“2 4-७ ९-७ ९-९ ९९९९७०९ ९९२३ 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
पुस्तकालयः ; 
q 


विषय संख्या-ट~ 

A Sya 
पुस्तक संख्या २. on WO कु 
आगत पंजिका संख्या eee [| 
पस्तक पर किसी प्रकार का निशान लगाना 
तर जित है । कृपया १५ दिन से ग्रधिक समय 
पुस्तक, अपने पास न रखें । 


POD I+ OO SO SO FH OO SH OH n ९५ OO *५७&२>३> OH 


s 


oo = oe ++ be TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


<$ ४९४५-५०-५९ २-५ ०-० ७-७ २-५ ५-५ ०० ३-+-७-७ ७-७ ७-९ ३-७ ७-७ 90004 


x 


oe 
5 
i, \ 
£ 
E 
3 
छ 
= 
= 
= 
L 
T 
iS 
© 
५७) 
oO 
(a 
<x 
> 
a 
ko] 
oO 
N 
= 
2 
a 


कक 
repre a, Pe 


z 
© 
>> 
न 
त 

[9] 
® 

zo 
£ 
© 

E 
£ 

O 

S 

= 
© 

rei 
S 
5 
ठ 

प 

a 
© 
ic 

< 
> 

a 

पछ 
D 

N 

z= 

D 

Q 5 


IN 


0213 


<< “व t 
A : 1 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीनारायण चतुर्वेदी कृष्णवल्लम ढिवेदी 


ग्राहकों को .ज़रूरी सूचना 


* aoa मियंत्रण ( मितव्ययिता ) आदेश, १६४४!" [Paper Control (Economy) 
Order, 1944 ] के अनुसार प्रस्तुत अंक से हमें हिन्दी विश्व-भारती' के प्रति अंक की TE- 
५ संख्या घटाकर पिछले अंक की ३० प्रति शत कर देना पड़ा है । हमने 'पेपर-कंट्रोलर' से मिलकर 
इस संबंध में रियायत के लिए शक्ति भर प्रयल किया, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। इस दुबलेः 
` ` पतले आकार में अंक को देखकर आप अवश्य ही निराश होंगे, किन्तु हमे विश्वास है कि महायुद्ध 
` के कारण बदलती हुईं परिस्थिति तथा हमारी विवशता को ध्यान.मे रखते हुए आप इस प्रकाशन के 
। `¦ प्रति उसी प्रकार अपना कृपा-भाव बनाए रक्खेंगे, जेसा कि अब तक रहा È । हमने अपने भरसक 


इस झंझावात के वातावरण में भी ज्यों-की-त्यों प्रज्वलित बनी रहे ओर कागरज़ आदि सामग्री की 
बेहद मॅहगाई, कमी, तथा सरकारी नियंत्रणों की भरमार के बावजूद हमने इस प्रकाशन के 
स्टेरडड में किसी तरह की क्रमी नहीं आने दी है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस समय 


अपनी योजना VASA इस ग्रंथ को लगभग ६००० पूष्ठों ही में संपूर्ण करना है। ' - 


३२ पृष्ठो के सीमितं आकार में यह संभव. नहीं है कि लेख ठीके-ठीक ३२वें पृष्ठ पर ही समाप्त कर 
दिए जा सके, अतणव उनका सिलसिला एक से दूसरे अंक में ज्ञारी रहेगा । उदाहरण के लिए इसी 
अंक का.“रसायन, विज्ञान! स्तंभवाला लेख अभी संपूर्ण नहीं हुआ है--उसका सिलसिला,आगामी 
अंक के प्रथम पृष्ठ ( अर्थात्‌ Go २४७६ ) से पुनः चलेगा | पाठक कृपया इस बात को नोट कर लें | 


2202 55 
~ — aes 


` प्रतिअंक रर `... ... te oh 


po प्रकाशक .... ४ va 7 
cal राजराजेश्‍वरप्रसाद Wa, :, ` aa 


_ एजुकेशनल ,प्रननिशिक्ष,कंप्रनी, बआाखाम: लखनऊ 


/ + सदैव ही यह प्रयल् किया है कि लाख रुकावटें पड़ने पर भी इस ज्ञान-प्रदीप की दीपशिखा युद्ध के 


हमें इतने छोटे आकार में इन अंकों को जो निकालना पड़ रहा है, उसकी पृष्ट-संख्या की कमी की y 
'पूत्ति हम सूरकारी नियंत्रण ( कंट्रोल ) के हटते ही आगे के अंकों में कर देंगे, क्योंकि हमें तो k 


एक बात और.। अब प्रति अंक अधिक से अधिक ३ था-४ लेख ही दिए जा सकेंगे, Wea 
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ASM में केवल सुख्य-सुख्य तारा-समू 


गौर 
(अंतराष्ट्रीय ज्योतिष-संघ द्वारा निर्धारित सीमाओं सहित ) विस्तत मा 
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उत्तरी 
तारा-समूहा के 


ही याद war जाता हे । प्रस्तु 


» गगनमंडल का 


में प्रत्येक तारा-समूह की आकृति और सीमा उस वस्तु के चित्र 


आजकल ऐसा नहीं किया जाता | आधुनिक प्रणाली यह है कि पहचान 


, उसे 


नक़शों 


न 


. बनती है 
हें । बाई 
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जानकारी करा चुके हें 


aa 


त्‌ [i को पहचान और नामकरण के लिए समस्त 

तारे कई समूहों में बॉट दिए गए हैं, जिनकी 
सूची पिछले लेख में दे दी गई है । प्राचीन समय में 
इन समूहों की सीमाएँ खगोंल-प्रतिमाओं (या मानचित्रों ) 
पर बनी ग्राकृतियों के अनुसार थीं | उदाइरणतः. ‘ada’ 
की आक्ृति एक मनुष्य की थी जो सर्प को अपने हाथों 
में पकड़े रहता था। परंतु स्वमावतः चित्र में सर्प बहुत 
लंबा होता था । इस प्रकार 'सप नामक तारा-समूह 
बहुत लंबा और 'सपेधर' नामक तारा-समूह के बीच 
से होता हुआ जाता था। आरंभ में, जब तक केवल 
चमकीले तारों का ही अध्ययन होता रहा, कोई कठिनाई 


. नहीं पडी, परंतु जेसे-जेसे ज्योतिष-विज्ञान ने उन्नति कौ 
तेसे-तेसे कठिनाइयाँ बढ़ने लगीं, क्योंकि तब प्रत्येक तारे 


के बारे में यह जानने की आवश्यकता होने लगी कि यह 
किस तारा-समूह में हे | विभिन्न चित्रों में सर्प की मोटाई 
या लंबाई या कुंडलियाँ थोड़ी-बहुत विभिन्न रहती ही थीं | 


. इसलिए किसी के अनुसार यदि कोई तारा ‘ay? में गिन 


लिया जाता था तो किसी दूसरे के अनुसार उसी तारे की 
गणना “सर्पधर में हो जाती at प्रायः सभी तारा-पमूहों 
के बारे में ऐसी कठिनाई पड़ती थी । थोड़ा-बहुत सुधार 
कई बार किया गया, परंतु प्रत्येक सुधार से आरंभ में गड़बड़ी 
मच जाती थी, क्योंकि तारों की नामावली में अंतर पड 
था। अंत में सन्‌ १६२० में अंतराष्ट्रीय ज्योतिष- 
संघ ( International Astronomical Union ) 
मे नवीन सीमाएँ स्थापित कर दीं, जिनमें dards सभी 
सीधे रक्खे गए | ये dat इस प्रकार चुनी गई कि 


यथासंभव सभी चमकीले तारे अपने पुराने समूहों में का wl है जौज़ के कंघेवाला 
ही पड़े रहें, जिसमें विशेष सुविधा न हो। यदि इस बात सुनने पर किसको स्मरण 


९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


DaX) A 7 
तारा का पहचान 
पिछले लेख में नक्षत्रों की दुनिया का आरंभिक परिचय देते हुए हम आपको विविध तारा-समूहों[की नामावली की 


। आइए, अब उन तारा-समूहों और उनके प्रमुख तारों की आकाश में स्थिति मालूम 
कर उन्हें पहचानने का प्रयत्न करें । 


को ध्यान में न रखना पड़ता तो निस्संदेह अत्यंत सरल 

सीमाएँ चुनी जा सकतीं | इस लेख के साथ दिए गए 

नकशों में उपर्युक्त अंतर्राष्टीय सीमा दिखलाई गई हैं | 
तारों के नाम 

पहले जब कभी तारों के मानचित्र ( नकशे ) छुपते थे 
तो उनमें उन वस्तुओं का भौ चित्र रहता था; जिनके नाम 
पर तारा-समूहों का नाम पडा रहता था। तब किसी विशेष 
तारे को सूचित करने के लिए चित्र के आधार पर उसकी 
स्थिति बतला दी जाती थी ।- उदाहरणतः, एक तारा था 
ऑकुलस टॉरी (Oculus Tauri), अर्थात्‌ वृष की 
MENA तारा | परंतु अब यह प्रथा उठ गई है। 
आधुनिक प्रणालियाँ केवल चार हैंः-- 

(२१) तारों को सूचित करने के लिए कभी-कभी 
उनका नाम लिया जाता है-उदाहरणतः, बेटलगज | 
( Betelgeuse ) | इस प्रथा की चलन fare 
कम होती जा रही हे । कारण यह है कि एक तो बहुत. 
कम ऐसे तारे हैं जिनका नाम पढ़ा है, और फिर इन 
नामों से पता नहीं चलता कि आकाश के किस भाग में. 
वे दिखलाई पड़ेंगे। ये नाम अधिकतर ग्रीक .( यूनानी) | 
या अरबी मूलों से निकले हैं, परन्तु अधिकांश शब्द 
इतने अपश्रंश रूप में हैं कि उनका श्रर्थ ही अब 
ज्ञात नहीं होता । उदारहणतः, बेरलंगज़ का 
आरम्म में बेटलजूज़ रहा होगा [ जी (४ ) के 
( 6 ) होने से भी ऐसा भास होता हे J 
अरबी शब्द इन्त-अ्ल-जोज़ के पाश्चात्यों के q 
उच्चरित न हो सकने का परिणाम हे. 
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AA क्या हे ! यह उच्चारण तो उसी प्राकृतिक नियम का 
उदाहरण है जिसके कारण हमारे मालियों की बोलचाल 
में afseqe (Candytuft ) “चाँदीटप' हो गया 


ches ) हो गया है 'माचिस? ! 
तारों के इस प्रकार के निजी नाम ANMA में कुल लग- 
भग १५० हैं | इनमें केबल सात या आठ नाम ही ग्रीक 
हैं; शेष सब अरबी भाषा के शब्दों के अपभ्रंश हैं । इनकी 
विस्तृत सूची देने की आवश्यकता नहीं जान पढ़ती | 
केवल कुछ प्रमुख नामों की सूची सारिणी रे में दे दी 
गई हे । जिन तारों के नाम भारतीय पुस्तकों में पहले से 
हैं, वे भी उसी सूची में दे दिए गए हैं। 
(२ ) चमकीले तारे बहुधा तारा-समूह के लेटिन नाम 
4 के षष्टी रूप के पहले ग्रीक AR लगाकर सूचित किए 
= ORL इन अक्षरों के नाम ऐल्फ़ा, बीटा, गामा, 
डेल्टा इत्यादि हैं । इस प्रथा को जर्मन ज्योतिषी बेयर 
( Bayer ) ने सन्‌ १६०३ में चलाया था | साधारणतः 
तारा-समूइ के सबसे अधिक चमकीले तारे के लिए उसने 
oo Qem का प्रयोग क्रिया, चमक के हिसाब से द्वितीय तारे 
के लिए बीटा का, इत्यादि; परन्तु कहीं-कहीं सुविधा के 
लिए इस क्रम में थोड़ा-बहुत हेरफेर भी कर दिया गया। 
जब तारों की चमक में अन्तर बहुत कम पाया गया तो आस- 
पास के ही तारों को वण-क्रमानुसार भ्रक्षर-नाम दे दिए गए | 
| जब किसी समूह में ग्रीक अक्षर सब चुक गए. तो रोमन 
| रचरो का (ग्रर्थात्‌ ए, बी, सी, डी आदि का ) प्रयोग 
| AMMI बेयर के दिए हुए अक्षरों में कोई परिवर्त्तन 
जनीं किया गया है ओर ज भी वे ज्यों-के-त्यों प्रयुक्त 
` होते हैं, उदाहरणतः 'ऐल्फ़ा उसी माइनोरिस? प्रवतारा हे | 
(२) कम चमकोले तारों के लिए संख्याओं का 
प्रयोग किया जाता है, उदाहरणतः “५३ सिंह / सन्‌ 
६७०० म॑ इंगलेड के राजज्योतिषी फ़्लेमस्टीड (Flam- 
. steed) ने संख्या और समूह-नाम लिखने की यह प्रथा 
. चलाई | - 
(४ ) अत्यंत मंद प्रकाश के तारों को किसी विशेष 
में पढ़ी संख्या से सूचित किया जाता है। 
्रूमब्रिज ७२४? से उस तारे का संकेत हो 
[सको ग्रूमब्रिज-सूची में ७२४ की संख्या मिली 


ता होगी तो 
[ड आक 


| है ओर हमारे नोकरोंकी बोलचाल में मैचेज़ ( Mat. 


a a, vung CoN घूमती हती दै। इसलिए सभी | ह 


सूची में उक्त संख्या के तारे को देखकर, उसकी ठीक 
स्थिति, चमक, wife का पता पा जायगा। इस समय 
लगभग ५० प्रसिद्ध तारा-सूचियाँ हैं, जिनके अनुसार तारे 
इंगित किए जाते हैं । 

अन्तिम तीन रीतियों का ही आधुनिक ज्योतिष 
अधिक उपयोग होता है ओर प्रायः प्रत्येक तारे के लि 
इनमें से केवल एक ही रीति का प्रयोग होता है । ae 
कीले तारे अक्षर ओर समूह-नाम से सूचित कि 
हैं इनसे कम चमकीले, परन्तु आँख से दिखलाई पड्ने- 
वाले तारे संख्या और समूह-नाम से सूचित किए जाते 
हैं। ऐसे तारे जो केबल दूरदर्शक में ही दिखलाई पड़ते 
हैं, तारा-सूचियों की संख्याश्रों स सूचित किए जाते हैं । 
जिन तारों के निजी नाम भी हें, उनके नाम के साथ-साथ 
साधारणतः अक्षर और समूह-नाम भी दे दिया जाता है | 

तारों की चमक आदि 

तारों की चमक बतलाने के लिए उनको श्रेणियों में 
बाँट दिया गया है। प्रथम श्रेणी के तारे सबसे अधिक 
चमकीले होते हैं ओर छुठी श्रेणी के इतने कम कि उनसे 
अधिक मंद तारे कोरी आँख से, अर्थात्‌ बिना दूरदर्शक 
के, नहीं देखे जा सकते | चमक ज्यों-ज्यों घटती जाती है 
त्योंत्यो श्रेणी-संख्या बढ़ती जाती है । जब पूणं संख्याओं । 
से काम नहीं चलता तो दशमलवों से काम लिया जाता 
हे । उदाहरणतः, कहा जाता है कि भ्रुवतारे की श्रेणी 
२:१ है । इसका अर्थ यह है कि ध्रुवतारा श्रेणी २ के तारे 
से कुछ मंद ओर श्रेणी ३ के तारे से कहीं अधिक चमकीला । 
है | तारों की पहचान करते समय उनकी श्रेणी पर अवश्य 
ध्यान रखना चाहिए | 

कोरी आँख से दिखलाई पड़नेवाले सब तारे गिन । 
लिये गए हैं ओर उनकी सूची बना ली गई है । उनकी 
संख्या ६ हज़ार से कम है। किसी एक समय में ढाई 
हज़ार से कम ही तारे दिखलाई पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो 
केवल आधा आकाश दिखलाई पड़ता है, दूसरे falas 
के पास मंद तारे दिखलाई नहीं पड़ते | तारों को पहचान 
करना सीखते समय चाँदनी रात चुननी चाहिए | तृतीया से 
सप्तमी-अष्टमी तक ठीक होगा । eA रात में इतने तारे 
दिखलाई पड़ते हैं कि गड़बड़ी होती है। बहुत उजाली 
रात में बहुत कम तारे दिखलाई पड़ते हैं | 4 

सूर्य और चाँद की तरह तारे भी पूर्व में उदय होते 
हैं ओर पश्चिम में अस्त | कारण यह है कि प्रथ्वी अपनी 


g 
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शीय पिंड बराबर पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए 
दिखाई पढ़ते हैं | सूक्ष्म रूप से देखने पर पता चलेगा क़ि वे 
ga की परिक्रमा करते दिखाई देते हैं। इसी कारण उनकी 
स्थितियों में ऐसा परिवत्तन होता रहता है कि नौसिखिए 
को कठिनाई पड़ती है। उदाहरणतः, यदि कोई तारा-समूह 
संध्या समय पूर्व में हो और उसकी कृति खड़े मनुष्य 
की-सी हो तो सबेरे तक 


वह समूह पश्चिम की 
ओर पहुच जायगा | 
परंतु इतना ही नहीं, 


अब तारा-समूइ को त्रा 
कृति उल्टी हो जायगी; 
मनुष्य का सिर नीचे 
आर पैर ऊपर जान 
पड़ेगा | इसक्रा प्रमाण 
कोई भी क्रिसी चित्र को 
तारों की तरह चलाकर 
पा सकता है। परंतु थोड़े- 
से agaa के बाद इस 
बात से कोई विशेष 
कठिनाई नहीं हाती । 
GAT ओर ध्रुवतारा 
तारों की पहचान में 
सबसे अधिक कठिनाई 
आरभ में पड़ती है। 
जब दो-चार तारा-समूहों . 
से परिचय हो जाता है 
तो उन्हीं की agadi से 
Baa के अन्य समूह 
सुगमता से पहचाने जा 
सकते हैं । कदाचित्‌ 
सबसे सुगग उपाय यह 
है कि किसी जानकार 
से पूछुकर श्रुवतारे ओर 
सप्ति को पहले पहचान लिया जाय | परंतु यदि कोई भी 
सहायता देनेवाला न मिले तो सुगम रीति यह होगी कि 
उत्तर दिशा में २५ या ३० अंश की ऊँचाई पर किसी 
चमकीले तारे को ध्यान में रक्खा जाय और उसे समय- 
समय पर दो-चार घंटे तक देखते रहकर निश्चय किया 


aaau और सप्तर्षि तारा-समूह की पहचान 
बाई ओर ध्रुवतारे की सीध में दिखाई दे रहे दो तारे ही 
सूचक तार! कहे जाते = | 


वह निश्चल जान पड़े तो वही भ्रवतारा है। ऊपर 
२५ या Ro अंश की ऊंचाई की जो चर्चा की गई है, 
उसको जा ननेके लिए यदि इस बात पर ध्यान रक्‍खा जाय 
कि क्षितिज स शिरोविंदु ( सिर के ऊपरवाले fag) तक 
६० श्रश होता है और इसका एक-तिहाई ३० अंश (३००) 
होता है तो ३०१ के आँकने में कोई कठिनाई न पड़ेगी# | _ 
श्रव के पहचान लेने 
के बाद सप्तषि के पह- 
चानने की चेष्टा करनी 
चाहिए । सप्तषि तारा- 
समूह में ७ चमकीले तारे 
हैं, जिनकी आकृति चित्र 
में दिखला दी गई है। 
इनमें से दो तारों की 
सीध में भुवतारा है, 
इसीलिए इन दो तारों 
को “सूचक तारा” कहते 
हें । 
कठिनाई यही है कि 
सप्तर्षि तारा-सपूह संध्या- 
समय बारहो महीने नहीं 
दिलाई पड़ता | यदि 
सूर्याध्त के लगभग एक 
घंटे बांद देखा जाय तो 
मई जून में यह समूह 
ध्रुव के ऊपर (aala 
ध्रुव से शिरोत्रिंदु की 
ओर हटा हुआ ) दिख- 
लाई पड़ेगा । सार्च- 
Bia में संध्या-समय 
ध्रुव से पूव की ओर 
& धव की ऊचाई 
( ऊं चाई के लिए वेज्ञा- 
निक शब्द ‘उन्नतांश’ है) वस्तुतः दशक के स्थान के अक्षांश 
( अर्थात्‌ लेटीट्यूड ) के बराबर होती है । इलाहाबाद, 
लखनऊ और सहारनपुर के अक्षांश क्रमानुसार २९०, २७० 
आर ३०° हैं। इसी से उपर २ या ३० अंश की बात 
कही गई है । बहुत उत्तर या दक्षिण में भुव का उन्नतांश 
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afar की ओर हटा हुआ दिखलाई पड़ेगा | अक्टूबर, 
नवंबर; दिसंबर, जनवरी में सप्तर्षि तारा-समूह (या इसका 
 कईँग्रंग) संध्या-समय ज्षितिज% के नीचे रहेगा ओर 
| इसलिए दिखलाईँ न पड़ेगा | 
यदि इस बात पर ध्यान रकखा जायगा कि सूचक ART 


| २८०" हे तो सप्तर्षि को पहचान लेने में अधिक सुगमता 
sl होगी । 
कोणीय नाप 
| ्नभिज्ञव्यक्ति बहुधा कहते हैं कि चंद्रमा इतना बड़ा 
| | दिखलाई पड़ता है जितना बड़ा थाल होता है, या यह 
| . कहते हैं कि इसका व्यास एक हाथ है, या एक बीता है; 
परंतु ये सब नापं निरथंक हैं, हम केवल उस कोण की ही 
नाप बतला सकते हैं जो हमारी आँख पर बनता है। उदा- 
रणतः, हम कह सकते हैं क्रि धुव और सक्षि के निकटः 
तम सूचक तारे के बीच की दूरी २८ अंश हे, परंतु यह 
कहना कि यह दूरी एक गज़ है या १० गज़ है पूर्णतया 
निर्थक है । तारों की पहचान में कोणों के मानों के संबंध 
में कुछ अनुभव होना बहुत आवश्यक हे । ऊपर ६०° 
ओर ३०१ के कोणों का अनुमान बतलाया जा चुका है | 
हाथ तानकर यदि अंगुलियाँ फेला दी जाये तो मोटे हिसाब 
से बीते की कोणीय नाप लगभग २२ डिगरी होगी, अर्थात्‌ 
` कानी अंगुली और अंगूठे के छोरों को आँख से मिलाने- 
` वाली रेखाओं के बीच लगभग २२ डिगरी का कोण होगा। 
( यदि बीता ६ इंच का हो ओर आँख से इसकी दूरी २४ 
इंच हो, रौर बीता आँख की दिशा से लंब हो तो यह कोण 
ठीकःठीक २२३° का होगा; देखो पृष्ठ २४५३ का चित्र )। 


नाप लगभग १०° होगी; चार अंग्रुल ( ३” ) की 

AMA नाप लगभग ७३° होगी और एकं अंगुल ( ३” ) 
की कोणीय नाप लगभग २° होगी | 

ग तारा-समूहों की आकृति 

समूहों के नाम मनुष्य, पशु-पक्षी और 


if 
| 
Pi 
l | - में से निकटवाले तारे और ध्रुव के बीच की दूरी लगभग 


Saggitta=srl, 86४181155८घडंश, Ursa a 


होता है । परंतु विभिन्न पुस्तकों में ये रेखाए विभिन्न 
रीतियों से खिची रहती हें । भिन्न-भिन्न रुचि के अति- 
रिक्त ऐसा करने का एक कारण यह होता है कि 
कोई तो समूह की स्थिति जानने भर के लिए आव- 
श्यक तारों को ही लेते हे ओर कोई अधिक-से-अधिक 
तारों को लेते हैं जिसमे ताश-समृह का यथासंभव पूण 
ज्ञान हो.। हमारी समझ में “बिश के अधिकांश 
पाठक तारों को पहचानने के लिए सुगम-से-सुगम रीति 
चाहेंगे। इसलिए इस लेख के आरभम्म में जो नक्कशा 
दिया गया है, उसमें केबल अधिक चमकीले ्रौर आव- 
श्यक तारों को ही लेकर कृतियाँ बनाई गई हैं । यह 
afea कौ तारा-चित्रावली (Norton’s Star Atlas) 
के आधार पर किया गया है | | 
अन्य तारा-समूहों की पहचान 
भ्रव और सप्तर्षि जानने के बाद शर्मिष्ठा8 की पहचान 
सरल है, क्योंकि यह समूह श्रुव से प्रायः उतनी ही दूरी 
पर है जितनी पर सप्तर्षि-समूह है ओर ठीक विपरीत दिशा 
में है । आकृति में यह (उल्टा या सीधा दिखलाई 
पड़ने के अनुसार ) अंग्रेज़ी अक्षर W या M की तरह है 
( मानचित्र देखें ) | सप्तर्षि ओर शर्मिष्ठा इन दो समूहों | 
में से रात्रि में एक अवश्य दिखलाई पड़ता रहता है, | 
क्योंकि ध्रुव से विपरीत दिशाओं में होने के कारण जब | 
एक ड्रबा रहता है तो दूसरा उगा रहता है । । 
ga, ससर्षि ax शर्मिष्ठा को पहचान लेने के बाद 
नोसिखिया स्वयं अन्य तारा-समूद्दो को मानचित्रों की सहाः । 
$ हिन्दी विश्व-भारती के पिछले अंक में एष्ट २३६६-७२ 
पर छुपी तारा-समूहों की सूची में पाठकगण कृपया निम्न 
परिवत्तन कर लें । पहली सूची के नामों की ग्रपेक्षा ये 
नाम अधिक अच्छे हें और इनमें से कई अन्य भारतीय 
भाषाओं में प्रचलित भी हैं, इसलिए अपनाए गए हैं 
Andromeda=देवयानी, Canes Venatici= | 
aaga, Canis ]\2]07=श्वान, Canis Minor= — 
श्वानिका, Cas50peia=्भिष्ठा, Cepheus=3t 
पर्वा, Chamaeleon=aaafa, 07240=अ्रसिमौन, 
D72C0=कालिय, Equuleus=44%, Hercules 
=शौरी, [५47०=वासुकी, 11901॥5>जलिका, Leo 
Minor=tafeat, ॥॥€1153>शेल, Norma=siftet _ 
Oct275=्भ्र्रंश, Orion=a1, Pe7ऽ९॥ऽ=ययाति, _ 
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यता से पहचान सकेगा । इसमें समय अवश्य लगेगा, परंतु 
यदि निम्न बातों पर ध्यान दिया जायगा तो सुगमता होगी-- 

( १) यह देखा जाय कि अज्ञात तारा नक्शे में किन दो 
ज्ञात तारों की सीध में है ओर कितनी कोणीय दूरी पर है | 


(२) यह ध्यान में 
wet जाय कि किसी 
समथ कौन-कौन से तारा- 
समूह याम्योत्तर TA पर 
हें ( वह काल्पनिक रेखा 
जो क्षितिज के उत्तरी 
से चलकर ध्रुव 
ओर शिरोबिन्ढु से होती 
हुईं क्षितिज के दक्षिणी 
बिन्दु तक जाती है, 
“याम्योत्तर बृत्त’ कहलाती 
है ) | याम्योत्तर वृत्त पर 
आने का पता सारिणी 
१ से लग सकता है । 

उदाहरणतः, सारिणी 
में २१ जनवरी और ७ 
बजे वाले कोष में III 
लिखा है | इससे पता 
चलता है कि २१ जनवरी 
को ७ बजे संध्या समय 
वे सब तारे याम्योत्तर 
वृत्त पर रहेंगे, जो मान- 
चित्रों में [11 संख्या की 


बिन्द 
~ 


रेखा पर हैं। हम मान-* 
` चित्रों से देखते हैं कि 


इस समय ययाति नामक 
तारा-समूह याम्योत्तर वृत्त 
पर होगा और मेष और 
वृष याम्योत्तर वृत्त से 
कुछ ही दूर पर होंगे । 
यदि किसी ऐसी तिथि 
के लिए याम्योत्तर वृत्त 


पर के तारों का पता चलाना हो, जों सारिणी में न हो 
तो ४ मिनिट प्रतिदिन की दर से हिसाब लगा लेना 
N Q 
चाहिए । उदाहरणतः, २८ जनवरी को उपयुक्त तारे वि गा तीचा ड 
> र > 
i वे ६. सुविधा के लिए इस लेख के साथ 
SERNER एर OSY FES OF, नाने Kangri Collection, Harid = = 


aS or EN 


अमुक तारा असुक तारे से इतने WH या इंच की दूरी पर दिखाई 
देता'है ge कहना निरर्थक है। हम सही-सही केवल उस कोण की 
ही नाप बता सकते हैं जो दिखाई देनेवाली वस्तु से हमारी आँख 
पर बनता है । उदाहरण के लिए धुव और सर्घाष के निकटतम सूचक 
तारे के बीच की दूरी २८° कही जा सकती है, ( दे० चित्र का 
ऊपरी भाग ) । इसी तरह यदि हमारा बीता आँख की दिशा से 
da फेलाया जाय तो कानी अंगुली और अंगूठे के छोरों के बीच. 
ठीक २२॥° का कोण बनेगा | (दे० चित्र का निचला भाग) | 


बजकर २२ मिनिट पर ही area पर ग्रा जायगे। 
नक़शों में खींचातानी 

ae भी स्मरण रखने की बात है कि गेंद-सी गोल 

सतह कभी भी पुस्तक के समतल IT पर सचाई से अंकित 


उनका स्थान जानना हो तो पंचांग में देखना 
पता चल जायगा कि कोई ग्रह किस समय किः 
_ आक अक्षर 


नहीं को जा सकती | कुछ- 
न-कुछ खींचातानी उत्पन्न 
हो ही जाती है। आकाश 
का जितना ही बड़ा अंश 
एक साथ अंकित किया 
जायगा, उतनी ही अधिक 
खींचातानी होगी |; यही 
कारण है कि इस लेख 
के साथ दिए गए आकाश 
के मानचित्र कई खंडों में 
खींचे गए हैं | 
ग्रह 

आकाश के उस भाग 
में, जो मानचित्रों में 
'क्रांतिबृत्त' से सूचित 
रेखा के आसपास हैं, 
कभी-कमी चमकीले पिंड 
दिखलाई पड़ते हैं, जो 
ठीक तारे-से हीं जान 
पड़ते हैं, परंतु नकृशे में 
अंकित नहीं रहते। ये ग्रह - 
हैं । तारों के बीच उनकी _ 
स्थिति बदलती रहती है; 


अंकित उनकी स्थितियाँ. 
केवल किसी विशेष समय 
पर ही सत्य होंगी, अन्य 
समयों पर ग्रह अन्यन्न | 


. 
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सारिणी? 


3 + 
किस समय कौन-से तारे याम्योत्तर व्रत पर रहते हैं 


शाम सबेरे 
MR) eo 
बजे ७बजे ८पबजे ध्वजे १०बजे BAH YAH 
२१३ जनवरी II IT IV V VI XII XIL 
२१ फरवरी 1५ V VI Vil Vill XIV XV 
२५ माच VI . VII VIII IX X XVI XVII 
२५ अग्रेल VIII IX X XI XII OVALE RIN 
२५ मई X XI XIIL XIII XIV XX XXI 
२५ जून XII XIII XIV XV XVI XXII XXIII 
२१ जुलाई XIV XV XVI XVII XVIII O I 
२१ '्रगास्त XVI XVII XVII XIX XX I III 
२५ सितम्बर XVII °: XIX XX XXI XXII IV V 
२१ भ्रक्टूबर XX XXI XXII XXIII O VI VI 
२१ नवम्बर XXII XXII 0 I JI VII IX 
| २१ दिसम्बर () I II III IV X XI 
NY 


ग्रौक अक्षरों के बदले सारिणी २ के अनुसार देवनागरी तारका-समूह में कितने तारे हैं ! उदाहरणतः शतभिषक | 
Bart का प्रयोग क्रिया गया है | में तैत्तिरीय संहिता के अनुसार केवल एक तारा है, 
तारका-समूहों की पहचान परंतु वराहमिहिर तथा बाद के अन्य लेखकों ने अपनी- 

प्रहे बतलाया जा चुका है कि प्राचीन समय में अपनी पुस्तकों में शतभिषरक में १०० तारे बतलाए | 

भारतीय ज्योतिषियों ने चंद्रमागे के आसपास के तारों को हैं । इस समूह में तो नाम के कारण भेद जान पड़ता है, | 

छोटे-छोटे २७ समूहों मं बॉट दिया था इनको ्रारंभ क्योंकि शतमिषक ar we है, सो चिकित्सक | परंतु अस्य । 

में नक्षत्र कहते थे, यद्यपि पीछे नचत्र का श्रथ थोड़ा-सा समूहों में भी गड़बड़ी है । उदाहरणतः, अश्विनी में किसी । 

बदले गया | पुस्तक के अनुसार दो तारे हैं, किसी के अनुसार तीन | 

स्मरण रखना चाहिए कि विविध भारतीय पुस्तकों फिर, कई एक समूहों के बारे में यह भी संदेह है कि उनमें 

में इस विषय पर कुछ मतभेद है कि किसी बिशेष वस्तुतः कौन-कौन से तारे थे । 


सारिणी--२ 


i आयोटा z रो 
a S 
कप्पा z सिग्मा 
ग = 
घ 
; A ढ अपसाइलन 
af न्यू q फ़ाई 
Bia एक्ताई थ काइ 
a = 
oe श्रॉमिक्रॉन द साइ 
भ श्च ate 
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आकाश की बातें 
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आकाश के कई चमकीले तारों के नाम भी रकखे गए हें । कुछ नाम तो हमारे प्राचीन साहित्य में 
मिलते हैं, कुछ हाल ही में ae गए हैं | 


श्रेणी अंग्रेज़ी नाम 


-१"६- Sirius 
—0'5 Canopus 


-०'१८ Rigil Kenta- रिजिल केंटोरस 


urus 
०"१४ Vega 


०°२१ Capella 
०"२४ Arcturus 


०३४ Rigel 
०'४८ Procyon 


०°६० Achernar 
०८६ Agena 
०८९ Altair 

"२ Betelgeuse 
ek Acrux 

17०६ Aldebarran 


1°२१ Spica 

724 Pollux 
१२२ Antares . 
१:२६ Fomalhaut 
१३३ {Deneb 
१°३४ Regulus 


१९४० १ 
१°५८ Castor 
१६१ ? 


१०६३ Adh Hm गा 


आकाश के पचास सबसे अधिक चमकीले तारे 


A 
ग्रंग्रज्ञी नाम का 


उच्चारण 


सिरियस 
कैनोपस 


वीगा 
कैपेला 


आकेटयूरस 


रिजल 


प्रोसियन 


ऐकरनार 
ऐजीना 
ऐलटेयर 
बेटलगज़ 
ऐक्रक्स 


ऐलडिबैरन 


स्पाइका 
पॉलक्स 
ऐंटेरीज्‌ 
फोमलहॉट 
डेनेब 
रेग्युलस 

१ 
कैस्टर 

? 
ऐधारा 
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सारिणी 


e 


AA 


चमकता तारा 
मित्र का एक नगर 
सेंटॉर का पेर 


गिरता हुआ 


छोटी बकरी 


भालू का पालक 


देत्य का पैर 
श्वान के पहले 


नदी का अ्रंत 
g 
चील 
silat की ate 
क्रॉस का प्रथम 
अनुगामी ( पीछे 
चलनेवाला ) 
गेहूँ का बाल 
कुश्तीबाज़ 
मंगल का प्रतिद्दंद्दी 
मत्स्य का सुख 
(हंस की) पूँछ 
छोटा राजा 
? 
घोडा साधनेवाला 
es 
कुमारी 


वेज्ञानिक नाम 


अरबी नाम तारा-समूहानुसार हिन्दी नाम 
TERT क श्‍वान लुब्धक | 
सुहा, सुहैल क नौतल अगस्त्य † 
रिजलुल कंतारा क नरारव नराश्व-पद 
ज्ञाबिह ( =ज़बह क वीणा अभिजित f 
करनेवाला ) 

? क रथी बरह्महृद्य † 
सिमाके रामिह (तीर क भूतेश स्वाती † 
चलानेवाली मछली) 

Rsa ख सुग wage 
शेरा शामिया (= क safer प्रभास S 
शामिया का तारा ) 
अखिरूनूनहर क वैतरणी वैतरणित्रंत 
? ख नराश्च अजिन्य 
अत्ताइर (= पक्षी) क गरुड श्रवण † 
इब्तुलजोज़ा क सरग आद्रा 1 
? क स्वस्तिक त्रिशंकु # 
दिबरान क वृष रोहिणी | 
सिमाक (मछली) क कन्या चित्रा t 
Rrra ख मिथुन grag 1 
at (> कुत्ता ) क वृश्चिक asto 
फ़मुलहूत . के दक्षिण मीन मत्स्ययुख | 
जुनब क हंस 7 
qag (2) क सिंह 
? ख स्वस्तिक 


कल्बुलमा (= पानी) क मिथुन 
? 


'अजूरा ( कुमारी) 


= 
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विश्व की कहानी ` 
o O O 
१°६८ Alioth ऐलिअथ भेड़ की पूँछ र ? च सषि om 
१९७० Bellatrix बिलेट्रिक्स लड़नेवाली Ria Gastar) ग खग fous R 
१:७१ Shaulax शॉला डक g अड य ga 
e १ १ 9 च नौतल x 
१°७५ Alnilam* ऐलनीलम मोतियों की माला अलनीलम च सुश इल्वाक | 
१"७८ El Nath ऐलनैथ टक्कर मारनेवाला अलनत्ताह ख छू x 
१०८० Miaplacidus® माइआप्लेसिडस पानी ? a ige x 
यी Deed ? ? क दक्षिण त्रिकोण > 
१"९० Algenib ऐलजेनिब qrza (बगल ) अलजानिव क ययाति अलजानिब 
१-३१ Benetnasch® बेनेटनैश मृतक की कन्या बिनातुन्नाश ज agt सरीचि † 
(Alkaid) 
9°83 Alhenax ऐलहेना अंगूठी ? a मिथुन x 
"a Dubhe gà भालू - दुब्ब क सक्षाप ma T | | 
ass Wezen# वेज़न वज़न ( बाट ) aya घ श्‍वान x 
१:९३ Murzim# gea घोषणा करनेवाला मोअज़्जिन ख Late x 
२:०१ Naos# नेग्रस नौका ? घ iaa x a 
२:०४ Sargas* सारगस 2 ? क वृश्चिक x = 
२:० Alnitaks . ऐलनिटाक कमरबन्द अलनिताक छ्‌ मृग x 
र २'०७(॥॥०]॥111311%मेनकेलिनान चालक का कन्धा मन-कबुल-इनान ख रथी x 
ME २१२ १ ? ? ? क मयूर x 
२१२! Polaris पोलैरिस REGLAJ wa ( =धुरी ) क ऋत्तिका धुव † | 
| २:१४ Rasalhaguex रेसलहाग्वे संपेरे का सिर ? क AVAL a | 
२.१ Alpheratz ऐलफ़ीरैटज़ घोड़ा अलफ़रस क देवयानी उत्तरा भाद्रपद | | 
२१६ Al Naire ऐलनायर चमकनेवाला अलनेयर क बक > | 
२"१६ Alphardx tass एकाकी WARS ` क वासुकी x | 
२:२२ Al Suhail al ऐेलसुहील ऐल सगन्ध दिलानेवाली aa gage रा aaa x | 
Mublif* मुहलीफ़ सुहावनी वस्तु भुहलिफ़ - 
२२२ Al Suhail al ऐलसुहील ऐल तौलवाली सुहावनी अल सुहैलुल ड daa x 
Waznx aya ay वाज़िन | 
४ इन तारों की चमक घटती-बढ़ती है | | ३ 
"सा; 


॥ ये नाम प्राचीन हैं । परन्तु इल्वाक वस्तुतः प्राचीन समय में उन सब तारों के समूहों को कहते थे, जो BA 
` नामक तारा-समूह के बीच में हैं । 

: $ ये नाम दूसरों के गढे हैं । 
S इन नामों का प्रयोग बहुत कम होता है | ह 


> इन तारां के नाम गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती । वैज्ञानिक नाम से ही काम चल जायगा । 
; Foes के अतिरिक्त निम्न नाम भी sisi या संस्कृत में प्रचलित हैं; Algol ( ख तिमि ), गय 
रबी अलगूल ( =पिशाचिनी ); हिन्दी में इसे अलगूल कहना ठीक रहेगा | Denebola (ख सिंह ) उत्तरा T 


गुनी | | Mira (द तिमि)=हिन्दी में मीरा । Pleiades (उच्चारण var इंेडीज़)=कृत्तिका 1, किचपिचिया † । 
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या है, जितना कि नक्शे की दाहिनी बाजू में 

नक़शों के आकार बहुत श्रधिक घट जाने के 

को इन नक़्शों द्वारा प्रत्येक समूह a डम 
मिलेगी, पेसा ६ 
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मानाचत्र न° 


जिज्ञासु पाठक सहज ही आकाश का निरीक्षण कर यह पता लगा सकते हैं कि 
आकृति हे और किसमें कौन-कौन-से तारे सम्मिलित हैं । नोसिखिए के 
yaa और aati नामक सुप्रसिद्ध तारा-समूह को पह 
[को देखकर विविध तारा-समूहों के सुख्य-सुख्य तारों को 
रौर जब विविध त मूहों 


को 
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चुम्बक की अदृश्य शक्कि 


ताप, प्रकाश, ध्वनि आदि की भाँति शक्रि का एक महस्वपूर रूप है-चुंबकीय शक्ति । प्रस्तुत और आगे के कुछ लेखों में 
हम इसी अदृश्य शक्ति के संबंध में आपको जानकारी कराने जा रहे हैं । संभवतः fee को छोड़कर शक्ति के विविध 
> 
रूपों में अन्य कोई इतना कुतूहलजनक आर रहस्यपूण नहीं हे! 


Tepes की अहृश्य'शक्ति हर किसी को आश्चय्य- 

>> चकित करग्देती हे! जब हम देखते हैं कि 
कारख़ानों में विद्युत्‌ चुम्बक के क्रेन नीचे कुककर ज़मीन 
पर पड़े हुए लोहे के विशालकाय टुकड़ों को खींचकर 
ऊपर उठा लेते हैं, तो हम दाँतोंतले उँगली दबाए बिना 
नहीं रहते । ऐसे क्रेन से न तो रस्सी लटकती है और न कोई 
लंगर-काँटा ही उसमें लगा रहता हे कि जिसमें फॅसाकर 
धरती पर पड़े लोहे को वह उठाए--वरन्‌ वह केवल नीचे 
को BRATS और ज्योंही 
वह लोहे के समीप पहुँचा 
कि लोहे का टुकड़ा मानों 


है कि कब क्रेन के चुम्बक में शक्ति आई और कब लुत हुई। 
इस तरीके से पानी के नीचे पड़े हुए लोहे की सन्दूक़ों को 
भी विद्यत्‌ चुम्बक गोता लगाकर ऊपर खींच लाते हैं । 
आइए, देखें चुम्बक की इस अदृश्य शक्ति का रहस्य 
कया है | किस प्रकार वह बिना किसी झंझट के, बिना 
तनिक भी शोर मचाए, भारी से भारी चट्टानों से लेकर 
सुई तक को अपनी ओर खींच लेती है । TA 
इज़ारों बर्ष पूर्वं की बात है, भेढ़ चराते हुए एशिया 


जादू के वशीभूत हो 
स्वयं उठकर [क्रेन के 
चुम्बक से जा चिपटता 
हे ! तदनंतर जिघर क्रेन 
घुमाया जाता है, चुम्बक 
से चिपका हुआ लोहा 
भी उसके साथ-साथ 
उधर ही घूसता है, पर 
स्विच खोलने पर ज्योंही 
चुम्बक की शक्ति लुप्त हुई 
कि लोहे का टुकड़ा 
अपने आप उससे अलग 
होकर ज़मीन पर रा 
शिरता हे ! इस क्रिया में 
न तो दिखाई पड़ता है 
और न सुनाई ही पढ़ता 


चुम्बक पत्थर 
(ऊपर) लोहे के बुरादे 
में डालकर उठाने पर 
उत्तरी (उ ) और 
दक्षिणी ( द ) सिरों 
(sat) पर काफ़ी 
लौह कण चिपक जाते 
हें, जब कि ठीक बीच 


दूसरे छोर तक रगडा जाय 


- में एक भी नहीं चिपकता। (बाई ओर ) लोहे 

के एक लंबे टुकड़े को चुंबक पत्थर द्वारा एक से 
तो उसमें भी | 
चुंबकीय शक्कि पैदा हो जाती है। - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hal 
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विश्व की कहानी 


माइनर के कुछ गड़ेरियों 
ने देखा कि जंगल में 
उनके समीप ही पड़े हुए 
मटमेले रंग के पत्थर के 
, कुछ ठुकड़ों में लोहे की 
कीलों को क्षित 
करने का गुण मौजूद 

हे ! निस्संदेइ यह बात 
देखकर उनके आश्चर्य 
को सीमा न रही ! इन्हीं 
पत्थरों को उन्होंने चुम्बक 
पत्थर का नाम दे दिया । 
रोम के इतिहासकारों का 
कहना हे कि जनसाधा- 
रण चुम्बक पत्थर के विशेष गुणों से प्रभावित होकर उसे 
“जीवित लोहा? कहकर पुकारने लगे, क्योंकि चुम्बक पत्थर 

में अधिकांश भाग लोहे की जंग का होता है । और इसी 
लोहे की ज़ंग में ही चुंबकीय ्राकर्षण-शक्ति मौजूद रहती है । 
सर्वप्रथम चुम्बक पत्थर का प्रयोगात्मक निरीक्षण चीन- 
निवातियों ने किया । इन्हीं लोगों ने इस बात का पता 
लगाया कि यदि चुम्बक पत्थर के एक लम्बे ठुकड़े को 
बीचोब्रीच से रेशम के धागे से लटका दिया जाय तो 
सदेव ही वह उत्तर-दक्षिण दिशा में आकर ठहरेगा । चाहे 
कितनी ही बार प्रयोग क्‍यों न किया जाय, हर बार उसका 
एक ख़ास सिरा उत्तर की ओर रहेगा और दूसरा सिरा 
दक्षिणं की ओर | उत्तर की ओर रहनेवाला सिरा उत्तरी 

ध्रुव और दक्षिण वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है । 

यदि चुम्बक पत्थर को लोहे के बुरादे में डालकर 

ऊपर उठाया जाय तो हम देखेंगे कि उसके दोनों सिरों 
पर काफी लोह चूर्ण चिपका 
है, किन्तु बीच में ज़रा भी 
नहीं है । इससे प्रकट है 
कि चुम्बक की ्राकर्घण- 
शक्ति दोनों छोर पर 
अधिकतम मात्रा में होती 
हे ओर ज्यॉ-ज्यों हम 
दोनों सिरों से भीतर की 
ओर हटते जाते हैं, MIF- 
पण-शक्ति कम होती जाती 

, हे, यहाँ तक कि ठीक 


तो इर हालत में प्रत्येक 


vege 9 


उरा रमन: Ee मान्य 3222. 22 ZOD 
LUE HEB Z 222 4 OB || 
EH ZZ, 


यदि किसी gs चंबक को काटकर दो टुकड़ों में विभाजित कर 
दिया जाय और उन टुकड़ों के पुनः दो-दो टुकड़े कर दिए जाय 
टुकड़े के सिरों पर पूर्ववत्‌ क्रमशः 
उत्तरी श्रौरं दक्षिणी धुव पाए जायेगे, जिससे सिद्ध होता हे 


ccf एक SIF में, दोनों TRA HHT ikal 


बीचोबीच में यह आक- 
घण-शक्ति शून्य हो 
जाती है | 

यदि हम लोहे के एक 
लम्बे टुकड़े को लेकर 
चुम्बक पत्थर के एक 
सिरे से कई बार एक 
छोर से दूसरे छोर तक 
we जेसा कि पिछले पृष्ठ 
के चित्र में दिखाया गया 
है तो थोड़ी देर तक 
रगड़ने के उपरांत इस 
लोहे के ठुकड़े में भी चुः 
म्बकीय शक्ति उत्पन्न हो 


लह चुंबक साधारणतः 
दो तरह के होते हैं-- 
५, चिपटे छुड़नुमा ( दे ० 
नीचे का चित्र); २. नाल 
की शङ्क के ( Fo बाइ 
ओर का faa) । दोनों 
चित्रों में 'उ' ओर 'द? 
उत्तरो और दक्षिणी धुवा 
को सूचित करते हैं । 


“SM 


BI sti z 
22222 


जाती है ! वास्तव में बाज़ारों में मिलनेवाले मामूली चुम्बक | 


इसी प्रकार कृत्रिम ढंग से बनाए जाते हैं । इस | 


चुम्बकीय लोहे को लटकाने पर वह भी चुम्बक पत्थर की 


भाँति उत्तर-दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता हे । ' 


इसी सिद्धान्त पर दिशासूचक यंत्र की सुई दिशा बताती है। 
दिशासूचक्र की डिथिया में चुम्बक्रीय लोहे की एक छोटी-सी | 


सुई एक खड़ी कील पर बीचोबीच समतुलित रहती हे) || 


समतल धरातल पर रखने पर सुई का उत्तरी भ्रुव सदैव | 
घूमकर उत्तर दिशा की ओर ग्रा जाता है और दक्षिणी" 


aa दक्षिण दिशा की ओर | दिशासूचक के आविष्कार ने | 


ही मध्ययुग के नाविकों को यह साहस प्रदान क्रिया था किं | 


समुद्र-तट से हज़ारों मील दूर की यात्रा वे करने लगे थे ञ्रोर | 
बिना भूले-भटके अपने घर वापस लौट आते थे | मरुस्थल, | 
घने वन और बृच्षहीन मेदानों में भी दिंशाज्ञान बनाएं रखने | 
के लिए इसी यंत्र का प्रयोग होता है। यह आश्चर्य की. 
` बात हे- कि रोम ओरं | 


विज्ञान में बढ़े-चढ़े थे; 


re 


उपयोग कर रहे थे! तेरह 
शताब्दी में पहली i ] 


सियों की तुलना में 


चुम्बक के दिशासूचक गुण 


वर्षो से दिशासूचक यंत्र || 
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oa चुंबक की आश्चर्यजनक अदृश्य शक्ति का परिचय... . 
सस्तुत चित्र में एक शक्तिशाली विद्युत्‌ चुस्बक एक कारखाने में सनों वज़न के लोहे के कई पहियों को केवल. .. 
अपनी आकर्षण-शक्कि के बल पर चिपकाकर ऊपर उठाए हुए दिखाई दे रहा हे। यह चुम्बक इस प्रकार लगभग. || 


costae हसने. «सास FETE Haridwar a 


योरप में यह यंत्र चीन ही से लाया गया था। लोह 
चुम्बक साधारणतः दो तरह के होते हँ--चिपटे छुड़नुमा 
या घोड़े की नाल की शक्ल के | नाल की शक्ल के चुम्बक 
अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते हैं । समान आकार के 
छुड़नुमा चुम्बक से नालवाले चुम्बक की आकर्षझ-शक्ति 
ढुगुनी अधिक होती है । इसका कारण यह है कि. नाल 
gan में दोनों श्रुव एक दूसरे के निकट होते हैं, 
अतः दोनों की आकर्षण-शक्ति एक साथ ही काम करती 
है। नाल चुम्बक की शक्ति 
को क्षीण होने से बचाने 
के लिए उसके मुँह पर 
कच्चे लोहे का एक टुकड़ा 
लगा देते हैं, जो दोनों 
भ्रुवों पर ठीक-ठीक बैठ 
जाता है। इस लोहे के . 
रक्षक द्वारा चुम्बक को 
शक्ति बंध जाती है | 
छुडनुमा yas ओर 
चुम्बकीय सुई के दिशा- 
सूचक गुण का उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं। इस 
सिलसिले में आप स्वयं 
एक मनोरंजक प्रयोग कर 
सकते हैं। थाली में पानी 
भरकर उसमे एक मोटा 
काक तेरा दीजिए । अब 
लोहे की एक पतली 
सलाख़ को शक्तिशाली 


लोहे की कीलों को चुम्बक के दोनों सिरे अपनी ओर खींच- 
कर चिपका लेते हैं । परन्तु साधारण लोहे के टुकड़े को न 
लेकर यदि एक और छुड़ चुम्बक काम में लिया जाय तो लटके 
हुए चुम्बक के उत्तरी ध्रुव के पास हाथ के चुम्बक का उत्तरी 
ga ले जाते ही आकर्षण के स्थान पर विकर्षण होता है 
a लटके हुए चुम्बक का उत्तरी श्रव दूर हट जाता है ! 
इसके प्रतिकूल द्वाथ के चुम्बक के दक्षिणी ध्रुव ग्रौर लटके 
हुए चुम्बक के उत्तरी धुव के बीच आकर्षण होता है और 
ये दोनों एक दूसरे से सट 
जाते हें । इसी प्रकार दो 
दक्षिणी धुवो के बीच भी 
fanaa होता हे | किन्तु 
यदि ध्रव असमान जाति 
के हुए तो इनके बीच 
सदेव आकर्षण होता है | 
अतः हम इस नियम पर 


समान sat के बीच 


का चित्र ) | 


है । एक छुड़ चुम्बक को 
लीजिए और अन्य एंक 
चुम्बक को सहायता से 


चुम्बक से रगढ़कर उसमें 
चुम्बक्रःशक्ति प्रविष्ट करा 


†दशासूचक यंत्र ओर उसका सिद्धान्त 
(ऊपर) साधारण दिशासूचक यंत्र र्‍या कृतुबनुमा । (नीचे) 
थाली में पानी भरकर उस पर तेरते हुए काक पर एक 


इसके दोनों ध्रुवों की जाति 
का निर्णय कर लीजिए 
क्रि उसका उत्तरी भ्रुवं कौन 


ead कि चुम्बक के 


आकर्षण होता है और | 
असमान -भ्रवों , के बीच / 
विकर्षण (Zo Jo २४६६ 


प्रत्येक चुम्बक में दोनों | 
sat का होना अनिवार्यं य 


वी चुबकीय सलाख रख दीजिए। यह सलाख काक सहित घूम- 
at a G सलाख को कूर सदेव उत्तर-दक्षिण दिशा ही सूचित करेगी । इसी . है और दक्षिणी कोन। | | 
सावधानी के साथ थाली सिद्धान्त पर दिशासूचक यंत्र कां निर्माणं हुआ हे । इस छुड़ चुम्बक को बीचों- | 


में तेरते हुए-कार्क पर इस भाँति रखिए कि सलाख का 
मध्य भाग काक पर पड़े। आप देखेंगे कि सलाख तुरंत a 
उत्तर-दक्षिण दिशा में ग्रा जायगी ( दे० इसी पष्ठ के 
चित्र का निचला भाग भाग ) । : 
यदि क्रिसी छुड चुम्बक को रेशम के धागे से लटकाकर 


बीचं से कांटकर उसके दो टुकड़े कर लीजिए | आप सोचते | 
होंगे कि ग्रब एक ठुकड़ा केवल उत्तरी ध्रुब का चुम्बक | 
है और दूसरा केवल दक्षिणी ya का । क्रिन्ठु बात ऐसी ' 
अ हे | प्रत्येक टुकड़े के दोनों सिरों पर पूर्वत्‌ उत्तरी | 

र दक्षिणी ध्रव क्रमशः मौजूद होंगे | इसी प्रकार चुम्बक | 
एक साधारण लोहे के कड़े को उसके दोनों सिरों के ' के चाहे कितने ही टुकड़े a कर डील ate 
_ समीप ले जाएँ तो देखेंगे कि दोनों सिरे बारी-बारी से टुकड़ा एक त्रा gan en eee रा 

लोहे की ओर mata होते हैं । इसी गुण के age: गड (7०,२388 लक 
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देना आवश्यक है कि 
विशेष परिस्थितियों में 
ऐसे चुम्बक भी बनाए 
जा सकते हैं, जिनमें न 
उत्तरी भ्रुव हो न दक्षिणी | 
'लोहे के एक मोटे 
छल्ले में चुम्बकीय शक्ति 
प्रविष्ट कराने पर उसमें न 
तो उत्तरी अ व और न 
दक्षिणी a का आभास 
मिलता है। सच तो यह 
है कि ऐसे छल्ले में 
JAF के गुणं भी उस 
समय तक प्रकट नहीं 
होते, जब तक छल्ले को 
काटकर उसकी परिधि में 
थोड़ी-सी खाली जगह न 
बना दी जाय। इस खाली 
जगह में चुम्बकीय प्रभाव 
का अनुभव किया जा 
सकता है। उस समय कटे 
हुए छल्ले का एक सिरा 
उत्तरी ध्रुब और दूसरा 
सिरा दक्षिणी प्रव बन 
जाता हे | 
प्रयोगों द्वारा ही 
चुम्बक की एक अन्य 
विशेषता का भी हम 
प्रदशन कर सकते हैं | 
कच्चे लोहे की कुछ छोटी- 
छोटी Ae लीजिए | 
किसी भी छुड़ चुम्बक के 
छोर पर ले जाने पर इसमें 
की एक कील चुम्बक में 
चिपक जायगी । अब 
दूसरी कील को समीप ले 
जाया जाय तो वह पहली 
कील के छोर पर चिपक 
जायगी ! इस प्रकार एक 


समान श्रुवों का विकषंण और असमान का आकर्षण 


यदि किसी छुड चुंबक को एक स्टेण्ड पर से रेशम के धागे द्वारा 
लटकाकर एक साधारण लोहे के टुकड़े को उसके दोनों सिरों 
के समीप बारी-बारी से ले जाया जाय तो दोनों सिरे बारी-बारी 
से हमें लोहे की ओर आकर्षित होते दिखाई Bi लोहे के बजाय 
एक और ge Gras लटके हुए चुम्बक के समीप ले जाया जाय 
तो हम कुछ और ही बात होते देखेंगे | यदि हम लटकते हुए 
चुम्बक के दक्षिणी ध्रव के पास हाथ के चुम्बक का दक्षिणी भ्र व॑ 
ले जाए तो लटके हुए चुम्बक का दक्षिणी ध्र व दूर हट जाता हे 
( दे० चित्र का भाग १) । इसके विपरीत यदि लटके हुए 
चुंबक के दक्षिणी ध्र व के पास हाथ के das का उत्तरी ध्रव 


ले जाया जाय तो वह खिचकर इसकी ओर बढ़ आता हे ओर . 


उससे सट जाता हे ( दे० चित्र का भाग २ ) । इसी प्रकार 


दोनों saat के उत्तरी wats बीच भी विकषेण होते पाया 
जाता हे, परन्तु यदि ध्र. व श्रसमान जाति के हुए तो सदेव ही 3 
परस्पर आकर्षण होते देखा जाता है । इससे हम इस निष्कर्ष | 


पर पहुँचते हैँ. कि समान Hat के बीच विकषण ओर असमान 


के उपरान्त दूसरी कौल 
चिपकती जायगी और 
एक लड़ी-सी बन जायगी। - 
यदि सबसे ऊपरवाली 
कील चुम्बक से get ली 
ली जाय तो अन्य कीलों 
को आकषेण्‌-शक्ति लुप्त 
हो जातीहे और सभी कीले 
अलग होकर गिर पड़ती 
हें! इस प्रयोग से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि 
कच्चे लोहे को इस्पात 
से बने चुम्बक के एक 
भूव के पास ले आने 
पर स्वयं उस कच्चे 
लोहे में भी चुम्बकीय 
शक्ति का समावेश हो 
जाता है | यह चुम्बकीय 
शक्ति अस्थायी होती है, 
क्योंकि प्रधान चुम्बक के 
अलग हटते ही कच्चे 
लोहे की चुम्बकीय शक्ति 
भी लुप्त हो जाती है। 
इसं ढंग से कच्चे लोहे 
में चुम्बकीय शक्ति के 
समावेश करने की क्रिया 
को 'उपपादन' कहते हैं। 
उपपादन का . असर 
केवल कच्चे लोहे में ही 
हो सकता है, पक्के लोहे 
या इस्पात में नहीं। 
आगे चलकर हम बिचार 
करेंगे कि ऐसा क्यों होता 
है । ( दे० To २४७० 
का बायाँ चित्र ) 

J के चारों ओर. 


| 
| 
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JAIM चुंबक 
विशेष!परिस्थिति में ऐसे चुंबक भी बनाए जा सकते हें, 
जिनमें न उत्तरी ध्रव हो न दक्षिणो । यदि लोहे के एक 
मोरे छल्ले में चुंबकीय शक्ति प्रविष्ट कराई जाय, तो उसमें 
न उत्तरो भ्रव न दक्षिणी ध्रव ही स्पष्ट होगा और न लौह 
कणों की संहायता से उसका चुंबकीय क्षेत्र ही हम जान 
पाएंगे । किन्तु इसका यह श्रथ नहीं कि ऐसे चुंबक में 
वस्तुतः चु बकीय शक्ति सामान्य चुंबक की शक्ति से पथकू 


जाति की हो। दरअसत्न उसके भीतर लोहे के श्र अनगिनत .. 


उत्तरी और दक्षिणी wat से gra छोटे-छोटे चुंबकों के 
रूप में उसी प्रकार ag लाकार व्यवस्थित रहते हैं Gat कि 
इस चित्र में प्रदर्शित हे । यदि ऐसे इल्लेनुमा चुंबक की 
परिधि का कुछ अंश काट दिया जाय तो फौरन्‌ ही उस 
खाली जगह में चंबकीय शक्ति का प्रभाव जाना जा सकता 
है । उस दशा में कटे हुए छल्ले का एक सिरा उत्तरी और 
दूसरा दक्षिणी ध्रव बन जायगा | 
उस चुम्त्रक का “चुम्बकीय ज्षेत्र' कहते हैं | चुम्बकीय क्षेत्र में 
सब ठौर चुम्बक की आकर्षण-शक्ति एक-सी नहीं होती। धुवों के 
निकट चुम्बकोय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है और ध्रुबों से 
दूर हटने पर उक्त क्षेत्र की शक्ति क्षीण हो जाती 
है । प्रयोग के लिए कागज़ पर एक शक्तिशाली लौह 
37 चुक को रखकर उसके चारों ओर समान रूप से लौह 
चूण ब्रिखरा दीजिए और aa कागज़ पर उंगली से 
धीरे-धीरे ्राघात कीजिए.। थोड़ी देर में लौह चूर्ण के कण 
रेखाओं के रूप मरें सज जायेंगे) इस प्रकार दो या तीन fr 
को FST पर रखकर Tega की रेखाओं के बिभिन्न डिज़ा- 
इन प्राप्त किए जा सकते हैं (०२४७१ का चित्र देखिए) | 
¢ 
इन रेखाओं का ध्यानपूवक निरीक्षण करने से पता चलता 
है कि gat के निकट ये रेखाएं सबसे श्रवि a पनी रहती है, 


ग्रर्थात्‌ sal के निकट चुम्बक्र की आकर्षण-शक्ति अधिक- 
तम हवै । लौह कणों की ये रेखाएँ चुम्बक की अ्ाकर्षण्‌-शक्ति 
की दिशा बताती हैं तथा इनके घनेपन अथवा विरलता 
से क्रमशः शक्ति की श्रधिकता या कमी का पता चलता है | 
प्रत्येक शक्ति की रेखा उत्तरी ध्रव से चलकर दक्षिणी भ्रुव तक 
जाती है और यह माना जाता है कि दक्षिणी भ्रव पर चुम्बक 
मे प्रवेश कर वह उत्तरी ध्रुव तक पहुँच जाती है।इस प्रकार 
रेखा का घेरा पूरा हो जाता है । इन रेखाओं में यह भी 
विशेषता है कि वे एक दूसरे को कभी नहीं काटतीं | 
चुम्बक की शक्ति-रेखाओं की परिधि दिशासूचक की सुई 
की सहायता से भी मालूम की जा सकती है। एक TRTA 
दिशासूचक यंत्र लेकर उसे पहले समतल FIA पर रखे 
हुए चुम्बक के उत्तरी ध्र ब से छुलाइए। अब दिशासूचक की 


i 


उपपादन 


एक FS चुंबक और कच्चे लोहे की कुछ छोटी-छोटी ara | 
लीजिए | अब इनमें से एक कील को चंबक के किसी एद | 
छोर पर ले जाइए । वह फ़ौरन उस पर चिपक जायगी। | 
तदुपरांत पुनः एक कील पिछली चिपकी हुई कील के पास | 
ले जाइए तो आप देखेंगे कि वह उस चिपकी हुई कील | 
के छोर पर चिपक जाती है । इस प्रकार एक के उपरा | 
दूसरी कील को चिपकाकर एक लड़ी-सी बनाई जा सकती 
हे । इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि कच्चे लोहे के 
चुंबक के संसर्ग में आने पर उसमें भी चु बकीय शक्ति pl | 
जाती है, क्योंकि ऊपरवाली कोल का यदि चुंबक से स 
Bet fear जाय तो नीचे की भी सब कीलें गिर पढ़ती | 
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> सुई का उत्तरी भ्रव का सिरा a 

a) w नि ~ w N vl G ~ — 

4 जहाँ हे, पेन्सिल से वहाँ \ | Do 

i | निशान लगाकर उक्त दिशा- a Wy 
सूचक को इस तरह रखिए X ! 


कि उसकी सुई का दक्षिणी 
सिरा इस ब्रिन्दु पर पड़े। इस 

Ro प्रकार धीरे-धीरे आगे बढ़ते g Lf 
चले जाइए---आप अन्त में AV N 
दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच जायँगे | 7 
R इन बिन्दुओं को मिलाने- 
वाली रेखा ही चुम्बक की 
शक्ति-रेखा होगी | इस प्रकार 
की बहुत-सी रेखाएं खींची जा MN 
| सकती हैं। इस प्रयोग से यह hifi) i ZC VA = y 
भीस्पष्ट हो जाता है कि MY, AA AN 
चुम्बकोय क्षेत्र में प्रत्येक बिन्दु ५ it a 
पर चुम्बकोय शक्ति की विशेष 

| | और नियत दिशा होती है | 
| यदि किसी चुम्बक लोहे 
के निकट दिशासूचक की सुई 
रखी जाय तो चुम्बक की 
आकर्षण-शक्ति के कारण 
दिशासूचक की सुई अपनी 
निर्धारित उत्तर-दक्षिण दिशा 
से ज़रा एक ओर हट जाती 
है। चुम्बक और दिशासूचक 
के बीच यदि लकड़ी या दफ़्ती 
या काच को तख्ती रखी जाय 
तो दिशासूचक की सुई की 
स्थिति में कोई अंतर नहीं 
पड़ता, अर्थात्‌ इन पदार्थों 
में से भी होकर चुम्बक की 
,शक्ति पूर्वत्‌ काम कर सकती 
है | यह शक्ति लगभग सभी 
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KS पदार्थों में से होकर गुज़र 

न्य, Sta पर लौह चूर्ण बिखेर कर विविध प्रकार के चुंबकों को विविध रीति से रखने पर लौह चूण के कण -अदूभुत हकर a 
ती सज जाते हें 1 चित्र सें क्रमशः निम्न प्रकार के saat द्वारा लोह चूण में प्रदर्शित शक्ति रैखाएँ दिग्दर्शित सबवे a; 
के. ऊपर साधारण as चंबक, तदुपरांत नाल चुंबक, उसके बाद दो नर संबळ जिनके असमान भव आमने-सामने 

a हों, तदनंतर दो छुड़ चुंबक जिनके समान ध्र व ्रामने-सासने पड़ते हों ओर अंत सें दो gs ब | दक्षिणी 


बीच Wear गया एक साधारण लोहे का डल्ला, जिसके बीच का 
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सकती है । अनेक विद्युत्‌ 
यंत्रों को निर्दोष बनाने के 
लिए यह आवश्यक होता 
है कि उन्हें आसपास के 
चुम्बकीय प्रभाव से सुरक्षित 
रखा जाय | इस उद्देश्य 
को पूर्ति के लिए कच्चे लोहे 
केबने हुए एक घिरोंदे से उसे 
घेर देते हैं। निकटवर्त्ती Ja- 
कीय क्षेत्र की शक्ति-रेखाएँ 
कचे लोहे के घिरोंदे मे प्रविष्ट 
होती हुई बाहर निकल जाती 
हैं, अतएव भीतर जहाँ यन्त्र 
रखा होता है, वहाँ नहीं पहुँच 
पातीं। इसके प्रतिकूल विद्यत्‌- 
धारामापक यंत्र तथा डाय- 
नमो में यह आवश्यक होता 
है कि विद्युत्‌ तारों में से 
होकर काफ़ी चुम्बकीय शक्ति- 
रेखाए UR | विद्युत्‌ तार 
एक नालनुमा चुम्बक 
के ध्रुवों के बीच छल्ले की 
शक्ल में रहता है। इस छल्ले 
के बीच की जगह में कच्चे 
लोहे की एक गोली रखी होती 
है । चुम्बक के ध्रुवों से जो 
चुम्बकीय शक्ति-रेखाएँ निक- 
लती हैं, वे लोहे की गोली 
के कारण एकत्र होकर गोली 
में प्रविष्ठ होती हैं। अतः 
विद्युत्‌ तार के छल्ले में २ = 
होकर बहुत-सी शक्ति-रेखाएँ 


A 


| 
| 
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ae विश्व की कहानी 


करते समय आगे चलकर किसी लेख में करेंगे | 
चुम्बक से सभी पदार्थ प्रभावित नहीं होते। 
पीतल, ताँबा, लकड़ी आदि पर चुम्बक का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । अवश्य लोहा चुम्बक द्वारा ' 
विशेष रूप से आकर्षित होता है । गिलट और 
कोबाल्ट भी कुछ अंश तक चुम्बक द्वारा आकः 
faa होते हैं--ये “पैरा-मैग्नेटिक' कहलाते हैं । 
इसके प्रतिकूल ‘fen’, 'ऐेन्टीमनी' और 
जस्ते पर चुग्बक का उल्टा प्रभाव पढ़ता R| 
चुम्बक के निकट लाने पर ये दूर हट जाते हैं-- 
आकर्षण के स्थान पर इनमें विकर्षण होता है | 
इस श्रेणी के पदार्थ डाय-मैग्नेटिक कहलाते हैं | 
यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पैरा-मैग्नेटिक 
तथा डाय-मैग्नेटिक पदार्थों पर चुम्बक का 
प्रभाव नगण्य मात्र ही होता है। मोटे तौर पर 
इम कह सकते हैं किसाधारण लोहे ओर इस्पात 
पर ही चुम्बक झा आकर्षण काम करता है | 
दिशाखूचक यंत्र ( क्रुतुबनुमा ) द्वारा चुंबकीय शक्ति-रेखाओं के प्रभाव की जानकारी 
यदि किसी ge चुंबक को मेज पर समतल रखकर उसके उत्तरी धुव के समीप एक नन्हा-सा दिशासूचक यंत्र (कृतुबचुमा) 
ले जाया जाय, तो स्वभावतः ही विकर्षण के फलस्वरूप Hagar की सुई घूमकर चुंबक के सिरे से प्रतिकूल दिशा में 
हो जायगी । अब कुतुत्रनुमा की सुई का उत्तरी भ्रुव का सिरा जहाँ हो वहाँ पेंसिल से एक निशान लगाकर कुतुबचुमा 
को इस प्रकार आगे हटाकर रखिए कि उसकी सुई का दक्षिणी सिरा इस निशान पर पड़े और इस स्थिति में पुनः जहाँ 
पर उसकी सुई का उत्तरी धुव का सिरा रहे वहाँ पर निशान लगा लीजिए। इसी तरह क्रमशः आगे बढ़ते चले 
जाइए, आप क्रमशः एक वत्तेलाकार रेखा बनाते हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच जायेगे ओर वहाँ से नीचे की 
ओर उसी पद्धति से आगे बढ़ने पर क्रमशः उसी प्रकार चक्कर काटते हुए आपका कृतुबनुमा चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर वापस 
पहुँच जायगा। इन विविध बिन्दुओं को जोड्नेवाली ' ; 
रेखा ही इस ge चुंबक की शक्ति-रेखा होगी । 


शक्ति-रेखाओं के प्रभाव से बचने के लिए 
कच्चे लोहे के घिरोंदे का प्रयोग 


लगभग सभी पदार्थों में से होकर चुंबकीय शक्ति 
गुज़र सकती है । लेकिन कच्चा लोहा एक ऐसे पर्दे 
का काम दे सकता है, जो चुंबकीय शक्ति-रेखाओं 
को किसी विशेष भाग की ओर जाने से रोककर 
अपना रास्ता बदलने को प्रेरित कर सकता है | 
उदाहरण के लिए चित्र में 'ब' एक ऐसा ही कच्चे 
ale का छल्लेनुमा fader है, जिसके कारण 


रेखाओं द्वारा सूचित शक्तिरेखाएँ घिरोंदे “ब” द्वारा 


Ey 


घिरी हुई जगह 'अ' के आसपास से मुड़कर निकल 
धीर फलतः बोच की खाली जगह ‘a इन 


. रेखाओं | के प्रभाव से अछूती रह गई है । 
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Wade में कोटुम्बिक व्यवस्था 


तत्तों के वर्गीकरण की मनोर जक कथा 


e URW मनुष्य को एक अंतःप्रवृत्ति है । अपनी 


k > 


शो का विभेद और विन्यास वह स्वभावतः 
उनकी जाति, रूप और गुण के अनुसार करता है | जब 
बहुतेरे रासायनिक तत्वों का आविष्कार हो चुक्रा तो उनका 
भी वर्गीकरण उनके पारखियों अर्थात्‌ रसायन-शाज्नियों द्वारा 
दो महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से हुआ | धातु ओर अधातु वर्ग 
के विषय में में पहले लिख चुक्रा हूँ ( दे० go ८१४ ) | 
दूसरा वर्गीकरण, जिसे 'ग्रावत्त वर्गीकरण? कहते हैं, सबसे 
अधिक महत्त्व का है आधुनिक रसायनशास्त्र, वास्तव 
में, इसी के आधार पर सँवारा और इसी के साँचे में ढला 
हुआ है, ओर आधुनिक परमाणु-रचनावाद का विकास 
भी इसी के सहारे हुआ है। 'मूलतत्त्वों में सामाजिक 
व्यवस्था? शीर्षक लेख ( दे० go १६८३ ) में हम देख 
चुके हैं कि तत्त्व किस प्रकार परस्पर संयुक्त श्रथवा वियुक्त 
होते हैं । इस लेख में हम देखेंगे कि उक्क वर्गीकरण 
के फलस्वरूप हमें तत्त्वों की कौटंबिक व्यवस्था तथा 
सामाजिक एकता का परिचय किस प्रकार मिला है । 
रसायनज्ञों ने तो अपनी सुविधा के लिए इस समाज को 
व्यवस्थित रूप में एक काल्पनिक नगरी में बसा भी दिया 
है । इसी नगरी को रासायनिक भाषा में ““य्रावच 


सारिणी” ( Periodic Table ) कहते हैं । इसके 


विकास का इतिहास मनोरंजक है | 
आवत्ते वर्गीकरण का विकास 

सनू १८१७ में, जबकि बहुतेरे तत्त्वो की खोज और 
उनके परमाशु-भारों का निर्धारण हो चुक्रा था, जम॑न 
पशायनश डोबरेनर की दृष्टि कुछ समान गुणोवाले 
तत्त्वों और उनके परमाणु-भारों पर पड़ी । उसने कुछ 
मान तत्त्वो को तीन-तीन के वर्गो में परमाणु-भारों के 
केमानुसार Gat और देखा कि बीचवाले तत्त्व का 
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परमाणु-भार इधर-उधर के तत्त्वो के RANTAI का 
लगभग मध्यमाङ्क ह 
क्लोरिन ब्रोमिन 
२५९५ Go 
RAUF 22 
aa = ८१ 
स्ट्रांशियम 
प्प्८ 
४०--१३७ . 
a = 
सेलोनियम 
७६ 
३२+१२८ _ 
= 
डोबरेनर का यह “त्रितय का नियम” केबल एक 
आकस्मिक निरीक्षण-मात्र था और सभी तत्त्वों में लागू 
न होता था, अतएव उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया । तथापि agai के मन में यह अवश्य आया 
कि कदाचित्‌ यह नियम किसी महत्वपूणं सामान्य नियम 
को ANAA होगा | 
छियालीस वषे बाद सन्‌ १८६३ सें SKISE नामक एक 
अंग्रेज़ रसायनज्ञ ने तत्त्वों और उनके परमाणु-भारों के 
संबध में एक विचित्र बात देखी | वह यह कि यदि तत्त्व 
बढ़ते हुए परमाणु-भारों के क्रम से लगा दिए जाय, तो 
प्रत्येक आठवाँ तत्त्व पहले का पुनरू प, होता है, उसी 
प्रकार जैसे संगीत में सात स्वरों स, रे, ग, म, प, ध, नी, 
के बाद आठवाँ स्वर फिर स होता है | जड़ तत्त्वों के गुणों | 
में भी संगीत के स्वरों का क्रम ! इसे खोजकर न्यूलैंड्स का 
हृदय आहाद से खिल उठा होगा | उसने इसका . 


आयोडिन 
१२७ 


केल्शियम 


बेरियम 


१३७ 


टेलूरियम 
१२८ 


So 
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—————————————— or 


नास “seq का नियम? wat) उसके पहले तीन 
CHER” इस प्रकार थे-- 
FE Be B C N O 
है. Mae Ma Al Si P .S 
(ल K ©) Cr Ti Mn Fes 
न्यूलैंडस के समय में अ्रनेक तत्त्वो के परमाणु-भार 
ठीक-ठीक निर्धारित नहीं हो सके थे, और बहुतेरे तत्त्व 
खोजे भी न जा सके थे, Baca उसे अपने तीसरे AER 
में तोन asat (Cr, Mn, और Fe) at ऐसे स्थानों में 
रखना पड़ा जो; वास्तव में, उनके न थे। गुणों भी ये तत्त्व 
अपने ऊपरत्राले तत्त्वो के सदृश न थे | शेष तत्त्वो से 
आगे के “seal? को सफलतापूर्वक बनाना तो न्यूलेंड्स 
के लिए टेढ़ी खीर हो गई । खड़ी पंक्तियों में तीन तत्त्वों 
के बाद चोथा समान aa बेठता ही न था | वह कितना 
परेशान हुआ होगा ! तथापि उसने अपने इस नए नियम 
के विषय में 'केमिकल न्यूज़ नामक पत्र में एक लेखमाला 
प्रकाशित की | सन्‌ १८६६ में न्यूलेंडस ने लंदन रासा- 
alam परिषद्‌ (London Chemical Society) 
की एक बेठक के समक्ष अपना “अ्रष्टक का नियम” नामक 
लेख पढ़ा | श्रोताओं में से एक sto sito dto फ़ॉस्टर 
नाम के सजन अपनी कुरसी पर से उठ खड़े हुए और 
पूछने लग गए कि क्या वक्ता महोदय ने कभी तत्त्वों को 
उनके प्रथम अक्षरों के क्रम से भी लगाने का प्रयत्न किया 
है ! बलिग्टन हाउस दशकों के अद्ृहास से गज उठा। 
्यूलैंड्स के गंभीर प्रयत्नों का ऐसा निर्दय उपहास !-- 
वह झेप गया और ऐसा कटा क्रि उसने अपने प्रयत्नों को 
आगे बढ़ाने का विचार ही त्याग दिया | लंदन केमिकल 
सोसाइटी ने न्यूलैँड्स के लेख को अपने मुखपत्र में प्रका- 
शित करने तक से इनकार कर दिया था । न्यूलैंडस के 
लेल का उचित मूल्य तभी sitar जा सका जब इक्कीस 
वध बाद उसे रॉयल सोसाइटी ने उसी “sex के नियम” 
पर डेवी-पदक प्रदान किया | इस पदक को प्राप्त करना 
बड़े भारी सम्मान की बात At | 
लंदन केमिक्रल सोसाइटी की उपर्युक्त ऐतिहासिक 


aon के तीन दी वर्ष बाद यानी १८६४ में रूस के 

eT oe Mop जाए E EA बकवा क gy न जा 
& इनमें से. अधिकतर संकेतों के पूरे नाम go 

२२८६-८७ पर दिए जा चुके हैं? | जो नहीं दिए गए हैं 


SA इस प्रकार हैं-- 
Lizda, Beian, Tifa, V= 
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महान्‌ रसायनज्ञ तथा पीटसंबग विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर 
मेण्डलिएफ़ ने asa के वर्गीकरण को व्यायक् रूप 
देकर प्रकाशित किया | न्यूलेंडस संगीत के सप्तस्वरो के 
मोहजाल में व्यर्थ ही फॅसकर अंधकार में भटकने लगा 
था | मेएडलिएफ़ उससे मुक्त रहा । उसने सारे मूलतत्त्वों 
को उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए परमाणु-भारों के 
क्रम से रक्खा ओर देखा कि कतिपय निश्चित अंतरालों 
के पश्चात्‌ उनमें वही मौतिक ओर रासायनिक गुण 
पुनः प्रकट हो जाते हैं। उसने यह भी देखा कि गुणों 
का यह आवत्तन न्यूलेंड्स के “awa अर्थात्‌ सात-सात 
तस्त्र के बाद और फिर सत्रह-सत्रह तत्त्वों के बाद होता 
है । प्रत्येक सत्रह तत्त्वों की श्रेणी को उसने तीन-तीन 
gaai में बॉट दिया-- 

( १ ) सात तत्त्वों की पहली टुकढ़ी, जो 'ग्रष्टकों' के 
समान थी | 

(२) तीन तत्त्वो की दूसरी gaat, जो परस्पर पर- 
माणु-भारों में लगभग बराबर और गुणों में एक-से थे। 

( ३ ) सात तत्त्वों की तीसरी cast, जिसके तत्त्व भी 
“अष्टको? के समान थे | 

मेण्डलिएफ़ ने पहलो टुकड़ी के सात तत्त्वों को अपने- 
अपने स्तंभों में बाई ओर और तीसरी टुकड़ी के तत्त्वो को 
क्रमशः उन्हीं स्तंभो में दाहिनी ओर aa | आवर्त्त सारिणी 
को देखने से यह क्रम स्पष्ट हो जाता है। आश्चर्य तो यह 
था कि एक ही स्तंभ में अलग-अलग पंक्तियों में TS हुए 
तत्त्व गुणों में परस्पर बहुत मिलेते:जुलते थे | 

इस प्रकार मेण्डलिएफ़ ने स्पष्ट कर दिया कि समस्त 
तत्त्वो के गुणों ओर परमाणु-भारों में एक प्रगाढ aad 
संबंध विद्यमान है । उसने इसका नाम amad नियम 
al, जो संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता हे 
तत्वों के गुण उनके परमाणु-भारों के आवत्तसंस्कार 


होते हैं ॥ इस नियम के क्रम से मेणडलिएफ़ ने तत्वों की | 
SN Sy d 
जो सारिणी तेयार कौ वह “आवर्त सारिणी” कहलाई | 


इसी सारिणी का परिवद्धित और संशोधित रूप, जो 9० 
२४७७ पर दिया गया है, आज भी प्रयुक्त हो रहा है । रसायनी | 
का ध्यान तुरंत ही मेणडलिएफ के इस महान्‌ आविष्कार की | 
ओर maha हुआ | उनकी आँखें खुलीं-उन्होंने तब | 
देखा कि न्यूलैंडस का अष्टक का नियम? मज़ाक नहीं Th 


एक व्यापक तथ्य को द्‌ निकालने का सच्चा प्रय्न था | 
मेण्डलिएफ के वर्गीकरण ने सारे रसायनशास्त्र में उलट 
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Mat आपार ता [| oo कौ रचना उसी के आधार पर होने लगी--रसा- 
यन एक सुव्यवस्थित विषय हो गया | 
आवत्त सारिणी 
मेण्डलिएक़ के समय में कई एक मूलतत्त्वों का 
आविष्कार न हों सका था। ऐसे तत्त्व उसकी सारिणी 
में बाद में जोड़े गए । निष्क्रिय तत्वों का पूरा कुटुम्ब 
( दे० Fo १४२५-१४२८ ) इन्हीं में था। इसी प्रकार 
तीसरे वर्ग में चौदह दुल॑भ मिट्टियों के तत्त्व आ्रोर जोड़े 
गए | इन तत्तों के जुड़ जाने से सारे ६२ मूलतत्त्व 
क्रमशः २, ८, ८, १८, १८, ३२ श्रौर ६ तत्त्वों के सात 
आवर्तों में विभक्क हो जाते 
हैं। प्रथम तीन और अंतिम 
AG लघु और शेष तीन 
दीर्घ कहलाते हैं । प्रत्येक 
दीर्घ वत्तं दो-दो श्रेणियों 
में बिभाजित हैं। सम श्रेणियों 
में दस-दस तत्त्व हैं, जिनमें 
अंतिम तीन परमाशु-भारों 
तथा गुणों की समानता के 
कारण एक ही स्थान में 
स्थापित हैं । इन तीन 
तत्त्वो के समुदाय को संक्र- 
मण-तत्त्व (transition 
elements) कहते हैं, 
कारण इन्हीं के बाद तत्त्वों 
में फिर पहलेवाले तत्त्वो के- 
से गुण प्रकट होने लगते 
हैं। इतके अतिरिक्त, संपूर्ण 
सारिणी नो स्तंभो में विभा- 
जित है । इन्हें वर्ग कहते 


` हैं | चोथे वत्त से, जैसा हम ऊपर बता चुके है, प्रत्येक 


वर्ग दो उपवर्गों a और b में विभाजित हो जाता है । 
एक ही उपवर्ग ( कुटुम्ब ) के तत्त्वों में सबसे अधिक पार- 
स्परिक- सादृश्य होता है | 

हाइडोजन से लेकर यूरेनियम तक सभी बानवे ara 
के साथ उनकी क्रमसंख्या श्रंकित कर दी गई है। इसे 
परमाणु-संख्या कहते हैं | यदि यूरेनियम से अधिक भारी 
परमाणुओं का afta संभव नहीं तो मूलतत्त्वो की 
इस मेण्डलिएफ-नगरी की जनसंख्या ६२ से अधिक 
नहीं हो सकती | इनमें से रसायनज्ञो ने प्रकृति के गर्भ से 


Bad व्यवस्था का आविष्कारक 
Sto आई० मेरडलिएफ़ 
( १८३४-१३०७ ) 
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६° को दरद निकाल लिया है, और ये मेण्डलिएफु की 
बस्ती में यथास्थान बसा दिए गए हैं | यदि आप सारे 
तत्त्वों की हाज़िरी लें तो आपको स्थान नं० ८५ और ८७ 
रिक्त मिलेंगे । इनकी पूर्ति करनेवाले तत्तों का अभी तक 
आविष्कार नहीं हो सका है | 
मेण्डलिएफ़-नगरी की सेर 
आइए, अब ज़रा इस विचित्र नगरी की सैर और उसके 

निवासियों का निरीक्षण भी कर लिया जाय 1 इसके पहले 
कि हम इस नगरी में घर-घर घूस ge अच्छा होगा कि 
हम उसके चित्र पर विहंगम दृष्टि डालकर उसकी व्यवस्था 
के संबंध में कुछ और बातें 
भी जान & । दिशानिर्देश 
को सुविधा के लिए हम 
भौगोलिक नब्रशों की भाँति 
इसमें भी ऊपर नीचे और 
दाएँ-बाएँ चारों दिशांग्रो, 
अर्थात्‌ क्रमशः उत्तर, 
दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 
की कल्पना .किए लेते हैं । 
आप देखते हैं कि सबसे 
प्रबल (विद्यतूधनीय) धातु 
उसके पश्चिम मे --विशे- 
षतः उत्तर-पश्चिम की ओर, 
और सबसे प्रबल ( विद्युत्‌- 
ऋणीय ) अ्रधातु उत्तर- 
पूर्व में स्थित है । आपको 
अधिकतर महत्वपूण अधातु 
चोथे से सातवें वर्गों में 
स्थित दूसरी और तीसरी 
श्रेणी के क्लाटों में बसे हुए 
मिल॑ जायेंगे । बात तो यह है कि जैसे हम विभिन्न श्रेणियों 
के तत्त्वों का क्रमशः निरीक्षण करते हुए पश्चिम से 
पूर्व की ओर प्रथम से सातवे वर्ग तक चलेंगे, हम देखेंगे 
कि उनमें धातुओं के गुणों की कमी और अधातुओं | = 
के गुणों की अधिकता होती जा रही है। मध्य में स्थित | 
बहुत से तत्त्वों, यथा टिन ( Sn ), श्रासॅनिक (As ), 
ऐशिटमनी (Sb) आदि, में इसीलिए धातुओं और ; 
अधातओं दोनों के गुण मिलते हैं ।। 
हम उपधाठु कहते हें । यही नहीं, परिच 
हुए यदि हम तत्त्वों के श्रन्य विभिन्न 


ose 
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eC 


करेंगे, तो हमें उनमें होते हुए क्रमिक परिवर्तन को देखकर 
दाँतों तले उंगली दबा लेन) पड़ेगी। उदाहरणार्थ ग्रॉक्सि- 
जन के प्रति इन तत्वों की संयोजन-शक्तियों को ले 
लीजिए | पहले कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य की यह संयोजन- 
शक्ति १, Gat की २, तीसरे की ३.है- अर्थात्‌ कुठम्ब 
का जो नंबर, वही उसके सदस्यों की ऑक्सिजन के प्रात 
संयोजन-शक्ति | कितनी सुंदर व्यवस्था ! प्रमाण में हम 
क्रिसी एक stat की ऑक्साइडों को पेश करके इन 
क्रमशः बढ़ती हुई संयोजन-शक्तियों को प्रदर्शित किए 


देते हैं-- 
१ २ 
N a» () ) M fy O 9 


g ७ 
SO 8? Cl 2 O प्र 
इसी प्रकार हाइड्रोजन के प्रति संयोजन-शक्ति का भी 
क्रमिक परिवर्तन होता है । पहले वह क्रमशः १ से ४ तक 
बढ़ती और फिर क्रमशः घटकर १ हो जातो है-- 


३ Y ण 
Al,O 35 SiO, 3 IPA, 


१ x : 
NaH, केक Jt SiH, PHa 
a; Sy 
BS BEI 


केवल संयोजन-शक्तियो में हो नहीं, सभी भौतिक 
( घनत्व, द्रवांक, क्वथनाक, आदि ) और रासायनिक 
गुणों में इभी प्रकार का क्रमिक परितत्तन मिलता हे | 

दक्षिण की अ्रंतिम श्रेणी में सबसे भारी ( सबसे अधिक 
परमाणु-भार वाले ) तत्त्व बसते हैं । ये तत्त्व स्वयं अपने 
बोंक को धमाल नहीं सकते, अतएव इनके परमाणु अनेक 
पीढ़ियों तक निरंतर खंडित होते. रहने के बाद wad 
स्थायी रूप से सीसा श्रौर हीलियम तत्त्वों में परिवर्तित हो 
जाते हैं । इस खंडन-क्रिया में उत्पन्न होती हुई शक्ति का 
प्रदर्शन एल्फ़ा, बीटा, और गामा नामक तीन प्रकार की 
किरणों के रूप में होता' है। इन्हीं तत्त्वों को रेडियम-धर्मीय 

_तत्त्व कहते हैं। 


& ये दो स्थान मैग्नेशियम (Mg) और अलुमीनियम j 


(Al) के हैं । हाइड्रोजन इनसे संयुक्त adi होतो, किन्तु 
इनके कुटुम्बो के कतिपय अन्य सद्स्य हाइड्रोजन के प्रति 
क्रमशः २ और ३ संयोजन-शक्षियों को प्रदर्शित करते हैं | 


` यथा, मैग्नेशियर के gga का कैल्शियम, और अलुमीनि- 


के कुम्ब का लेन्थनम हाइड्रोजन से संयुक्ष होकर 
कैल्शियम हाइड्राइड ( CaH, ) और लेन्थनम 
( 1.8 Hs ) में परिवत्तित होते हें | 


| 
| 
| 
` सुविधा के कारण रसायन का अध्ययन wa कहीं अधिक | 
| 
| 
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सबसे पूर्व कौ ओर शून्य नम्बर के वर्ग में हीलियम का 
नवाविष्कृत निष्क्रिय कुटुम्ब स्थित है। यह पहले a 
बताया जा चुका है कि इन तत्त्वों की संयोजन-शक्ति शून्य 
होती है, अतएव इसे शून्य नंबर का कुटुम्ब कहना सार्थक 
है। इस कुट्रम्ब के तत्त्वो में रासायनिक प्रीति होती ही नहीं, ® 
अतएव मेण्डलिएफ़ के 'यथा कर्म तथा स्थान” सिद्धांत y 
के अनुसार इस असामाजिक कुटुम्ब को बस्ती के प्राय; ४ 
Iv 

> 


बाहर एक ओर बसा देना सर्वथा न्यायसंगत हे | 

आप देखते हैं कि इस नगरो में at तथा १६ 
उपवर्ग अथवा कुटुम्ब बसे हुए हैं--आठ वर्ण एक से 
आठ नेत्र तक के ओर एक झाल्य नम्बर का । प्रत्येक वर्ग 
के सदस्यों के स्वभावों में साम्य मिलता है | संयोजन- 
शक्ति संबंधी अद्भुत साह्य का उल्लेख में कर चुका हूँ । 
जब आप किसी भी कुटुम्ब का निरीक्षण करते हुए उत्तर | 


RS 


es 


से दक्षिण की AK बढेंगे तो देखेंगे करि उसके सदस्यों के 
गुणों में कोटुंब्रिक समानता रहते हुए भी एक क्रमिक | 

अंतर होता जाता है | हेलोजन कुटुंब का बर्णन करते | £ 
हुए हम इस कौटुंबिक साम्य तथा क्रमिक अंतर का एक | / 
उदाहरण सविस्तार दे चुके हैं ( दे० To १८६५-१८७४ | | 

आर Fo १६४५-१६५२) । वास्तव में यदि आपको किसी | 
भी कुटुम्ब के सामान्य स्वभाव ज्ञात हैं, तों आप उस | 
प्रत्येक सदस्य के गुणों से भी परिचित हो गए हैं; या यो | 
कहिए कि यदि आपको किसी कुटुम्ब के एक भी सदस्य | 
के गुण मालूम हैं तों आप उस कुटुम्ब भर के प्रायः सभी | 
सामान्य गुणों को भी बता सकते हैं | सच बात तो यह है | 
कि यदि श्राप यह जान ले कि कोई तत्त्व मेएडलिएफ | 
नगरी के किस झाट पर बसा हुआ है, तो आप उसके 
गुणों का वर्णन बख़्बी कर सकेंगे । इसी तुलनात्मक 


सरल हा गया है। आधुनिक पाठ्य पुस्तकों में इसी 
कारण किसी वर्ग अथवा कुटुंब के सदस्यों का वर्णन | 
वुलनात्मक रोति से एक ही अध्याय में दिया रहता है। । 
अब हम लोग इस नगरी में घूमकर उसके निवासियों 
से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करेंगे | i is 
पहले AAT, पहली श्रेणी तथा पहले वर्ग के पहले | . 
कुटुंब के पहले स्थान पर परमाणु-संख्या १, परमाणु-भार 
प्रायः १, संयोजन-शक्ति १ ओर घनत्व १ वाला kk 
तत्त्व विराजमान हे । इसका विस्तृत परिचय में आपकी 
पहले दे चुका हूँ ( दे० To २७०-२७६ ) | | 
नगरी में हाइड्रोजन के स्थान के विषय में रसायनशों र 
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| S a O U प  -. 

| बहुतः मतभेद रहा है | मेर्डलिएफ तथा कुछ a का 

| यह मत था क्रि उसे च्षारीय aa ( लीथियम, सोडियम 

आदि ) के aoa के साथ प्रथम वर्ग में स्थान मिलना 

; चाहिए; कारण, चारीय धातुओं की भाँति उसकी संयोजन- 

|) शक्ति १ है ओर वह एक Rada तत्त्व है। दूसरों 
की यह राय थी कि उसे हैलोजन कुटुम्ब के साथ रखना 
चाहिए | इनके पक्ष में कई तर्क थे-- र 

(१) इस gees तत्त्वो की भी संयोजन-शक्ति 
एक है | 

(२ ) उसी कुटुम्ब के सदस्यों के गुणों में रहने वाले 
क्रमिक अंतर को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन का 
RAYA, उसकी गेसीय अवस्था, उसका रंगहीन होना, 
तथा उसके द्रवांक, क्कथनांक आदि अन्य भौतिकः गुण 
हैलोजन कुटुम्ब के गुणों के अनुकूल हैं, क्षारीय तत्वों 
के नहीं | 

( ३ ) हेलोजन तत्वों के समान हाइडोजन भी, अ- 

` घातु है । 

(४ ) जिस प्रकार हैलोजन क्षारीय तत्वों से संयुक्त 
होकर क्लोराइड ( यथा, सोडियम क्लोराइड NaCl ) 
आदि लवण बनाते हैं, उसी . प्रकार हाइडोजन भी उनसे 
संयुक्त होकर हाइडाइडों ( यथा सोडियम हाइडाइड 

J (NaH) का उत्पादन करता है | 
(५ ) हेलोजनों के सहश हाइडोजन विद्युतुऋणीय 
'. गुण भी प्रदर्शित करता है । उदाहरणार्थ, द्रवित लीथियमं 
हाइडाइड बिद्यत्‌-विच्छेदन द्वारा ऋणविद्युदाविष्ट हाइ- 
डोजन “्रायन' ओर धन लीथियम “aaa में विभाजित हो 
जाता है, जिसके कारण ये '्रायन' क्रमशः ऐनोड (धनद्वार) 


weg 


AT, यह निश्चित करना कठिन हो गया कि हाइ- 

EN ` fe `~ w 
डोजन को मेण्डलिएफ़ की व्यवस्था में कहाँ पर स्थान दिया 
जाय | यहाँ तक कि कुछ रसायनज्ञ खीज तक उठे | 


तक कह डाला--मेण्डलिएफ़ को नागरिक योजना में यह 
पाजी स्थान पाने योग्य ही नहीं, इसी कारण उसे एक 
ग्रोर कोने में डाल दिया गया है | 

लेकिन बात कुछ दूधरी ही थी। हाइडोजन, वास्तव में, 
धातुओं, wags ्रौर उपधातुओं सभी प्रकार के acai 
समान रासायनिक स्वभावों को प्रदर्शित करता है। वह 
» सभी प्रकार के तत्त्वों की मूलप्रतिमा है । सबा 
अधिक वर्ष हुए, सन १८१५ में, इंगलैएड के 


और sits (AUER) पर पहुँच कर विसित होते हैं | 


रसायन के प्रतिद्ध ग्रंथकार sto मेलर ने तो उसे ge: 
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एक डाक्टर, विलियम प्राउट, ने कहा था कि सभी तर्षो 
के परमाणु हाइड्रोजन के मौल परमाणु की समष्टि से बने | 
हैं । कुछ ही वर्ष पहले डाल्टन के परमाशुवाद के द्वारा 
लोगों को यह विश्वास हो गया था कि परमाणु अ्बिभाज्य 
अर निरबयव होता है ; इसके अलावा विभिन्न तत्त्वों के । 
परमाणु-भार हाइड्रोजन के परमाणु-भार के ठीक-ठीक अपवर्त्य 
भी न प्रमाणित हो सके | अ्रतएव प्राउट का अनुमान 
उस समय के वैज्ञानिकों को न Sarl परन्तु, वर्तमान 
शताब्दी के प्रारंभ में, अर्थात्‌ आउट के लगभग दोसौ | 
वर्षं बाद, आधुनिक-परमागु-रवमा-संबंधी अन्वेषणों द्वारा | 
उसका ae Hama सच्चा, प्रमाणित हो छुक्रा है। हम । 
आगे कमी देखेंगे कि हाइडोजन का परमाणु दो विद्युत्‌ | 
--कणों--एक धनविद्य त्‌ का, कण ( प्रोटॉन ) और एक 
ऋण विद्युत्‌ का कण (इले वट्रॉन)--से बना हुआ है, और | 
अन्य तत्त्वों के परमाणु इन्हीं दो विभिन्न कणों. के जोड़े 
की विभिन्न समष्टियाँ 'होते हैं । अतएव जो तत्त्व दो प्रकार | 
के मौलिक कणों में से एक एंक के संयुक्त होने से बना 
है, और जिसके कितने ही गुणों में एक का महत्त्व faa | 
मान है, उसका वर्ग नं० १ और श्रेणी नं० १ में स्थान पाना 
“बढ़ा ही-सामंजस्यपूण हे | इसके अतिरिक्त, आधुनिक | 
परमाणु-रचनावाद॑ की इष्टि से हाइड्रोजन क्षारीय तरशे | 
के समान है, अतएव उसे उनके वर्ग में स्थान मिलना | 
` ही चाहिए | mats 
तत्त्व नं २ हीलियम है, जिसके और जिसके कुटुंब के | 
संबंध में चर्चा की जा चुकी हे | इस कुटुंब के दो सदस्यों) | 
अर्थात्‌ आर्गन और हीलियम, की खोज के बाद tan ने | 
देखा था कि मेणडलिएफ़ की नगरी में अभी इस कुटुंब के 
चार घर खाली पड़े हैं । हम आपको यह बता चुके है 
(So go १४२७ ) कि इन Raa स्थानों की पूर्ति किस 
प्रकार कर दी गई | वास्तव में, मेणडलिएफ़ की व्यवस्था ने | | 
अनेक Ta की खोज में बहुमूल्य सहायता दो है । स्व॑ | . 
मेण्डलिएफ़ ने अपनी सारिणी में छुटे हुए रिक्त स्थानों | 
की सहायता सें पहले से ही तीन अनाविष्कृत तरं 
(ao २१,३१, और ३२ ) का नामकरण तथा उनके : 
गुणों का वर्णन कर दिया था । इनके नाम उसने उसी | 
वरं के ऊपर वाले तस्त्र के नाम के साथ संरकृत शब्द । | 
“एक! जोड़कर एक-बोरन, एक-अलुमीनियम और एक | 
सिलिकन रकखे | इन तत्त्वों का ग्राविष्कार १८७६,१८७% 
रोर १८८६ में क्रमशः feed, बोइबाद्राँ तथा feet 
द्वारा हुआ, ओर उनके नाम क्रमशः स्कैणिडयम, गेलियर्म | 


& 
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स्वों | zq zi i 

W | इस अंक की विषय-सूची 

रा as 

4 विश्व की कहानी 

E आकाश की बातें रसायन विज्ञान 

र्म | तारों की पहचान--डा० गोरखप्रसाद, डो० एस-सी० २४४६ सूलतत्वां में कौटुम्बिक व्यवस्था--तच्वों 

ia भौतिक विज्ञान के वर्गीकरण की मनोरंजक कथा-- 

गि gas की दृश्य शक्षि--श्री ० भगवतीप्रसाद afte मदनगोपाल मिश्र, 

हौ j 5 | श्रीवास्तव, wo एस-सो०, पल-एल« बी० २४६५ एम ० एस-सी ० न २४७३ 
गरा ~ 

हम 
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A हिन्दी विश्व-भारती -परिवार को एक नई मेर | 
| ~ iN 


डों. È 

कर | —, ८ E म d) © 
ना | J al UN | 

द्यः | | i 
[ना | : 
नेक | 

ना | सभ्यता की दुनिया से परे प्रकृति की गोद में बसनेवाली संसार की 
al जंगली, असभ्य ओर अद्धसभ्य आदिमं जातियों का मनोरंजक परिचय ! 
यों, | हिन्दी में यह अपने ढंग की पहली ही पुस्तक है, जिससे आपको संसार की प्रमुख जंगली 
ने जातिया की जीवनचर्य्या, समाज-व्यवस्था, आदि के संबंध में न केवल विस्तारपूर्वक मह- 

के | स्वपूणे जानकारी प्राप्त करने में ही अमूल्य सहायता मिलेगी, परत्युत्‌ यह भी ज्ञात होगा कि. 
| सभ्यता की दुनिया से दूर वसने पर भी ये जातियाँ मानवता के कितने अधिक निकट et 
T 'विश्व-भारती” के आकार के लगभग पोने दो सो पृष्ठ ; नवीन शैली में बनाए गए लगभग सो रेखाचित्र 
ने दुरंगी छपाई : मज़बूत पक्की जिल्द 

a | मूल्य ४) रु० ` 

ai [ डाकख़च ॥2) श्रतिरिक् ] 

के | T= ०७० _००>०» “७०० ००००० ०००० =a Š 

सी | हिन्दी विश्व भारती? में प्रकाशित लेखों और अन्य सामग्री का स्वाविकार, प्रकाशक 

न | रना, IR, लखनऊ, द्वारा स्वराक्षित हे । अतएव कोई भी सजन बिना अनुम 


क. | सामग्री, लेख.या उसका अंश, मूल अथवा अनुवाद के 


महत्वपूर्ण सम्मतियां 
“जेरी राय में यद एक बहुत ही श्राकषक ओर 
बड़ी योग्यता तथा सजघज के साथ तेयार किया 
हुआ प्रकाशन है । में इसकी सफलता चाइता हूँ |” 
(qo) जबाहरलाल नेहरू 


“मुझे: तनिक.मी संदेह नहीं है कि यह ग्रंथ 
विषयों की टेकनिकल या बारीक बातो को छोड़कर 
जनता को वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने में बहुत 
अधिक सद्दायक होगा । में इस कार्य की हर तरह 
से सफलता चाहता हूँ |” 

( सर ) Go. राधाकृष्णन्‌, 
[ वाइस-चांसलर, काशी-हिन्दू-विश्वविद्याल्य ] 


“तित्रसंचय, छुपाई और विषयचयन, सभी 
eal से aq उपादेय वस्तु है ओर भाषा भी सबंथा 
विषयानुकूल हे | इसके प्रकाशन और संपादन से 
संबंध रखनेवाले बधाई के पात्र हैं |” 

( बाबू ) संपूर्णांनन्द 


“यदि इसी योग्यता से इसका सम्पादन होता 
रहा तो इसमें सन्देह नहीं कि अन्य भाषाओं के ज्ञान- 
कोषों से किसी अंश में यह कम नहीं रहेगा ।” 

(do ) अमरनाथ भा 
[ वाइस-चांसलर, प्रयाग-विश्वविद्यालय ] 
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संपादक 


श्रीनारायण चतुर्वेदी — कृष्णवल्लभ द्विवेदी 


ग्राहकों को ज़रूरी सूचना 


' o 'काराज़ नियंत्रण ( मितव्ययिता ) आदेश, १६४४! [Paper Control (Economy) 
| Order, 1944 | के magan हमें इन दिनों “हिन्दी विश्‍व-मारतो' के प्रति अंक को पृष्ठः खंख्या 


| इस संबंध में Rama के लिए शक्ति भर प्रयत्न किया, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला । इस दुवले- 
| पतले आकार में अंक को देखकर आप अवश्य ही निराश होंगे, किन्तु हमें विश्वास है कि महायुद्ध 
| के कारण बदलती हुई परिस्थिति तथा हमारी विवशता को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रकाशन के 
प्रति उसी प्रकार अपना कृपा-भाव वनाए रकखेंगे, जैसा कि अब तक रहा है । हमने अपने भरसक 
सदेव ही यह प्रयत्न किया है कि लाख रुकावटे पड़ने पर भी इस ज्ञान-प्रदीप की दीपशिखा युद्ध के 
| . इस भकावात के वातावरण में भी ज्यों-की-त्यों प्रज्ञ्वलिते वनी रहे और कागज़ आदि सामग्री की 
बेहद मंहगाई, कमी, तथा सरकारी नियंत्रणों की भरमार के बावजूद हमने इस प्रकाशन के 
Sites में किसी तरह की कमी नहीं आने दी है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस समय 
` हमें इतने छोटे आकार में इन अंकों को जो निकालना पड़ रहा है, उसकी पृष्ठ-संख्या की कमी की 
पत्ति हम सरकारी नियंत्रण ( कंट्रोल ) के हटते ही आगे के अंकों में कर देंगे, क्योंकि हमें तो 
. अपनी योजना के अनुसार इस ग्रंथ को लगभग ६००० पृष्ठों -ही में संपूर्ण करना है। 
पक बात और | अब प्रति अंक अधिक से अधिक ३ या ४ लेख ही दे पाना संभव है, और चँकि 
ay ee Get के सीमित. आकार में यह संभव नहीं है क्रि लेख ठीके-ठोक vod पृष्ठ पर ही समाप्त 
किए जा सके, अतएव उनका सिलसिला एक से दूसरे अंक में जारी रहेगा। उदाहरण के लिए इसी 


i i £ स्तंभवाले CSN पिछले > 5 र 
` अंक के (रसायन fae’ स्तंमवाले लेख का सिलसिला पिछले अंक के अंतिम पृष्ठ ( अर्थात्‌ ge 


२४७८ ) से चला आ रदा है। पाठक कृपया इस वात को नोट कर लें। 


[oo 


प्रकाशक 


os _ राजराजेरवरप्रसाद्‌ भार्गव, | 
ल पब्लिशिङ्ग कंपनी, चाखाग़, लखनऊ 
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मल्य = 


ओर जमेनियम रक्खे गए | आश्चर्य यह था कि उनके गण भी 
प्रायः वही पाए गए, जिनका भाविकथन मेण्डलिएफ़ द्वारा 


हो चुका था। उदाहरणार्थ, इसी पृष्ठ के नीचे दी गई सारिणी 


देखिए | i 
मेरडलिएफ़ की भविष्यवाणी इस प्रकार प्रायः अक्ष- 

रशः सत्य निकली । -आप देखते हैं कि मेरडलिएफ़-नगरी 
हेलोजन-कुट॒म्व का स्थान do ८५ और anda 


ee निकाले नहीं जा सके | उदाहरणार्थ, स्थान नं० ८५ 
मानां विज्ञान-जगत्‌ को निम्न सूचना दे रहा होः-- 
मेण्डलिएफ़-नगरी में हेलोजन-कुटुम्व के सबसे बड़े 
सदस्य ( जिसे फ़िलहाल आप मेण्डलिएफ़ की भाँति 'एक- 
ANET कह सकते हैं) का स्थान रिक्त है। सरि में 
कहीं न कहीं वह अवश्य भटक. रहा होगा, अतएब वैज्ञा- 


, निका को यह Gare प्राप्त है कि वे उसे Se निकालें और 


तत्त्वां का स्थान नं० ८७ अब भी रिक्त हैं। यद्यपि इनके 
गुण भी प्रायः ज्ञात है, तथापि साक्षात्‌ रूप में वे. अभी तक 


अपने स्थान में बसा दें | हुलिया इस प्रकार है--कोयले 
सा काला,-किंन्ठु धातुओं की भाँति चमकदार; मणिभीय; 
मेण्डलिएफ़ के भाविकथनानुसार विक्लर (१ ८८६) द्वारा आविष्कृत 


एक-सि।लकन (Es) के गुण जमेनियम (Ge) के गुण 


१. परमाणु-भार ; ७२ ७२६ 
२. घनत्व - ek x ४७ 
३. रंग मेला भूरा सफ़ेद भूरा | 
. | ४. पानी की क्रिया भाप को कठिनता से विच्छिन्न करेगा पानी को विच्छिन्न नहीं करता 
५. अम्लों ओर त्षारों AWATA कठिनता से होती है | | 


की क्रिया 


ऑक्साइड EsO, , सफ़ेद चूण, घनत्व ४:७ , धातु 


के hat से बनेगी 


GeO., सफ़ेद चूण, घनत्व ४"७, 
घातु के जलाने से बनती है 


EsCl, , कृथनांक १००० से. नीचे, 
घनत्व १६ 


क्लोर GeC 
इड eCl,, कथनांक ८६:४०, 


घनत्व १:६ 


फ़्लुओराइड sF, , गैसीय न होगा GeF, , सफेद, मणिभीय ठोस 


E (CTO e ` | Ge(C मि 5) «, क्ृथनांक १६०० 
घनत्व ०३६ (पानी से कुछ कम) 2 j a 


कार्बनिक यौगिक 


यथा, इथाइड 
तत्व को निकालने 


ऑक्साइड अथवा पोटेशियम एक-सिलिकन 
फ़्लुओराइड, ५1३87 ७, पर सोडियम 
की क्रिया द्वारा 


> th 
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विश्व की कहानी 


] पानी में प्रायः अघुलनशील; Aas घनत्व लगभग ८; 
J ्रवाङ्क लगभग २३००९; परमाणु-्भार लगभग २१ % 
| रेडियम-धर्मीय; आयोडिन से कम क्रियाशील; हाइड्रोजन से 
संयुक्त होकर एक अम्लीय यौगिक बनाता है, जो अपने 
तत्तों में विच्छिन्न हो जाता है; और सोडियम से संयुक्त होकर 
नमक से मिलता-जुलता यौगिक बनाता है, किन्तु इस योगिक 


|| का द्रवाङ्क नमक के द्रवाङ्क से कम, अर्थात्‌ लगभग 


| aC 
i कहना न होगा क्रि यह 
i हुलिया इस लापता तत्त्व की 


| परीक्षा से नहीं, किन्तु AW- 
i लिएफ़-सारिणी में इसके स्थान 
के पास-पड़ोसी तत्त्वो के गुणों 
द्वारा ही अनुमानित हो सकी 
है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस 
तत्त्व के आविष्कार की रिपोट दी 
भी है, किंन्तु उसका समर्थन 
अब तक न होसकाहे।जो 
वैज्ञानिक उसे खोज लेने में 
सफल होगा, वह उसका नाम 
अपनी इच्छानुसार रक्खेगा 
र उसे प्रचुर यश और धन 
प्राप्त होगा | तत्त्व नं ८७ के 
गुण भी इसी प्रकार ज्ञात हे, 
किन्तु उसकी भी खोज अभी 
तक न हो सकी है | 
तत्त्व do ३, लीथियम, 
ज्ञारीय तत्त्वो का प्रथम; सदस्य 
हे। इस कुट्ठम्ब में परमागु- 
संख्या और परमाणु-भार की 
वृद्धि के साथ-साथ उसके तत्तो 
की धातव. प्रबलता ( विद्युत्‌ 
धनीयता ) बढती जाती हे | 


गक .COCO*"ENN 


नोबल-पुरस्कार-विजेता विख्यात ब्रिटिश वैज्ञा- 
निक एच० जी० Ho मोजले ( १८८७-१६१५ ) 
इस मेधावी नवयुवक ने सन्‌ १81३-१४ में, अपनी २६ 
वर्ष की तरुणावस्था में ही, १२माशु-संख्या को निर्धारित 
करने की प्रायोगिक विधि का आविष्कार किया, और 
यह सिद्ध कर दिया कि तत्त्वो = गुण परमाणु-संख्याओं 
कही संस्कार होते हैं न कि परमाणु-भार के । एक ही 
वर्ष बाद सन्‌ १६१६ में बह महायुद्ध में मारा गया, 
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वास्तव में प्रबलतम (सबसे अधिक विद्युत्‌-धनीय) धातु है | 
तत्त्व नं० ४ बेरीलियम कैल्शियम के कुड॒म्ब का प्रथम 
सदस्य है । इसकी संयोजन-शक्ति सन्‌ १८६६ में ३ मानी 
जाती थी । संयोजन-शक्ति और तुल्यमार ( दे० पु० 
१५३६.) का गुणनफल परमाणु-भार के बराबर होता है, 
अतएव इस AT का परमाणु-भार ३२४४५ ( बेरीलियम 
का तुल्यभार )=१३*५ लिया जाता था । इस परमाणु-भार 
के लिए मेणडलिएफ़ की ब्य- 
वस्था में कोई स्थान न था | 
मेणडलिएफ़ ने देखा कि इस 
तत्त्व के गुण मेग्नीशियम 
ओर कैल्शियम के समान हैं; 
अतएव उसने अपने नियम 
के बल पर उसकी संयोजन- 
शक्ति को ३ से २ में अथवा 
यों कहिए कि परमाणु-भार 
को १३,५ से ६ में बदलकर 
उसे कैल्शियम के कुटुम्ब में 
प्रथम स्थान दे दिया। यह 
स्थान रिक्त भी था । उसके 
नियम की यह एक बड़ी भारी _ 
परीक्षा थी । परीक्षक आगे | 
बढ़े--प्रयोग दोहराए गए और 
देखा गया कि वास्तव में बेरी" 
लियम की संयोजन-शक्ति २ | 
“ही थी, ३ नहीं ! मेणडलिएफ़ | 
की व्यवस्था की सहायता से | 
परमाणु-भार भी सुधारे जा 
सकते हैं, वैज्ञानिक यह देखकर 
हर्षपूणं आश्चर्यं से चकित 
हो गए ! ठीक इसी प्रकार 
इंडियम (aa नं० ४६ ) का 
परमाणु-भार ७६ से ११४ | 
में बदल कर सुधारा गया | Baw (ao ७६ ) और | 
यूरेनियम (Fo ६२ ) के परमाणु-भार भी कुछ-कुछ ग़लत | 
थे, अतएव ये भी ठीक किएगए और इन तत्त्वों को अपने _ 
शुद्ध परमाशु-भारों के अनुसार सारिणी में उचित स्थान | 
दे दिए गए | 
तत्त्व नं० ५, बोरन, श्रलुमीनियम के कुटुम्ब का प्रथम ; 
सदस्य है। आपके जाने हुए यौगिको, बोरीक ऐसिड 


sA 
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( 8308 ) श्रोर राहागा ( बोरक्स, Na, 340. 
10 H,O ) में यह तत्त्व संयुक्तावस्था में रहता है । तत्त्व 
नं०६, कार्बन, चोथे वर्ग के कुट॒म्व 9 का प्रथम सदस्य है | 
इसके संबंध में जितना कहा जाय थोड़ा है । इसकी चतुर्मुजी 
शक्ति की लीलाएँ अगणित और अद्भुत हैं । इन्ही लीलाओं 
के द्वारा वनस्पति और प्राणि-कलेवरों को रचनेवाले 
azai अद्भुत पदार्थों की सृष्टि संभव हो सकी है । 
इस कार्बन तत्त्व के २ लाख ५० हज़ार से भी अधिक 
यौगिक ज्ञात हो चुके हैं--शेष सब तत्त्वों के यौगिकों की 
संख्या कुल मिलाकर भी इतनी नहीं है ! इन्हीं सब कारणों 
से वह मेण्डलिएफ़ की व्यवस्था के मध्य में एक प्रमुख 
स्थान पर शान के साथ विराजमान हे | 
तत्त्व नं० ७, नाइट्रोजन, से लेकर नं० १०, ARNA, तक 
के विषय में मैं आपको बहुत-कुछ बता चुका हूँ । नं० ११, 
सोडियम, से लेकर नं० १८, ANIA, तक के तत्त्व अपने 
पूर्ववत्ती तत्त्वों के प्रतिरूप हैं । नं० १६, पोटेशियम, पर पहुँच- 
कर हम देखते हैं कि यहाँ परमाणु-भार का क्रम एकाएक 
मंग हो गया--पोटेशियम का परमाणु-मार उसके पूर्ववत्ती 
तत्व INA के परमाणु-भार से कम है ! मेणडलिएफ़ के 
नियम पर यह एक मारी दोषारोपण है । फिर केवल यही नहीं, 
तीन अन्य स्थानों--कोवाल्ट-निकेल ( २७-२८ ), टेलूरि- 
यम-ञ्रायोडिन । ५२-५३ ), और थोरियम-प्रोटेक्टि- 
नियम ( ६०-६१ )--पर भी हमें यही दोष दृष्टिगोचर होता 
@1 मेणडलिएफ़ इस दोष के प्रति निरुत्तर था । वह अंत 
तक यही कहता रहा कि इन तत्त्वो के परमाणु-भारों के 
निर्धारण में शलती हुई है, किन्छु प्रयोगों को बार-बार 
दोहराने पर भी उनमें गलती न मिली। उसकी परिभाषा में 
कहीं अवश्य अभाव रह गया होगा । वास्तव में, परमाशु- 
भारों से तो परमाणु-संख्याएँ ही अच्छी, जिनके विषय 
में इस प्रकार के क्रम-भंग का प्रश्‍न ही नहीं उठता-- 
आर हम अभी आगे देखेंगे क्रि आवर्त्त नियम की आधु- 
निक परिभाषा में परमाणु-संख्या ने किस प्रकार एक 
महत््वपूण रूप धारण करके परमाणु भार का स्थान ले 
लिया हे--तत्त्वो के गुण उनकी परमाणु-संख्याओं के. 
आवत्त संस्कार होते हैं। EE < 
| नं० २०, कैल्शियम, चूने का धातव तत्त्व हे । 
इसके आगे के पाँच तत्त्व-- स्कैशिडयम, टिटेनियम, वैने- 
डियम, क्रोमियम, और मैज्ञनीज़--अपने-अपने उपवर्गों 
( Sert ) के प्रथम तत्त्व हो गए हें । आप देखते हैं कि 
इन कुटम्बो के तत्व अलग करके अपने-अपने वर्गों में 
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बाई ओर रख दिए गए हें । हम ऊपर बता चुके हैं कि 
तत्त्व Fo २६, २७ और २८ एक दी ज्ञाट पर क्‍यों बसा 
दिए गए हैं। इस पर बने हुए मकान को तिमंज़िला ही 
समकिए, जिसकी मंज़िलों में क्रमशः लोहा, कोबाल्ट और 
निकेल रहते हैं। इसी आठवें वर्ग में दो तिमंज्ञिले मकान 


it A ~~ 46 D 
और भी हैं, जिनमें तीन-तीन तत्त्व, क्रमशः रुथेनियम-रोडियम- 


पैलेडियम ओर ऑस्मियम-इरीडियम-झ्लैटिनम बसते हैं । 
लोहा, कोबाल्ट और निकेल नामक संक्रमण-तत्त्वों के 
वाद गुणों का आवर्तन फिर शुरू होता हे । लेकिन आप 
देखते हैं कि अब की बार प्रथम वर्ग में आनेवाले तत्त्व, 
अर्थात्‌ ata, के गुण क्षारीय तत्त्वों के गुणों से बहुत 
भिन्न हैं। इसीलिए ताँबा इस वर्ग के दूसरे कुडुम्ब का 
पहला तत्त्व हो गया है--यह दूसरा कुटुम्ब इस वर्ग के 
दाहिनी ax रख दिया गया है | इसके तत्त्वों--ताँबा, चाँदी 
ओर सोने--में एक मनोरंजक समानता तो यही है कि ये 
तीनों तत्त्व सिक्कों तथा आभूषणों के बनाने में काम आते 
हैं | इसी प्रकार तत्त्व नंश ३०, जस्ता, भी अपने उपवर्ग 


का प्रथम तत्त्व हो गया है | 


इसके बाद जब हम विभिन्न तत्त्वों का निरीक्षण करते 
हुए आठवीं श्रेणी के तत्त्व Fo ५७, लैन्थनम, के द्वार पर 
पहुँचते हैं, तो हमें ग्राश्‍चर्य से रुक जाना पड़ता है, क्योंकि 
ऊपर आँख उठाकर देखिए तो एक मीनार-सहृश पंद्रह- 
मंज़िला भवन खड़ा है ! नीचे से ऊपर तक इसमें क्रमशः 
निम्न पंद्रह विचित्र नामधारी तत्त्व बसे हुए हेः-- 


परमाणु-संख्या तस्व संकेत परमाण-भार- 
xs लेन्थनम La. १३८९४ 
श्८ - सीरियम Ce १४०५७ 
२३ मेज़ि्योडीमियस Pr ५७०९३ | 
६० निझोडीनियम Nd ३४७१३. 
६१ इलीनियम Il १४७०० 
६२ सैमेरियम Sm १९०४ 
६३ योरोपियम Eu १९२"० 
ax गेडोलिनियम Gd १५६९६ 
ax टबियम Tbh ५९३०२. 
६६ डिसप्रोज़यम Dy 4 
६७ हॉल्मियम Ho rt 
ax ee 
६३ 
७० 
७१ 


२४८१. 
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विश्व की कहानी 


a न कट सि कि... 


i ऊपर यह दिखाया 
: | जा चुका है कि 
ग्रावच-सारिणी में 
उसी श्रेणी के तत्त्वों 
को संयोजन-शक्ति 
क्रमशः १ से ८ तक 
बढ़ते हुए अंत में 
शून्य हो जाती हे, 
| परन्तु आठवें वर्ग 


|. में ऐसे तीन-तीन तत्त्व 
| एक साथ मिले, 
| जिनकी संयोजन-शक्ति 
समान थी और जिनके 
4 परमागु-भार और 


गुण परस्पर इतने 
ii सहश थे कि उन्हें 
| एक ही स्थान पर 
रखना पड़ा । बेरियम 
के बांद एकाएक 
पंद्रह ऐसे तत्त्व मिले, 
जिनमें से प्रत्येक 
की संयोजन-शक्ति ३ 
थी ओर जिनके गुणों 
में आश्चर्यजनक 
/ साइश्य था, श्रतएव 
इन सबको एक ही 
स्थान पर रखना अनि- 
वार्यं हो गया | ्राप 
देखते हैं कि इनमें से 
किन्ही भी दो ग्रानु- 
क्रमिक तत्त्वों के पर- 
माणु-भारों में चार 
इकाइयों से अधिक 
| का अंतर नहीं । ये 
सारे तत्त्व, ऑक्सा- 
इड-रूप में, एक साथ 
मिले हुए संसार के 


3000007170 क 


x 


बहुत कम स्थानों (विशेषतः aS, Her और कैरोलिना 
= में पाई जानेवाली मोनाज्ञाः 
` इन्दं Gere मिद्टियों 


इस चित्र में सर विलियम asa की “शून्य नली' प्रदेशित है, जिसे are 
ने परमाणु-संख्या के निर्धारण में प्रयुक्त किया था । इस नली से बिजली 
के पंप द्वारा यथासाध्य सारी गेस निकाल दी जाती है। जो थोड़ी-सी 
गेस बच रहती है, उसका दबाव बहुत ही कम, ००१ मिलीमीटर से भी 
कम, होता है ( धरती पर हवा का सामान्य gata ७६० मिलीमीटर 
होता है )। इस गेस में जब ऊँचे वोल्टेज पर एक विद्य त-धारा विस- 
जित की जाती है तो Sale से एक प्रकार की किरणें फूटने लगती हैं, 
जिन्हें ‘Sats किरणे? कहते हैं ये किरणं adler कैथोड से चलकर 
एण्टी-कैथोड पर एकत्रित होती है, जहाँ से एक दूसरे प्रकार की किरणें 
परावत्तित होने लगती हें । इन्हीं किरणों को 'एक्स-किरणें' कहते हैं । 
aye ने विभिन्न तच्वों के बने हुए एणटी-केथोडों को प्रयुक्त किया और 
देखा कि आवर्त्त-सारिणी में तत्त्वो की क्रम-संख्या-( परमाश-संख्या ) 
जेसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे-वेंसे उन पर से परावत्तित एक्स-किरणों की 
तरंगां की लम्बाई घटती जाती है । मोजले ने परमाणु-संख्या और 
लहर की लम्बाई को निम्न सूत्र द्वारा स बद्ध कर दिया :-- 


स्थिरांक 
. परमाणु-स'ख्या = +१ 
* लहर-लम्बाई 


विभिन्न तों पर से परावत्तित एक्स-किरणों के वर्णपट से उसने लहर 
लम्बाइयों को निश्चित क्रिया और फिर इस सूत्र द्वारा परमाणु-स ख्याओं 
की गणना कर ली । वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि 
केथोड-किरणें ऋण विद्य त्‌ के कणों यानी इलेक्ट्रॉनों की धाराएँ होती È | 
ये जब एण्टी-केथोड पर स्थित तत्व के परमाणुं से टकराती हैं तो एक्स- 
किरणों का उत्पादन होता हे, जिनकी लहर-लम्बाई उन परमाणुओं की 
आंतरिक रचना पर निर्भर होती है। एक्स--किरणों की लहर-लम्बाई 
साधारण प्रकाश की लहर-लम्बाई से बहुत कम होती है । 


श्र 


ज्ञाइट बालू में मिलते हैं। इसीलिए कम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यौगिक आंशिक 
मणिभीकरण% द्वारा 
बड़ी ही कठिनाई से 


एक दूसरे से guy | 


किये जा सके हैं, सो 
भी शुद्ध रूप में नहीं-- 
प्रत्येक में इस समुदाय 
के दूसरे तत्त्वो के 
योगिक अशुद्धि के 
रूप में मिले ही रहते 
हैं। Auz और 
प्रलुओराइड' लवणों 
के विद्युत्‌-विच्छेदन 
द्वारा ये तत्त्व स्वतंत्र 
रूप में निकाल लिये 
जाते हैं। इस प्रकार 
निकली हुईं सीरियम 
नामक gaa धातु 
( जिसमें अ्रल्पांशों में 
लैन्थनम तथा अन्य 
STA धातुएँ भी मिली 
रहती हैं ) का मनो- 
रंजक उपयोग आपके 


देखने में आया होगा। | 


इसके ओर लोहे के 
घाहु-मिश्रण को 
“मिश्रित-धातुः कहते 
हैं। इस “मिश्रित 
धातु” को किसी कठोर. 
खुरदरे पष्ठ पर रगड़ने 
से गर्म चिनगारियाँ 
निकलने लगती हैं ! 
इसी के द्वारा सिगरेट 
जला देनेवाली स्वयं” 


क्रिय डिब्रिया तथां | 
~ &यदि एक से 
मणिभीय | 
यौगिक किसी दरव में घुले हों, तो उसे सुखाने पर सबसे | - 

घुलनशील यौगिक के मणिभ सबसे पहले पथक्‌ होने. 
के तत्त्व कहते हैं । इन तत्तों के लगते हैं । इसे आंशिक मणिभीकरण कहते हैं । 


अधिक 


गनी 


Th 
रा 
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रसायन विज्ञान 


zea? 


कतिपय अन्य खिलोनों का निर्माण किया जाता है । 
तत्व नं» ७३, टेण्टलम, और नं० ७४, टंगस्टन, ऊँचे 
तापक्रमों (क्रमशः २३००°€ और २४००९) पर गलने- 
वाली धातुएँ हें । इन तत्वों में आश्चर्यजनक तांतवता तथा 
आधात-बर्धनीयता के गुण होते हैं--वे बाल से भी महीन 
dami में खींचे तथा भिन्ने कागज़ से भी महीन बको में 
पीटे जा सकते हैं। कुछ समय पहले Suzan से बिजली के 
लेपों के ag बनाए जाते थे, अब इस काम के लिए उससे 
मी ऊँचे तापक्रम पर गलनेवाले Seca का व्यवहार होता है | 
समाचारपत्रों से विदित होता है कि वर्तमान युद्ध में टेणटलम 
धातु के अद्भुत उपयोग हुए हैं । युद्ध-संबधी यंत्रों तथा 
अस्पतालों के लिए यह तत्त्व बहुमूल्य सिद्ध हुआ है | कहां 
जाता है कि उसके तंतु से घायल सिपाहियों की कटी हुई 
शान-नाड़ियाँ जोड़ी जा सकी हैं, उसके फ्तुरों से पेट के भोले 
पर पेबंद लगाए जा सके हैं, ओर उसकी चद्दर से कृत्रिम 
नासिकाएँ बनाकर लगा दी जा सकी हैं। इस धातु में मानव; 
तंतुओं से संबद्ध हो जाने की अद्भुत क्षमता होती है | 
अंतिम संक्रमण-तत्त्वों में से दो, अर्थात्‌ इरीडियम 
(७७) आर प्लैंटिनम (७८), का नाम आपने सुना ही होगा | 
इन्हीं दो धातुओं के मिश्रण से फाउन्टेन-पेन के fat का 
सिरा बना होता है। इन संक्रमण-तर्वों के बाद गुणों का 
आवत्तन फिर होता है और हमें नवीं श्रेणी के तत्व मिलने 
लगते हैं । सुवण (७६), पारद (८०) और सीसा (८२) 
आपकी सुपरिचित धातुएँ हैं । तत्व Fo ८४, पोलोनियम, 
से तत्त्वो में रेडियोधर्मी होने का गुण प्रकट होने लगता 
है | इस संबंध में हम फिर कभी लिखेंगे | 
थोरियम (६०) मिट्टी के तेल के गैस-लेपों की बत्तियों 
बनाने में व्यवहृत होता है। ये बत्तियाँ कृत्रिम 
रेशम की जाली की बनी होती हैं, जो थोरियम नाइट्रेट 
(६९्यतिशत), और सीरियम नाइट्रेट (१ प्रतिशत) के 
घोल में सिकाकर सुखा ली जाती हें । आग लगने 
पर इत्रिम रेशम जल जाता हे, और नाइट्रेट विच्छिन्न 
होकर ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं । थोरियम 
| (alan) ओर सीरियम ऑक्साइड (सीरिया) 
का यह बचा हुआ श्वेत मिश्रण जाली के आकार में बच 
रहता है ओर जलती हुई गैस के ऊँचे तापक्रम पर तीवर 
प्रकाश देते हुए दमकने लगता है । = 
यूरेनियम (६२ ) से मी भारी तश्बों का अस्तित्व संभव 
अथवा नहीं £ कदाचित नहीं | यदि यूरेनियस के आगे 


के तस्व कभी रहे होंगे भी, तो कभी के रेडियो-क्रिया द्वारा 


Cox: In Public Domain. Guru 
2 


ARTS रूप में हो जाते हैं, और शेष प्रोटान मुक्त रूप. 


खंडित होकर लुप्त हो चुके eit | क्या ही अच्छा होता यदि 
पूरे सौ ही तत्व होते ! किंतु प्रकृति सौ की संख्या के साथ 
पक्तुपात नहीं करती | wh 
परमारु-संख्या--परमाणु-भार नहीं ! 6 

हम ऊपर बता चुके हैं कि आवर्त्त-सारिणी के कतिपय 
स्थानों में परमाणु-मारों के क्रम का भंग हो जाता है, ओर 
मेण्डलिएफ़ इस दोष का कोई संतोषजनक उत्तर न दे 
सका । हमने यह भी देखा था कि इस दृष्टि से तो तत्त्वों की 
क्रम-संख्याएँ ( परमाणु-संख्याएँ ) ही अच्छी, जिनमें इस 
प्रकार के क्रमभंग का प्रश्‍न ही नहीं उठता | वास्तव में, 
आधुनिक परमाणु-रचनावाद में आवर्त्त-सारिणी की इन्हीं 
क़म-संख्याओं ने परम महत्वपूर्ण अर्थ धारण कर लिया 
है | जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, सारे तच्वों के परमा- 
YA की रचना इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की बराबर संख्या 
के विभिन्न समवायों से हुई है। इनमें से सारे प्रोटॉन और 
कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु के केन्द्रीय पिणड में रहते हैं, और शेष 
इलेक्ट्रॉन उस केन्द्र-पिए्ड के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं 
में चक्कर लगाते रहते हैं । परमाणु की आंतरिक व्यवस्था 
सूर्यमंडल से बहुत मिलती-जुलती है- -केन्द्र-पिण्ड 
सूर्य और आसपास चक्कर लगानेवाले इलेक्ट्रॉन उसके 
ग्रह होते हैं । एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के संयोग 
से एक उदासीन करण "न्यूट्रॉन? बनता है, अतएव Bee 
पिण्ड में सारे इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉनो से मिलकर 


में रहते हैं। ara: यह स्पष्ट है कि केन्द्रपिंड के मुक्त प्रोटानों 
की संख्या कक्षाओं में घूमते हुए बाहरी इलेक्ट्रॉनों. की 
संख्या के बराबर होगी । यही संख्या तरव की परमाणु-: 
संख्या होती हे । अर्थात्‌ किती तत्त्व की परमाणु-संख्या 
उसके परमाणु के केन्द्र-पिरड के मुक्त ,प्रोटानों अथवा ग्रह- 
इलेक्टॉनों की संख्या होती है |. किसी भी तरव के गुण! ` 
उसके परमाणु के ग्रह-इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर रहते हैं, और 
इन ग्रह-इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था उनकी संख्या अर्थात्‌ 
परमाणु-संख्या के अनुसार होती है । अतएव तस्बों के _ 
OU परमाणु-संख्या के ही आवत्त संस्कार होते ! y- 
भार के नहीं । आधुनिक आवर्त नियम यही है | पर 


भार केन्द्र-पिणङ में रहनेवाले प्रोटॉन 
इलेक्ट्रॉनों का भार प्रोटॉन के : 
होता है; ओर ath प्रोटॉन 
लिए परमाणु-भार परमाणु 


> 
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२४८ विश्व की कहानी 
अ य = 
= eee an ~ q 5 . T CAN > 

परमाणु संख्या का प्रायोगिक निर्धारण सबसे पहले सन्‌ तत्व विभिन्न ही, अर्थात उनकी परमाणु-संख्याएं भिन्न-भिन्न | 
१६१३-१४ में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी ग्विन जेक्रीज़ मोज़ले हों, तथापि परमाणु-भार एक ही हों; ऐसे तत्वों को सम- 


ने किया था । उसकी विधि का सरल वर्णन यहाँ चित्रों 
द्वारा कर दिया गया है । इस प्रतिभाशाली नवयुवक की 
कहानी बड़ी ही दुःखांत है । सन्‌ १६१४ में महायुद्ध छिड़ा 
` और वह लड़ने केःलिए भेज दिया गया | यह जानकर कि 
उसका वैज्ञानिक कार्य ] 
सिपाही के कार्य से कहीं 
afin महत्वपूर्ण है, 
सन्‌ १९१५ में उसे वापस 
लौट आने की श्राज्ञा 
तार द्वारा भेज दी गई, 
किंतु इस आज्ञा के 
पहुँचने के कुछ ही समय 
gaa गैलीपोली की 
ari में एक तुर्की 
गोली ' द्वारा वह धरा- 
mA हो चुका था ! 
विज्ञान के” इतिहास में 
लेत्रायशिये' की मृत्यु" के 
बाद” सबसे दुःखभरी 
at घटना'यही हुई हे | 
मोजले ने देखा कि 
यद्यपि कोत्राल्ट का पर- 
माणु~भार निकेल 'के' 
परमाणुभांर ' से अधिक 


भारीय तस्व कहते हैं | परमाणुओं ओर परमाणु-रचना के 
विष्रय में हम फिर कभी लिखेंगे | 
ऋण ओर धन विद्युत्‌ कणों से विश्व के सारे 
पदार्थ का निर्माण हुआ है, और इन कणों के समूह परः 
माणु-रूप में, भिन्न-भिन्न 
परमाशु-संख्याग्रो के 
कारण ही, अगणित 
प्रकार के गुणों को प्रकट 
करते हे । Bawa किसी 
ने ठीक ही कहा है कि 
विश्व में सबसे अधिक 
सारगर्भित स्थिराङ्क परः 
माशु-संख्याएँ ही हैं | 
परमाणु रचना से 
परिचय ' प्राप्त करने के 
बाद आप देखेंगे कि 
मेणडलिएफ़ की वत्तः 
सारिणी परमाशु्रों की | 
बनावट का केवल एक 
चित्र-मात्र है । सारिणी 
को क्रम-संख्याओं का 
` ग्रथ आपको विदित हो 
ही चुका है, आपको यह 
भी ज्ञात होगा कि किसी 


i 
| 


है तथापिं उसकी परः 


माणु-संख्या निकेल को” 


, परमाणु संख्या से एक 
कम है। अतएव यह 
स्पष्ट हो गया कि परमाणुः 
भार का क्रम-भंग होते 
हुए भी परमाशु-संख्या 
के अनुसार उन्हें सारिणी 


मोजले की एक्स-किरणां के कुछ वर्ण-पट 

मोज़ले ने एक्स-किरणों को मणिभ-पृष्ठ से परावतित करके वर्ण- 
पटो में विश्लिष्ट कर दिया और sad फ़ोटग्राफ़ ले लिये ' प्रत्येक 
तत्त्व क वर्णपट में सबसे कम लहर लम्बाईवाली दो-दो रेखाएं 
मौजूद थीं -एक चटक और gat धुंधजी । इन्हें [रेखा कहते 
हैं। उसने चमकदार Karai की लहर-लंबाइयाँ वणीपट पर 
उनके आपेक्षिक स्थानों द्वारा निश्चित कों ओर उन्हें सूत्र में स्था- 
नापन्न करके तत्वों की परमाणु-संख्याओं की गणना कर ली । 


वर्ग का नम्बर केवल इस 


बात को सूचित करता है | 
कि उसके सदस्यों के । 


परमाणुञ्रों की सबसे 
बाहरी कक्षा में क्रितने 


इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते । 


हैं । और चूँकि रासायः 
निक गुण प्रायः सबसे: 


में ठीक ही स्थान मिला था | यही बात परमाणु भारो के 
प्िलसिले को तोड़नेवाले ग्रन्य तच्वो में भी मिली । अब 

j 'तो यहाँ तक सिद्ध हो चुका हे कि एक ही तत्त्व के परमाणुः 
` विभिन्न भारों के हो सकते हे, क्रिन्त उनकी परमाशु-संख्या 
£ ` उदव बही रहेगी | एक ही तरव के विभिन्ना परमाशु-भारों 
के रूपों को समस्थानीय तत्त्व कहते हैं। यह भी संभव है कि 
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बाहरी कता में रहनेवाले इलैक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर | 
रहते हैं, इसीलिए एक ही वर्ग केतत्त्वो के गुणों में समानता | 
होती है | श्राप यह भी देखेंगे करि विभिन्न ग्र-कच्षात्रो में | 
रह सकनेवाले इलेबट्रॉनों की अधिकतम संख्याएँ और 
सारिणी के विभिन्न आवर्ततों के तस्यं की संख्याएँ एक ही हें 
> गुणों का बर्तन aa रहस्य नहीं एक स्पष्ट तथ्य दै । | 
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भूपृष्ठ के प्रधान खनिज 


१. प्राकृतिक मूलतत्तों के रूप में प्राप्त 
(क) अधातु--दीरा, ग्रफ़ाइट, गंधक 
( ख ) अद्ध-घातु-त्रासेनिक ( संखिया ), एण्टीमनी 
( सुरमा ), बिस्मथ 
(ग) धातु-सोना, चाँदी, ताँबा, प्लैटिनम 
२. सहफ़ाइड, आसनाइड आदि के रूप म॑ प्राप्त 
( क ) अद्धे-धातुओं के-रीलगर, स्टिब्नाइट, बिस्म- 
थाइट, टेट्राडायमाइट, मोलिग्डेना 
( ख ) धातुओं के-ग्रजेण्टाइट, dear, कॉपरग्लान्स, 
ब्लैएड, सिनाबार ( रक्तपारद ), कोवेलाइट, ग्रीनो- 
काइट, मिलेराइट, निकोलाइट, पायरोटाइट, इरूबे- 
साइट, चाल्क्रोपायराइट (सोनामाखी), पायराइट्स 
( रूपामाखी ), स्मालटाइट, कोबाल्टाइट, माके- 
साइट, मिस्पिकेल, सिल्वेनाइ 
३. गंधकीय नमकों के रूप में प्राप्त 
फरिज्लेबेनाइट, ब्रोनोंनाइट, पायरार्जाइराइट, प्राउस्टाइट, 
ेट्राहेड्राइट, स्टीफ़ेनाइट, स्टेनाइट, आर्जायरोडाइट 
४. हेलाइडों के रूप में प्राप्त 
संधानमक, फ्छुश्रोरस्पार, सिल्वाइट, क्रायोलाइट, एटेकेमाइट 
५. ऑक्साइडों के रूप में ग्राप्त 
(क ) सिलिकन के ऑक्साइड--स्फटिक या fad 
पत्थर [ इसमें एगेट ( गोमेदक ), एमिथीस्टं 
(amt ), एवेन्यूराइन, ब्लडस्टोन, कानींलि यन 
केट्सग्राइ, चाल्सीडोनी, क्राइसोप्रेज़, हीलियोट्रोप 
जैस्पर ( सूर्यकान्त ), मोकास्टोन, ओनिक्स, रॉक- 
क्रिस्टल, साड, साडोंनिक्स आदि क्रीमती मणियां 
सम्मिलित हैं ], ट्रायडाइमाइट, ओपेल 
( ख ) अद्ध-धातुओं के ऑक्साइड 
(ग) धातुओं के अक्साइड-_क्यूप्राइट, ज़िकाइट 
मेलाकोनाइट, कोरंडम (giz, जिसके अंतर्गत 
एस्टीरिया, एमेरी, माणिक्य, नीलम आदि सम्मि- 
लित हैं ), हेमेटाइट ( लाल गेरू ), इल्मेनाइट 
 स्पाइनेल, मैग्नेटाइट, फ्रेंक्लीना क्रोमाइट 
क्राइसोबेरिल, केसिटेराइट, रूटाइल oo 
ब्रूकाइट, पायरोल्यूसाइट, IAE, डायस्पोर 
गोएटाइट, Anze, लिमोनाइट, बॉक्साइट 
ब्र साइट, प्सिलोमिलेन 
६. ऑक्सिजन-सॉल्टों के रूप में प्राप्त 


कार्बोनेट--कैल्साइट, डोलोमाइट, एड्रेराइट 
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मैग्नेसाइट, चैलीबाइट, रोडोक्रोसाइट, केलेमाइन, 
अरागोनाइट, अ्रल्स्टोनाइट, विदेराइट, स्ट्रोन्टीए 
नाइट, केर्साइट, बेरिटोकैल्साइट, पेरीसाइट, 
फ़ोस्जेनाइट, मेलेकाइट, MAUKE 
(२ ) सिलिकेट | 
( क ) फेल्स्पार [ जिसके ग्रारथोक्लेजञ, माइक्रोक्ला- 
इन, प्लेजियोक्लेङ ये तीन वग हैं; प्लेजियोक्लेज़ 
के उपव हैं- ग्रल्वाइट, Dienst, Car 
इन, लेब्रेडोराइट, बायटाउनाइट, श्रनार्थाइट ] 
( ख ) ल्यूसाइट, पोलक्स, पाथरोकज्ञीन वर्ग (जिसमें 
एन्स्टेटाइट, हाइपरस्थीन, डायोप्साइड, ्रॉगा इट, 
एक्माइट, स्पोड्यूमीन, जेडाइट, वोलेस्टोनाइट और 
रोडोनाइट नामक उपवर्ग हैं ), एम्फ़ीबोल वर्ग 
( जिसमें अस्वेस्टॉस, नेफ्राइट, हानंब्लेरड, क्रोसी- 
डोलाइट उपवर्ग हैं ), बेरिल, आयोला 
(a) theta, सोडालाइट या लेपिसलेज़ली 
( बेदूयं ), ज्जिरकॉन (हायेसिंथ, जेसिथ और जागन), । 
थोराइट, डेनब्यूराइट, ANS ( पुखराज ), एंडेलू- 
साइट, सिलिमेनाइट, सायनाईट,डेटोलाइट,यूक्लेज्ञ, | 
आदि [ इस वर्ग में ३० जातियाँ हैं | | 
( घ ) द्यमाइट, हेमीमार्फ़ाइट, टू्सलीन, स्टॉरोलाइट | 
( ङ ) ज़ियोलाइट वग ( स्टिल्बाइट आदि ), अब 
रक (इसकी मस्कोवाइट, लेपिडोलइाट, बायोटाइट, 
फज्ञोगोपाइट ये ४ जातियाँ हैं), क्लिटोनाइट, क्लो- 
राइट, सपेंण्टाइन (ज़हरमोहरा), टाल्क (सेलखरी), 
केत्रोलिन ( चीनी मिट्टी ), पायरोफाइलाइट, ऐलो- 
ha आदि [ इसमें कुल मिलाकर २४ उपवग हैं ] 
HAZ, Waa, नाइट्रेट, बोरेट आदि 
इसमें मोनाज्ञाइट, बेरिलोनाइट, टरक्वाइज, बोरेक्स, | 
नाइटर ( शोरा ), आदि उल्लेखनीय खनिज हैं 
कुल मिलाकर २४ उपवर्ग इसमें सम्मिलित किए 
जाते हैं i 
(8) सल्फेट, कोमेट आदि-इसमें ११ उपवगे हैं, 
जिनमें सबसे उल्लेखनीय खनिज जिप्सम (हरसोठ) रै. 
७. हायडो काबन यौगिकों के रूप में प्रास 
इस वर्ग में १६ खनिज हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनी f 
हैं--अंबर, पेट्रोलियम ( मिट्टी का तेल ), एस्फाल्टम) 
बिस्यूमेन, कोयला, ऐन्थेसाइट, जेट और लिग्नाइट | 
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क. WIS के साधारण खनि 

साः 

] सिलिकेट-प्रधान खनिज 

समे i खनिजों में फेल्स्पार और बरक 

इट U त्यन्त महत्त्वपूर्ण खनिज हैं । इनमें भी 
d A S, AA डी = NN 

औँ फेल्स्पार बहुतायत से पाए जाते हैं | नीचे इन्हीं खनिजों का 

=f वर्णन हम करने जा रहे हैं। 

सीः फेल्स्पार (Felspar)—ae खनिज परिवार मुख्यतः 

पोटेशियम, सोडियम आदि खार, तथा ग्रल्युमिनियम धातु 

जली के संयुक्त सिलिहेटों के रूप में पाए जानेवाले खनिजो से 

न) मिलकर वना है | इस परिवार में सेल्सियन (Celsian), 
) 


ह । हायलोफेन (Hyalophane), ्रार्थोक्लेज् (Ortho- 


> clase), माउक्रोक्काइन (Microcline), एनआथोक्लेज्ञ 
तेज, (Anorthoclase), सोडा STAFA, अल्बाइट 

(Albite), अ्रालीगोक्लेज्ञ (Oligoclase), एंडेसाइन 
इट (Andesine), लेब्रेडोराइट (Labradorite) तथा 
Aa अनार्थाइट (Anorthite) आदि खनिज सम्मिलित हें | 
इट, परन्तु फेल्त्पार परिवार को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया 
स्लो ||. जाता है प्रथम रोले m, जो पोटेशियम-भ्रल्युमिनियम 
री), का सिलिकेट है [ इसका सूत्र KAI 9130, है] ; दूसरा 
A | माइक्रोक्नाइन, जो रासायनिक रचना „में aAA के 


समान ही होता है, परन्तु agaa की व्रिभिन्नता के 
१ | कारण जिसके रवों की रचना ग्राथोक्लेज से भिन्न होती है; 
तीसरा श्लेजियोक्लेज (Plagioclase), जो सोडियम- 


है | अल्युमिनियम-सिज्ञिकेट तथा कैल्शियम-अल्युमिनियम- 

किए | 'विलिकेट का संयुक्त रूप है । [ इसका सूत्र Na Al Sis 
. 0३-७8 Al 3150, है 11 

y i A ` $ Na 

es _ RI की कठोरता ६ है। AUTH घनत्व पोटाश 


वि Baa का २५४ से २५७ तक और सोडा फेल्स्पार का 


प { RAR से २:७३ तक होता. है | इसके रबी में दो दिशाओं 
नी 5 Sem होती है | तड़क की दिशा एक दूसरे के समकोण 
za, रीती है। फेल्स्पार के रवे स्फटिक के रवों के ही समान 


होते हैं, फिर भी अपनी कठोरता और तड़क की विशेषता 
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और उनकी पहचान-(२) | 
के कारण वे शींध्र ही पहचाने जाते हैं | साधारण ्रम्लों 
में यह खनिज घुलनशील नहीं है । 
aria फेल्स्पार ग्रेनाइट (Granite) नामक शिला 
का विशेष अंश है | अन्य आग्नेय तथा परिवत्तित शिलाओं 
में भी यह पाया जाता È | इसका रंग सफ़ेद, लाल, गुलाबी 
और भूरा होता है | कभी-कभी, परन्तु बहुत कम, हरे रंग 
का भी ्र्थोङ्केज़ मिलता हे | खरोंच सभी रंग के प्रति- 
रूपों की सफ़ेद होती हे । विशेष आभा अथवा रंग के 
कारण भी किसी-किसी प्रतिरूप का विशेष नाम रख लिया 
गया है। एक विशेष रंगविहीन जाति के फेल्स्पार को 
अडुलेरिया (Adularia) कहते | मोती-सहश आभा- 
वाले खनिज को चन्द्रमणि (Moonstone) कहते हैं | 
एक अनोखी सुनहरी ्राभावाले लाल रंग के ATIFA 
फेल्स्पार को मचिसोनाइट ( Murchisonite) कहते हैं। 
माइक्रोक्ञाइन ओर ग्राथोक्लेज़ के गुणों में बहुत अधिक 
समानता है | इसका आपेक्षिक घनत्व २"५५ तथा कठोरता 
६ से ६'५ तक होती है। अधिक्रतर इसका रंग गहरा हरा 
होता है, परन्तु सफ़ेर, गुलाबी और भूरे रंग के प्रतिरूप 
भी पाए जाते हैं । 
प्लेजियोक्लेज़ साधारणतः मटियाले अथवा सफ़ेद रंग 
के रवों के रूप में पाए जाते हैं । इनके रबों की सतह सदैब 
सूक्ष्म रेखांकित होती. है । इस गुण के कारण प्लेजियो- 
FIT के रवे ग्रार्थोक्लेज़ञ तथा माइक्रोक्नाइन के zat से. 
विभिन्न पहचाने जाते हैं। अल्ब्राइट, आलिगोक्लेज़, Carey, 
लेब्रेडोराइट, बाइटोनाइट तथा अनाथाइट आदि खनिज ` | 
सेजियोक्लेज की ही जातियाँ हैं | इनकी रचनाओं में सोडा | 
तथा चूनेदार SYR की न्यूनाधिकता है | 
फेल्स्पार खनिज जल आर वायु की प्रतिक्रिया से के 
लिन (Kaoline) नामक मिट्टी में परिवत्तित 
हैं । इसी मिट्टी को चीनी मिट्टी भी 
नेफ़लीन Nep J र 


ioh, 


HS 
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Seat की कहानी 


के समान ही रासायनिक रचना में सोडा-अ्ल्युमिनियम- 
सिलीकेट (NaAISiO,) है। परन्तु इसमें सिलिका 
का अंश कम होता है | कभी-कभी पोटेशियम का अंश भी 
इसमें रहता हे । यह खनिज अधिक नहीं पाया जाता | 
इसका प्राप्तिस्थान आग्नेय are हैं । परन्तु नेफ़लीनदार 
aaa शिलाएँ भूपटल पर अधिक नहीं पाई जातीं | नेफ़- 
लीन का रंग फेल्स्पार के समान सफ़ेद मटियाला या लाल 
होता है | स्फटिक के समान इसमें भम काँच की-सी चमक 
होती है । ` इसकी कठोरता ५५ से' ६ तक होती है और 
आपेक्षिक घनत्व २:५५ से २'६५ तक | इस वर्ग के खनिज 
भी स्फटिक के साथ क्रिसी आग्नेय शिला में नहीं 
मिलते, Faih सिलिका का बाहुल्य होने पर उस ANAA 
पिण्ड से नैफ़लीन के स्थान पर फेल्स्पार का त्रनना अधिक 
सम्भव है | काँच बनाने में इस खनिज का उपयोग हो 
सकता है | किशनगढ़, जूनागढ़ तथा मद्रास में यह खनिज 
ania शिलाग्रों में पाया जाता है । 
` अबरक (]/।८३) फेल्स्पार. के समान ही खारों और 
श्रल्युमीनियम धातु के सिलिकेटों का एक दूसरा खनिज 
परिवार है, जिसे श्रवरक या ग्रम्रक के नाम से पुकारा जाता 


है | ्रवरक के चमकीले पारदर्शी परतीले रूप से बहुधा सभी . 


परिचित होंगे | इसी का चूरा अबीर के रूप में देखने में आता 
है | इस खनिज-परिवार में भी कई सदस्य हैं। परन्तु बायो- 
टाइट (5101६९) नामक काला AAIR तथा मस्कोवाइट 
(Muscovite) नामक सफ़ेद अबरक ही अधिक प्राप्य है | 
मस्कोवाइट तथा  बायोटाइट के अतिरिक्त फ्लोगोपाइट 
( Phlogopite ) नामक एक तौसरा अबरक भी पाथा 
जाता है | यह पीतवर्ण होता है। आजकल अबरक का 
उपयोग बिजली के यंत्रों में बहुत होता हे । इस कार्य में 


सफ़ेद और पीला अबरक ही उपयोगी होता है | काला अब- . 


र्क ae आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग में आता है | 
सोडियम, पोटेशियम और लीथियम के अबरक बहुधा 
सफ़ेद होते हैं। रंगदार saa में लोहा, मैग्नीशियम 
आदि धातुओं का योग हा है । सभी sare सोडियम, 
पोटेशियम, लीथियम तथा श्रल्युमिनियम के सिलिकेट हें । 
फैल्स्पार से इनकी रासायनिक रचना में यही विभिन्नता 
होती है कि इनमें जल के ayy भी मिले होते हैं । उदाइ- 


` रणार्थ, मस्क्रोवाइट नामक पोटेशियम के अबरक का सूत्र 


ह—2H,0. K,O 3A1,0s. 650, | 
अबरकों, की पहचान उनकी तड़क की विशेषता से 


S की जा सकती है, जो अ्रन्य खनिजों में नहीं पाई जाती। | 
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अबरंक की तड़क सदेव एक ही दिशा में होती है, जिसके 
कारण उसको महीन wal में चीरा भी जा सकता है| 
अबरक की महीन से महीन परत भी लचकीली और नरा 
होती है । पारदर्शक होना इस खनिज-परिवार का दूसरा 
विशेष गुण है । 'मस्कोवाइट बरक की कठोरता रहे 
२,५ तक तथा बायं।टाइट की २.५ से २ तक होती है। 
सभी अबरक हल्के बज्ञनबाले होते हैं | 

अबरक कीं गिनती साधारण शिलानिर्माणकारी खनिजों 


में की जाती है ओरे ग्रेनाइट तथा पेगमेटाइट शिला. * 


aw) में स्फटिक तथा फेल्स्पार के साथ वह बहुधा 
पाया जाता हे | उसकी परतीली रचना तथा परतों की 
तड़क की विशेषता से ही उसकी मोटी-मोटी तहोंवाली 
चट्टानों को माइका-शिष्ट ( ॥(108 5011515 ) कहते हैं | 

बिहार, उड़ीसा, मद्रास तथा राजपूताने में अबरक के 
काफ़ी शिलाखरड पाए जाते हैं | 


muge (ट॥107६९)--यह्‌ अबरक से मिलता-जुलता ' 
खनिज है | रासायनिक रचना में भी यह अबरक के समान | 


है । यह मेग्नीशियम और ग्रल्युमीनियम का सिलीकेट है। 
इसका रंग हरा होता है ओर इसकी तड़क अबरक के समान 
होती है, परन्तु इसके परत उतने लचकीले और नम्र नहीं 
होते | कठोरता २ से २.५ तक होती हे और आपेक्षिक 
घनत्व २.६५ से २.८५ तक होता है। बहुधा इस खनिज की 
रचना बायोटाइट तथा अन्य खनिजों के विनाश से होती है| 
शिलाखरडों में हरा रंग मुख्यतः इसी खनिज के कारण 


| 
| 
Í 
| 
| 


होता-है । इस खनिज की शिलाएँ बिहार और मद्रास प्रान्त | 


में मिलती हैं । 


| 


उपरोक्त सिलिकेट-प्रधान खनिजों के अतिरिक्त अन्य | 


महत्त्वपूर्ण शिलानिर्माणकारी खनिज ऑगाइट (Augite), 
जिसे पायरोकज़ीन भी कहते हैं, हार्नन्लैएड ( Horn 
blend), ओलीवाइन (Olivine), ज़हरमोहरा या सरः 
रटाइन ( Serpentine ), तामरा या गानेंट (Garnet) 
तथा टूर्मलीन आदि हैं | ये सब खनिज सिलिकेट हैं। 


इसका रंग प्रायः काला होता है, परन्तु लकीर या खरे 


झगाइट ( Augite )--इस खनिज को पायरोक्ज्ञीन 
( Pyroxene ) भी कहते हैं | इसकी रचना RUIM 
मेग्नीशियम तथा लोहे के सम्मिलित सिलीकेट के रूप गे 


होती है । इसमें कुछ ग्रंश ग्रल्युभीनियम का मी रहता है| 


Í 
| 
Í 
Í 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
Í 
| 


| 


रंगहीन होती है । इसके रवे आठ सीधे पहलवाले प्रि 


के रूप में पाए जाते हैं। इसकी तडक दो.दिशाश्रो १ 
होती हे और दोनों के बीच ६०० का ,कोण होतां ॥ 
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तड़क की दिशाएँ फलकों के समानान्तंर होती हैं । इस 
खंनिज की कठोरता ५ से ६ तक होती है और आपेक्तिक 
घनत्य २.६ से ३१४ तक | इन गुणों में यह खनिज हार्नव्लेएड 
नामक खनिज से मिलता है। परन्तु हार्नब्लेरड के रवे 


“ चमकदार होते हें | अआगाइट के wal मे विशेष चमक नहीं 


होती तथा तड़कने पर भी चमकविहीन ही रहते हैं । 
qanşa से रासायनिक रंचना में मिलता-जुलता 
परन्तु न्य गुणो में भिन्न एक और खनिज-परिवार होता 
है, जिसे एम्फ्रीबोल ( Amphibole ) कहते हैं। यह 
कैल्शियम, मैगनीशिवम, लोहा और सोडियम का सिलिकेट 
हैं। इस परिवार के दो सदस्य ही weer के हु ( १) 
दानंन्लैएड ्रौर"( २ ) एसवेस्टॉस ( Asbestos ) | ये 
alta anda तथा परिवत्तित शिलाओं में पाए जाते हैं। 
मारत में ऐसी शिलाएँ बहुत हैं | i 
हानेब्लेर्ड (Hornblend)—az खनिज काले रंग 
का होता है। पर कभी-कभी हरे रंग का भी पाया जाता है | 
रवे ६ सीधे फलक वाली प्रिज्म के रूप में पाए जाते हें | 
तड़क दा दिशाओं में होती है। ये दिशाएँ Asa के फलक 
के समानान्तर होती हैं और उनके बीच ५६० या १२४० 
का कोण होता है | इसकी कठोरता और खरोंच ग्रॉगाइट' 
के समान होती है और रवे चमकदार होते हैं तथा तड़कने 
पर मी इसके परत चमकदार ही निकलते हैं । इसके ६ 
फलक के रवे ग्रॉगाइट के ८ फलकवाले रबों a इसकी 
पहचान करने में मुख्य सहायता देते हैं | SO 
एसवेस्टॉस ( Asbestos ) --यह भी एम्फ़ीबोल परि- 
वार ही का एक सदस्य हे | यह रेशेरार होता है | यही 
इसकी सबसे बड़ी पहचान है और इसी कारण यह बहु- 
मूल्य भी हे.। इसके रेशे साधारणतः लम्बे, पतले और 
लचकदार होते हैं ओर खनिज खरड को अँगुली से 
खरोंचकर अलग किए जा सकते हैं । यह खनिज af 
प्रतिरोधक होने के कारण बहुत उपयोगी है| इसके रेशों का 
उ योग रस्सी बनाने, कपड़ा बुनने तथा मोटी चादर बनाने 
के लिए क्रिया जाता है । इस खनिज के कपड़ों करा आग 
THANA लोग प्रयोग करते हैं। भारत में यह खनिज 


` ऐंगेर जिले में.बहुत पाया जाता हे | दक्षिण में मैसूर राज्य 


7 भी सद काफ़ी पाया जाता है | यह खनिज परिवर्सित 
शिलाखरडो में मिलता है और मैग्नीशयम का जलीय 
राकट देश इसी की भाँति ज़हरमोहरा नामक खनिज 
परिवार का भी एक सदस्य है, जिसके रूप और गुण इससे 
एकदम मिलते-जुलते है | o । § 
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सेलखरी या टाल्क ( Tale )--यह खनिज अत्यधिक 
चिकना और नरम होता हे | यह भी अबरक की भाँति 
परतदार होता है, परन्तु इसके परत अलग-श्रलग नहीं 
होते | सांधारणतः यह सफ़ेद रंग का होता है, परन्तु इसकी 
भूरी मटमैली तथा et रंग की जातियाँ भी पाई जाती 
हैं | खनिजों की कठोरता की इकाई इसी की कठोरता 
मानी गई है । यह नाखून से बड़ी तरलता से खरोंचा जा 
सकता है | इसका आपेक्तिक घनत्व २-७ होता है और 
रासायनिक रचनां देखने से पता चलता है क्रि यह भी 
मेग्नीशियम का जलीयः सिलिकेट 'हैः। इसका सूत्र 
3MgO. H,O. 4910, है। सोपस्टोन और स्टेटाइट 
( Soapstone & Steatite.) इसकी और मी दों 
जातियाँ हैं। एक और भी जाति इसकी होती है, जिसे पॉटस्टोन 
( Potstone) कहते हैं] इस क्रिस्म की सेलखरी 
बर्तन और खिलौने बनाने के काम आती है। अच्छी क्रिस्मं 
की सेलखरी के चरे से चेहरे. तथां बदन पर लगाने का 
पाउडर ` बनता है, जिसे टाल्कम , पाउडर ( Talcum 
Powder ) कहते हें |. काग़ज़ बनाने में भी सेलखरी 
का उपयोग होतां हे |: भारत में यह खनिज मध्यप्रान्त में 
जबलपुर के पास भेडाघाट में, जयपुर राज्य में, तथा ब्रिहार 
ओर उड़ीसा प्रान्तों में सरायकेला, मयूरभंज आरि RaT- 
संतों एवं लिहभूमि जिले में पाया जाता है | - 
ज़हरमोहरा या सरपैण्टाइन (Serpentine)—ae भी 
सेलखरी से मिलता-जुलता एक चिकना और मोमी चमकवाली? 
खनिज होता हे | इसका रंग बहुधा अंगूरी हरा होता है। यह 
लाल, भूरा, पीला ग्रौरं चित्तीदार ( धब्बोंवाला ) भी होता 
है । जड़ाव के लिए इसकी शोभा निराली. होती है। बहुधा 
इसी काम के लिए संगमरमर के साथ इसका. प्रयोग होता | 
है | इसकी रासायनिक. रचना सेलखरी के समान होती है, | 
परन्तु इसमें लोहे का अंश भी रहता हे | इसकी sah 
ओलीवाइन नामक खनिज पर जल की प्रतिक्रिया . होने रे 
होती है | इसका ARAF घनत्व २.५ सेर 
हे. और कठोरता ३ से ४ तक होती है । मंद्रा 
पूताने में यह खनिज काफ़ी पाया जाता है । एव 
एसबेस्टॉस के रूप में भी यह खनिज मिलता 
हम ऊपर उल्लेख कर चुके हें, | 
चीनी मिद्टी.( Kaolin )-— 
कि फेल्स्पार नामक. ख 
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है और हम इसे चीनी मिट्टी कहते है । यह खनिज प्राय 
सफ़ेद रंग का होता है । पीले और भूरे रंगवाली चीनी 
मिट्टी भी पाई जाती है | कभी-कभी सफ़ेद में लाल रंग को 
छींट-सी मिली होती है | इसकी कठोरता २ से WA तक 
होती है और श्रापेक्षिक घनत्व २:६ | चीनी मिट्टी के बतन 
आर खिलौने बनते हैं तथा काग़ज़ ओर कपड़े बनाने 
में भी वह काम आती है । 
तामरा या गारनेट ( Garnet )--यह भी लोहे और 
अल्युमिनियम का एक सम्मिलित सिलिकेट है । इसका सूत्र 
साधारणतः Fe, Al, [SiO4]; होता है | लोहे ओर 
अल्युमिनियम के स्थान पर अन्य धातुएँ भी इसमें सम्मि- 
faa रहती हैं | भिन्न-भिन्न धातुञ्रों के सम्मिलन से विभिन्न 
रंगों का तामरा पाया जाता. है। साधारणतः तामरा का रंग 
लाल होता है। इसके रवे १२ या २४ फलकवाले होते हैं | 
इसके पारदशक रवे बहुमूल्य होते हैं और रत्न माने जाते हैं । 
इसकी कठोरता GY से ७,५ तक होती है 1 इसकी कठो- 
रता का उपयोग इसके चूण द्वारा wes खनिजों को Hea 
ओर चमकाने में होता है । श्रोज्ञारों पर धार धरनेवाले 
` सान देने के पत्थर इसी खनिज के चूरे से बनते हैं | 
ओलीवाइन (0]।४:7९)-इसका रासायनिक संगठन 
(MgFe),SiO, है। यह खनिज अंगूरी रंग का होता 
है, परन्तु कभी-कभी पीला भी देखने में आता है | इसकी 
खरोंच रंग-विहीन होती है | रवे दानेदार होते हैं। कठोरता 
६१५ से ७ तक होती है ओर आपे निक घनत्व ३२७ से ३:३७ 
तक होता है| यह ्राग्नेय शिलाओं में पाया जाता है और 
भारत में गिरनार पर्वत पर तथा अन्य कई स्थानों पर इसकी 
frac मिलती हैं | 
gaat (10111131111९)--रासायनिक संगठन के 
अनुसार इभ परिबार के तीन वर्ग होते हैं--(१) ग्रल्कली टूर्म- 
लीन, जिनमें सोडियम, पोटेशियम या लिथियम के सिलिकेट 
होते हैं ; (२) मैगनीशियम टू्मलीन, जो मैगनीशियम धातु 
के सिलिकेट होते हैं और (३) आयरन ट्र्मलीन जो लोहे के 
सिलिकेट होते हैं। उपरोक्त तीनों प्रकार के टूमलीन में बोरोन 


तथा श्रल्युमीनियम धातु का सम्मिलन रहता है। टू्मलीन का | 


संगठन बड़ा पेचीदा हे । इसका रंग काला होता है | इसके 
रवे प्रिम के समान ३,६ अथवा ६ सीघे फलकवाले होते हैं | 


रवो के फलों पर सीधी महीन समानान्तर रेखाएँ पडी रहती हैं। ` 


इसकी कठोरता ७ से ७,५ तक और आपेक्षिक घनत्व २.६ 
,२तक होता हे । इसमें तड़क तो होती ही नहीं | चूरा 


5 होले 


यह कोयले के समान प्रतीत होता है | नीले, लाल... 
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ओर हरे रंग का होने पर यह TANF होता है इस पाए... 
दर्शक टूर्मलीन की गणना रत्नों में की जाती है । अबरकदाए 
पेग्मेटाइट नामक ग्नेय शिल्लाओ्रों में यह अधिकता से | 
पाया जाता है | परिवत्तित शिलाओं में भी यह काफ़ी मात्रा 
में पाया जाता है | 
कार्बोनेट खनि ज 

ऊपर जिन खनिजों का उल्लेख दिया गया है, वे सिलिका- 

प्रधान है । श्रत हम कुछ ऐसे साधारण खनिजों का वणन 
रेगे. जिनमें कार्वन का मिश्रण रहता है। मेग्नेसाइट, कैल्सा 

इट और डालोमाइट. इनमें प्रधान हैं । मेलाकाइट और 
श्रज्ञराइट नामक ताँबे के खनिज भी काबांनेट होते | | 

मेग्नेसाइट (Magnesite )--यह मेग्नीशियम का 
कार्बोनेट है | इसका सूत्र MgCO, है | यह सफ़ेद, पीले 
और भूरे रंग का होता है | साधारणतः यह बफ़ के रंगवाला 
होता है । रवादार होते हुए भी इसके रवे इतने सूक्ष्म होते हैं 
कि इसे रवादार कहना कठिन होता है | इसका उपयोग 
मेग्नेशिया बनाने के लिए किया जाता है | यह मेग्नेशियां 
वास्तव में मेग्नेसाइट से कार्बन डाई-ऑकक्‍्साइड गेस निकल > 
जाने से बनती है | यदि मेग्नेसाइट को १०००० सेणटीग्रेड / 
qt Hat जाय तो उसमें २-३५ गैस शेष रह जाती है । यह | 
पदार्थं जल में भिगोकर वायु में रखने से बहुत कड़ा हो जातां | 
है ओर अअग्निप्रतिरोधक होने के कारण भट्टियों आदि के 
उपयोग में लाया जाता है। इसी मेग्नेसाइट को यदि | 
१५००० सेणटीग्रेड के ताप WHT जाय तो उसमें सम्मि 
लित कार्बोनिक Ue गेस लगभग सारी की सारी अलग हो 
जाती है। यह अत्यन्त उपयोगी और बहुमूल्य अग्निप्रतिं | 
रोधक पदार्थ होता है । ऊँचे ताप्क्रमवाली भट्टियों के लिए | 
इसी पदार्थ का उपयोग दीवालें और पेंदी श्रादि बनाने के | 
लिए क्रिया जाता है। ताँबा गलाने की भनट्टियों तथा 
इस्पातशोधक भड्टिवों में इसका उपयोग अत्यन्त आवश्यक है| 
मेग्नेसाइट रवादार कम पाया जाता है | इसकी कठोरता २,५ | 
से ४,५ तक होती है और घनत्व २,८ से ३ तक | ६7 | 
खनिज की उत्पत्ति मैग्नीशयभ [सलिकेटवाले खनिर्जी 
( ओलीवाइन, ज़हरमोहरा आदि ) के परिंवत्तन से होती है | i 

केल्साइट, (Calcite)—ae खनिज चूने का काबा 
नेट है | यह एक स्वच्छ खनिज हैं | इसके रवों की तई | 
दशं होती है | सभी रवे समचतुर्मजीय ६ फलकोंबाले होते © 
जो चूर्णं हो जाने पर भी अपना आकार नहीं छोड़ते। | 
परन्तु यह रवाहीन भी पाया जाता है। स्टेलग्टाइट श्र, 
स्टेलग्माइट नामक निक्षेपित पदार्थ बहुधा इसी खनिज से १. 
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होते हैं । यह पदार्थ बहुधा सफ़ेद या रंगविहींन पाया जाता 
है | कभी-कभी यह भूरा, पीला, नीला, ज्ञाल और मटमैला 
भी मिलता है | इसकी सफ़ेद पारदर्शक जाति मूल्यवान होती 
है । इसकी कठोरता ३ होती है ओर नाखून से यह खरोंचा 
जा सकता है । आपेक्षिक घनत्व २'७१ होता है | नमक के 
तेज्ञाब के पड़ने से इस खनिज में कार्बोनिक एसिड गैस की 
safe होती है, जो बुदबुदों के रूप में उठती है। केल्साइट 
की अनेक जातियाँ हैं | संगमरमर और चूने के पत्थर की 
चट्टानों में यह विशेष पाया जाता है । चूने का पत्थर (Lime- 
stone ) तथा संगमरमर ( Marble) चूने के ही 


कार्बोनेट हैं | परन्तु वे केल्साइट के समान स्वच्छ नहीं होते . 


तथा इनकी जाति प्रायः रवाहीन होती है | नमक के तेज़ाब का 
प्रभाव इन खनिजों पर भी केल्साइट के ही समान होता है । 
डालोमाइट ( Dolomite )--यह खनिज कैल्शियम 
at मैग्नीशियम का सम्मिलित कार्बोनेट है। यह सम्मिलन 
रासायनिक है, अर्थात्‌ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम 
कार्बोनेट दोनों को मिलाकर यह खनिज नहीं बना है और 
न दोनों को अलग ही किया जा सकता है | इसके रवे भी 
होते हैं, परन्तु यह अधिकतर रवाहीन ही पाया जाता है। रंग 
सफ़ेद होता है, पर कभी-कभी पीलापन, कालापन अथवा 
हल्का भूरापन लिये हुए होता है | कठोरता ३'५ से ४ और 
आपेक्तिक घनत्व २'८ से २:६ तक होता है। नमक का गरम 
तेज़ाब डालने से इस पर काबोंनिक ऐसिड गेस के बुदबुदे 
उठते दिखाई देते हैं। aus तेज्ञाब का इस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता। यह संगमरमर और चूने के पत्थर के साथ पाया 
जाता है । इसका उपयोग अ्रग्निप्रतिरोधक के रूप में होता 
है । बिहार, मध्यप्रदेश, छोटा नागपुर, पंजाब तथा as 
TA में यह खनिज चट्टानों की धारियों में पाया जाता है | 
उपरोक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त कुछ गन्धकमय 
खनिज भी हैं, जिनको उनसे निकलनेवाली धातुश्रॉ के कारण 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना गया है | इन खनिजों में प्रधान 
खनिज तांबे, लोहे, चाँदी, जस्ते और सीसे के मूल्यवान 
सल्फाइड हैं । तांबे के सल्फ़ाइड को सोनामाखी, और लोहे 
के सल्फाइड को रूपामाखी कहते हैं । चाँदी का गन्धकमय 
खनिज ग्रजेन्टाइट, सीसा का गैलेना और जस्ता का स्फेले- 
राइट कहलाता है | 
सोन।माखी (Chalcopyrite)—ae ताँबे ar मुख्य 
खनिज है । इसमें afar, लोहा और गन्धक का सम्मिलन 
। इसमें ३२'४ से ३५ प्रतिशत तक तांबे का अंश रहता 
है । यह रवाहीन अधिक मिलता है, पर रवादार भी होता 


- पारदशक होते हैं | इसके cat की तड़क अबरक के समान 


बहुत लम्बी हे | परन्तु 


हुए 
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है। इसका रंग पीतल का-सा होता है, परन्तु कभी-कभी 
मोर के पर-सी-आभा भी दिखाई पड़ती है । लकीर भूरापन 
लिये काली होती है | वह थोड़ी चमकदार भी होती है। इसमें 
Te को-सी चमक होती है। इसकी कठोरता 24 से ४ 
तक और आपेक्षिक घनत्व ४"१ से ४३ तक होता है | यह 
खनिज बिल्लौर की धारियों में अन्य धातु खनिजों के साथ 
अथवा परिवत्तित शिलाशों में पाया जाता है। इसका जपाव 
प्रायः उस गरम जल AAT: NT द्वारा हुआ है, जो भूगर्भ 
से किसी समय भूपृष्ठ पर ग्राते-ग्राते रुक गया है। सोनामाखी 
को ही फूँककर तथा तपाकर ताँबा निकाला जाता है | 

रूपामाख़ी (Pyrites )--यह लोहे ओर गन्धक का 
सम्मिलित खनिज है | पर गन्धकमय होने के कारण इससे 
लोहा धातु निकालने का उपयोग नहीं क्रिया जाता let, 
गन्धक का तेज्ञाब बनाने तथा गन्धक बनाने के काम में यह 
खनिज आता है। रंग इसका भी पीतल जेंसा होता है, परन्तु 
लकीर काली होती है । रवे प्रायः घनमूलीय (Cubical) 
आकार के होते हैं | इसकी कठोरता ६ से ६५ तक और > 
आपेक्षिक घनत्व ४'६५ से ५०१ तक होता है। 

रूपामाखी जलवायु के प्रभाव से भूरे गेरू में परिवत्तित 
हो जाती है ओर सोनामाखी ताँबे के कार्बोनेट में । तांबे के 
कार्बोनेट दो रंग के होते हैं। हरे रंग के कार्बोनेट को 
(जिसमें जल भी सम्मिलित रहता है) मेलाकाइट (Mala- 
chite) और नीले रंग वाले को अज़्राईट (Azurite) 
कहते हैं | तांबे के ये भी उपयोगी खनिज हैं | 

गन्धक का एक और उपयोगी खनिज होता है, जिसे 
इरसोठ (Gypsum) कहते हैं । यह केल्शियम का 
जलीय कार्बोनेट हे । यह खनिज प्रायः सफ़ेद रंग का 
होता है और रवादार पाया जाता है तथा इसके रवे प्रायः 


एक दिशा में होती है। इसकी कठोरता २ होती है और 
आपेक्षिक घनत्व २:३२ के लगभग | हरसोठ बहुधा चूने के 
पत्थर के साथ पाया जाता है । इसका उपयोग आजकल 
गन्धक का तेज्ञाब बनाने के लिए किया जाता है। 

उपरोक्त खनिजों के अतिरिक्त कोयला a 
दो साधारण खनिज ऐसे हैं, जिन्हे प्रायः प्रत्येक म 
सरलता से पहचान सकता हे । इनके अलाव 
असाधारण तथा विशेष खनिज भी 


हमने जिन 


है, वे ही खनिज 
ओर i हीं 


d 
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ragan अन्य देशों के वर्तमान ओर प्राचीन उरंगम 


१---कच्छप आर मगर Tag 


खत लेख में हम संसार के उन पृष्ठवंशी जीवों का 

R sata करेंगे, जिन्हें हम रेंगनेवाले जन्तु या 'उरं- 
गम? कहते हैं। जन्तु-जगत्‌ के प्राणियों में इनकी भी काफ़ी 
संख्या है और जल तथा थल दोनों ही में इस वर्ग के सदस्य 
पाए जाते हैं। साथ ही अन्य जीवों की अपेक्षा इनकी जीवन- 
लीला भी काफ़ी रोचक और अनोखी है । अतएव यदि 
कुछ विस्तारपूवंक हम इनका हाल आपको Aare तो 
अनुचित न होगा | 

“उरंगम? शब्द से हमारे मन में रेंगने या ६सिट-घसिट- 


कर चलने का Aa faa जाता है ओर इसके साथही 


हमारे हृदय में ऐसे जीव के प्रति घुणा का भाव उठता 
है | जनता जिन sindi से परिचित है, उनमें से. एक 
घरेलू छिपकली है, जिससे प्रायः सभी गन्दी. समझकर 


घृणा करते हैं । दूसरा है मगर, जिसका नाम सुनते ही हमारे | 
दय म॑ एक प्रकार का भय का भाव छा जाता है ओर तीसरा . 


विषेला सर्प है, जिसके काटने से अकेले भारतवर्ष में ही 
हज़ारों मनुष्य काल के ग्रास बन जाते हैं । इन भयानक 
धिनौने जीवों के विषय में बहुत-सी विचित्र और जानने 
योग्य बातें हैं । तएव प्रस्तुत लेख में इम केवल इनके 
दो वर्गों--कच्छुप और सगर--का ही वर्णन करेंगे और 
शेष का आगे किसी दूसरे लेख में परिचय देंगे | 

स्तनधारी जीवों ओर पक्षियों की अपेक्षा उरंगम ठंडे रक्त- 
वाले पाणी कहे जाते हैं। इसका ग्रनुभव आप स्वयं ही कर 
सकते. हैं। यदि आप अपना हाथ किसी कछुए की टाँग पर 


रक्खें तो आपको ज्ञात होगा क्रि वह उतनी गर्म नहीं होती 


जितनी किसी कुत्ते या ब्रिल्ली की । इसका कारण यही है 
Eee कछुओं का रक्त कम गर्म होता है। इससे यह न 
समक लेना चाहिए कि उन्हें गर्मी या सर्दी व्यापती at 
नहीं | वस्तुतः सर्प सदैव ग्रीष्म-ऋत में फ़तीले हो जाते हे 
र शीतकाल में सुस्त पड़ जाते हैं। यदि शीतकाल में 
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कोई कछु्रा किसी वाटिका में छोड़ दिया जाय तो वह पत्तों 
के ढेर में जाड़े भर सोता ही रह जायगा ! 

उरंगमों के शरीर परन तो स्तनधारी जीवों की भाँति बाल 
होते हैं ओर न पक्षियों के समान पंख ही। इसके बजाय उनके 
शरीर पर शतक अर्थात्‌ सींग के समान कड़े छिल्के या परत 
होते हैं, जिनके कारण वे अपनी-सी बनावटवाले अन्य 
प्राणियों से भिन्न पहचाने जाते हैं | इससे यह न समक लेना 
चाहिए कि वे सभी जीव, जो ठंडे रक्तवाले हैं और जिनके 
बाल या पंख नहीं होते, उरंगम ही हैं । वस्तुतः इसी तरह 
की शलती करते हुए एक समय प्रकृतिवादी Heal और 
न्यूटों (एक दुमदार स्थल-जलचर जीव) को भी उरंगम ही 
कहते थे, किन्तु अब नहीं, क्योंकि ये अपने अंडे जल में 
देते हैं और उनसे जो बच्चे निकलते हैं, वे मछलियाँ की 
ही भाँति गलफ़ड़ों से साँस लेते हैं। उनके बदन के बढ़ने. पर 


` वे गलफड़े लुप्त हो जाते हैं और तब वे-भूमि पर आकर 


फेफड़ों से साँस लेने लगाते हैं :। वास्तव में उरंगर्मा का | 
विकास एक प्रकार के स्थल-जलचर जीवों से ही. हुआ. है । 
वें अपनी खाल के कड़े. weal और उससे संबंध रखनेचाले 
अन्य परिवत्तनों द्वारा अपने शरीर को स्थल पर सूखने से 
बचा सके ओर क्रमशः जल से दूर ऐसे सुरक्षित स्थानों में 
फल गए, जहाँ निरे जलचरों के लिए पहुँचना असम्भंव॒ 
था | geal के अति प्राचीन इतिहास से ज्ञात होता है. कि 
माध्यामक काल में उरंगमों ने ऐसा ज़ोर बाँधा था कि 


पन्द्रह करोड़ वषै तक संपूण ged} पर उनके ही राज्य का 
डंका बजता रहा | 
Aa 


> 
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पृथ्वी की कहानी 


on ा च्च  QN 


*रेंगनेवाले जीवों के रूप में ही देखते हें । किन्तु वे हमेशा 
' पृथ्वी पर रेंगनेवाले दीन प्राणी ही न थे । उरंगम ही 
सर्वप्रथम ऐसे जीव हुए, जिन्होंने अपने gsi पेट को 
पहलेपहल पृथ्वी से ऊपर उठाया और ऐसा भारी-भरकम 
डीलडौल प्राप्त किया कि जिसकी कल्पना कर हम चकित 
रह जाते हैं! करोड़ों वर्ष पूर्व जब एथ्वी पर मानव-जाति और 
हमारे आज के परिचित चोपायों का कहीं नाम तक न था, 
उस समय आज हम जितने पक्षी ओर चोपाये देखते हैं 
इतने ही उरंगम इस धरती पर उपस्थित थे | कई बड़े और 
छोटे उरंगग उन दिनों सागर ओर मीलों में तैएते ओर 
स्थल पर चलते-फिरते दिखाई देते थे। बड़े-से-बड़े हाथियों से 
भी कई गुने ब्रड़े उरंगम उस युग के जंगलों में भरे पड़े थे । 
उनमें से कुछ घास और पत्तियाँ खाते और कुछ अपनी 
जाति या वर्ग के अन्य प्राणियों का ही शिकार करते थे कुछ 
उरंगम घोड़े से भी तेज़ भागनेवाले और चीते से भी 
अधिक भयानक दाँतों ब पंजेवाले À वर्तमान उरंगम उनके 
बचे हुए नमूने मात्र हैं। ्राइए, हम आपको आज से कई 
करोड़ वर्ष पीछे के युग में ले“जाकर कल्पना द्वारा उस 
समय के भयानक घने जंगलों की सैर कराएँ | 
जब देत्याकार स्थल-जलचर जीव प्रकृति की मार खाकर 
सृष्टि से लुप्त होने लगे तो उनका स्थान नए-नए anit 
पर चलनेवाले उरंगमों ने लेना आरम्भ किया | उस समय 
पृथ्वी की दशा और जलवायु आज से बहुत भिन्न थी। उन 
. दिनों भ्रवप्रदेशोंको छोड़कर सब स्थानों की जलवायु विषुवत्‌ 
तथा समशीतोष्ण प्रदेशों के समान गर्म थी | उरंगम-राज्य 
की उस समृद्धिशाली श्रवस्था में पृथ्वी नाना प्रकार की 
वनस्पतियों से परिपूर्ण थी । =a 
SHA के स्थल-मागो का ग्राकार 
वत्तमान स्थल-भागोंसे Arga भिन्न 
था | यदि उन दिनों के विशाल 
, जंगलों में से किसी में भी कोई पहुँच 
जाता तो वहाँ उसे स्थान-स्थान पर 
भिन्न-भिन्न रूप और ्राकार के पद- 
चिह्न दिखाई पड़ते। उनमें से क्रिसी- 
किसी का क्षेत्रफल वर्गगज़ के बराबर 
तक होता था! 
इन पद-चिह्यों 
का अनुसरण 
करने परसंभ- _ 
' बतः एक ऐसे | 


अति विशाल पशु का साक्षात्कार हो सकता था, जिसे आज 
हम बन्टोसॉरस के नाम से पुकारते हैं ओर जिसकी ठ्ठ 
का चित्र आप Fo २४६२ पर देख सकते है | 
धरती पर शासन करनेवाले उरंगम 

कया इस ६० फ़ीट लंबे भयानक डीलडोलवाले जीव को 
देखकर आप चकित न रह जाएँगे १ लेकिन वह वास्तव गने 
इतना खतरनाक न था, जितना कि देखने से स्पष्ट होता है| 
उसके न तो अपने से अधिक फुर्तीलि मांसाहारी पड़ोसियों मे 
सुरक्षित रहने के लिए काफ़ी मोटी खाल थीओर न आक्र 
ay करने के लिए ही उसके पास कोई साधन था | यह 
प्राणी जल में होनेवाले पेड़-पौधों को खाकर ही अपना जीवन 
व्यतीत करता था | ऐसा जान पड़ता हे कि अपने प्रिय भोजन 
की खोज में या अपने से छोटे किन्तु भयानक घातकों से 
बचने की चेटा में वह बहुधा दलदलों में फॅस जाता था। 
भारी शरीर होने के कारण ऐसे दलदलों में से उसका निकलना 
असम्भव हो जाता था और तब वह वहीं प्राणविसर्जन करता 


था । अभी तक इसकी बहुत-सी ठठरियाँ चट्टानों में दबी हुई | 


मिलती हैं | इससे भी बड़ा एरलान्टरीसॉरख नामक एक / 


उरंगम उस देश के जंगलों में पाया जाता था, जिसे wa 
हम अमेरिका के नाम से पुक्रारते हैं । इसका शरीर ८० 
फ़ीट लंबा होता था, हिन्दु बरोन्टो्ॉरस की भाँति उसका भी 
सिर और मस्तिष्क बहुत 
छोटा होता था तथा उसी 
की भाँति बह भी धीरे-धीरे 
चलनेवाला मूर्खं प्राणी 
था | इस वर्मःका डिप्लो- 


वर्तमान उरंगमों का एक 
दैत्याकार पूर्वज डिप्लोडोक स॑ | 
जो ८८ फ़ीट से भी अधिक लंबा ail 
३५ me sar होता था ! | 
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जानवरो की दुनिया 


डोकस नामक एक प्राणी fat से दुम तक ८८ फ़ीट से 
भी अधिक लंबा और ३५ फ़ीट ऊँचा होता था । ऐसे बड़े-बड़े 


उरंगमां के अतिरिक्त और भी बहुत से जीव, जिन सबको 


डाइनोसॉर अथवा भीषण छिपकलियाँ 
कहा गया है, उस समय पाए जाते थे । 
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
अब तक ऐसे पाँच हज़ार से भी अधिक 
प्रकार के डाइनोसॉर की सूची बन चुकी है। उनमें से 
कुछ छिपकलो जैसे पदवाले, कुछ पक्षी जेसे पदवाले, 
कुछ चौगाये जैसे पदवाले तथा कुछ कवचधारी थे । पर 
ये सभी ब्रोन्टोसॉरस, एटलान्टोसॉरस की भाँति दीर्घकाय 
आर सीधे-साधे थे। हाँ, उनमें से कुछ अवश्य भयानक और 
मांसाहारी थे | उनके दाँत बड़े और मज़बूत थे तथा 
उनके सिर भी तुलनात्मक दृष्टि से चरनेवाले प्राणियों की 
अपेज्ञा बड़े थे। छल और संक्रल्पशक्ति में भी वे बढ़े-चढ़े 
थे | उनमें से किसी-किसी के सिर पर नुकीले और मज़बूत 
सींग भी होते थे | 
इन भीमकाय जीवों में (एक अनोखा जीव कवचधारी 
स्टेगोल्गँरस था, जो अपनी जाति का एक बिचित्र प्रकार की 
नमूना था, क्योंकि इसकी पिछली टाँगें अगली टाँगो सें 
बहुत बड़ी थीं। अतः उसकी सूरत ग्रजीत्र भोंड्टी-सी दिखाई 
पड़ती थी । चित्र में देखिए यह केसा विचित्र पशु है ! 
वायु में शासन करनेवाले उरंगम 

. इन दिनों आकाश में भी बड़े-बड़े भद्दे जीव मँडराते 
दिखाई देते थे, परन्तु वास्तव में वे पक्षी न थे । दरअसल कई 
प्रकार के उरंगमों ने ही अपने को पवन में उड़ने योग्य बना लिया 
था) उनके शरीर की खाल दोनों ओर अगली और पिछली 
भुजाओं के बीच फैल जाती थी और साथ ही दोनों भुजाओं 
में एक-एक अँगुली भी शरीर से अधिक लम्बी होकर za 
खाल को छाते को भाँति फैला देतो थी । इसी फेली हुई खाल 
के द्वारा वह अपने बदन को वायु में साध ही नहीं लेते. थे, 
> एक वास्तव में उड़ भी सकते थे । चिडियों की भाँति उनकी 
हड्डियाँ खोखली होती थीं और उनकी सीने की भी agar 
| की तरह ही होती थीं। परन्तु इन उरंगमों के पर न थे | 
उनमे चमगादड की भांति भिल्लीदार बाज़ू होते थे। इन 
उडनेबाले उरंगमों को वैज्ञानिक दीरोडेर्टाइल कहते हैं | 
रनम किसी-किसी केबाजू १८फ़ीट तक फैल जाते थे । उनमें 
से एक के विषय में कदा जाता है कि वह लगभग हाथी के 
बराबर डीलडौलवाला था ! यदि ऐसे विशाल पत्ती आजकल 
TENS भें मँडराया करते और धरती पर भी पाए जाते 


Pw = 
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प्राचीन काल का उड़नेवाला उरंगम--टीरोडेक्टाइल 
इसकी चमगादड जैसी किल्लीदार बाजुओं पर गौर कीजिये ! 


तो हमारा जीवन कितना दुष्कर हो. जाता, इसकी हम 
कल्पना भी नहीं कर सकते ! l 
महासागरों में शासन करनेवाले उरंगम 

स्थलचरों और वायुचरों की भाँति इस उरंगम-काल के 
जलचर भी अति विशाल और बड़े भयानक जीव ये और वें 
भी इसी वर्ग के प्राणी थे । सागरों में विशेषकर दो 
प्रकार के उरंगम राज्य करते थे, जिनमें से एक इवखधथ्यो सॉरस 
नासक प्राणी था | इसकी ग्राकृति बड़ी मछली से मिलती- 
जुलती थी । दूसरा साँप-जेसी लम्बी गर्दनवाला प्लिसियो- 
ANS था | इन प्राणियों की भी हज़ारों ठठरियाँ प्राप्त हुई हैं। | 
चालीस-चालीस फ़ीट लम्बे और साँप-सी गढंनवाले प्लिति- | 
योसॉरस को देखकर छोटे-छोटे समुद्री जीव दूर से ही भयभीत | 
हो जाते होंगे। इक्खथ्योसॉरस, जिसे समुद्री अजगर भी कहा 
गया है, प्लिसियोसॉरस से कम लम्बा, किन्तु उससे अधिक 


इक्खथ्योसॉरस और 
का भी विकास हो चुक्रा था। लगभग १२ फोट 
सन तक भारी कळु से 
जाते थे। अब 


kul Kan 
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' ` पृथ्वी की कहानी 


से श्रेष्ठ कोड भी जीव नह 
है । उनकी लम्बी और 
चौड़ी हृड्डियों की परते 
 पसलियों से जुड़कर एक 
ऐसा मज़बूत बक्स उनके 
शरीर में बना देती हैं कि 
उसके भीतर; वे अपने 
सिर, हाथ और पैर सब 
Giant! सुरक्षित रख 
` सकते हैं । कैसे आश्चर्य 
की बात है क्रि जब पृथ्वी 
पर अन्तिम शीतकाल बढ़ने लगा, तब ये बड़े-बड़े डाइनोसॉर, 
टीरोडेक्टाइल और प्लिसियोसॉर, जो धरती, वायु ओर जल 
में लाखों वर्ष से शासन कर रहे थे,सहसा पृथ्वी से लुत हो गए ! 
केवल सोभाग्यवश छोटे-छोटे डीलवाले वे उरंगम ही, जो 
दूसरे मार्ग पर चल चुके थे, बच रहे | उनमें से कुछ ऐसे 
थे जिनके चिड़ियों-जेसे पर उगने ata, जिनसे वे अपने 
को सर्दी से बचा सकते थे । यही जीव आगे चलकर वत्त- 
मान पत्नियों के पूर्व ज,बने | 
~ उरंगमों की एक weal ने अपने विकास के लिए 
दूसरा ही मागं ग्रहण किया। कुछ छोटे आकार के-स्थलं- 
निवासी उरंगमों ने बढ़ती हुई शीत से बचने के लिए परों 
के स्थान पर भाल उगोना आरम्भ कर दिया । उनका भी 


$ a $ ie a S 
एक अनोखा प्राचीन उरंगम--स्टेगोसॉरस 
` Ne द १ 
इसके अदभुत कवच और पिछली बडी टॉगा पर ध्यान दीजिए ! 


~ 
बदन परदार उरंगमों भे 
तरह अन्य उरंगमों भै 
अधिक गर्म रहने लगा। 
ये ही उरंगम-धीरे-धीरे ब 
प्रारम्भिक पशु बने, जिनसे 
वर्तमान स्तनधारी उत्पन्न 
हुए । ये पशु अंडे बहुत 
अधिक खाते थे । ग्रतः 
एव बढ़ती हुई शीत की ' 
भाँति उन्होंने भी. बड़े 
डीलडौलवाले staat को | 
समाप्त करने में काफ़ी मदद दी । ये. लोग लाखों की संख्या 
में उनके अंडे चुरा-चुराकर खा गए | उरंगम-काल के 
समाप्त होने के पश्चात्‌ लगभग ६. करोड़ वर्ष तक वतत 
मान oat और स्तनधारी जीव पृथ्वी पर अपना बिकास 
रने मं लगे रहे | 


चार प्रकार के वत्तमान उरंगम 
aq get पर जो उरंगम बचे हैं, उनमें चार प्रकार के | 
जीव पाए जाते हैं, जैसे मगर, कछुआ, छिपकली ओर साँप। 
इन सभी से इम प्रायः परिचित हैं। मगर नदियों a 
Mai में पाएं जाते हें | इनमें से कुछे नदियों के मुहाने $ 
समीप समुद्र में भी पाएँ जाते हैं। मगरों की कई जाति 
पृथ्वी के गर्म देशों में श्रत्यधिक मिलती हैं| पर भारत 


1 
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लम्बी होती है x उसके .नथुने थूथन केसिरे पर खुलते हैं। हे, करन्तु। वास्तव में वे ऐसे नहीं होते | यद्यपि: नदियों के. 

इन नथुनोंके ग्रांगे,एक प्रकार के ढकने, होते हैं, जे TGs Ss 

भीतर रहते समय बन्द रहते हे.) इः नह री N ह्‌ Re ag सा दलदला म पड़े हुए मगर सोते-से.दिखाई देते. 

कारके a की ई रहत है। इससे.नाक की शथूथन$में हैं, किन्तु दूर.से. ही feet को आते देखकर वे तत्काल ही; 
aq) पानही जाता। जब साँस लेने की आवश्यकता पड़ती हे जल Hag: / a 
र॒ साँप इ ल में घुस जाते हैं |, मंगर बहुत देर तक्र जल में डूबे रह्‌ 


| त्व नाक जल के ऊपर, आकर अपने नथुने खोलता है at ` क्योंतरि ने!नथने 
गात्रे क ee RAR सुकते हैं, क्योंकि वे त्रपने*नथुने और मुँह को ऐ. 
हवा भीतर चली. ज्ञाती है। नाक विशेषकर मछलियों पर ही T क ara 


हाने wag ST कर लेते हैं कि पानी उनके अन्दर न जा सके | वे अपने हाथ- 
> | प्रन! जीवच व्यतीत करते हैं | साधारणतः. पैरों से चलने-फि > =~ 
जागि त करते हैं | साधारणतः-लोग. घडियाल पैरों,से चलने-फिरने और दुम से तैरने का काम लेते EL 


५ को ही मगर भी कहते हैं, किन्तु हम इस लेख मे!लम्बी नकी आँखें शरीर से 
परत हो मगर भी कहते हैं, किन्छु हम इस लेख dear उनकी आँखें शरीर से ऊपर उभरी हुई-सी होती हैं, अतः बे» 


Bee ag थूथनवालो,के-लिए घडियाल ग्रौर पान में इस तरह उतरा सकते हैं.कि केवल उनकी थूथन 
जातिग्रों के लिए मगर शब्द. का. प्रयोग: करेंगे.]. -. का छोर और wie. हो. जल से. बाहर . Wi अं ; | 
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a x _ _ वेत्तमान उरंगमों में सबसे विशाल घाणी-- मगर .. 
त ठो मुख जातियाँ होती हें--1. घढ़ियाल, जिसकी ूषन चोटी डोही है; २. नाक Gee an 
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भूला-मटका जीव उक्त जलाशय के निकट से निकलता है 
तो मगर शीघ्र ही उसे हडप कर लेता है । 
घड़ियाल और नाक दोनों ही अपने अंडे किनारे की 
बालू में गडढे खोदकर देते हैं और उनको घास-पात, मिट्ट 
या बालू से ढॅक देते हैं। वहीं सूर्य की गर्मी सेवे ग्रंड पक जातं 
हैं। अंडों का रंग सफ़ेद ओर उनका ऊपरी छिलका चमड़े 
की तरह नरम आर चीमड़ होता है । जब बच्चा बाहर 
निकलने को होता है तो अपनी थूथन के ऊपरवाले नुकीले 
दाँत से वह छिलके को फाड़कर बाहर आ जाता है। यह 
कितने आश्चर्य की बात है कि गडढे के ऊपर पहुँचते ही 
उसे अपने ग्राप ज्ञात हो जाता है कि जल किस ओर है 
ओर वह सीधा उस ओर चल देता है ! 
पानी पीने के लिए जलाशयों पर. आनेवाले पशुओं की 
टोह में घड़ियाल जल के किनारे चुपचाप पड़े रहते हैं ओर 
अवसर पाने पर उनका सिर या पैर पकड़कर उन्हें पानी में 
घसीट लाते हैं | कभी-कभी जब पशु जल के Aega, समीप 
नहीं आ पाते तो घड़ियाल शीघ्रता से मुड़कर अपनी ताक़तवर 
दुम से उन्हें ऐसा धक्का देते हैं कि बे पानी में गिर पड़ते हैं 
श्रौर डूबकर उनके शिकार हो जाते हैं। क्रिसो जीव को 
मारकर मगर उसे उसी समय नहीं खा लेता, बल्कि उसे 
किसी गडढे में डाल देता है, क्योकि मांत को सड़ाकर खाने 
में उसे श्रधिक श्रानन्द आता है । कभी-कभी नदियों में 
स्नान करते हुए बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े मनुष्यों 
को भी मगर पानी Barer घसीट ले जाते हैं | ऐसी घट- 
नारों की खबरें बहुधा हम समाचारपत्रो में पढ़ते हैं । गत 
वर्षे ही बम्बई की सचित्र साप्ताहिक पत्रिका 'इलस्ट्रेटेड. 
वीकली? में इसी भाँति की एक घटना का हाल इस प्रकार छुपा 
था— 


एक fet एक देहाती रावी नदी के किनारे बैठकर मँह 


धोने लगा। श्रचानक पानी में छुपछुपाहठ हुई और एक बड़ा 
मगर उसकी ओर झपा । ज्योंदी मगर Phat के पास 
पहुंचा, वह एकाएक घूम पड़ा और अपनी दुम पानी के बाहर 
फॅककर उसने SI AAN मनुष्य के ऐसे ज़ोर से मारी कि 
वह TASH चीख पडा | शीघ्र ही उसकी बोली बन्द हो गई 
र वह बेदोश-सा होकर कुछ दूर पानी में जा गिरा | मगर 
फ़ोरन्‌ झपटा और उस बेचारे की कमर उतने अपने भया- 
नक मुँह में धर दवाई । एक ओर उसका सिर और कंधा 
तथा दूसरी AK उसकी टाँगे निकली हुई दिखाई पड़ती थीं | 
जिन ग्रादमियों ने देखा वे बताते थे कि उसकी एक ats को 
पूरी तरह निगल गया था । देखते ही देखते मगर अपना 


CC-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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l gail की हानौ 
oS 
शिकार लेकर नदी के उस पार जा पहुँचा और वहां 
पहुँचकर उसने उस आदमी को ज़मीन पर डाल दिया और 
फिर He की ओर से उसे समुचा निगल लिया ! 

मगर आर मनुष्य का युद्ध 

घड़ियाल से आदमी और अन्य पशुओं की लडाई के 
भी अनेक वृत्तान्त मिलते हैं | कई वर्ष की बात है कि fag 
देश में नील नदी के तट पर पुलिस की एक छावनी पड़ी हुई 
थी । उसी का मुहम्मद सौनगिया नामक एक सिपाही नदी में 
कपड़े धोने गया | थोड़ी ही देर में उसे समीप ही एक मगर 
का थूथन दिखाई दिया और इसके पहले कि वह हट जाय, 
मगर ने उसके दोनों हाथ अपने मुँह में दबा लिये ! सिपाही 


बहादुर था अतएव घबड़ाया नहीं | चेष्टा करके उसने | 


अपनी एक ate छुड़ा ली ओर अपनी उँगली तथा गूढे 
को मगर के नथुनों में डालकर ऐसा ज़ोर लगाया कि घबड़ा- 
कर उसने उसकी दूसरी are भी छोड़ दी 
यह सोचकर कि अब तो वह बच ही गया, संतोषपूवंक पानी 
से बाहर आने लगा | पर इतने में मगर फिर झपटा AK 


तब सिपाही | 


इस बार उसने उसका सीना पकड़ लिया । इस प्रकार | 
लड़तें-मगड़ते वे दोनों गहरे पानी में पहुँचने ही वाले थे कि | 


इतने में वहाँ एक और सिपाही ग्रा पहुँचा, जो अपने साथी 


की दुर्दशा देखकर जल में घुस पड़ा और लाठी से मगर “ 


की खोपड़ी पर लगातार वार कर उसने उसे उस घड़ियाल 
से छुडा लिया। 

सेनापति कैमरन नामक एक निरीक्षक ने लिखा है कि 
जब वह सन्‌ १८७३ ई० में दक्षिणी अफ्रीका की. उगाम्बे नदी 
के किनारे घूम रहा था, एक दिन उसे एक ही स्थान पर शेर, 


Fer और मगर तीनों एक साथ मरे पड़े मिले ! देशी लोगों | 
से पूछने पर पता लगा कि जब एक भेंसा नदी में पानी पी | 
- रहा था तो एक शेर ने उस पर आक्रमण किया और दोनों 
युद्ध करते हुए पानी में जा पहुँचे | संयोगवश एक मगर भी |. 


उस समय वहाँ ग्रा पहुँचा ओर दोनों योद्धाओं में से एक 


को उसने धर दबोचा | जब वह घबड़ाकर पानी के AK 
l 
| 


२० गज़ की दूरी पर आकर गिर गए, और अंत में तीनों है 


से भागा तो तीनों गुत्थमशुत्था करते हुए नदी से लगभग 


yet मर गए | 
मगर पत्थर क्यों उगलता Sl ? 
ऊपर के विवरण से ज्ञात होता है कि घडियाल किंत 
भयानक जलचर है | कहीं-कहीं लिखा है कि अफ्रीका” 
३०-४० mie तक लम्बे घड़ियाल पाये जाते हैं, परन्ठ 7 
केवल गप्प है। यह सच है कि बड़े से बड़ा ser 


Í 
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जीका में पबा जाता है, कळ ९ खसे ज SS में पाया जाता है, किन्तु १६ फ़ौट बे इञ्च से बड़े भोजन पचकर आमाशय से नीचे खिसक जाता हे,.तो वह 
o घड़ियाल का सच्चा वृत्तान्त कहीं भी नहीं मिलता | सन्‌ १६३४ उन्हें उगल देता है ! यही कारण है कि वहया लोगों = 
; में एक भारतीय समाचारपत्र A गंगा नदी में मारे गए घड़ियाल के पेट से पत्थर मिले हैं । g Hd 
१६ फ़ीट कुछ इश्च लम्बे एक घड़ियाल का aka 


ई बे ही कछुए और कूर्म 
RF र्फ़ चित्र छु R 
fa gans ta T aR का चित्र छुपा था । a4 नाक ओर घड़ियाल की रक्षा उनके पीठ की बहुत कड़ी 
1 हुई _ Meme के पेट में बहुधा खाए हुए जीवों के हाथ, खाल द्वारा होती है । कछुओं और कूर्मों में वैसी खाल के 
पेर, खुर, सींग ओर ्राभूपणों के अतिरिक्त पत्थरों Seas बदले चौड़े और कड़े परतो: का एक विचिता नका 
ata | , भीमिले हें । इस प्रश्न पर कि घड़ियालों के पेट में पत्थरों है । यदि कछुओं और कूर्मो से हम इतने अधिक परिचित 

मग कडे क्यों मिलते हैं Gi -कुछु नि `A ` 5 

मगर के gre क्यों मिलते हैं, बहुत-कुछ वाद-विवाद हो चुका है। न होते तो उन्हे भी हम थ्वी के अद्भुत जंतुओं में अवश्य 
पा इस विषय पर सवस बढ़िया उदाहरण सर हेनरी एच० समभते। उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी पृष्ठवंशी जीव में 
सपाह ,  ख्रोसलर का है, जिसे उन्होंने सन्‌ १६३६ $o में इसप्रकार इस प्रकार बाहर की शो a et 
e E fa व मुके कर्य नगर ग यी हि प्रकार बाहर की ओर sat नहीं पाई जाती | संसार में 
= न चार वर्ष से १५ मनुष्य मिला, उनका ही कवच सबसे अधिक ges है और वह ढाल की 
ने वार बम ल ६७ फोट at एक बड़ियाला पाल तरह उनकी संपूण पीठ तथा पेट को Sh ear है| 
[बड़ा- | TET था | इस घड़ियाल को हर तीसरे सप्ताह भोजन दिया खटका होने पर अपना हिर, पूछ, हाथ और पैर सब उस 
पाही | जाता S वह स्वस्थ डय oy NS) द 
सेपाही जाता था आर वह पूणं स्वस्थ था । उस घड़ियाल के बाड़े में कवच के भीतर वे खींच लेते हैं और नीचे की हड्डियों को 
पानी एक स्थान पर उस मनुष्य ने मुद्दी के बराबर पत्थरों का एक इस प्रकार मोड़ लेते हैं कि उनके किनारे उपरी ढाल के 
और ल्ला और उसे यह जानने की इच्छा हुई कि ये पत्थर far से जा मिलते हैं।ऐसी अबस्था में साधारण शत्रुओं 
प्रकार. कहाँ से आए | एक रात को उसने उस घड़ियाल को एक के लिए उन्हें हानि पहुँचाना कठिन ही नहीं असंभव हो 
थे कि विचित्र मकार की आवाज़ करते सुना | यह सोचकर कि जाता है | इस प्रकार थे बिना लड़े अपने को बचा लेते हैं । 

Ñ | N = Q 

साथी , कदाचित्‌ उसे कोई कष्ट है, जब वह अपनी टाचे उठाकर वास्तव में ये युद्ध के पक्के विरोधी होते al 

मगर | उस ओर गया तो उसने 

| È z INNY है 
sae is को पत्थर उग- आ क्र गंगा नदी मे पाया जानेवाला लंबी 
लते पाया ! कहते हैं, धीरे- A. NY थूथनवाला मगर--नाक 

tf धीरे उसने आठ पत्थर ; 


बनदी उगले | जब भोजन देने 
र शेर, की श्रगलीवारी आई तो 
। उसने भोजन खा लेने पर 
। उन आठों पत्थरों को 
दोनों |. निगल लिया और कई 


2) 


गर भी | Ra पश्चात्‌ फिर उन्हे 
| उगल दिया । इस तरह 
| पत्थरों को निगलना और 


उनको फिर बाहर निकाल 
aia देना उस घड़ियाल का 

' स्वभाव-सा था |” इससे 
यह पता चलता है कि 


घड्ियाल केवल अपने 
"i भोजन पचाने में सहायता 
7 > . > . लेने के लिए पत्थरों को जे ~ 
5 रता भोर... = cia 
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' परो पर ध्यान दीजिए | 

हिन्दी भाषा ही में नहीं बल्कि अंग्रज़ी में भी कई 
शब्द इन प्राणियों के लिए व्रिना किसी भेद-विचार के प्रयोग 
में लाए गए हें । कुछ विदेशी लेखकों ने स्थलचर और स्थल- 
जलचर दोनों प्रकार के कछुओं के लिए “टॉरटॉइज़? (Tor- 
toise) नाम रक्खा है और समुद्री कछुओं के लिए “टल? 
( Turtle ) शब्द का प्रयोग किया है | दूसरों ने समुद्री 
श्रौर स्थल-जलचर दोनों को ही यल कहा है । टॉस्टॉइज 
में वे केबल उन्हीं कच्छुपों की गणना करते हैं जो बिल- 
कुल स्थलचर हैं | एक और शब्द 'टेरापिन? (Terrapin) 
भी उन समूहों के कच्छपों.के लिए कहीं-कहीं श्राया है. जो 
TSM में बेचे और खाए जाते हैं | हिन्दी भाषा में १ Za 
प्राणियों के लिए चार शब्द पाये जाते हें-कच्छप, FEAT 
कूम और कमठ | यह उचित जान पड़ता है क्रि जिस 
प्रकार अँग्रेज़ी भाषा के वैज्ञानिक लेखों में न जीवों के लिए 
उपयुक्त नामों का निर्णय कर लिया गया है उसी प्रकार ह्म 
भी श्रएनी भाषा में कर लें | अंग्रेज़ी शब्द 'क्रिलोनिया?(Ch- 
lonéa) के बदले, जो संपूण कच्छप वर्ग (order) के 
लिए नियत किया गया है हम "कच्छप? शब्द का, एकदम 
` स्थलचर जातियों के जिए 'कमठ? ( टॉररॉइज़ ) शब्द का 
 स्थलजलनर ओर समुद्री, जातियों के लिए कूर्म ( रडेल ) 
शब्द 41 और मीठे जलों में रहने वाले sega} लिए 

? ( टेरापिन ) शब्द का प्रयोग करेंगे | 


समुद्रों मे. पाया जानेवाला देत्याकार हरा कूर्म 
जिसका बहुत अधिक शिकार किया जाता है । यह तैरने में बडा निपुण होता है । उसके आगे के 


. दूसरी प्रकार का एक कूम बाज़ चोंचा? | जिसे अंग्रेज़ी 4 
हॉक्सब्रिल (Hawksbill) कहते हैं, क्योंकि उसके पदी 
की तरह चोंच होती है।उसके-हाथों और पैरों में दो-दों गर 


.उसका शिकार अवश्य करते हैं ! उसकी खाल पर" 
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संसार में asy 
की लगभग तीन 
सौ परिचित जा. 
तियाँ पाई जाती | 
हैं, पर इस लेख 
में . हम इनमें से 
दो-चार ..मनो- 
रंजक जातियों का 
ही परिचय आपको ' 
करा पाएंगे | 
समुद्री FEBS में 
सबसे बड़ा कूम 
वह है, जिसे हम 
चमंडेवाला . कूर्म 
(Leathery at | 
Trunk Tur 
tle) कहते हैं] 
` . यह समुद्री दैत्य | 
छः फ़ीट से भी अधिक लम्बा होतां है ओर उसका वज़न | 
दस मन से भी अधिक पाया जाता है । ऐसे. बड़े प्राणियों | 
की मज़बृत टाँगों का फैलाव दस फ़ीट तक होता है.) यह | 
समुद्री दैत्य पृथ्वी के दोनों Meret के विषुबत्‌ तथा सेमशीः | 
तोष्ण समुद्रों में पाया जाता है | इतना भारी होते हुए भौ 
वह ऐसी सुगमता से तैरता है कि उसे देखकर हवा में चील 
का SZAT याद आ जाता है | अपने वर्ग का यह एकमात्र | 
सदस्य बाक्की रह गया है| यह कच्ट्रप केवल अंडे देने के | _ 
लिए ही पृथ्वी पर आता है । ' | 
बग्बई के तट पर एक ही वर्ग के तीन प्रकार के कूर्ग | 
पाये जाते हैं | इनमें से हरा कूर्म सबसे बहुमूल्य होता है, क्यों" 
क्रि वह बड़े चाव से खाया जाता है | eae za SUA 
की चाल भद्दी और श्रालसी जान पड़ती है, किन्तु तैर मे 
वह बड़ा निपुण होता है| उसके प्रत्येक पैर में नख नहीं होता | 


` ` Se पर ~ Cx तापू R 
होते हें ॥ इसे लोग खाते नहीं, फिर भी निर्दयतापूर् 


विशेष प्रकार के छिलके होते हैं, जो साफ़ होने और च 
काए. जानें पर सुन्दर लाल-पीले Seat के रूप में नमक 3६ 
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न जानवरों की दुनिया । २५०९ 
sgl] Perono UOO ya Heim 7 artoa Gum 1 परत See aes -J = zo = 
क 1-0. 
a ह ह ६ AR ga ने वाले उनके जबड़े बड़े मज़बूत होते हैं | कटकनेवाले सभी कछुए 
जा काँटे, कंधियाँ, पाउडर केस, Ss रादि | इनके अतिरिक्त आसानी से मनुष्य की अँगुलियाँ काट लेते हैं ओर घड़ि- 
उनसे चश्मों की उत्तम कमानियाँ भी तैयार की जाती हें | याल-जाति के बड़े कळूए क दाथः 
ले ie वश हे a हा डे कछुए कभी-कभी पूराहाथ तक काट ले 
व तीसरे प्रकार का कूर्म वह हे, जिसे अंग्रेज़ी में Aine? जाते हैं | इनमें सबसे बडा और भयानक af 
Bis fa madi या कठरोपड़ी वाला कुर्म कहते हैं । उसका हे. जे रता ग है और कर 
aa- e ae a 0 म कहते हे | उसका हे, जो मेन भर से भी अधिक भारी होता है और जिसका 
i सिर औरों की पेक्षा बड़ा होता है ओर उसकी पीठ पर सिर लंगभग मामूली कुत्ते के बरावर होता है । ये प्राणी 
का | दोनों ओर areata छिल्के होते हैं। ये जीव तीन-साढे पानी के नीचे चुपचाप पड़े रहते हैं ओर ज्योंदी कोई ग़ाफ़िल 
पक तीन फ़ीट के होते हैं, क्न्तु इनमें से कोई-कोई छः मनसे भी मछली ऊपर से निकलती है, तुरन्त झपटकर उसे ag 
U | afa भारी पाया गया हे । इनका मांस भी खाया जाता लेते F | , न 
aa है, किन्त हरे कूम की अपेक्षा यह घटिया माना जाता है। हरी मीठे पानी के ३ Sal में एक वर्ग नमं खप्परवालों का 
E जाति के कूम विशेषकर समुद्री वनस्पतियों को ही खाते हैं, भी पाया जाता हे | उनका खप्पर बहुत चपटा और लग- 
पे हम fg कभी-कभी शेष जातियों की भाँति वे. मछली, भग गोल या चौड़ा अंडाकार होता है। sa ऊपर सींग-जैसे 
कूम बोंबा जैसे जीवों को भी खा लेते हैं | ग्रधिकतर कच्छुप चीमड़ छिलके नहीं होते | पीठ के बीच का भाग छोड़कर 
ण्या मांसाहारी ही होते हैं । वे मरे हुए जीवों का मांस तो प्रायः उनमें और बाक़ी जगह की हड्डी नम ओर लचीली .होती है । 
Tod लाते ही हैं, पर का नहाते हुए मनुष्यों पर भी क्र- नर्म खालवाले कछुए. उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका 
ह मण कर बैठते हैं और उनका मांस नोच ले जाते हैं। और मलाया द्वीप-समूहों में पाए जाते हैं । अमेरिका में वे 
कन मीठे जला म॑ निवास करनेवाले कच्छपो में भी तरह- बड़े शौक्र से खाए जाते हें | गंगा नदी में मिलनेवाला 
बज तरह के जीव होते हैं | उनका .एक वर्ग केवल उत्तरी और नर्म खालधारी ट्राइओनिक्स वंश का कछुआ एशिया की 
fal ag अमेरिका में पाया जाता है । उनको साधारणतः बड़ी जातियों में से एक है | उसका रंग Suet हरे WaT 
a फटका मारनेवाले FEC कहते हैं, क्योंकि -उनकी कपट होता है श्रौर उस पर सुन्दर काले धब्बे रहते हैं. । इस 
मी साय-जेसी तेज़ होती है। अपने बड़े सिर, घड़ियाल-ऐसी दुम, तरुण जाति के कछुए के खप्पर दो फीट लंबे होते हैं । : 
ad ग्रगां से लटकती हुई खाल और सीने की विचित्र छोटी-सी दक्षिणी श्रमेरिका के ब्राज़िल नामक प्रान्त में एक 
चील | पुरानी दुनिया का 
मात्र सबसे वड़ा कमठ--- =a र 
'नेःके ' वेसस्यूडो ऐलिफ़ेन्टा- त्त है। कि 
। इना (हाथी कमठ) उभरे हुए ae 


ea | जो हिन्द-महासागर के adalah fire । 
| रार Bie 


_ ee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१५०९ 


थ्वी की कहानी | 


4 विचित्र प्रकार का दरियाई कछुआ पाया जाता है| उप्तके 
i खप्पर का प्रत्येक छिलका ऊपर को SAT रहता है, जिससे 
उसकी पीठ बड़ी खुरखुरी लगती है और उसकी ठोंड़ी से 
| एक केचुए-जैसा खाल का लम्बा सूत निकला रहता है। 
g इस सूत को जब वह भूखा होता है तब धीरे-धीरे पानी में 
| इस प्रकार हिलाता है कि पास से निकलनेवाली मछलियाँ 
उसको सचमुच केंचु्रा समझकर खाने के लिए बढती हैं। 
परन्तु दुरन्त ही अपनी भूल उन्हें जान पड़ती है, क्योंकि FHA 
फुत्ती से झपटक्रर उन पर ग्राक्रमण करता है ओर यदि वे 
बच न सकीं तो उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इस 'माठा- 
माठा? नामक .कछुए की श्राँखें बहुत छोटी और आगे को 
इतनी उभरी होती हैं क्रि जिससे उसकी सूरत अजीब मसखरी 
जान पड़ती है | “एमिस” वंश के कछुए मध्य तथा दक्षिणी 
अफ्रीका और एशियाई कोचक के तालाबों में बहुतायत से 
पाये जाते हैं | उनका ऊपरी रंग गहरा बादामी या काला 
होता है, जिसके ऊपर चटक पीले रंग के सुन्दर धब्बे AN 
कभी-कभी पतली Tae भी होती हैं | बहुत पुराने होने पर 
इनके ये निशान फीके पड़ जाते हैं | 
HEM Fi सबसे बड़ा वर्ग टेसम्चूडिनिडी (Testud 
77०९) है, जो ग्रॉस्ट्रेलिया ओर न्यूगिनी को छोड़कर पृथ्वी 
के समस्त गर्म तथा समशीतोष्ण भागों में पाया जाता है | Saat 
चौड़ी भिल्लीदार पैरवाले जल में रहनेवाली जातियाँ, 
दलदलों में रहनेबाली जातियाँ (जिनके पैरों में छोटी भिल्ली 
होती है), तथा स्थल-निवासी जातियाँ (जिनके ब्रिना भिल्ली 


पर सींग की हड्डी जेसे चीमड़ छिलके होते हैं और अधिकांश 

वें अपना सिर ब्रिलकुल उस खप्पर के अन्दर खींच लेते 

हैं | छोटी जाति के age बहुधा तालाबों में भी पाए 
जाते हैं और वे करनारे पर या तैरती हुई लकड़ियों पर पंक्ति 
Had दिखाई देते हे । खटका होने पर वे भद्दे ढंग से 
जल में उतर जाते हैं श्रौर पेंदे में जाकर छिपे रहते EI 
जब फिर ऊपर आते हैं तो बड़ी सावधानी से वे पहले केवल 

. अपनी थूयन और आँखें ही पानी के ऊपर निकालते हैं 
और तैरते हुए मली भाँति इधर-उधर देखते हैं कि अब 
azar तो नहीं है ! पूर्ण रूप से निश्चिन्त हो जाने पर वे फिर 
लकड़ियों पर या Pat पर एक के बाद एक धूप खाने 
के लिए शरा aad हैं | वे adua होते हैं और छोटी-छोटी 
लियाँ, मेंढक, पानी.के कीड़े-मकोड़े श्रादि खाकर 
त करते हैं | इसी तरह के अधजलचर कच्छुपों 
लेखक Ashish भाषा में टेरापिन कहा है 
CC-O. In Public Domain. 
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के डंडे ऐसी cin होती हैं) सम्मिलित हैं | इन सबके खप्परों | 


समूह में मिलता है | गेलापेगस वाले. एक कमठ का वर्ज 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


और बाक़ी मीठे जलनिवासी कच्छुपों को समुद्री कच्छुपो के ' 
संमान टल? के नाम से पुकारा है । शीतकाल में उनमें 
से अधिकतर छिछले पानी के नीचे मिट्टी में घुसकर gy. 
चाप सोते हुए से पड़े रहते हैं और इसी प्रकार सोते-सोते वे | 
सारा जाड़ा ब्यतीत कर देते हैं । D 
अर्ध-जलचर कच्छपो का डमोनिया नामक एक वंश 
भारतवर्ष, चीन और जापान में पाया जाता है। इस वंश के 
प्राणी कदाचित्‌ ही चार इंच से अधिक लम्बे होते हों। | 
उनका खप्पर ऊँचा और सँकड़ा होता है | अधिकांश जातिग्रों 5 
में पीठ के ऊपर तीन पैनी नोकें-सी निकली हुई होती हैं । ये 
बड़े फुर्तीले तैराक होते हैं। पकड़कर रखने पर वे इतने पालतू | 
हो जाते हैं क्रि जल के बाहर आकर मनुष्य के हाथ से 
भोजन ले लेते हैं | परन्तु वे बड़े डरपोक होते हैं | हाथ से 
छूने पर उनकी दुम के पासवाली ग्रंथियों से ऐसी बुरी 
दुर्गन्ध निकलती है क्रि दुबारा उन्हें छूने की इच्छा ही नहीं 
होती | | 
जलचर और अर्ध-जलचर कच्छपों के पश्चात्‌ अब हम | 
स्थलचर कच्छुपों का IUA करेंगे । ये कमठ बनावट तथा 
स्वभाव दोनों ही में कूम और eal से अधिक भिन्न है | 
उनका खप्पर बहुत ऊँचा दोता है ओर उनके अंगों म भिल्ला | 
नहीं होती | वे अविकतर मन्दगतिवाले कुरूप जीव होते हैं, | 
पर उरंगंमो में सरसे आविक चतुर समके जाते हैं । कहा जाता । 
है कि उनमें गरम रक्तवाले जीवो के समान तक-शक्ति होती है| || 
वे बहुधा दूर-दूर तक घूमने निकल जाते हैं और घूम-किए | 
कर लोमड़ी की तरह विना भूले-भटके वहीं वापस लौट | 
आते हैं। कुछ कमठ ऐसे भी हैं, जा गर्म से गर्म मरुस्थलों में || 
बिल बनाकर रहते हैं | तड़के ही बाहर आकर वे इधर-उधर 
चरते-फिरते हैं। नई दुनिया में कमठ की बहुत कम जातियाँ || 
पाई जाती € । परन्तु अफ्रीका में इनकी बहुत-सी जातियाँ | 
मिलती हैं | सबसे बड़े डीलडोलवाले कमठ हिन्द तथा | 
दक्षिणी प्रशान्त महासागर के द्वोपसमूरों में मिलते हैं | 
अफ्रीका के सत्रे बड़े wast में टेसट्यूडो बंश का || 
कच्छप है, जो एबीवीनिया में पाया जाता है। उसका खर | 
कुछ पिचका-सा होता है और उसके अंग बड़े हड्डीदार ढाँये | 
में मढे होते हैं | नई दुनिया का सबसे बड़ा कमठ टेसट्यूडी | 
Afar है, जो गेलापेगस के द्वीपसमूद में पाया जाता दै 
पुरानी दुनिया का सबसे बड़ा कमठ टेसव्चूडो ऐलिफ़ोन्टार्ना | 
( हाथी कमठ ) हे, जो हिन्द महासागर के अल्दाबरा दी 


Cis) neal ols) A. >> 


ON TDW 


एक सौ पचास सेर और खप्पर की लम्बाई चार फ़ीट : 


जानवरों की दुनिया 


= 
a इंच तथा Baga aah? Pha बीस इंच थी | इन भीमकाय कच्छुपों की 
। एक खास विशेषता उनकी दीर्घ आयु है, जिसका उल्लेख 
Ri , दम 'विश्‍व-भारती? अंक १६, के पृष्ठ १ ६०५-१६०६ पर 
तहे विस्तारपूर्वक कर चुके है। कहते हैं, उनकी ग्रायु १५० 
4 वर्ष से लेकर ४०० या Yoo वर्ष तक की पाई गई है । 
वश डार्विन ने अपनी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान-यात्रा के क्रम 
ण के में गेलापेगस द्वीप-समूह का मी निरीक्षण किया था और 
हों] इन विशाल कच्छपों का दिलचस्पी के साथ अध्ययन किया 
RA ~ था | हिसाव लगाकर उन्होंने देखा था कि इन कच्छुपों की 
| ये. चाल बहुत धीमी थी--वे दस मिनट में ६० गंज़ और पूरे 
TAT दिन भर में लगभग ४ मील का फ़ासला तय कर पाते थे | 
थ से ` परन्तु जव उन्हें प्यास लगती थी और पानी की खोज में 
य से वे निकल पड़ते थे तो काफ़ी लंबी दूरी तक जा पहुँचते थे | 
बुरी | डार्विन ने पानी के झरनों के मार्ग पर इन दैत्याकार 
। नहीं | कच्छुपों की एक कतार को ऊँची गर्दन करिए प्यास बुझाने 
के लिए झरनों की ओर जाते हुए और दूसरी क़तार को 
र हम | जी भरकर पानी पीने के बाद वापस पलटते हुए देखा 
तथा | था और उन्होंने लिखा है कि इन रेंगनेवाले जीवों के 
| है। | निरन्तर आवागमन के फलस्वरूप राह की चद्टानें कई जगह 


किल्ली | इतनी चिकनी हो गई थीं कि उन पर, विशेषकर वर्षाकाल 
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में, किसी के लिए भी चल पाना असंभव था | जैसा कि 
जानवरों की आयु संबंधी लेख में बताया जा चुका है, इन 
महाकाय जीवधारियों की आयु इतनी लंबी होती है कि 
किसी ने भी उन्हें आज तक स्वाभाविक मृत्यु द्वारा मरते 
नहीं देखा--जब भी उनमें से कोई मरा, प्रायः किसी दुर्घटना 
के कारण अकाल मृत्यु ही से मरा ! गेलापेगस द्वीप-समूह 
के इन महाकच्छपों के बारे में एक और गौर करने जैसी 
दिलचस्प बात यह हे कि उक्त समूह के विविध द्वीपां में 
इनकी विविध जातियाँ मिलती है । 
दुर्भाग्यवश शिकारियों की ज्ञ्यादतियो के कारण अब 
इन Aad प्राणियों के गिने-चुने नमूने ही उक्त द्वीपों 
में शेष रह गए हैं | डेम्पियर और अन्य प्रारंभिक यात्रियों 
ने उक्त द्वीपों में इनके मुंड के मुंड देखे थे पर विलियम 
बीब नामक वैज्ञानिक को पिछले दिनों केवल एक a 
ऐसा भीमकाय कमठ वहाँ मिल सका श्रौर वह बेचारा भी 
जिन्दा न रह सका, क्योंकि यह देखने के लिए कि वह 
पानी में तैरता है कि नहीं जब वह समुद्र में उतारा गया तो 
वह कुछ देर तो तैरा सही, पर अंत में उसका दम टूट 
गया | केवल उसके तैरने की कुछ सौ फीट लंबी सिनेमा 
की फिल्म ही ली जा सकी ! 


EN 
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ARAU के कमठ का सिर बहुत छोटा और उसकी 
गर्दन साँप-जैसी लम्बी होती है | उसका खप्पर सबसे अधिक 
उभरा हुआ होता है। 
कमठ भूमि पर ही रहते हैं। वे कीड़े-मकोड़े, बिना 
छिलकेवाले घोंघे और वनस्पति पर अपना जीवन-निर्वाह 
करते हैं । उनके मुख में ऊपरी दाँत बिलकुल नहीं होते 
परन्तु उनके जबड़ों का किनारा तेज़ होता है । 
इन ठंडे रक्तवाले जीवों की चतुराई जानकर बड़ा 
अचम्भा होता है | त्रजायबघरो में पले हुए कच्छप अपने रख- 
वाले को जल्द पहचान लेते हैं और ज्योंही उसको श्रपने 
बाड़े में आते देखते हैं, त्यो-ही उसकी ओर धीरे-धीरे बढ़ने 
लगते हैं । अपनी लम्बी गदन ऊपर उठाकर वे उसके हाथ से 


केले NAM डक ss वे जहाँ भी 
खाते हैं ee इच्छा हो ते 
लेकिन वे परि- जाए जा सकते 
चित रखवाले हें | Raa 
को भी अपना ओर मामाः 
सिर नहीं छूने रीप समूहों के | 
देना चाहते | मनुष्य उनका | 
छूने पर वे शिकार प्राय! ' 
तुरन्त सिर भालों से करे, 
खींचकर गत्ते हैं। हम भारतः | 
से एक अजीत वासी RA 
गड्गड़ाइट की : लोग भगवान | 
श्रावाज़ निका- के अवतारों में | 
लते हैं। से एक के सार्थ 
गग ळा | सम्बन्धित होने |. 

a aN सागर में पाया जानेवाला 'बाज़चोंचा” नामक HA È g 

` इसके सुन्दर लाल-पीले धब्बों वाले कवच के लिए ही लोग इसका निदयतापूर्वक॑ कलछुएको पवि 
लीला देखी शिकार कते हैं मानते हैं | 


जाती है | उस समय नर मादा के चारों रोर अकड़ते हुए 
चक्कर लगाता है ओर रह-रहकर उसके खप्पर की ओर मुंह 
करके खड़ा हो जाता हे। तब अपनी Ss जैसी मज़बूत ठाँगों 
पर भरसक HA उठकर वह श्रपने खप्पर से उसके खप्पर 
को दस-पन्द्रह बार ज़ोर-ज़ोर से टकराता है ! साथ ही वह 
गहरी तुरही जैसी आवाज़ भी करता है ! 

 कूमंश्रौर कछुए भी मगर की भाँति अपने अंडे पानी 
देते हैं। जब श्रंडा देना होता है तो मादाएँ 
में सुनसान किनारे पर निकल आती हैं श्रोर 
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स्थान पर वे अपने पैरों से बालू में एक गड्ढा खोदकर | 
उसमें अंडे देती हैं । यह कार्य पूर्ण हो जाने पर वे अंडों | 
को बालू से ढँक. देती हैं और धीरे-धीरे अपने निवासस्थान | 
(जल ) को लोट जाती हैं | श्रंडी की खालें नम होती हैं। 7 
वे सूर्य की उष्णता से पक जाते हैं। 
कहुश्रों को पकड़ने के तीन Ts हैं । तट पर बैठे | 
हुए कछुए को यदि अचानक उलट दिया जाय तो वह विल | 
कुल विवश हो जाता है । भाग न सकने के कारण सहज | 
में वह पकड़ा जा सकता है । पानी पर तैरते ही तैरते कछुए 
कभी-कभी सो भी जाते हैं, ऐसी अवस्था में पकडनेवाले 
तैरकर चुपके से उनके पास चले आते हैं और रस्सी का. 
फंदा पैर में डालकर खींच लेते हैं। ठाँग बँध जाने पर | 


उसकी र्ता करना अपना धर्म ओर कर्त्तव्य समझते हैं| 
जब कभी वे जाल में फँस जाते हैं तो मछुए उन्हें फिर से 
पानी में छोड़ देते हैं | बूढ़ी स्त्रियां तीथेस्थानों में प्राय' 
रामनाम की गोलियाँ और लाई-चना उनके लिए aed 

हैं| मथुरा और वृन्दावन में इसी कारण घाट के किनारे । 
सुबह-शाम सैकडों कछुए आ लगते हैं। कई प्रकार ४: 
कछुए भारतीय नदियों ओर झीलों में पाए जाते हैं उ. रा 
से कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें कंजर जैसी नीची जाति के न 
खाते भी हैं। पूर्वी वंगाल और ब्रह्मा के निवासी भी 
चाव से ख़ाते हैं । 


| 
N 


i 
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` आण--क्ष्या पता कि इसकी दुम और डेनेनुमा हाथ-पेरों को देखते eto Gre ae 310 a 
बन जाय ; ४. चालीस दिवस का AURR कान और उंगलियों को देखते हुए क्या यह एक वानर जैसा ® 
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गर्भाशय में मानव-्र ण के विकास की प्रारंभिक छुः मंजिल | 
१. पंद्रह दिवस का श्र ण--यह पोषक पदार्थ की थैली से संयुक्त एक प्रकार के आवरण में सुरक्षित है ; २. की 


दिवस का भ्र,ण--इसके गले में मछलियों के गलफडे जैसे स्वासोच्छूवास के चिद्ठ हैं; ३. सत्ताइस दिवस १ | 
भ्र ए--यह कछुए, पक्षी या किसी स्तनपोषी प्राणी के aa जैसा दिखाई देता है; ४. बत्तीस दिवस * | 


दिखाई देता + ६. दो मास का भ्र एु--यह मानवसम वानर ( ape ) से कितना अधिक मिलता-जुलता 
cAI Se Cer "हो "पा हे 


go y ANT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हस > ZAR 


पिश लेख में राप स्री-पुरुष की जननेन्द्रियों की रचना 

ओर कार्य-प्रणाली के संबंध में जानने-योग्य 

। वश्यक बातें जान चुके El इसके बाद यह स्वाभाविक ही 
| है कि आप यह मी जानना चाहें कि किस प्रकार हमारा जन्म 
| होता है और हमारे जीवन के आरंभिक नौ महीने किस 
| तरह से माता के गर्भ में व्यतीत होते हैं | यह तो आपको 
। जात हो ही चुका है कि हममें से प्रत्येक के जीवन का 
। आरंभ एक सूक्ष्म जीवकोष के रूप में ही हुआ है, 
| किन्तु किस आश्चर्यजनक रीति से - वह एकाकी 
कोष क्रमशः विभाजित होकर लगभग २७५ दिन की अवधि 
में अनगिनत कोषों के पिण्ड का रूप ले नर अथवा नारी 
का आकार-प्रकार ग्रहण कर 
लेता है, यह भी जानने के लिए 
आप अत्यधिक उत्सुक होंगे। 
अतएव इसी विषय का. प्रस्तुत 


| = विने © Ws 
| पकरण में अब हम विवेचन SS 
| करने जा रहे हैं । द्र 

Satter विवाह का 


स्वाभाविक परिणाम है aut 
हेम यह पहले ही बता चुके “hs 
'कि प्रकृति एक बड़ी चतुर | 
जादूगरनी हे । तभी तो अपने 
वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट रूप 

खोलकर बतलाने के बजाय 
उसने स्री-पुरुष के पारस्परिक 
अनध की ऐसी योजना बनाई है 
और उन्हे एक-दूसरे के प्रति 
ना अधिक आकर्षक और 
. डैलेदायक बना दिया है कि 


Šk 


| मनुष्य अपना उत्पादन केसे करता है ! 


२. हमारे जीवन के प्रथम नो मास 


अरुण का केन्द्रीय कोष-समूह 


ग्राहकांकुर 

इस चित्र में एक गर्भयुक्त डिम्ब या आरंभिक अण 
का ( बाई ओर ) सामने का दृश्य और ( दाहिनी 
ओर ) पाश्वं की ओर से काटने के बाद का दृश्य 


हत्या करके मर जानेवाली एक खी के गर्भाशय में से 


'मिला था और उसका नाप ९५३° 


ज्योंही उचित अवस्था आती है, त्योंही अधिकांश 
tye में एक-दूसरे से प्रेम करने और विवाह करने 
की एक स्वाभाविक हूक-सी जग उठती है । और जिस प्रकार 
उनका परस्पर प्रेम करना एक स्वाभाविक और सामान्य-सी 
बात है, उसी तरह विवाहित हो जाने पर उनके संतान उत्पन्न 
होना भी एक बिल्कुल स्वाभाविक और सामान्य-सी घटना 
है । इसका आरंभ किस प्रकार होता है, इसका कुछ- 
कुछ आभास हम पिछले लेख में दे ही चुके हैं । जब 
किसी समय दम्पति की संभोग-क्रिया में स्री के संतानोत्पादक 
कोषों अर्थात्‌ डिम्ब-कोषों में से किसी एक के साथ पुरुष द्वारा 
उसके शरीर में प्रविष्ट लाखों शुक्रागुओं में से किसी एक का 
सम्मिलन हो जाता है, तो सत्री की 
जननेन्द्रियों की समस्त क्रिया- 
प्रक्रिया में एकबारगी ही एक 
अजीब परिवर्तन होने लगता है, _ 
जिससे कि वह इस नवीन संयुक्त हिट 
कोष-समूह को, जिसमें एक नबीनः _ 
प्राणी का अंकुर छिपा रहता है, 


4 Fs 


P 


मिलीमीटर तीर 
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मनुष्य की कहा | 


द्वारा ही लिया जाता है, पुरुष को वस्तुतः अब इस कार्य में 
आगे कुछ. भी करना-धरना नहीं पड़ता 1 
SA डिम्ब का शुक्राणु से संयोग होता है, मानों वह 
पहले ही से जानता है कि ग्रथ इसके बाद उसे क्या काम 
करना है ! वह डिम्ब्र-प्रनाली से गर्भाशय की ओर नीचे 
` खिसकते हुए क्रमशः आगे बढ़ने लगता है और साथ-ही-साथ 
वह आकार में भी बढ़ता हुआ विभाजित होता जाता है | 
grin में वह दो हिस्सों में बँट जाता है, जो जुदा नहीं 
होते, बल्कि एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं और क्रमशः इनमें 
से प्रत्येक भाग आकार में आरंभिक कोष जितना ही बडा 
हो जाता है । ग्र ये नवीन कोष पुनः विभाजित होने 
लगते हैं और इस प्रकार के लगातार पुनविभाजन द्वारा 
` क्रमशः उनके चार, WS, सोलह ओर बत्तीस आदि विभाग 
बनते चले जाते हैं | इस सिलसिले के लगातार जारी 
रहने के कारण गर्भाशय तक पहुँचते-पहुँचते यह संयुक्त कोष 
अंत में अनेक नवीन सक्रिय कोप्रों के समूइ-रूपी एक छोटे- 
से दाने का रूप ग्रहण कर लेता है | 
भ्रण अपने भरण-पोषण के लिए माता के शरीर 
पर निभेर एक परजीवी प्राणी जेसा होता है 
कोष-विभाजन की ऊपर उल्लिखित क्रिया के अतिरिक्त 
एक और बात भी अब तक इस कोघ-समूह में हो जाती है 
आर वह यह है क्रि उसके सभी कोष एक विशेष ढंग से 
ब्यवस्थित और diag हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप 
यह दाना भीतर से एक पोली गेंद की-सी शक्ल का हो जाता 
है, जिसकी ऊपरी सतह पर एक मोटी घुंडी-सी sad दिखाई 
देने लगती है | इस स्थिति पर पहुँचकर अब वह गर्भाशय 
की शलैष्मिक कलायुक्त भीतरी दीवार में कहीं-न-कहीं ga- 
कर अपने लिए जगह बना लेता है, जो कि उसे अपनाने 
्रौर टिकाए रखने के लिए पहले ही से तैयार-सी रहती है | 
ज्योंदी यह गेंदनुमा छोटा-सा दाना गर्भाशय के उस 
भीतरी एउ के संशर्श में आता है त्याही मानों जादू के 
सश से उक्त एड की उस जगह की कुछ सेलें ( जीव-कोष) 
नष्ट a जाती हैं ओर इस तरह दीवार में बन जानेवाले उस 
घाव म॑ वह चिपक जाता है और शीघ्र ही गर्भाशय की दीवार 
के. ठरो से परिवेट्रित होकर माता के पोषक रक्त 
era atatataa होने लगता है । जिन Ast द्वारा वह 
THIS से जुड़ा रहता है वे उसके लिए माता की रक्त- 
` प्रणाली से पाप्रक तच्च चूमने के साधन का काम देते हैं | 
इस प्रकार यह नवीन जीवांकुर, जिसे अब हम “श्र ण? के 
ara पुकार सकते हैं, एक परजीवी की भाँति अपनी 


“2% 


स्पष्टतया उन विशिष्ट जीव-कोघ्रों का भी एक समूह £ 


- के बाद भी उसकी नस्ल को क्रायम रखने और उस 
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माता के शरीर पर Baa जीवन-निर्वाह करने लगता | 


दूसरे सप्ताह के अंत तक इस BT का apy 
लगभग दो मिलीमीटर अर्थात्‌ सवा सूत या मँँग के दा! 
के बराबर हो जाता है और उसके कलेवर के मौत. 
निरंतर कोष-विभाजन के कारण बन जानेवाले लसत्तो | 
कोष-समूहों के द्वारा अब तीन थेलीनुमा खोखले ogy 
बन जाते हैं, जो एक-दूसरे के भीतर रहते हैं । किन्तु आग 
भावी शिशु के अंगों का कोई भी आसार या चिह्न ह| 
भ्रण के शरीर में नहीं दिखाई देता ! ह 
तीसरे सप्ताह में भ्रूण की अबस्था 
अपने जीवन के तीसरे सक्ताह में भ्राए की बड़ी तेज 

के साथ बृद्धि होने लगती है और वह आकार में बुद 
लंत्रा-सा हो जाता है | अब उसके दो भीतरी Sela 
प्रकोष्ठो के बीच की दीवार पर एक थालीनुमा गाढवी 
रचना बन जाती है, जिसके बीच क्रमशः एक घाईत 
पड़ जाती है और भ्रूण उस जगह से अब मुड़नेश| 
लगता है। यह उसके विकास की एक महत्त्वपूर्ण प्रग 
की सूचना है, यद्यपि उसका आकार अभी बहुत ay 
हे । वह अब एक गोलाकार पिएड से एक प्रकार, 
लघु किन्तु स्थूलबत्‌ खोखली नलिका में परिवत्तित हो जा, 
है, गोकि उसके किसी एक हिस्से से दूसरे किसी eel 
अभी कोई भेद नहीं दिखाई पडता । पर शीघ्र ही ॐ | 


'भेद भी प्रकट होने लगते हैं। अब उपरोक्त a! 


सम्मुख दो मोटी-सी उभरी हुई श्रेणियाँ बनने लगती 
यही आपस में सिमटकर बाद में उसके मस्तिष्क (brail 
का निर्माण करेंगी। अब बृद्धि ओर प्रभेदीकरण का | 
क्रम और भी तीत्र गति से चलने लगता है। पार 
सप्ताह के अंत तक अ्र,ण की लंबाई लगभग ६ इंच ब. 
वज़न ४० से ७५ ग्रेन ( अर्थात्‌ ७॥ से १४ माशा ) e 
हो जाता है, एवं उसकी लगभग सभी महत्त्वपूर्ण AT 
feral की प्रस्थापना हो जाती है | अब उसके शरीर में 
धड़कता हुआ छोटा-सा हृदय, एक सुस्पष्ट gael 
मावी हाथ-पैलें के आरंभिक फुनगियो जैसे अंकुर, ae a | 
की तुलना में काफ़ी बड़े चल्ुगोलक, एक आरंभिक उ. 
विकसित होने जा रही एक ग्रंत्र-नलिका, यहाँ तर्ष, 


देने लगता है, जिनसे अंततः उन संतानोत्यादक १, 


$ 


कोषों ( गैमेट्स ) की रचना होगी, जो कि उसके M 


लेने के लिए श्रन्य नवीन व्यक्तियों को जन्म १ 
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ह्म आर हमारा शरीर 


काम करेंगे ! यह सब किस तरह हो जाता है, आइए, 
संक्षेप में आपको बतला = | ! 

अ्र,ण के जीवन के दूसरे सप्ताह के समाप्त होते-होते 
उसके उस कृमि-जैसे प्रारंभिक शरीर में से कुछ फुनगियों 
जैसे अंकुर फूट निकलते हैं ओर क्रमशः बढ़ने लगते 
हैं--एक उसके शरीर के ऊपरी सिरे पर, दो निचले 
भाग में और दो उसके अगल-बगल | लगभग एक 
सप्ताह बाद ही यह निश्चयपूर्वक स्पष्ट हो जाता है कि 
उसका वह ऊपरवाला नवांकुरित भाग एक मींगुर के-से 
सिर में परिणत होने जा रहा है। वह अन्य नवांकुरित 
भागों से आकार में अधिक बड़ा, साथ ही अधिक बल खाया 
हुआ भी दृष्टिगत होता है। भ्रण के इस कृमिवत्‌ शरीर 
के बीच के धड़ का वह भाग, जहाँ कि उसके धड़ की 
शिकन का जोड़ होता है, 
क्रमशः कड़ा होने लगता है 
और यही अंत में उसकी 


गर्भाशय की दीवार 


on Chennai and eGangotri ` 
: यय स 
MATT में मछलियों sate गलफडे और 
एक दुम भी होती है ! 

जिन विशिष्टताओं का ऊपर उल्लेख क्रिया गया हे, 
उनमें से एक है अत्यन्त सुस्पष्ट रूप से आगे को निकली 
हुई वह अनोखी दुम, जो चौथे सप्ताह का अंत होते-होते 
साफ़ तौर से भ्ररण के शरीर में दिखाई देने लगती है ! 
क्या आपको यह जानकर कुतूहल न होगा कि हममें से 
प्रत्येक के, जब हम अपनी-अपनी माता के गर्भ में थे, 
एक सच्ची दुम भी थी! यह अनोखी दुम ऊपर की ओर 
बल खाती हुई-सी रहती है और किसी बंदर या बड़े चूहे 
की पतली पूँछ के बजाय मछलियों की चौड़ी दुम से 
अधिक मिलती-जुलती होती है। साधारणतया, आगे 
होनेवाले विकास के क्रम में वह अपने आसपास के ERE 
शरीर की ater मंदतर 
गति से बढ़ती है और ata 
में उसी में विलीन हो जाती 


रीढ़ या कशेरुक्रास्थि में कु N 


है; यहाँ तक कि हमारा 


परिणत हो जाता है। किन्तु 


' इस प्रकार रीढ़ से युक्त हो 
जाने पर भी भ्रूण का 
आकार-प्रकार हमसे बहुत- 
कुछ श्रसमान ही dar | 
सच पूछिए तो इस अवस्था 

“में वह «किसी मछली, 

` कच्छुप, मुर्गे या गाय के 
बछड़े के श्राण से कहीं 

“अधिक मिलताःजुलता-सा 
होता है । ये सब अपने विकास की एक मंज्ञिल-विशेष्र पर 
एकःदूसरे से आकार-प्रकार में कितने अधिक समान होते है, 
यह पृष्ठ २२११ के तुलनात्मक चित्र को देखकर आप 
अनुमान कर सकते हैं। यह एक कुतूहलजनक साथ ही 
अत्यंत आश्चर्यप्रद बात है कि मानवीय भ्राण में कुछ ऐसी 

अनोखी विशेषताएँ देखने को मिलती हैं, जो आगे चलकर . 

RU बयस्क मनुष्य में नहीं मिलती | निश्चय ही इस मंजिल 
विशेष पर अभिव्यक्त होनेवाली ये विशिष्टताएँ मनुष्य की 
अपने अत्यन्त प्राचीन पुरखों से मिली हुईं वसीयत की.ही 
वक हे, जो इस बात की साची है क्रि वह कभी उन्हीं 
जीवों का वंशज रहा है | आइए, अपने विषय सें आगे 
Tet से पहले इन अनोखी विशेषताओं पर भी एक नज़र 


oC = 
ग्राथया 
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भ्रण या कलल 
इस चित्र में एक खी के गर्भाशय को काटकर गर्भाधान के 
लगभग तेरह दिन बाद नवसंस्थापितः अण की स्थिति दिखाई 
गई है । कलल के थेलीनुमा आवरण और गर्भाशय के पृष्ठ की 
कला से परिवेष्टित उसके ग्राहकांडुरों.पर शोर कीजिए ! 


जन्म होता है तब तक वह 
बिल्कुल अंतर्दधान हो जाती 
है। परन्तु कभी-कभी मौक्रे 
से असामान्य विकास के 
फलस्वरूप ऐसी, घटनाएँ 
भी घटती रही हैं, जब 
कोई-कोई शिशु” इस' दुम 
को लेकर भी इस दुनिया 
में प्रवेश करता है, जैसा 
कि अंक २ igo ६४ 
पर दिए गए फ़ोटो में आप देख सकते हैं ।  ' ।.' 

इस दुम के अलावा जो दूसरी अजीब साके की चीज़ 
इस अवस्था में मानव-भ्रण में दिखाई देती है वह यह है 
कि उसकी गदेन की आजू-बाजू में मछलियों के गलफड़ों | 
के-से चार जोड़ छिद्र बन जाते हैं, मानों उसे मछली की 
तरह पानी के ही भीतर रहना और साँस लेना हो! लग | 
भग एक पखवाड़े तक तो यही ज़ाहिर होता रहता 
सचमुच ही इस प्राणी के शरीर में गलफड़े बन 
आर बह मछुली-जैसा हो जायगा 
छिद्रों के विकास का क्रम एक अद्भुत 
है | इन निर |; 


गर्भपृष्ठ-कला 
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१५४० 


मनुष्य की कहते 


जोड़ी के, जिससे कि कर्ण-गुहाओं का निर्माण होता 
है । इस अनोखे बर्ताव का क्या अर्थ है ! क्यों हममें से 
प्रत्येक के शरीर में एकदम सीधे और सरल तरीके से 
मनुष्य-जेसा गला बन जाने के बजाय इस प्रकार पहले 
मछलियों के गलफड़े-जेसी व्यवस्था का निर्माण होता है 
रर फिर वही बाद को हमारे असली गले में परिणत होती 
है ! मानव भ्रूण की उस श्रारम्भिक छोटी-सी हुम, उसके 
चार जोड़ी गलफड़ों के-से छेद ओर डेने के रूप में बखूबी 
काम में ग्रा सकने योग्य छोटे-छोटे पैरों की पूर्ववत्ती 
शाखाओं को देखते हुए तो ऐसा ही प्रतीत होने लगता है 
मानों यह मनुष्य नहीं बल्कि एक मछली ही में परिणत 
होने जा रहा हो | इस अवस्था में मछलियों-जैसी एक 
रौर विशेषता उसमें दिखाई पड़ती है, और बह है 
उसके हृदय में, जो इस समय केवल एक शिरा के फूले हुए: 
से भाग के रूप में ही रहता है, जिसमें एक-दूसरे के पीछे 
दो छोटे-छोटे प्रकोष्ठ बने रहते हैं | इस समय की उसकी 
रचना और विगत एक लेख में वशित लगभग दो at 
जितने बड़े चार ग्रकोष्ठवाले हमारे हृदय के यथार्थ आकार- 
प्रकार में बहुत अधिक असमानता होती है | वह इस 
समय बिल्कुल एक मछली के हृदय का-सा होता है ! परन्तु 
सौभाग्य से ज्योंज्यों भ्रूण का विकास होता जाता है, 
मछलियों के साथ उसकी यह समानता कम होने लगती 
है ओर इस प्रकार परिवर्त्तन-चक्र की कृपा से वह अन्त में 
एक मछली में परिणत होने की विपदा से बच जाता है। 
पाचवं सप्ताह के अन्त में हाथ-पेरों की . 
उंगलियों का निकास 
जब AN पाँच सप्ताह का हो जाता है, तो उसके हाथ- 
परो की शाखाओं के पूरववत्ती भौंडे अंग उस जगह से बीच 
में से मुड जाते हैं, जहाँ कि उसकी कुहनियों और घुटनों 
vo as 
फड होने लगती है और 
नथुनो के छिद्र भी दिखाई देने लगते हैं, यद्यपि उनमें से 
होकर अभी कोई रास्ता कहीं आतां-जाता नहीं | आँखें भी 
काफ़ी बड़ी दिखाई देने लगती है, गोकि वे केवल शिकन 
खाई हुई ऊपरी चमड़ी द्वारा ही निर्मित होती हैं, उनमें 
हमारे यथार्थ नेत्रो के पलकों से सुरक्षित रंग-बिरंगे oe 
AAAA का श्रभी पता भी नहीं होता-यह सब बाद की 


बातें हैं । इसी तरह वक्षःस्थल और हृदय में भी काफ़ी - 


परिवर्तन होते दिखाई देता है। इससे यह तो 
से स्पष्ट हो जाता tf यह रण अंततः एक 


-एक नियमित ढंग से तीन विभिन्न वर्ग के जीवन 
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मछली का आकार ग्रहण करने नहीं जा रहा है। पर 

साथ ही अ्रभी यह भी कोई नहीं बता सकता कि वह एड 

खरगोश, बकरी, या सील का ही रूप ग्रहण करने नग. 
रहा हो ! त्रभी उसके श्रत्यंत छोटे हाथ-पेरों में केवल एक” 
ही एक जोड़ बन पाया है, जिससे इस बात की काए | 
संभावना दिखाई दे सकती है कि वे सील की-सी बाुश्र 
के रूप में विकसित हो जायँँ आ्रौर इस नवीन प्राणी क्न / 
अंततोगत्वा समुद्र में तेरने अथवा चट्टानों पर यहाँ से वहाँ 
उचककर Fad फिरनेवाली सील ही में परिणत क - 
दें | वस्तुतः जब वह पूरे दो महीने का हो जाता है, तमी. 
जाकर इस प्राणी में कहीं यथार्थ मानवीय रूपरेखा निस 
पाती है । परन्तु अब भी उसका आकार बहुत ही छोरा होता 
है-केवल इंच भर लंबे बेर का-सा। हाँ, उसमें ak 

भी कई नई बातों का अवश्य समावेश हो गया RUR 
अब निश्चित-सा दिखाई देने लगा' है कि वह कोई खुर | 
वाला प्राणी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उसके हाथःप 
में अब डंगलियाँ निकलने लगी हैं। अब वह बकरी या 
सील जैसा जानवर भी नहीं बन सकता, बल्कि ऐसा ही को | 
जीवधारी होगा, जिसके अलग-अलग हाथ-पैर at 
पंजे हों | परन्तु अब भी उसकी दुम गायब नहीं हो पा 
है, गोकि वह घटकर एक कुंदे क्रे आकार की ही रह 
है । इसी तरह यद्यपि उसकी आँखों की पलक ओर ए | 
छोटी-सी नासिका भी बन गई है, फिर भी अभी बहुत | 
कुछ बनने को बाक़ी है। अभी उसकी सामान्य aed 
का ही निर्माण हो पाया है, जिसके कारण उसका चेह. 
बहुत ही ater और वीमत्स-सा दिखाई देता हे । श्रमी | 


` केवल एक स्तनपोषी प्राणी के बच्चे जैसा ही दिखाई दै. 


लगा है, स्पष्टतः पहचान में आने योग्य मानव शिशु जै 
नहीं ! ; | 

इस प्रकार अपने जीवनारम्भ के लगभग ६० दिन 
दो महीने बाद इस :्र.ण-शरीर में त्वचा, कपाल, रा 
हाथ-पैर, नासिका, पेट और दूसरे कई अंगों का प्रादु, 
होकर उनका विकास और बृद्धि का क्रम आरंभ हो M 
है | इस सिलसिले में एक दिलचस्प जानने योग्य १ 
यह है कि इन विविध अंगों की रचना निम्न प्रकार 


द्वारा होती है, जो कि भ्रण की आरंभिक स्थिति 
पहलेपहल एक-दूसरे के भीतर रची गई तीन परतों कॅ 
में सजित और व्यवस्थित हुए थे; E 


१. कोषों की बाहरी परत द्वारा त्वचा; केश 
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हम और हमाराशरार 


और दाँतों के ऊपर के सुलभो की रचना होती है। इसी के माल की रचना होती है । इ 
परत द्वारा वात-प्रणाली, चक्षुताल, तथा He और नाक 
के भीतरी os की कला का भी निर्माण होता है | 

२.. मध्यम परत द्वारा विविध अस्थियों, पेशियों, रक्त 
और रक्त-प्रणालियों, गुरदों और उनसे संबंधित नलिकाओं, 
एवं शरीर के भीतर स्थित प्रजनन-संबंधी सभी अंगों की 
रचना होती है । 

३, सबसे भीतरी परत के कोपों द्वारा शरीर के शेप् 
भागों, जैसे गले के भीतरी पृष्ठ को ढकनेवाली कला, अन्न- 
पचन-प्रणाली, फुफ्फुस, वस्ति या मूत्राशय, और उससे बाहर 
आनेवाली मूत्रनली आदि का निर्माण होता है | 

भ्रूण का सिर इतना बड़ा क्यों होता है? 
भ्ररण-शरीर में इतने अधिक प्रथक्‌ अंगों के प्रादुर्भाव 


मेंड कछुश्रा सुगा 


Aas मलुष्य ओर अन्य जानवरों FMA का तुलनात्मक 
देखिए, “आरभिक अवस्था में इन सभी भिन्न-भिन्न जानवरों के अर ण एक-दूसरे से 
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के साथ ही उनकी क्रिया-परक्रिया के संचालन का कार्य 
बहुत अधिक महत्त्व अहण कर लेता है, साथ ही वह बड़ा 
पेचीदा भी हो जाता हे । यह काम सोचने-विचारने और 
चुनाव करने की सामर्थ्य रखनेवाले अंग--मस्तिष्क- के 
ही किए हो सकता हे | ग्रतएव अब इस भ्रण-शरीर में 
मानों एक तरह का पूरा डाक-विभाग-सा खुल जाता है 
और यहाँ से वहाँ संदेश लाने ले जानेवाले रेलीगाफ़ या 
रेलीफ़ोन के तार की-सी अनगिनत नाड़ियों या वातसूत्रों 
का एक जंजाल-सा अब फैलने लगता है । ये अत्यन्त 
पतले नाजुक श्वेत वात-सून्न बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं 
ओर क्रमशः भ्र.ण-शरीर के कोने-कोने में फैलकर और 
आपस में जुड़कर या तो सीधे केन्द्रीय वात-संस्थान-- 
मस्सिष्क--के साथ या पृष्ठवंश (de) के सुषुम्ना नामक 


सुञ्रर गाय | 


ection, Haridw 
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मनुष्य की कहा]. 


प्रधान नाड़ी-मंडल के साथ संलग्न हो जाते हे । चैकि 
इस परिस्थिति विशेष में दाँतों या नखों से मस्तिष्क 
( दिमाग ) कहीं अधिक काम का ओर उपयोगी अंग होता 
है, अतएव उतकी वृद्धि भी अधिक शीघ्रता से होती है और 
इसीलिए इन दिनों भ्रण के शरीर में अन्य अंगों की 
तुलना में अह इतने अधिक बड़े आकार का होता है । 
साथ ही चूँकि इस सोचने-विचारमेवाले ग्रंग और उसका 
` संदेशा लाने-ले जानेवाली नाड़ियों के प्रधान जंजाल को 
बहुत ही सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, अतएव 
प्रकृति उन्हें सावधानीपूर्वक हडियों के मज़बूत ढांचे के 
भीतर सुरक्षित रखती है--मस्तिष्क (दिमाग़ ) को 
कपाल-रूपी हड्डियों के सुदृढ़ ढाँचे के भीतर और सुषुम्ना 
या प्रधान नाड़ी-मंडल को रीढ़ की हड्डियों के बीच की उस 
सुरक्षित नली में, जिसे 'काशेरुकी नली? कहते हैं | 
अपने गर्भ-जीवन के शेष महीनों में अ.ण के शरीर में 
यों तो कई छोटे-छोटे गौण परिवर्तन और अनुकूल सुधार 
आदि होते रहते हैं, जैसे कि हाथ-पैरों की बृद्धि अब अधिक 
तेज़ी के साथ होने लगती र उन्हें कहीं अधिक समान 
डीलडोल प्राप्त होने लगता है, एवं चेहरा भी अब निश्चित 
रूप से मनुष्य-जैता बनने लगता है। परन्तु मुख्यतया इस 
लंबी अवधि में aa उन्हीं अंगों के विकास और बृद्धि 
का महत्वपूर्णं कार्य संपन्न होता है, जिनकी कि प्रस्थापना 
ma तक हो चुकी है। और यह काम कोई मामूली काम 
नहीं होता--वह होता है इंच भर लंबे एक भ्रण को एक 
स्वस्थ बालक के रूप में विकसित कर माता के शरीर से 
बाहर के संसार में प्रवेश करने योग्य एक सुंदर मानव शिशु 
में परिणत करने का ग्राश्वर्यजनक और कठिन कार्य | 
भरण मानव होने जा रहा है या मानवसम वानर ? 
चोथे महीने के अंत तक FATA पहलेपहल आँख 
खोलनेवाले एक नवजात बिल्ली के बच्चे जितना बड़ा 
हो जाता है। अरब उसके सुस्पष्ट हाथ-पैर होते हैं और 
ga बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती । परन्तु पैर ऐसे मुडे 
रहते हैं, मानों वे तेज़ी से दौड़ने के लिए बने ही न हों | मिर 
AI गोलाकार हो गया है, जिसमें एक दीर्घाकार मस्तिष्क 
सुरक्षित हे । परन्तु चेहरा काफ़ी चपटा है, जिसमें ant 
एक पहुत छोटी-सी नासिका उभर पाई है । ग्रतएव यह तो 
ma निश्चित-सा हो गया है कि यह प्राणी कोई भेड़िया या 
भालू नहीं होने जा रहा है, जिन्हें कि मज़बूत जबडे और 


लिए एक लंग्रा-सा सिर चाहिए | परन्तु फिर भी इस बात 
संभावना हे कि यह प्राणी मनुष्य न बनकर एक मानव- 
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सम वानर, जैसे करि चिम्पैज्ञी या गोरिल्ला, ही वन जाय| 
लगभग छः-सात महीने के मानव भ्र ण की मानवसम वानरे , 
के भ्रूण से तुलना करना मनोरंजक AN दोनों में दे 
समानताएँ उल्लेखनीय हैं, जिनको छोड़कर. शेष ay 
यह निश्चित प्रतीत होता है कि मनुष्य का यह भ्र ण मनुष 
ही होगा, अन्य कोई प्राणी नहीं। ये दो समानताएँ ay 
हैं? एक तो यह कि मनुष्य और मानवसम वानर दोनों 
के छः-सात महीने के भ्र॒णों के पैरों के तलुए हाथों कै 
हथेलियों की तरह एक-दूसरे के सामने की ओर मुड़े रहे ` 
हें । यह आदिम विशेषता उपरोक्त वानरों में तो वयस्क है | 
जाने पर भी बनी रहती है, जिससे कि sah Ba 
हाथों की तरह ही विकास हो जाता है ओर वे उन्हे चीजें 
पकड़ने के लिए हाथों की तरह ही काम में ले सकते हैं। | 
इसके विपरीत मनुष्य में आगे चलकर यह बात मिट जाती | 
है और उसके पैरों के तलुए ज्ञमीन पर चपटे जमकर | 
बैठने लगते हैं, जिससे कि सीधे होकर खड़ा होते समय | 
ठीक से उसके शरीर का तौल सँभल पाता है । सारांश. 
यह कि मनुष्य में वानरों की ater पैरों का विकाए ' 
हाथों से विभिन्न प्रकार से होता है--उनकी ( पैरों की) | 
हड्डियाँ ज़्यादा मज़बूत और कम मुड़नेवाली होती हैं। ' 
दूसरी समानता बाल ओर रोश्रों के संबंध में होती है| | 
सात महीने के मनुष्य और मानवसम वानर दोनों के 
श्राणों में खोपड़ी, भों तथा ओठों के ऊपर घने बाल होते | 
हैं और उनका शेष शरीर भी सारा का :सारा भुरभुरे रोर 
की फर-जैसी एक परत से car रहता है। दोनों में इत 
रोमावली की प्रथमं उठान के बाद पूरी तरह से विकसित 
बालों की पैदाइश और बढ़ती का क्रम शुरू होता है, | 
परन्तु मनुष्यों में यह बढ़ती वानरों की अपेक्षा बहुत है | 
धीमी गति से होती हे । | 
इस प्रकार अपने जन्म काल के कुछ ही समय पहले, | 
लगभग आठ मास तक मानों प्राणियों के विकास के | 
सारे इतिहास की विविध श्रेणियों का नाटक खेलकर यर i 
मानव-श्र,ण अपनी उस आरंभिक रोमावली की केंचुलीकी | 
उतार फेंककर वास्तविक रूप में एक मानव-शिशु--बार्लर्क 
या बालिका--का रूप ग्रहण करता है और किसी aH 
मछली, कछुए, बकरी, सील या मानवसम वानर (Ape) 
में परिणत हो जाने की संभावनाओं के विचित्र सपनों बी 
पीछे छोड़ चलता है। बस, एक महीने का समय उ 
अपने विविध अंगों को सुदृढ़ बनाने के लिए माता के ईट, 


गर्भमंदिर में रहने को और चाहिए att तब वह संप 


, सुमा थैली के आव- 


r= वरण के 
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SSD SS 222 22222 मील a 
प्रकार से जन्म लेने योग्य हो जायगा | इसके बाद की . 
कथां तो संभवतः आप सभी अपने किसी नवजात भाई- 
बहन, भतीजे-भतीजी या लड़के-लड़की के जन्म की 
कहानी से जानते ही होंगे | 
BU का पोषण केसे होता है ? 
आइए, अब इस बात पर भी शौर करें कि eq अपने 


- जीवन के इन नौ महीनों में माता के गर्भ में किस प्रकार 


रहता ओर पाला-पोसा जाता है | यह तो हम ऊपर बता 
ही चुके हैं कि miga डिम्ब गर्भाशय तक पहुँचते- 
पहुँचते विभाजित और पुनर्विभाजित होकर एक अत्यन्त 
ges कोष-ससूह ढुम धड़ 

या कलल? का रूप 
ग्रहण कर लेता है, 
जोकि गर्भाशय की 
दीवार की कला में 
घुसकर अपने रहने 
को जगह बना लेता 
है और माँ की रक्त- 
प्रणाली से पोषण 
प्रास करने लगता 


4 uy 
है । इस प्रकार ~ a a 4 

gv F ० A 
गर्भाशय की दीवार ॐ जं A 
में a 31 al, Se 
'में प्रतिष्ठापित हो a 5 द 3p 
जाने :के शीघ्र ही त Bb A iy 
बाद यह कलल एक LP 


घुंडीदार फफोली- 


रण से ब्रिर जाता 


) जिसमें गर्भोदक नामक तरल इकट्ठा होने लगता है | इस 
मकार विकास पाता हुआ वह अन्तरावरण (Amnion ) 
नामक एक पारदर्शक थैली से घिरकर मानों एक जलीय गद्दी 
ee रहता है, जिसके बाहर अ्रण-बाह्यावरण 
(Chorion) नामक अन्य एक ओर थैली का वेष्टन रहता है। 
याज्यो aay की वृद्धि होती जाती है, उसका बाह्यावरण 


- रैलकर गर्भाशय के भीतर की खोखली गुहा में बढ़ने 


ता है और वह गर्भाशयिक सौत्रिक तस्तुओं की एक 
महीन परत से घिरा रहता है, जिसका उद्देश्य भ्रण को 
माता के साथ संबद्ध रखना होता है। भ्रण इस बाह्या- 


` के भीतर रहकर ही बढ़ता और विकसित होता रहता 
है, जेसा कि 


TO I ---_हा अक 
छ अ ्््््् 


प्रस्तुत चित्र में दूसरे सप्ताह के श्रंत में aw का आकार-प्रकार दिग्दर्शित है। 
यह आकार असली से २७ गुना बढ़ा करके दिखाया गया है | इसकी कृमि 
वत्‌ आकति ओर हृदय पर शोर कीजिए ! 


: = S > के चित्र से Sa ओर बहू उसकी है होर सेना सके i लिए 


२५१२ 


दीवार से एक रज्जु द्वारा संबद्ध रहता है, जो उसके पेट 
की नामि में से निकली रहती है | इस संयोजक रज्जु को 
नाभि-नाल या नाल (Umbilical Cord) कहते हैं | 
ऊपर उल्लिखित चित्र पर शौर करने से यह सुस्पष्ट हो जाता 
है कि बाह्यावरण के पृष्ठ की अंकुरवतू रक्तवाहिनियाँ (blood 
vessels) गर्भाशय की दीवार की रक्तवाहिनियों के निकट 
संशय में रहती हैं | तीसरे महीने में इस आ ण-त्राह्मावरण का 
कुछ भाग रक्तवाहिनियों के एक घनीभूत समूह के रूप में 
बिकसित हो जाता है, जिसमें सूकम केशिकाओं ( Capir- 
1811९5) का एक बृहत्‌ जंजाल-सा रहता है।ये केशिकाए 
सिर गर्भाशयिक पृष्ठ की 
रक्तवाहिनियों के 
साथ इश प्रकार 
घनिष्ठ रूप से सिली 
रहती हैं कि भ्रूण 
आर माता की रक्त- 
धाराओं के बीच 
केवल अत्यंत पतली 
ia का ही 
ay किन्ना पर्दा रहता 
4 
d 


be 


है । इस तरह दोनों 
2 का रक्त एक दूसरे 
में मिश्रित हुए बिना 
ही एक-दूसरे के 
अत्यन्त निकट 
संसर्ग में आता | 
रहता है और उसका 
परस्पर विनिमय भी | 
होता रहता है । यह. सारा कार्य भ्र ण-बाह्यावरण 
के उस घनीभूत भाग५्के माता के जीवन-तन्तुओं के साथ | 
ikas होने के कारण ही होता है, जिसे “कमल? या | 
ater ( Placenta) के नाम से पुकारा जाता है। | 
इस प्लैसेणटा के रास्ते BU न केवल साता की रक्त-धारा 
से ऑक्सिजन और अन्य पोषक तत्त्व ही ग्रहण करता, बल्कि | 
अपने परित्यक्त मल-पदार्थ का भी विसर्जन क 
है | यह आदान-प्रदान की क्रिया दोनों की 
बीच की अति सूद्स और महीन कला के सि 
होती है। उपरोक्त विवरण से यह स्पा 
WA की अपनी एक निजी रक्त 


D 
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hf we मनुष्य कहा 
| कमल को जानेवाली शिरा अंच-नली पिछली शिरा अगली शिरा 
ayer Ey | 
ERS s कराप्र' = 
S“ S unuunu t र्ण कोष्ठ 
A I (FS aia 
मछालयों के 
गलफड़ों से 
मिलते जुलते 
VATA SRR. 
वास के छिद्र 


कमल से दुम vg 
आनेवाली | 7 2 
धमनी a, 3. 

al 


और गुरदे का काम देती है। यही कारण है कि उसके 
शरीर में संबंसे पहले विकसित होकर अपना काम शुरू 
कर देनेवाला अंग हमारी रक्त-धारा का संचालन करने- 
| वाला वह अनोखा यंत्र--हृदय--ही होता है, जो हमारे 
g बीजारोपण के प्रथम मास ही से - अपनी धड़कन आरंभ 
कर जीवन की अंतिम घड़ी तक, लगभग ८० या 8० 
वर्षे तक, निरंतर धड़कता रहता है और हमारे शरीर 
की प्राण-धारा को बनाए रखता हे | यह भी स्पष्ट है कि 
अहण माता के गर्भाशय के पृष्ठ द्वारा न केवल पोषित ही 
होता है, बल्कि उसके भीतर बड़ी खबी के साथ सुरक्षित 
* भी रहता हे । इस पर भी गर्भाशय की सुदृढ़ पेशियोंवाली 
दोवारों और उसके भीतर सुरक्षित स्वयं भ्र ण के निजी 
आवरण की रक्षक कला को मानों यथेष्ट न समझकर 
प्रकृति अतिरिक्त रक्षा-साधन के रूप में गभोंदक नामक तरल 


व्य में उसके निरंतर तैरते रहने की सुंदर व्यवस्था कर देती 
/ ताकि वह हर प्रकार के आघात और धक्के से सुरक्षित 
_ रह सकं! इस जलीय ठरल का तापक्रम उसके लिए 
। से सुखप्रद और गर्म रहता है | 


- शरीरिक तंतुओं के साथ संबद्ध भ्रण की कलाएँ गर्भ-मंदिर 
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यह तीन सप्ताह के aw का परिवद्धित चित्र है । हृदय की आंतरिक रचना दिखाने के लिए हृदावरण का पष्ठ इटा | 
दिया गया है । इससे BW की प्रमुख रक्तवाहिनियाँ, धमनियाँ र | 


और शिराएँ देखी जा सकती हैं । | 
बच्चे का जन्म किस प्रकार होता है ? | 

जब जन्म की घड़ी समीप आ पहुँचती है तब गर्भ. 
स्थित बच्चा, जो अब तक अपने उसी भर्गोंदक के कक्ष में _ 
रहकर माता के रक्त से प्राणदायी ऑक्सीजन प्राप्त करता 
रहा, मानों एकाएक बाहरी दुनिया में निकल आने की | 


A प्रेरणा zB > 
एक आन्तरिक प्रेरणा का अनुभव करता है आ्रोर ज्योंही ' 


वह गर्भाशय से बाहर की दुनिया में पहुँचता है, त्योंही | 
दुरन्त ही साँस द्वारा बाहरी वायु ग्रहण करने के लिए तैयार 
हो जाता है | जब गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है | 
तब गर्भाशय की फेली हुई मांसपेशियोंवाली दीवारें अ्रपने 
आप रह-रहकर सिकुड़ने-सी लगती हैं, जिससे गर्भिणी | 
माता को ्रनिवार्यंतः कुछ वेदना होती है । यह वेदनां | 
आगन्तुक प्रसव को एक सूचना-सी होती है। गर्भाशय । 
की दीवारों के इस आकुंचन के क्रम में क्रमशः माता कें | 


के पृष्ठ से प्रथक्‌ हो जाती हैं और अब गर्भस्थ बच्चा गर्भा, 
शय के मुख के रास्ते सिर के बल योनि की ओर बढ़ते 
लगता है | गर्भाशय के Fas द्वार की पेशियाँ इस वसर 


( 
। 


ह 


ES a = 


च 


हम और हमारा शरीर 


पर दबाव के कारण फैल जाती हैं और इतनी अधिक चौड़ी 
` और लचीली हो जाती हैं कि बचा उसमें 
आसानी से योनि में आ जाता है । ठीक उसी समय, जब 
कि बच्चा अपनी बाहरी यात्रा के लिए रवाना होने को तैयार 
होता है, अंतरावरण” और 'बाह्यावरण” नामक उसकी 


वे दो Meat, जिनसे वह अब 
तक घिरा हुआ था, फूट जाती 
हैं और फलतः उनमें जो गर्भादक 
द्रव भरा हुआ था, वह साता 
के शरीर में से योनि के रास्ते 
बाहर बह निकलता है। यह भी 
इस संकुचित मार्ग से बच्चे के 
निकास को आसान बनाने के 
लिए प्रकृति की एक विशेष 
व्यवस्था होती है | इसके साथ 
ही साथ योनि-मार्ग भी विस्तृत 
होकर चौड़ा हो जाता है और 
इस प्रकार गर्भाशय के वेदना- 
युक्त ज़ोरदार आकुंचनों की 
सहायता से अंत में बच्चा माता 
के शरीर से बाहर निकलकर 
इस बाहरी दुनिया में आ जाता 
है | वह जनमते ही अपने नवा- 
गमन की सूचना बड़े ज़ोर से 
रोकर देता है। उसका यह 
रुदन पहलेपहल साँस लेते समय 
उसके फुफ्फुसों में वायु के. 
प्रवेश के कारण ही होता है। 
केया यह सचमुच ही एक अत्यन्त 
श्रश्चयंजनक बात नहीं है कि 

महीने तक अ णावस्था में 
एक तरल द्रव में बिना साँस 
लिये पड़े रहने के बाद, जन्म 

ही क्षण भर में यह नव- 
जात शिशु अपने श्वास-प्रश्वास 
के यंत्र को काम में लेकर वायु- 
Wet से वायु ग्रहण करने 
शगता हे और इस प्रकार उन 
ATUT फेफड़ों को सक्रिय बना 


T है, जो WZ के समय ` 
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~ 


से होकर बड़ी धोंकनी चलाते रहते हैं ! 


नेत्र 


नासिका का गड्ढा 


ऊपरी 
जवड़े का 
i निचले ~ 
बनता हुआ जबड़े 
भाग का बनता 


हुआ भाग 
. gand 


अग्र-मस्तिष्क का उभरा हुआ भाग 


नासिका 


निचला ओठ 


इन दोनों चित्रों में मानव-अण के मस्तक के सासने के 
भाग या चेहरे की आकृति प्रदशित है। उपर के 
चित्र में एक महीने के गभ के सिर का असली से लग- 
भग ७ गुना बड़ा चित्र है। नाक के छिद्र ओर सु ह 
के विकास के पहले चेहरे की संतह में बन जाने- 
वाले गडूढे पर गौर कीजिए | निचले चित्र में दूसरे 

` महीने के आख़िर में आ.ण का तीन गुना परिवद्धित 
चेहरा दिखाया गया है । चौडी मेहराबदार नासिका 
आर मोटे निचले ओठ से युक्त तथा ठोढ़ी से रहित 
यह चेहरा कितना ater ale वीभत्स 
i पड़ता है! 


दिखाई 
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. अंतिम साँस समास होने के क्षण तक जीवन भर अपनी. 


प्रसव हो जाने के बाद भी बच्चे का शरीर नामिनाल 
द्वारा माता के शरीर से संबद्ध रहता है, अतएव उसे 
पृथक्‌ करने के लिए इस नाल को काटना पड़ता है | 


चूँकि इस नाल में रक्तवाहिनियों 
का संचार रहता है, Bawa 
काटने से पहले उसे सावधानी- 
पूर्वक बाँध देना पड़ता है, 
ताकि रक्त बाहर न निकलने 
लगे | नाभिनाल का जो कटा 
हुआ हिस्सा शिशु के शरीर के 
साथ जुड़ा एह जाता है, वह 
क्रमशः सूखकर गिर जाता हे | 
केवल संयोग-स्थान की त्वचा 
की सिकुड़न के रूप में उसकी : 
एक स्मृति-मात्र शरीर में शेष 
रह जाती है। उसे ही इम 
नाभि! के नाम से पुकारा 
करते हैं | ; 
बच्चे के प्रसव के बाद गर्भा- 
शय अभी अपने भीतर बचे 
हुए कमल (प्लैसेन्टा), भ्र,णा- 
RY तथा नाभिनाल के शेष 
हिस्से को बाहर निकाल फेंकने 
के लिए पुनः दर्द के साथ 
सिकुड़ने लगता है। इस प्रकार 
बाद में प्रसव की जानेवाली 
इन वस्तुओं को “खीरी? (after- 


birth) कहते हैं । इन चीज़ों. 


का ज़रा-सा भी अंश भीतर 
शेष रह जाना खतरनाक होता 
है, कारण उनसे जच्चा के रक्त में 
सड़ायूँध का विष पै 


पाने पर मृत्यु 
संभावना रहती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—— ' e 


९५१६ 


TI की कही 


Nan Sa e 
शुनी अधिक बढ़ गई थीं, फिर से सिकुड़ जाती हैं और गर्म- 
मंदिर अपना पहले का-सा असली आकार-प्रकार ग्रहण 


कर लेता है । 


aa ओर दूध 
प्रसव के उपरान्त ज्या के शरीर में अन्य एक महत्त्व- 
पूण परिवत्तन जो होता है, वह नवजात शिशु के आहार 
AS 
प्लेसेन्टा या कमल 


ओर पोषण से 


संबंध रखता È | पास' सुलाती है 
.यह॒ परिवत्तन और उसके Heh A 
ae Š a माँ के स्तन का | 
स्तनों में होता है, चूंचुक दि 

जो गर्भ-काल में है तो a a 
काफ़ी बड़े आ" अणअंतरा नाभिनाल ज्रोरों से उसे | 
कारकेतथाउभरी चरण का चूजता हे घरी 
पर लो खला अपनी समाई के | 
युक्त हो जाने के स्थान ne अनुसार यथे | 
अतिरिक्त: यद्यपि USMS OE See i 
बाहर से देखने में भ्रूण को नामक तरल N पी लेता है! | 
asta ही दि- प रि वे ष्टित दुव मेंतैरता उसे यह चूखने | 
खाई देते थे, करनेवाली हुआ aq कार्य या भूखा 
फिर भी भीतर ही कलाएँ | होने पर रोकर | 
भीतर वास्तव में eats अपनी भूख जतः | 
इस अवधि भर योनिमार्ग i लाने का कार्य | 
अपनी श्रगणित प्रस्तुत चित्र में गर्भाशय को खडा काटकर यह दिखाया गया है कि किस प्रकार ps a 1 


छोटी-छोटी ग्रंथि- 
यों में शिराओं 
द्वारा लाये गए 
एक द्रव्य विशेष 
से दुग्ध के कण 
बनाने में व्यस्त ये। 
ज्यों ही बच्चा पैदा 
होता है, त्यों ही ी 
प्रसूता की शारीरिक प्रक्रिया में ऐसी कुछ आंतरिक za- 
चल हो जाती है कि उसके स्तनों में संचित वे ग्रसंख्य 
दुर्धःकण फ़ौरन्‌ ही तरल दूध में परिणत होने लगते 
हैं. और यह दूध छोटी-छोटी नलिकाओं में से होकर 
चूखुक के ऊपर बने हुए कई छिद्रों की राह से नवजात 
. शिशु द्वारा आसानी से चूखा जा सकता है | माता के इस 
दुग्ध से बढ़कर दूसरा आहार बच्चे के लिए कोई नहीं है | 
कई महीने तक वह इसी पर पलता रहता है | 


दो महीने के अण का उसमें पालन-पोषण और संरक्षण होता है । इस बात 
पर ध्यान दीजिए कि नाभिनाल में से होकर जा रही रक्तवाहिनियाँ किस प्रकार 
कमल में आकर अनेक केशिकाओं में बिखर जाती है और माता की रक्त-प्रणाली 
से संयुक्त हो जाती हैं ! कमल में HU की केशिकाओं का जंजाल काली 
रेखाओं द्वारा और उन्हें माता की रक्‍्तवाहिनियों से संयुक्त करनेवाले अंशों 
को बिन्दुयुरत भाग द्वारा दिग्दर्शित किया गया 
तीर के निशान aT के शरीर में आनेवाले 
रक्त के प्रवाह. की दिशा सूचित करते हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यह गौर करने की बात है कि प्रसव से पहले गर्भस्थ 
बच्चे के पेट में मुख की राह से किसी भी प्रकार का आहार 
प्रवेश नहीं करता, फिर भी अचरज की बात है कि ज्यों ही 
वह बाहरी दुनिया में आता है, त्यों ही मुख द्वारा आहार. 
ग्रहण करने को वह एकदम तैयार रहता है ! अतएव 
नाभिनाल काट देने के बाद दाई जब उसे नहलाकर . ' 
अपनी माता के 


1 


स्वाभाविक प्रवृत्ति | 
(Instinct) ही | 
आवश्यकतानुसार | 

यह सब उससे | 
कराती रहती है। | 
नवजात शिशु का । 
वज़न लगभग ३२० | 
i ३॥ सेर होता है। | 
PAN: प्रति माह उसका भार बढ़ता जाता है और इस प्रकार | 
वह एक बर्षे का होता है तब तक इससे तियुने भार 

का श्रर्थात्‌ लगभग ६--१० सेर का हो जाता है। यहतो 
सभी जानते हैं कि नवजात बालक के मँँह में दाँत नहीं | 
होते | दाँतों के निकलने का क्रम छठे-सातवें महीने से. " 
आरंभ होता हे और वह दो-ढाई. वर्ष की उम्र तक चलता. 
रहता है | ये आरभ के दाँत पतनशील होते हैं, रर 
किशोरावस्था में फिर से स्थायी दाँत निकलते हैं। | 


है । नाभिनाल के आसपास के 
आर उससे पुनः वापस जानेवाले 


rat 


भूखा: 


ऐकर. 


जतः 
कार्य 


नहीं ` 


| 
| 


हम और हमारा शरीर 
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ट a 
आयु | लंबाई 
मिलीमीटर 
ह [दो 
२ सप्ताह (त्रायत यो 
qa के दाने 
के बराबर) 

३-४ सप्राह|लगभग ३इंच 


५-६ सप्ताह 


ह से १ इंच 


२ मास 


लगभग 
१॥ इंच 


३ मास लगभग २-३ लगभग २॥ 
` इंच (ei 


को छोड्कर) 


वज़न 


WU के विकास का क्रम 
RR 
आकार-प्रकार ओर अंग-विकास í 


१।से ३॥ माशा. 
तक 


१४ माशे 
तक 


२० RÑ 
तक 


छुटाँक . 
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अभी भावी शिशु के विविध अंगों अथवा उसकी आकृति के चिह्न प्रकट नहीं 

हो पाए हैँ । केवल निरन्तर विभाजन द्वारा उत्पन्न कोष भ्र ण-कलेबर के भीतर | 

तीन थैलीनुमा प्रकोष्ठों के रूप में व्यवस्थित हो गए हैं, जो एक दूसरे को परि- 
वेष्टित किए हुए हैं । | 


अब आ,ण-शरीर लंबा सा हो गया है। उसके इस shaq शरीर में फुनगियों 
जैसे अंकुर DRA लगते हैं--एक बिल्कुल ऊपरी सिरे पर, जो सिंगर केसे 
सिर में परिणत होने जा रहा है, और दो अगल-बगल एवं दो निचले सिरे पर | 
जो उसके हाथ पेर की शाखाओं के सूचक हैं । मुखगत्त की जगह एक cue | 
सी है। ग्रांखो के स्थान में दो सूद्म काले-काले तिल हैं | सबसे ग्राश्‍चर्य- | 
जनक गलफड़े के-से वे छिद्र और वह अनोखी दुम है, जो चौथे सप्ताह के अंत | 
तक साफ़ दिखाई देने लगती है ! | 


अब कहीं जांकर यह प्रतीत होने लगा है कि यह कोई मानवसम प्राणी T | 
जा रहा है। सिर और धड़ अब आकार में पृथक दिखाई देने लगे है । चेहरा 
भी निखरने लगा है । हाथ-पेरों की शाखाएँ निकल चुकी हे । बे कुहनी और 
घुटनों की जगह से मुड़ने भी लगी हें । डँगलियाँ भी निकलने जा रही हैं। 
नासिका, नथुनों के छिद्र, आँखें, कान के छिद्र भी दिखाई देने लगे हैं। लग. | 
भग सभी महत्वपूर्णं अंग-प्रणालियों का प्रादुर्भाव हो चुका हे | अब भ्ण के | 
एक धड़कता हुआ हृदय, सुस्पष्ट वात-प्रणाली, एक ्रारंभिक गुदा, विकसित | 
होने जा रही एक अंड नली आदि सभी कुछ है । पर दुम अभी शेष है, वह | ; 
गायत्र नहीं हो पाई है । 


इस मंज्जिल पर आकर यथार्थ में भ्ररण*शरीर मानवाकृति ग्रहण कर पाता । 
चेहरे में अब नाक, आँखें ओर ओठ के चिह्न स्पष्ट हो गए हैं । हाथ पेर घड से | 
पृथक्‌ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं | जननेन्द्रियाँ भी बनने लगी हैं, यद्यपि नरु | 
नारी का भेद अभी प्रकट नहीं हे । फुफ्फुस, लीद, उपबवृक आदि के आ ; 
भी बन चुके है । कपाल आर रीढ़ की हड्डियों के विकास-केन्द्रो का ३ 
गया है। मलद्वार का fee भी दिखाई पड़ने लगा है। यह भावी | 


a 


पर पलक जुड़ी दिखाई देती हें । अगुलियाँ स्पष्टतया 
लगी हैं। जननेन्द्रियों द्रारा यह प्रकट होने लगा 
नारी | कई आर महत्त्वपूर्ण अस्थि-वि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri S 


FIA की कहा 


आय लंबाई | वज़न आकार-प्रकार ओर अंग-विकास 


लगभग लगभग | अब भ्ररण-शरीर एक नवजात बिल्ली के बच्चे जितना बड़ा हो गया है। उसके 

इंच (aint के पाव भर | हाथ-पैर पूर्ण विकसित हो गए है, -यद्मपि पैर ऐसे मुडे हुए हैं, मानों तेज़ी हे 

बिना) दौड़ने के लिए न बने हों। सिर गोल हो गया है, गोकि नाक छोटी ओर. चेहरा 

चपटा-सा हैः। नख बनने लगे हैं। हाथ-पेर में गति भी होने. लगी हे । शरीर 
में एक प्रकार का रोआँ-सा प्रकट होने लगा है। दुम अब नहीं है । 

४ मास |लगभग १० लगभग | अब सारा शरीर एक बारीक रोमावली से आच्छादित हो गया है 


है। सिर का 

इंच. (im आधा सेर; |- परिमाण शरीर के शेष भाग की अपेक्षा wa भी बड़ा है। यकृत बन चुका 
सहित) है | अंत्र में कुछ मल भी इकट्ठा होने लगा है। नख साफ़ निकल आए है । 

भ्रण काफ़ी गति करने लगा है । 

६ मास T १२| लगभग सिर के बाल अन्य भागों की पेक्षा बड़े हो गए हैं । ale बनने लगी हैं, पर 

इंच १ सेर | पलक अब भी जुड़ी हुई हैं। अंड का निर्माण हो गया है और वे उदर में 

गुरदे के पास अवस्थित S| त्वचा में. शिकन पड़ रही है और कहीं-कहीं नीचे 

चर्बी भी जमने लगी है | कनीनिका के सामने एक भिल्ली है । 


७ मास CRT १४ लगभग | अब खोपड़ी, मों और ओठों के ऊपर घने बाल हैं और शेष सारा. शरीर फर || 
इंच १॥ सेर | जैसी रोमावली की एक परत से car हुआ है । त्वचा के नीचे चर्बी बढ़ने लगी| | 
हैं। पलकों का जोड़ खुल गया है । कनीनिका की किल्ली गायब हो रही है। 


अंड नीचे उतर आए हें । इस महीने में पैदा हो जानेवाला बालक कमी: 
कभी जीवित रह जाता है । 


RES ONS hr HE NN CE ERE ४. 


BE 


ont 


८ मास | "ग, लगभग | भ्रणशरीर की वह वानरों-जैसी रोमावली की क चुली अब उतर गई है और 
१९१७ इंच २ सेर | चमड़ी के नीचे चर्बी का विशेष जमाव होने के कारण शिकन भी मिट गई 
हैं। अंड अपने स्थान में आ गए हैं । इस महीने का जनमा हुआ बालक 
सावधानी से पालने-पोसने पर जीवित रहकर विकसित हो जाता है । 
& मास |सगभग १८ लगभग | अब भरण का शरीर अधिक सुडौल हो गया है। प्रकृति अब उसके अंग- 
इंच |२। से २॥ सेर| प्रत्यंग को ओर अधिक सुदृढ़ बनाने में व्यस्त है। गर्भाशय का ऊध्वोश इन 
दिनों उरोस्थि के नीचे के सिरे तक पहुँच गया है । इस महीने में उत्पन्न होने 
वाला बालक जीवित रहता है | 
१० मास OT २० लगभग | यह गर्भ-जीवन का अंतिम मास है और गर्भस्थ शिशु अब बाहरी दुनिया में || 
| इंच ३।-२॥ सेर | आने को उत्सुक हो रहा है | खोपड़ी के बाल लगभग इंच भर लंबे हो गए || 
| हें । श्रॅगुलियों के नख आगे निकल आए हें । अब शरीर पूर्ण विकसित हो | | | 
चुका है। गर्भाशय अब नीचे को खिसक आया है और भ्र र उसके भीतर 
अपनी दोनों Stat को उदर से और टाँगों को जांधो से सटाए. हुए तथा झुजाग्रो || | 
को वक्ष पर AF हुए अंडाकर रूप में रार्भमुख की ओर सिर किये प्रसव के लिण । || Es 
तत्पर है | 
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S इस अंक को विषय-सूची 
; जानवरों की दुनिया 
Da विश्‍व की कहानी . ` आरतवर्प = अन्य देशों के वर्तमान थौर 
रसायन विज्ञान प्राचोन उरंगम--१. कच्छुप और मगर 
qandi में कोटुम्बिक व्यवस्था--तत्वो के ait Laaa sat ae Hee : 
करण की मनोरंजक कथा--( पिछले अंक से ; ME ; a ace 
के | चालू.) ate मदनगोपाल मिश्र, एम्‌ एस-सी० २४७६ मनुष्य की कहानी E i 
+ पृथ्वी की कहानी दम और हमारा शरीर 
श्री । पृथ्वी की रचना मनुष्य अपना उत्पादन कैसे करता है-- 
भूपृष्ठ के साधारण खनिज. और उनको पहचान-- २. हमारे जीवन के प्रथम at मास -- ; 
n (२)--श्री० रामनारायण कपूर, बी० एस०-पी० २४८७ Alo श्रीचरण वर्मा, एम० एस-सी० २५०७ .. 
खुका mmr Siar vee E a : 3 
टं — | 
“| । हिन्दी विश्व-भारती-परिवार को एक नई भेंट! । 
ee A, | 
पर |. i 
all । | | © i 
A j 7 | i 
cee | 
पर | है E हि pot 
लगी|| | 1 J i 
af । i 
भी. | .। सभ्यता की दुनिया से परे प्रकृति की गोद में घसनेवाली संसार की | 
+| 1 जंगली, असभ्य ओर अर्द्धसभ्य आदिम जातियों का मनोरंजक परिचय ! 
ane | | में nee 
गई || | हिन्दी में यह अपने ढंग की पहली ही पुस्तक है, जिससे आपको संसार की प्रमुख जंगली 
वक| | | जातियों की जीवनचर्य्था, समाज-व्यवस्थां, आदि के संबंध में न केवल विस्तार पूर्वक महः 
I i च्वपूणं जानकारी प्राप्त करने सें ही श्रमूल्य सहायता मिलेगी, प्रत्युत्‌ यह भी ज्ञात होगा कि 
शिया. सभ्यता की दुनिया से दूर बसने पर भी ये जातियाँ मानवता के कितने अधिक निकट हैं ! 
| | Rane के आकार के लगभग पौने दो सो पृष्ठ नवीन शेली में बनाए गए लगभग सो रेखाचित्र 
नेः | दुरंगी छपाई : मज़बूत पकी जिल्द 
= सूल्य ४) go 
म i ` डाकऱच ॥2) श्रतिरिक्व 


र्या $ 
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हिन्दी विश्व भारती? में प्रकाशित लेखों और अन्य सामग्री का aaa प्रकाशक 
` भ) चारबाग़, लखनऊ, द्वारा स्वराज्षित हे । अतएव कोई भी सजन बिना अ 
तामा, लेख या उसका अंश, मूल' अथवा अनुवाद के रूप में, कहीं भी उद्धत 


१० भ्गुराज भागव द्वारा भागव-प्रिंरिंग-बक्स, लखनऊ, 


| 
: 


: 
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| हमारे प्रकाशन 
| हिन्दी विश्‍व-भारती--धारावाही रूप में प्रकाशित ज्ञान-विज्ञान का महान्‌ कोष | 
' ५० भागों अथवा (प्रति पाँच-पाँच भागों की ) १० जिल्दों में संपूर्ण होगा । 
O (aada अंकों की) प्रति जिल्द का मूल्य १२।|) । चार जिल्द तैयार हूं, 
' शेष छा रह हैं। [ विशेष विवरण के लिए कार्यालय को लिखिए ] 
आारत-निर्माता-ले० श्री कष्णवल्लम द्विवेदी-भारतीय संस्कृति और राष्ट्र 
निर्माण करनेवाले प्रतिनिधि महापुरुषों के ओजपूर्ण जीवन-परिचय | साथ ही 
‘gaa के अत्यन्त कलापूर्ण रेखाचित्र भी | मोटे कागाज़ पर दुरंगी garg | दो 
। भागो में समाप्त पहले भाग का एक संस्करण छुपकर ब्रिक चुका, दूसरा संस्करण 
ga रहा है | मूल्य ४) डाकख़चे lle) | दूसरा भाग त्यार हो रहा है । 
aaa मानो--अनहोनी-सी fea शत-प्रति-शत सच्ची विचित्र बातों का अनूठा 
संग्रह । Raka और संशोधित नवीन संस्करण | दुरंगी छुपाई । मूल्य ४) 
डाकावचे |=) | 33 
। (अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानकोष--संसार: के सासयिक रंगमंच पर भाग लेनेवाले प्रमुख राष्ट्रों) 
| | राजनी तिशों, जननायकों तथा युगपरिबत्तनकारी weal और संस्थाओं के 
| ` संबंध में जानने योग्य बातों का अनेक नक््शों और चित्रों सहित संकलन | द्वितीय 
|... परिवर्दधित संस्करण छप रहा ÈI ५०० पृष्ठ । मूल्य ५॥)) STERR |=) 
है की रानी और अन्य कहानिया--श्रत्यंत सरल और हृदयग्राही शैली में लिखी 
गई बच्चों से बूढ़ों तक सभी ,के लिए मनोरंजक र शिक्षाप्रद कदानियो का 
अनूठा संग्रह, जैसा कि हिन्दी में .श्राज तक श्रौर कहीं प्रकाशित न हुआ | 
इसकी भाषा एकदम बोलचाल की भाषा है । बड़े आकार के लगभग सवा सों 
| पृष्ठ ; सौ चित्र; पक्की जिल्द | मूल्य ४॥) ९० ; डाकप़चे ॥८) अतिरिक्त । 
मे भी मानव हैं-सभ्यता की दुनिया थे परे प्रकृति की गोद में बसनेवाली संसार 
की मुख्य-मुख्य जंगली, ्रसभ्य और AETA ्रादिम जातियो का मनोरंजक 
{ परिचय | दुरंगो छुपाई । लगभग १०० चित्र | मूल्य ४) Slat lle) 
चलचित्र--अपने ढंग के अनूठे विनोदपूर्ण मौलिक निबंधो का संग्रह | मूल्य १]) 
रेखाचित्र-ग्रपने ढंग के अनूठे विनोदपूरण मौलिक निबंधो का संग्रह | मूल्य १|) 
meaa ARa सामाजिक उपन्यास । मूल्य १ ॥) 7 
तीन नाटक--( ग्रादिम युग, मनु और मानव, कुमार-संभव) लेखक, भी उदयशंकर 
| wel मूल्य ३) | 
असत और चिध--श्री उदयशंकर भट्ट कौ कविंताओं का संग्रह | मूल्य २) 
थुगदीप--भी उदयशंकर भट्ट की कविताओं का संग्रह । मूल्य २) 
'लखपती--एक रोचक उपन्यास | मूल्य RII) » 
pe [न का सत्य--दक्तिण भा 
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। डा० गोरखप्रसाद, डी० एस-सी० (afa )) 
| qao झार० ए० एस०, रीडर, गणित, MANT- 
i विश्वविद्यालय | 
Wlo भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, Ge एस-सी० 
एक्ष-एल० बी०, लेक्चरर, भोतिक विज्ञान, एल० एन० 
गिरधारीलाल हाइश्रर सैकरडरी स्कूल, दिल्ली | 


sito मदतगोपाल मिश्र, एम० एस-सी०, लेक्चरर, 


5. वाइसप्रितिपल, कान्यकुब्ज इंटरमीडिएट कालेज, 
/ लखनऊ | 
Z Ao वासुदेवशरण अग्रवाल, एम०प०, एन्न-पल+ o, 
; पी-एच० डी०, क्यूरेटर, प्राविशियल म्यूज़ियम ऑफ़ 
आकियालाजी, लखनऊ | 
i श्री० रामनारायण कपूर, बी० एस-सी० ( मेटल० ), 
| * मेटलजिस्ट, नेशनल आयन एण्ड स्टील कंपनी लि० 
| बेलूर। 
{ g शिवकणठ पाण्डेय, दी० एस-सी०, लेक्चरर, वन 
४ ` सपति विज्ञान, लखनऊ-विश्वबिद्यालय | 

- afte भ्रीचरण वमा, एम० एस-सी०, एज-एल० He 

लेक्चरर, जीव-विज्ञान, प्रयाग-विश्वविद्यालय | 


i 


flo सीतलाप्रसाद सक्सेना, wove, ato काम«.. 


लेक्चरर, Bige, लखनऊ-विश्वविद्यालय | 


| 78 संपादक 
| श्रीनारायण चतुवेंदी 
| सहयोगी लेखक आदि 


कृष्ण वल्लभ द्विवेदी 


Slo रामप्रसाद त्रिपाठी, एम ०००) Ste पुस-सी ० (sia), 
प्रोफ़ेसर, इतिहास, प्रयाग-विश्वविद्यालय । 

डा० राधाकमल सुकर्जी, एस० ५०, पी-एच० ढी० 
प्रोफ़ेसर, समाज-विज्ञान, लखनऊ-विश्वविद्यालय । 

afte वीरेश्वर सेन, एस०ए०, हेडमास्टर, गवनमेंट स्कूल 
ऑफ़ आर्टस्‌ एण्ड HA, लखनऊ | 

sio भगचतशरण उपाध्याय, एम० qo, लेक्चरर, 
इतिहास, बिड़ला कालेज, पिलानी । 

Slo डी० एन० मजूमदार, एम० ५०, पी-एच० ढी० 
( za ), पी० आर० एस०, एफ़० थार०ए० झाई० 
लेक्चरर, मानव-विज्ञान, लखनऊ-विश्वविद्यालय' । 

डा० विद्यासागर दुबे, एम० एस-सी०, पी-पुच० ढी? 
(लंदन), डी० awe dto, अध्यक्ष, Wt 
टेकनालाजी डिपाटमेंट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय | 

डा० इवादुर रहमान खाँ, पी-एच० डी० ( लंदन), 
भू० प्रिंसिपल, बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद | 

श्री० Haz सेन, uno ५० (Seq), बार-एट-लौ 
yo जूडीशियल मिनिस्टर, जोधपुर स्टेट | 


श्री० भैरवनाथ भा, बी० एस-सी, थी० ase (एडिन०)! शं 


सेक्रेटरी, बोड ऑफ़ हाइस्कूल एगड इंटरमीडिण्ट 
एजुकेशन, Zo पी० | 


= अकाशक 
राजराजेश्वरप्रसाद भार्गव, 


एजूकेशनल पब्िशङ्ग कंपनो, 
' CC-0. In Public जासबास, शरन्‌ Collection, Haridwar 


|) 


í tiu पौने नो बजे, ईडन गार्डन में, पगोडा के 
£ पास | ज़रूर १? 
“ज़रूर |? 
x x x -xX 
उस समय शायद ही आठ से श्रधिक हुआ होगा कि वह 
हाईकोट के सामने ट्राम से उतरी, और चल पड़ी बगीचे 
की ओर | 
घूमते-घूमते कोई कोना भी बाक़ी नहीं रह गया, फिर 
भी कम्बख्त घड़ी साढ़े आठ ही बजा रही थी ! आखिर 
पगोडा के उस ओर, जहाँ पर नौका बँधी हुईं थी, पानी 
में पैर लटकाकर वह बैठ रही | 
आखिर पौने नौ बजा-कलेजा धक्‌ धक्‌ करने लगा | 
आँखें चंचलता से चारों ओर दौड़ने लगीं। अब नौ 
बजने को पाँच मिनट रह गया। उठकर वह टहलने लगी 
और ज़रा आगे बढ़कर पुल की तरफ़ देखने लगी | 
नौ बजा, सवा नौ बजा, साढ़े नौ बज,गया ! पर जिसकी 
प्रतीज्ञा थी, उसका पता भी नहीं | 
दूसरे दिन सुबह पौने नौ बजे 
भूल गया था, इस बार माफ़ कर दो.! मैं कान 
पकडता हूँ | कुछ ऐसे काम में लग गया कि कुछ याद 
ही नहीं रहा |? 
x x x x 
हा; हम भूलते हैं बहुत सारी बातें। और याद भी 
हैं तरह-तरह की चीज़ें । अधिकतर हम नहीं जानते 
फेछ खास बातें हम भूल क्यों जाते हैं, और कुछ खास 
बातें कोशिश करके भी हम भूल क्यों नहीं पाते | 
न हम साधारणतया अपने पिछले ्रनुभव को पुनः 
चेतना में लाने को कहते हैं। मान लीजिए आपने कल 
दोस्त के यहाँ “विश्व-भारती? की एक प्रति देखी थी 
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स्मृति और कल्पना 


र आज अपने भाई से कह रहे हैं कि अम्रक के पास | के 


कल मैंने 'विश्‍व-भारती? देखी थी, तुम भी एक का ऑर्डर 
दे दो। आपकी यह चेष्टा स्मृति? कहलायगी | अर्थात्‌ अपनी 
आँखों के द्वारा आपने जिस वस्तु की कल अनुभति की 
थी, उसे अपने मन के 'चेतन तल पर फिर से आप लाते 
हें | यही हुआ स्मरण करना | 2 

आपह॥इसे 'कल्पना? भी कह सकते हैं । यह एक प्रकार | 
का चित्रमर्यविचार करना हुआ । जो वस्तु अपाने देखी 
थी वह आपके सामने नहीं है, फिर भी आपके मन की. 
आँखों के सामने उसकी तस्बीर अआ गई है। अगर वही | 
चीज़ आपके सामने हो ओर आप उसका अनुभव कर रहे. 
हों तो वह प्रत्यक्षानुभव कहलायगा | 

यह कोई ज़रूरी नहीं कि इर स्मृति अथवा कल्पना 
पहले देखी गई अथवा अनुभूत वस्तु अपने संपूर्ण रूप में 
आपको दिखलाई पड़े | हो सकता है कि आपने चार | 
पहियोवाली चाकलेटी रंग की जो चीज़ कल. 
उसका पूरा चित्र आपके मन में नहीं आता हो, fam 
शब्द आ रहा हो। यह भी उस बस्तु को स्मरण 
हुआ | नाम का व्यवहार प्रत्यच्षानुभूति तथा | 
मध्यवर्ती विचार का एक रूप है। नाम किसी भ॑ 
वह ऊपरी गुण है जिसे मनुष्य ने अपनी सुविधा 


के संबंध में विचार करने को प्रेरित करता 
अबस्थाओं में नाम किसी का विशिष्ट गण 
मान लीजिए रात के समय बाहर 
खटखटाया और आपको पुकारा । उ 
दृष्टि से ओरल रहने के 
उसकी श्रावाज्ञ से. ee i 


O ताकाला 
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आपका प्रिय मित्र | उसकी सारी तस्वीर आपके सामने 
नाच गई और आप पूरी तरह जान गए कि यह कौन है । 
अगर किसी दूसरे ने यह नाम लिया होता तो भी इसी तरह 
की अवस्था होती । 

भाषा भी कल्पना की बहुत बड़ी सहायिका है | अगर 
| सच पूछो तो भाषा मनुष्य द्वारा आविष्कृत वह TEK 
है, जिसके द्वारा वह अपने अनुभव तथा AASTAT को 
व्यक्त करने में अपनी बहुत-सी चेष्टाश्रों की बचत कर लेता 
है । यदि भाषा न होती तो उसे अपने भावों तथा अनुभवों 
को बतलाने के लिए तरह-तरह के इशारों की मदद लेना 
पड़ती और फिर भी वह बहुत अधिक असफल ही होता । इस 


भाषा के ज़रिए वह अपनी कल्पना में बहुत बड़ी सहायता . 


लेता है | कल्पना का सर्वप्रथम रूप है पू्वानुभूति, श्रर्थात्‌ 
किसी वस्तु या घटना का उस वस्तु या घटना के सामने आने 
के ठीक पहले श्रनुभव करना | उदाहरणार्थ मान लीजिए 
कि आप मुटपुटे में अपने एक मित्र को देखते हैं । अगर 
आपने थोड़ी देर पहले उसके संबंध में विचारा है तो आप 
फ़ोरन्‌ उसे पहचान जायँगे । और रात को जब अपनी 
श्रीमतीजी से ञ्राप कह रहे हैं कि आपने अपने अमुक मित्र 
को श्राज बहुत दिनों पर मुक स्थान पर देखा तो आप 
स्वयं भी उसका स्मरण अथवा कल्पना कर रहे है, तथा 
अपनी पत्नी को भी उसकी याद दिला रहे हैं। थोड़ी देर 
के लिए धारणा कीजिए कि न आपके पास भाषा है और 
न उस मित्र का कोई नाम। तब आप कैसे अपने मित्र: 
y संबंधी अनुभव को अपनी स्त्री के सामने पेश कर सकेंगे ! 
शायद आप तरह-तरह के हाथ के इशारे आदि से कुछ 
; कहने की कोशिश करेंगे | ग्रापकी स्री उसे कभी कदद, , तो कभी 
` ङुम्हड़ा ही समझती रहेगी | किंतु चूँकि आपके पास नाम भी 
है, भाषा भी, इसलिए आप इतनी |श्रासानी से अपनी कल्पना 
. को दोड़ा सकते हैं, और [दूसरों को भी कल्पना करने को 

` बाध्य कर सकते हैं। 
` शब्दों का सर्वप्रथम कत्तव्य सिफ़ वस्तु और उसकी 
गति का बोध कराना है | सर्वप्रथम शब्द पशुओं की सहज 

प्रकृतिजात ध्वनियों के विशिष्ट रूप रहे होंगे | कुत्ता 


प्रायः दो ही तरह के भाव प्रकट होते हैं, चाहे तो 
आगमन का सूचक है, अथवा शत्रु | 
इस भौंकने से ही आनेवाली वस्तु के 


HATA की कहानी | 


} इसी तरह की भाषा का व्यवहार करता है | उसके 


साथियों के लिए कर रहा है, अर्थात्‌ वह उनकी कल्पना. | 
शक्ति को जगाकर एक विशेष दिशा में लगा देता है। | 
जब पहलेपहल भाषा का साधारण व्यवहार होने लगा | 
होगा तो मनुष्यों को कल्पना करने में बहुत बड़ी सहायता » 
मिली होगी, और वे आपस में एक दूसरे की कल्पना प | 
प्रभाव डालने में बहुत अधिक सफल हुए होंगे | भाषा. 
के व्यवहार से वे दूसरे मनुष्यों के मन में सभन | 
चित्र आसानी से जगा सकने में समर्थ होने लगे होंगे, जे | 
उस समय उनके अन्दर सुषुप्त रहे होंगे। हमारी तो धारणा | 
है कि उस समय लोगों में भाषा के द्वारा कल्पना जगाना, 
एक अच्छा खासा खेल हो उठा होगा ! । 
क्या आपने कभी सोचा है कि आप कल्पना कैसे करते हैं! _ 
क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि स्मरण करने A 
कल्पना करने में कया भेद है ! शायद आपने यह खयात | 
किया हो कि बीती हुईं बातों को मानस-पटल पर फिरे | 
लाना स्मरण करना है। और कल्पना ग्राप सममते हैं कि | 
कल्पना स्मृति से haga है, लेकिन उसकी भिन्नता ठीक | 
कहाँ पर है यह बताना कुछ कठिन है | शायद आप क. | 
कि जो बात आपके अनुभव में पहले नहीं आई है ओ | 
जिसकी वस्तु आपकी आँखों के सामने नहीं sda? 
विचार करना कल्पना है । लेकिन. ज़रा HAT पर हां | 
रखकर कहिए कि आपकी कितनी कल्पनाएँ ऐसी हैं, जिने | 
संबंध में आपको निश्चय है कि वे कल्पना छोड़कर श्र | 
कुछ. नहीं--जिनके हिस्सों को आपने इसके पहले क्ति | 
नःकिसी रूप में अनुभवं न किया हो ! | 
मैं मानता हूँ कि यह सब होते हुए भी कल्पना और स्म " 
में कुछ अंतर है, लेकिन उतना नहीं जितना कि हम श्री 
सोचते हैं । कल्पना में भी हम उन्हीं आधारों की सहायता 
लेते हैं जिनकी सहायता स्मृति में लेते हैं कल्पना के | 
के समय मी वस्तु अथवा घटना का वैसा ही ग्रमाव एत. 
है जैसा कि स्मरण करने में | किन्तु साधारण व्यवशः a E 
हम स्मरण करना सिफ़् उसी रूप को कहते हैं जिम १ a i 
बीती बातों का ज्योंका-त्यो अनुभव किया जाता है, बो 
कल्पना करना उस वस्तुविहीन विचार को सम | 
जिसमें हमारा मन हमारे अनुभव को किसी तरह की 
रूप दे देने को स्वतंत्र. होता है। लेकिन गहरे ९९ 
मालूम होगा कि यह भेद सिफ़ गौण और ऊपरी ९ 
कल्पना को मोटे तौर पर . इम तीन भागों में बाँ 
© | इसका - निम्न रूप है गत अनुभव को 


t 


-æ 


। दूसरी अवस्था हे. निर्माणात्मक, 


हानी | 
==) 
पना 

|] ` | 
लगा | 
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अअ 


अनुभव को एक खास प्रकार']का रूप देना। तीसरी 
अवस्था है किसी नई बात की सृष्टि करना | यद्यपि सुविधा 
के लिए कल्पना के ये तीन रूप माने जाते हैं, किन्तु व्याव- 
हारिक क्षेत्र में तीनों आपस में इस तरह मिले रहते हैं कि 
एक को दूसरे से अलग कर सकना अत्यंत कठिन है । 
किसी भी वस्तु का मानसिक चित्र तैयार करने में 
मनुष्य एक दूसरे से बहुत भिन्न होता है | कोई तो उसे 
दृष्टिगत वस्तु की तरह देखता है, कोई उसकी आवाज़ 
स्मरण करता है, किसी-किसी को उसकी गंध के ज़रिए 
उसकी याद आती है | । ओर कोई-कोई तो इस तरह भी याद 
कर लेते हैं कि ठीक बता नहीं सकते कि वे किस तरह के 
प्रतिरूप का व्यवहार कर रहे हैं । 
किसी वस्तु को तुरंत देखकर उसे स्मरण करने में 
आदमी के मन के आगे जो चित्र रह जाता है उसे आप 
प्रथम स्मृति-चित्र कहः सकते हैं । लेकिन जैसे-जैसे समय 
बीतता जाता है यह चित्र अपनी पहली स्पष्टता एवं 
स्थिरता खोने लगता है ओर जब सिफ़ उसकी कल्पना 
करने की बारी आती है तो बत्तमान में वास्तविक देखने 
से इस चित्र में स्पष्टता बहुत कम रह जाती है, और 
भूल होने की भी काफ़ी गुंजाइश हो उठती है | 
हम कुछ-कुछ यह कह सकते हैं कि कल्पना का प्रथम 
कत्तव्य भविष्य, का चित्र खींचना है sata आनेवाली 
घटना के संबंध में विचार उद्बोधित करना है। 
स॒जनात्मक कल्पना में भी हम अपने पिछले अनुभव 
से ही काम लेते हैं | अगर इम सोने के पहाड़ की कल्पना 
करते हैं तो हमारे मन में सोना और पहाड़, इन दो वस्तुओं 
का अनुभवजात ज्ञान पहले से वर्तमान रहता है और 
हम उन्हीं के सम्मिश्रण से सोने के पहाड़ की सृष्टि करते हैं । 
आप चाहे जितना दिमाग़ दोडाकर देखिए, आप देखेंगे कि 
आपकी सारी कल्पनाएँ इसी आधार पर चलती हैं। 
स्मृति पर बहुत काफ़ी प्रयोग भी हुए हैं । संयोजना- 
वादी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी धारणा की कि 
स्मृति भावों की संयोजना का ही फल है । श्रर्थात्‌ एक 


भाव दूसरे भाव के साथ मिले रहने के कारण मन में एक 
दूसरे के 


हमने अगर आपको प्रायः ही अपने कुत्ते के साथ 
तो कुत्ते को देखकर आपकी याद और आपको 

केर कुत्ते की याद आ जाना स्वाभाविक ह! | 
आति के प्रयोगों में खास कर इसी बात पर ध्यान 
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न साथ कुछ इस तरह संयुक्त रहते हैं कि एक के - 
सामने आने पर दूसरा आपसे आप स्मरण हो आता है।. 


गया कि सारी चीज़ों को उतना ही सहज रखा जाय | 
जितना कि संभव है, और यह देखा जाय कि फिर से 
स्मरण करके कह सकने के प्रथम नियम क्या है | 

सबसे पहले एबिंगहाउस नाम के एक . मनोवैज्ञानिक 
ने इस तरह के प्रयोग वैज्ञानिक ढंग पर करना शुरू किया, | 
जिन्हें प्रोफ़ेसर जी० ई० मूलर ने पूणं किया। एबिंग- _ 
हाउस ने पहले कविताएँ याद करना शुरू कीं और वह यह 
देखने लगा कि कितनी बार पढ़ने पर पूणं रूप से कबिता 
को दुहराया जा सकता है । कविता के पढ़ने केवारकी 
संख्याओं और बीच के समय के अनुसार उसने यह 
देखा कि भूलने का क्रम किस तरह चलता है। 

लेकिन तब उसने पाया कि कुछ ख़ास शब्द या कविता A 
कम ही बार पढ़ने से अधिक याद रहती हैं, जहाँ क्रि दूसरे | 
शब्द या कविताएँ अधिक बार पढ़ने पर भी भूल जाने को ही - 
तत्पर रहती हैं । तब यह खयाल किया गया कि शब्दों के 
अर्थ मन के अन्दर तरह-तरह के संयोजन उत्पन्न करते हैं 
ओर उन्हीं की भिन्नता के अनुसार स्मृति भी भिन्न प्रकार. 
की होती है | इसलिए अब उसने अ्रथेहीन पदों का निर्माण | 
किया | सभी पद एक प्रकार के ही बनाए गए आर यह 
अन्दाजञ किया गया कि अब वह दिक्कत पेश नहीं आयगी 
जो सार्थक शब्दों के साथ होती थी । ऐसे प्रयोगों में 
किया यह जाता है कि कुछ थोड़े से श्र्थहीन पद बना 


करके पात्र को सुनाया अथवा दिखलाया जाता 
तदनन्तर पात्र को उन पदों को ठीक उसी क्रम से 


पर कितनी दफ़ा में सारे पद उसी क्रम से पण्रूपेण 
Fea जा सकते हैं | एक बार पूरी तरह याद कर लेने 
के बाद कुछ समय का अंतर देकर फिर देखा जाता हे 
कितना अंश भल गया और फिर याद करने 
कितनी बार पढ़ने की ज़रूरत है । पाया यह गया कि 


अधिक । 
इन प्रयोगों से और भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 


मनुष्य को कहानी 


| जो पद बार-बार दुहराया जाता रहा है वह और जो 
पद सबसे अधिक प्रमुख रूप में ( जैसे बड़े अनतरं. में ) 
दिखलाया गया है वह ज्यादा स्मरण रहता है। इससे 
यह नियम मालूम हुआ कि प्राथमिकता, निकटता, TIAA 
आर एकाधिकता स्मृति की सहायिका हैं | 
एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्‍न है-- क्या श्रभ्यास 
से स्मरणशक्ति बढ़ाई जा सकती है १” विद्याथियां और 
अध्यापकों दोनों ही के लिए यह प्रश्न अत्यंत महत्त्व का 
है | वैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं,' यह संभव नहीं । 
स्मरण-शक्ति मस्तिष्क की एक शक्ति है, जो बराबर एक 
समान रहती है। हाँ, आप ज्यादा से ज़्यादा ऐसे तरीकों को 
खोज सकते हैं, जिनके द्वारा अपनी स्मृति की सहायता कर 
` aah | इस सिद्धान्त के बावजूद भी बहुत-से लोग स्मरण-शक्ति 
बढ़ाने के नुरखे बेच-बेचकर काफ़ी नाम भी पैदा कर रहे 
हैं ओर धन भी | ऐसी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ हैं, जो लोगों 
की स्मरण-शक्ति बढ़ाने के काम पर ही न सिफ़ अपनी 
स्थिति बमाए हुए हैं, बल्कि बहुत काफ़ी रुपये भी कमी रही 
€ | श्राखिर इसके पीछे वास्तविकता क्या है ! 
इम बता चुके हैं कि स्मृति पर किए गए प्रयोगों के 
फलस्वरूप स्मरण करने में मददगार कुछ नियमों का भेद 
', अवश्य जाना गया हे, जिन्हें ही बेचकर ऐसी संस्थाएँ फूल- 
, फल रही हैं। उदाहरणार्थ यह एक नियम है कि किसी चीज़ 
4 को टुकडेटुकडे करके याद करने से बेहतर है कि उसे 
 पूराःका-पूरा एक साथ ही पढ़ा जाय । जैसे आपको अगर 
. कोई कविता याद करना हो तो कविता का एक-एक हिस्सा 
Gent याद्‌ करने के बजाय यह अच्छा है कि आप एक 
बार में सारी कविता ही पढ़ जायें और उसे इसी तरह दुहराते 
जायें । दूसरी बात यह हे कि ग्रंगर एक चीज़ को याद करने 
'के बाद बीच में थोड़ा समय दिया जाय तो इस बीच के 
समय में उस चीज़ की स्मृति दिमाग़ में और भी.पक्की हो 
। तीसरी बात यह है कि एक प्रकार की चीज़ एक 
याद करने से एक दूसरे को बाधा देती है | जैसे 
oat आपने तुलसीदास का एक पद याद किया और इसके 


बाद तुरंत सूरदास का एक पद, तो दोनों आपस में एक 
हर की बाला यों 


"भी निकाला गया कि ठीक इसी तरह पदों को बार Ti 


विलियम nA हिय मगा ने अपनी एक ददार, हो ने अपनी एक सहकारिका, मिस 
एम० स्मिथ, के साथ इस समस्या पर कुछ प्रयोग|किए थे 
र वह इस नतीजे पर पहुँचा कि कुछ अंश तक याद रखने 
की ताक़त को अस्यास से बढ़ाया जा सकता है | इसको * 
संभावना मालूम पड़ती है, किन्तु इस पर काफ़ी प्रयोग 
होने की आवश्यकता है । | 

कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि स्मृति और आदत | 
बिल्कुल एक चीज़ है । एक ही तरह से एक काम को 
करते रहने पर उस काम के स्वयं हो जाने की प्रवृत्ति को 
हम आदत कहते हैं। जैसे अगर आप बराबर कई दिलों # 
तक दाहिने हाथ से कोट का बटन लगाते रहे हैं तो शुरू | 
में तो अवश्य आपको अपनी चेतना लगाकर AE काम 
करना पडा है, लेकिन अब आपका हाथ बिना आपकी 
चेतन सहायता के बटन लगाने का काम स्वयं कर लेता है| 
इसे आप कहते हैं--आदत पड गई । इसी तरह एकही 
वस्तु को बार-बार FATA के फलस्वरूप ग्राप-से-ग्राप उसे 
पुनः बिना देखे कह डालना स्मृति कहलाती है । इसी | 
बल पर प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि आदत शरोर | 
स्मृति एक ही वस्तु हैं। किन्तु बात ऐसी नहीं । बगसत 
ने इस पर काफ़ी खोज की ओर उसने पहलेपहल क | 
सिद्धान्त निश्चित किया कि यह बिल्कुल गलत बात है। | 
आदत एक शारीरिक क्रिया है, और स्मृति मानसिक | 
एक ही काम को बार-बार करने से शारीरिक agai 
में कम बाधा रह जाती है और इसीलिए वह काम फिर | 
करने की ,शारीरिक चेष्टा करने से आसानी पर हो जात 
है । adhd पदोंवाले प्रयोग के नतीजे से यह परिणत 


दुहराने से बाधा की कमी हो जाती दै और यह दोनों 
प्रायः समान-से हैं | किन्तु बात यह है fe walt 1९ | 
वाला प्रयोग, अगर सच पूछिए तो, स्मृति का प्रयोग नशा. 
अभ्यास का प्रयोग हे । पदों को अर्थहीन बनाकर > 
आँखों के सामने एक यान्त्रिक तरीक्के पर बारुबार 
शित कर, उन्हें इतना अधिक यान्त्रिक बना दिया [p 
है कि सारी प्रक्रिया को शरीर से ही अधिक 

जाता है, मन से कम | जब ऐसे पदों की एक 
याद करने को दी जाती है तो आदमी उसे जान 
विज्ञान के फ़ायदे के लिए मन में रखता जाती 
दुहराने के लिए कहने पर सारी Waal एक ६ 
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हमारी मनं 


NN 
पूरा होकर रहता है । अब इनकी जगह पर सार्थक शब्दों 
की बात लीजिए | आप पाइएगा कि एक आदमी जो 
१९ बार दुहराए जाने पर ८ निरर्थक शब्द याद कर 
सकता था, एक वार पढ़कर ही १५ शब्दों की पूरी 
कविता सुना सकता है | ऐसा क्यों १ ; 

कहा जा सकता है कि कविता का स्मरण रखकर दुहरा 
देना इस श्रादमी के लिए एक मानसिक कार्य हुआ और 
अपनी दिलचस्पी के अनुसार जल्दी याद कर सकना या 
भूल जाना उसके मन की एक चेष्टा हुई । जहाँ पर कि 
निरर्थक शब्दों को स्मरण करने में मन ने उतना साथ 
नहीं दिया, वहाँ शारीरिक नाड़ियों के मार्ग में बाधाओं को 
कम करने का यान्त्रिक कार्य हुआ | 

ओर जब याद करने की वस्तु में अर्थ का-अवतरण 
हुआ तो यह समझना आसान हो गया कि ऊपर स्मृति 
के सहायक जिन नियमों का उल्लेख किया गया है उनके 
अलावा सबसे बड़ा नियम है पात्र की दिलचस्पी, 
उसका स्वार्थ और उसकी इच्छा | इन्हीं स्वार्थ एवं 
इच्छाओं में किसी तरह की रुकावट पड़ने से विस्मृति 
होती है। फ्रॉयड का सिद्धान्त यह है कि किसी भी चीज़ 
को भूलने का सिफ़ एक ही कारण हो सकता है, और वह 
है उसके संबंध में किसी बाधा का होना | किन्तु यह एक 
बड़ा विषय है, जिसे आगे के अध्यायों में बताया जायगा | 
तो स्मृति वास्तव में हुई क्या चीज़! सबसे सहज स्मृति ; 

गें पहले तो पिछले अनुभव की कल्पना होती है, फिर उसे 
पहचाना जाता है। कल मैंने सुरेश बाबू के रेडियो पर 
रक गाना सुना था। अभी मैंने अपना. रेडियो बजाना 
शुरू किया तो जो गाना सुनाई पड़ा वह मुझे तुरंत कल- 
वाले गाने की ओर खींचकर ले गया और मैंने मन में 
कहा--“वही तो है, तलत महमूद |” गाने ने मन के 

a सुरेश बाबू, तलत महमूद और तब उसके 

य ao खडा किया | इस तरह पहचान संपूर्ण हो 

कहा--साधारण स्मृति यही हे | 
सवाल यह है कि हम भूतकालिक घटनाओं को पहचानते 

Tiler हैं? जब आप किसी कुत्ते को देखकर यह कहते हैं 

र वही कुत्ता है जिसे आपने मुक मोड़ पर 

ईसा था तो आप कैसे भूतकाल में हुई उस घटना 


को बर्तमान में ला देते हैं झाप कह सकते हैं कि हमारे 
EER RTTA 


y हम स्वयं भी 
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किया जाता है वह तुरंत जितना ताज़ा रहता है उतना | 
समय बीतने पर नहीं रहता | हो सकता है कि किसी वस्तु 
की प्रतिक्रिया धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क पर से मिटती जाती 
हो, ठीक उसी तरह जैसे गीले आरे पर का दाग़ धीरे-धीरे 
अस्पष्ट होता जाता है| लेकिन यह सिद्धान्त मानने 
यह भी मानना होगा कि स्मृति एक शारीरिक क्रिया हो 
गई और हम देख चुके हैं कि यह बात ग़लत है । किन्तु 


सहजवृत्तिजात वस्तु है। अगर aA कल देखा था 
कि शेर एक दूसरे खरहे को खा रहा था तो उसके प्राक 
तिक बचाव के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे दिन 
को देखकर वह माग जाय, इसलिए कि वह कल 
भयभीत हुआ था । वह शायद ऐसा नहीं समफेगा | कि = 
कल यही शेर था जिसने दूसरे खरहे को खा लिया था 
र अब उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो शायद 
शेर उसे भी खा जायगा । हाँ, इसी प्राथमिक पहचान से. 
विस्तृत पहचान भी होने लगती है | ER 
__ मनुष्य की स्मृति भी प्राथमिक पहचान से ही आरम्भ | 
होकर विस्तृत पहचान तथा कल्पन] तक में परिणत हो _ 
जाती है और तब तो कल्पना से ही अपने भूतकालिक | 
अनुभवों की बुनियाद पर बड़े-बड़े महल तैयार किए जां | 
सकते हैं। छोटी तस्वीरों. से लेकर महाभारत-जैसे काब्य 
भी इन्हीं के बल पर तैयार हो जाते हैं। सन का 
'प्राणिशास्त्रीय कार्य है कि वह भूतकाल की घटनाओं. 
इस तरह इका करे कि वे उस प्राणी के भविष्य के. 
काम दे सके | अन्यथा एक बार साँप से Ser जानेवाला 
मनुष्य बार-बार साँप से डँसा जाकर प्राण गँवाने 
पड़ सकता है और एक बार Tee में गिरनेवाला 5 
गड्ढे में गिर सकता है। वैती हालत में दूध का जल 
कभी छाछ फँककर नहीं पीएगा | लेकिन आत्म-स्षा र 
उन्नति के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने 
wal से सीखे और उसी के अनुसार : 
का कार्यक्रम चलाए | प्राणी वृद्धि अथवा | 
सीढ़ी पर जितना ही ऊँचा होगा 
शक्ति अधिकाधिक होगी अ 
पर वह ग्राशे विकास पाता 


1 लगने का एक ज्ञान स्वयं ग्रा जाता कल 
= इसका उत्तर संतोषजनक रूप से नहीं दे. 
| पर इतना बता सकते हैं कि जो अनुभव प्रात 
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हमारे देश के एक चमड़े के कारम़ाने में तैयार होने के लिए आई हुई खालें अपने-अपने दर्जे के अनुसार छाँटकर अलग 
की जा रही हैं। इनमें adi की साधारण मोटी खालों से लेकर भेड़-बकरियों की नरम चमड़ी और मगर की क्रीमती 
A खाल तक सभी प्रकार का कच्चा माल है । मगर के चमड़े से ऊँचे दर्ज के सूटकेस आदि बनाए जते हैं। 


5 ` 


( फ्रो०--क्रोम Gat Fo, क्रोमपेट' को कृपा से प्राप्त ) 


( बाई ओर ) 

अनेक क्रिया-प्रक्रियाओं दर 
सिझाने और झुलायम बनाने 
बाद अंत में चमड़े को दूध, चंदु 
का बुरादा आदि के लेप से सी 
किया जाता है । इस फ़ोटो में म 
अजगर, आदि की क्रीमती ais! 
को इसी प्रकार 'सीज्ञन' करते है“ i 
दिखाया ग्या है । |. फ़ोटो i, | 
लेदर go, arate ( ६५ 

भारत )? की छपा से 18 
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जिः सुदूरवत्ती प्रस्तर युग में मानव ने अपने शरीर 
को ढकने के लिए वल्कल वस्त्र तथा हिंख 

पशुओं की खाल का सर्वप्रथम प्रयोग करना सीखा था, 
उन दिनों शीतप्रधान देशों में अवश्य पशु की खाल को 
योंही बिना सिकाए, हुए ही लोगों ने अपने को ठण्ड से 
बचाने के लिए पहनना आरम्भ किया होगा। सूखने पर 
खाल के ये परिधान कड़े भी हो जाते रहे होंगे । वर्षा में 
मीगने पर इनमें से दुर्गन्ध भी निकलती रही होगी | सम्भव 
है, खाल की दुर्गन्ध दूर करने के लिए किसी विचारशील 
व्यक्ति ने उसे आँच के समीप रखकर सुखाया हो, तंडु- 
परान्त कड़ी खाल को नरम बनाने के लिए सम्भवतः 
उसकी भीतरी सतह पर चर्बी रगड़ी हो । ऐसा करने पर 


तैयार किया गया वह चमडा चाहे उतना बढ़िया al उतरता 
रहा हो जितना आज का, किन्तु इन आदिम मनुष्यों को 
इस गुर को ढूँढ़ निकालने का श्रेय तों हमें देना ही पड़ेगा | 

खाल को सिकाने की कला इजञारों वर्ष पूर्व अपनी चरस 
सीमा पर पहुँच चुकी थी । रोमन सैनिकों के चमड़े के व्र 
योरप के संग्रहालयों में. इन दिनों भी अपनी मजबूती और 
लचीलापन तथा -सुलायमियत बनाए हुए हैं । इसके प्रतिः 
कूल आजकल के सस्ते तरीक्तो पर सिकाए हुए चमड़े से 
मढी पुस्तकों की;जिल्दें ग्राठ-दस वषोमे ही नष्ट हो जाती हे | 
आधुनिक समय में चमड़े का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होने 
लग गया है, अतः सिकाए. हुए चमड़े भी सैकड़ों तरह 


ती के श्रापको देखने को मिल सकते हैं | लकड़ी के तख्ते जैसे 
उसे यह देख- . कठोर आर 
` कर आश्चय्य सज़बूत चमड़े 
हुआ होगा कि से लेकर का- 
Tl खाल राज़ के THe 
सूखने पर भी से पतले चमड़े! 
पहले की तरह तक आजकल 
मुलायम बनी तैयार _ किए: 
रहती है। उस ` जाते हैं।आइए - 
द्वारा पाक्‌ ऐ ति हा- . किस. प्रकार? 
ने के सिक युग में एकं दुगन्धयुक्त 
चंद | दिम मनुष्य कच्ची -खाल : 
जब । खाल को बढ़िया सुला 
मगर काकर (यस चमड़े में. 
राढा | चेमडा बनाने ` परिवततित कौ | 
am श शर दँंढ जाती. है, 
"क्रोम l निकाला था | : ’ nly ५४४४००७ इसकी कहानी - , 
Rå उेए और चत्री भारी और मोटी खालो को चबी आदि लगाकर. झौर WIGS सुलायम बनाया जा रहा है : इम आपको 
ja acc से [ फ़ोटो--'क्रोम लेदर क॑०, late ( दक्षिणी भारत )':की कृपा से प्रास] sare : 
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इस फ़ोटो, में चमड़े को धोने के लिए काम में are जानेबाली एक प्रकार 
की क्रोममिश्रित रुई के निर्माण का हर्य दिग्दशित है। * 
[ फ़रो०---'क्रोम लेदर Ho क्रोमपेट', की कृपा से ] 


` पशुओं की खाल साधारणतया दो श्रेणियों में बिभाजित 
जाती हे--गाय, बैल, भैंस, घोडे, जेब्रा आदि की खाल 

को «खाल? के नाम से पुकारते हैं, किन्तु छोटे जानवरों जैसे 
मेड, बकरी, बिल्ली, सील मछली आदि. की खाल को 
चमड़ी” के नाम से पुकारते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से खाल 
ओर चमड़ी में विशेष अन्तर नहीं होता । हर प्रकार की 
खाल या चमड़ी कई तहों से बनी होती है। सबसे ऊपर 
ऊन, कड़े बाल या रोएँ होते हैं | उनके नीचे मुख्य खाल 
होती है, जिसका धरातल दानेदार और कुछ खुरदरा होता 
है | मगर श्रादि जलजीवों की खाल पर रोएँ की जगह 
Mee होते हे । खाल की भीतरी तह पर नसों के रेशे 
क्रः इकछ होते हे | यहीं मांस की तह भी होती | 
इस तह में “रल्बूमीनायड) प्रचुर मात्रा में मिली रहती है | 
इस कच्ची खाल को सिमाने का उद्देश्य है इसे सडने 

से बचाकर मुलायम बनाये रखना, तथा इस योग्य 
बनाना कि. पानी इसमें प्रवेश न कर सके, साथ ही उसकी 
मजबूती बढ़ाना, ताकि उससे बनाई गई चीज़ें अधिक 
दिनों तक टिक सके । सिके हुए और बिना सिके हुए 
सूखे चमड़े का श्रन्तर मालूम करने के लिए यह प्रयोग क्रिया 
जा सकता है। १४०१ फ़ा० टेम्परेचर के पानी में डालने 
पर सिके हुए चमड़े पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा, पर इसके 


= विपरीत विना सिका चमडा पानी में gaat लग जायगा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


चमडा सिझाने के कारखाने 
( टेनरी ) में खाल साधारणतया 
चार हालतों में पहुँचती है--(१) 
सीधे बूचड़खाने से कच्ची ताजी 3 
खाल; ( २ ) गीली नमक पुती 
हुईं खाल, ( ३) सूखी नमक 
पुती हुईं खाल जो दूर देशों से 
भेजी गई होती है; ( ४) धूप 
में सुखाई गई खाल | टेनरी में 
सर्वप्रथम खाल को पानी में धोकर » 
साफ़ करना होता है, ताकि उस 
पर लगा हुआ मैल, नमक तथा 
रक्त के धब्बे निकल जाएँ। 
तदुपरान्त पानी में सूखी खाल को 
कुछ समयं तक भिगोना पडता 
है, जिससे वह भी समान रूप से 
नरम पड़ जाय | नमक लगी हुई 
खाल को बहते हुए पानी में देर 
तक धोना पड़ा है ताकि उस पर से नमक का अंश बिल्कुल 
निकल जाय | 
` घुलकर साफ़ हो जाने पर खाल से बाल और AW 


अलग करने होते हैं। मोटी खाल के लिए daa 


गड्ढे खोद लिये जाते हैं | इन गड़ढों में qa का पानी 
भरा रहता हे | साफ़ की हुई खाल इन तीनों गड्ढों मे. | 
बारी-बारी से डाली जाती है | खाल की क्रिस्म तया 
ऋतु के अनुसार दस से पन्द्रह दिनों तक इन गड्डो म 
खाल को पड़ी रहने देते हैं | इस बीच खाल क्रो कई बर | 
बाहर निकालकर उसे सुखाकर फिर चूने के पानी ” | 
डालते हैं.। चूने के पानी की प्रतिकिया के फलस्वरूप 
खाल के बाल और रोएँ ढीले पड जाते हैं। त्रव खाली | 
को बाहर निकालकर काठ के तख्तों पर उन्हें फैला दै 
हें-बालवाली सतह ऊपर रखते हैं। ये तख्ते AM 
के सहारे तिरछे टिकाए रहते हैं। कारीगर चौड़े फल 
चाकू से, जिसमें दोनों ओर कोठ की मुठिया लगी रहती है, 
खाल पर से बाल को खरोंचता है | इस प्रकार साव 
के साथ खरोंच लेने पर खाल की ऊपरी सतह ae 
जाती है | क्रीमती ऊनवाली खाल को चूने के पानी 
डालते से ऊन खराब हो जाता है | ग्रतः ऐसी खाल 
ऊन अलग +रे के लिए एक दूसरी ह. विधि काम 
लाते हैं। खाल को धोकर उंसका मैल आदि साफ़ 


fasta भर रगे जाने के बाद चमड़ा 
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लेने के पश्चात्‌ धरती के अन्दर बने हुए कमरों में लटका 
देते हैं । इन कमरों में चिकनी टाइल्स जड़ी होती हैं। 
हवा के आने-जाने का प्रबन्ध इस ढंग का होता है कि 
इच्छानुसार कमरे का तापक्रम, उसकी आद्रता आदि पर 
पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं। तीन-चार दिनों तक इस धरती 
के नीचे के कमरे में पड़े रहने के उपरान्त खाल की ऊन 
ढीली हो जाती है । तब खाल को बाहर निकालकर उसका 
ऊन हाथ सें या मशीन द्वारा अलग कर लेते है। कारीगर 
को इस क्रिया में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है ताकि खाल 
की सतह पर किसी 'तरह को क्षति न पहुँच जाय | 
खाल की भीतरी सतह के माँस को भी :इसी प्रकार 
चाकू से खरॉचकर अलग कर लेते हैं | अब साफ़ की 
हुई खाल के अन्दर सोखे गए चुने के पानी का असर 
दूर करना होता है, वरना खाल को सिझाने में कठिनाई 


nn ढा कड़ा हो जाता है, अतएव उसे लकड़ी के गीले बुरादे से. नम बनाकर मंशीन | 
चतान कर तथा रपड़कर लचीला बनाया जाता है ga क्रिया को 'स्टेकिंग? कहते हे |. O 


[ फो०-- क्रोम लेदर क॑०, क्रोमपेट ( दक्षिणी भारत Y की कृपा-खे ]. 
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पड़ती है । इसके लिए बल्लियों के सहारे खाल को गडढ़ों में 
लटकात हैं। इन गड्ठों में बोरिक ऐसिड या लैकिटक ऐसिड 
के पानी का हलका घोल भरा रहता है | किसी किसी फैक्टरी 
में चूने के क्षारीय प्रभाव को दूर करने के लिए नमक का 
हलका तेजाब भी काम में ले आते हैं । यतरो द्वारा गड्ढे 
के घोल को प्रायः हिलाते रहते हैं | गड्ढे से निकालने 
के बाद खाल को बहते हुए पानी में धोते हैं, जिससे तेजाब 
का असर उस पर से दूर हो जाय। अफ्रीका में देशी रीति 
से चूने का असर दूर करने के लिए कबूतर की बीट-या 
गदहै की लीद के घोल में खाल को डालते ca 

अब खाल को RRA की बारी आती है । आजकल 
खाल को सिक्ताने की तीन रीतियाँ काम में लायी जाती 
हैं। रथम बलूत तथा ace की जाति के get at छाल 


के रस से, द्वितीय क्रोमियम सल्फेट ( रासायनिक द्रब्य ) 
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मनुष्य की कहानी 
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कं०, क्रोमपेट? की कृपा से ) 


की मदद से, तृतीय जलजन्तु्रों stadt की सहायता 
से । इन रीतियों में चमड़ा तैयार करने में अधिकांश 
प्रथम रीति ही काम में लायी जाती है | बबूल आदि के 
वृक्षो की छाल से कसैले स्वाद का एक रस'निकलता है। इसे 
टैनिन के नाम सें पुकारते हैं । फेक्टरी में तीन-चार ast 
बने रहते हैं । पहले att में पानी में भिगोई हुई 
छाल का पतला घोल रखा जाता है, दूसरे में उससे अधिक 
गाढ़ा घोल रहता है, तृतीय में उससे भी गाढ़ा और 
चोथे में छाल का सत्त अत्यधिक मात्रा में रहता है और 
उसमें छाल के टुकड़े भी पड़े रहते हैं, ताकि vee के 

पानी में टैनिन की मात्रा aa अधिक हो | 
` पानी में टेनिन का घोल तैयार करने के लिए वृक्ष की 
छाल को मशीन में डालकर उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में 
काट लेते हैं। यह मशीन लगभग उती तरह की होती है 
जैसी काफ़ी पीसने की मशीन | मशीन के अन्दर तेज़ धार 
के चाकू के फल प्रति मिनट तीन हज़ार बार घूमते हैं | कई 
सप्ताह तक इन गडढों में पड़े रहने के बाद खाल पूर्ण रूप 
सिम जाती है । फ़ेक्टरी में आने, के बाद कहा जाता है 
को सिमाकर बढ़िया चमड़ा बनाने में लगभग १ 


चमड़े को धोकर उसमें तेल wet जाता है, उसे 
लर में दबाते हैं और तब उसे सुखाते हैं । 


चमड़े की छुरिया दूर करने के लिए saat से दबाया जा. रहा है, साथ ही 
उसकी निचली सतह को मखमल जैसी बनाया जा रहा है । ( फ़ो०--क्रोम लेदर 


लग जाता है, क्योंकि टैनिन के हौज़ में से निकालने 


` सकते हैं । सूखने के बाद चमड़ा अवश्य कड़ा प” 
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युग से पहले wee 
में बढ़िया चमड़ा सिमाने में प्राय: | 
४ वर्ष लग जाते थे। उन दिनों 
हौज़ में नीचे छाल बिछाकर उत 
पर खाल की एक तह रख देते 
थे, फिर उस पर छाल arr 
खाल की दूसरी तह रखते थे। | 
इस प्रकार एक के बाद दूसरी तह | 
बिछाते चले जाते थे । फिर होज़ 
में पानी भर देते थे। इस. तरह 
कई महीने तक खाल हौज़ में | 
पड़ी रहती थी । फिर खाल को | 
निकालकर नई छाल की तहों के | 
अन्दर उसी गड्ढे में खाल को | 
फिर कई महीने तक रखते ये| कई 
बार इस क्रिया के दुहराने के | 
बाद खाल अच्छी तरह सिम | 
पाती थी । ह | 
फ़ेक्टरी में सिकाने के उपरान्त चमड़े को उठाकर | 
दुहरा करके लटका देते हैं। फिर मशीन द्वारां उसकी | 
भीतरी सतह को) खुरचकर उसे एक ही घुटाई का बना | 
लेते हैं । अब उपयुक्त रंग चढ़ाने के लिए उसे लकड़ी 
के det में डालते हैं। इन हौदों में रंग भरा रहता ON 
चारों तरफ़ समान रूप से चढे, इस उद्देश्य से aes 
चमड़े को हिलाते रहते हैं । रंग चढ़ाने के बाद चमड़े के 
रेशे को नरम बनाने के लिए उसे तेल और साबुन के घोल | 
में डालकर हिलाते हें । एक बड़े पीपे में तेल र St 
के घोल को रखकर उसी में चमड़े को डालकर पीपे % | 
मशीन के सहारे इधर-उधर डुलाते हैं। तेल चमड़े तं 
प्रवेश करके उसे चिकना और मुलायम बना देता है! | 
पीपे में से निकालने के बाद चमड़े को भीतरी सतह  । 
ओर दुहरा देते हैं और दो-तीन दिन तक इसी दशा में 
लटकाकर छोड़ देते हैं। बढ़िया क्रिस्म के चमड़े ते 
करने के लिए तेल को चमड़े पर हाथ से भी रगडते. 
ऐसा करने से चमड़े का लचीलापन बढ़ जाता है | 
अन्तिम रँगाई करके उसे ठशडे पानी में धोकर सुखाते | 
तल्ले वाले मोटे चमड़े को बहुत धीरे-धीरे सुखाना होता + 
वरना चमड़ा अत्यधिक कड़ा पड़जाता है) पतले चमड़े र 
अवश्य मशीन की गर्म हवा की सहायता से जल्दी 9. 
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है, अतएव उसे फिर मुलायम करने के लिए उस पर गीला 
बुरादा छिड़ककर मशीन के सहारे खींचते और बार-बार 
मोड़ते हैं। विशेषज्ञ कारीगर हाथ से भी मींजकर उसे 
खूंब मुलायम बना लेते हैं । सूखने पर यह.. चमडा कडा 
नहीं पडता | तब मशीन से इसके हाशिये तराशकर उसे 
जूते या चमड़े की वस्तु बनानेवाले कारखाने में भेज 
देते हैं। यदि चमड़े को ओर भी बढ़िया बनाने की ज़रूरत 
हो तो उसे “सीजन? करते हैं। इस क्रिया में चमड़े की 
ऊपरी सतह के खुरदरेपन को दूर करने का प्रयत्न क्रिया 
जाता है | इसके लिए दूध, चन्दन का बुरादा तथा अन्य 
मसालों को मिलाकर लेप तैय्यार करते हैं। इसी लेप की 
पतली तह चमड़े पर फेरते हैं। सिके हुए चमड़े की 
झुरियाँ दूर करने के लिए उसे मशीन के रोलर के. नीचे 
दबाना पड़ता है।यह रोलर ( बेलन ) काँच का बना 
[होता है । 22280 


m 


चमड़े को मशीन दवारा समान मोटाई का ब 


नाया जा रहा हे । इस क्रिया को भ्रंम्रेज्ी में शेषिक' कहते हैं । 


'चमड़ा सिकाने की दूसरी विधिमें वृक्ष की छाल के स्थान 
पर क्रोमियम. सल्फेट तथा क्रोमियम के न्य रासायनिक 
यौगिकों का प्रयोग किया जाता है । क्रोमियम सल्फेट को 
पानी में घोलकर कई हौज़ में उसे भर देते हैं ।तब खाल 
को एक के वाद दूसरे हौज़ में रखते हैं । हौज़ में घोल का 
गाढ़ापन भी बढ़ाते जाते हैं । नं १ के होज़ में क्रोमियम 
सल्फेट की मात्रा कम रहती है, do २ के हौज में उससे 
ज़्यादा और नं० ३ में उससे भी अधिक । क्रोमियम द्वारा 
ferret पर खाल में तेज्ञाब का अंश पहुँच. जाता है और 
इस तेज़ाब के अंश को नष्ट करना अनिवार्य होता है। 
ऐसा करने के लिए चमड़े को कुछ दिनों तक चारीय घोल 
में रखना पड़ता है | तदुपरान्त इसे धो देते हैं | क्रोमियम. 
द्वारा सिकाए गए चमड़े को क्रोम लेदर' के नाम से 
पुकारते हैं क्रोमियम के कारण ही इतका रंग कुछ-कुंछ 
हरा होता है। मोटा चमड़ा जूते का तला बनाने के 


[ फ्रो ०-क्रोम लेदर कं०, Rats, की इषा से प्राप्त]... ok bee 
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काम में लाया जाता है | अतः तले के लिए मोटे क्रोम लेदर 
को एक पीपे में ( जिसमें मोम और चर्बी गर्म करके डाली 
जाती है ) रखकर पीपे को मशीन के सहारे gard हैं। 
चत्री और मोम चमड़े Haga होकर उसे मोटा श्रौर 
चिकना बना देती है, तढुपरान्त मशीन के रोलर से इसे 
waa दबाते हैं | क्रोम लेदर की बिशेषता यह दै कि उबलता 
हुआ पानी भी उस पर असर नहीं करता । Tq की छाल 
से सिकाए गए चमड़े में यह गुण नहीं पाया जाता | 
क्रोम लेदर को सिभाने में समय भी कम लगता है । 

बकरी, भेंड़ आदि की खाल, जो ग्रपेक्षाकृत बहुत पतली 
होती है, फिटकरी द्वारा सिकाई जाती है । फिटकरी से 
सिझांए गए चमड़े का रंग सफ़ेद होता है | अतः हाथ के 
दस्ताने आदि के बनाने के लिए इसी श्रेणी का चमड़ा 
प्रयोग में लाया है । फिटकरी द्वारा सिकाए गए चमड़े में 
पानी आसानी रो जज्ज हो जाता है | 

टनिंग की तृतीय विधि में मछली का तेल अथवा चर्बी 


img करने के बाद चमढ़ा सुखाया जा रहा है। मोटे चमडे को अधिक समय तक धीरे-धीरे garar पढ़ता दै! | 
darnraa हेर के Cy AEn ar) na d 


मनुष्य को कहानी 


का प्रयोग किया जाता है । इस रीति से तैय्यार किया 
गया चमडा 'शमॉय लेदर? के नाम से पुकारा जाता हे | 
शमॉय लेदर कपड़े की माँति मुलायम होता है | 

“शमाय लेदर? बनाने के लिए बाल अलग कर लेने 
के बाद खाल को चूने के पानी में भिगोते है । तदुपरान्त 
हलके तेजाब के पानी से उसे धोकर सुखाते हैं ओर 
फिर पीपो में उन्हें डाल देते हैं, जिनमें मछली का तेल 
तथा चर्बी भरी रहती है । इसके बाद.प्रत्येक खाल को 
मुंगरी से कूटते हैं ताकि चिकनाई खाल के रोम-रोम में 
प्रवेश कर जाय । तब हवा में सुखाकर उसे तेल डालकर 
कूटते हैं। अब चमड़ें को धूप में सुखाकर एक कमरे में 
राँग देते हैं । इस कमरे को कृत्रिम रूप से गर्म किया जाता 
है । कुछ काल उपरान्त चमड़े में मिगा हुआ आधा तेल 
चमड़े के रेशे के संग रासायनिक तौर पर संयोग कर जाता 
है । शेष तेल को पोटाश के गर्म घोल से धोकर अलगकर / 
लेते हैं । सूखने पर बढ़िया शमाय लेदर बन जाता है। | 


Ee 
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ple का साहित्य संस्कृत-वाड्मय में वह ऊँची 
भूमि है जहाँ खड़े होकर हम आगे-पीछे दोनों 
ओर देख सकते हैं। वाङमय के ऐतिहासिक विवेचन 
के ग्रथ कालिदास के पूर्ववत्ती कवियों का संक्षिप्त वणन 
आवश्यक है | प्रस्तुत प्रकरण में पहले कालिदास के पूर्ववर्त्ती 
काव्य-साहित्य का विवरण होगा, तदुपरान्त स्वयं कालिदास के 
समय का | काव्य-साहित्य का अध्ययन भी दो भागों में समी- 
चीन होगा--प्रथमतः काव्य का प्रारंभिक युग, शिला- 
लेखों की प्रशस्तियाँ, और द्वितीयतः बौद्धों द्वारा प्रणीत 
सस्कृत-काव्य का सिंहावलोकन, उदाहरणतः अश्वघोष 
और अन्य बौद्ध कवियों की कृतियाँ | इस कालिदाक-पूर्व- 
वर्ती-काल में काव्यों के अतिरिक्त नाटकों. की भी अभिः 
सृष्टि हुई है। परन्तु उनका परिचय कालिदासोत्तर-काल 
के पश्चात्‌ इसी तारतम्य से देना उचित होगा-- ( १.) 
नाटक का प्राक्कालिदास-काल, ( २) कालिदास-काल 
और (२ ) कालिदासोत्तर-काल । | 
प्रारंभ 
सस्कृत-काव्य का आरंभ अत्यन्त प्राचीन काल में 
हुआ और यद्यपि रामायण-महाभारत-जैसे अन्य काव्य हमें 
तत्कालीन जगत्‌ में उपलब्ध नहीं हैं, इसमें सन्देह . नहीं 


` कि किसी-न-किसी रूप में चे अस्तुत अवश्य किए ,गए 


होंगे । निश्चय रामायण की गुरुता. उनमें, न थी, परन्तु 
oe भी काया रस के प्रवाह से ही अनुप्राणित 
वरी | ae वाल्मीकीय hrs सें पूर्व इस 
काव्य विद्यमान थे, जिन्हें 'कुशीलव? कहते थे | 
n an कठिन है कि चूँकि लव-कुश ने आदि- 
जाओ roe इसीलिए ्रादि-काब्य सदृश जितने 
रामाद. ¬ र चे कुशीलव कहलाए श्रथवा वाल्मीकीय 
पण से भी पूर्व जो काब्य किसी-नःकिसी रूप में 

ये उनकी संज्ञा 'कुशीलव? होने के कारण स्वयं 
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प्राककालिदास-काल--काठ्य . 
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रामायण भी “कुशीलव” कहलाई | इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि रामायण के पूर्व भी कुछ काव्य तदनुरूप वत्तमान थे | 
स्वयं ऋग्वेद में 'दानस्तुतियाँ” हैं, जिनमें दानियो की 
प्रशस्त गाई गई हे, छन्दोबद्ध भाषा में । ये स्वयं प्राचीन- 
तम काब्य के बीज हैं, यद्यपि वे संसार के काव्यारंभ नहीं 
हैं, क्योंकि मध्य एशिया ( आशुर ) का 'गिलगमिश? 
नामक वीर-काब्य निश्चय उनसे . पुराना है। इन दानः 
स्तुतियों के बाद ही उस साहित्य-काव्य की परम्परा चली, 
जिसे “नाराशंसी” कहते हैं और जिसके उल्लेख श्रथर्ववेदादि 
वैदिक. साहित्य में ही उपलब्ध हो जाते हें ॥ फिर उपनि- 
set में जिन ब्रह्मिद्या-प्रेमी राजन्यां का वणुन मिलता 
है, जो सदा द्शन-संघर्ध की योजना करते और उनमें 
स्वयं भाग ad थे, वे भी अपनी योजनाओं और 
काव्य-बद्ध दान-प्रशस्तियों से! सर्वथा उदासीन न रह 
सके होंगे | यद्यपि इस समय हमारे समक्ष इस प्रकार को. 
प्रशस्तियाँ विद्यमान नहीं हैं, ऋग्वेद की दानस्त॒तियों ओर 
नासशंसी की परम्परा HAT काब्य ्रनुमानतः उपनि- 
षत्काल के ग्रमुख.राजन्य-दाशनिक जनक विदेह, अजात | 
शत्रु काशीय, प्रवाहण जैवलिःपांचोल और श्रश्‍वपति केकेयं 
आदि के संबंध'में रचे गए होंगे । स्वयं उपनिषत्‌ कान्या: 
न॒प्राणित. हैं, यद्यपि वे कथागर्भित .( महाकांव्याथ में ) न. 
होकर .केवल छन्दोबद्ध हें । ऋग्वेद के स्वयं उन आष 
कवियों ने, जिन्होंने उषा के शाश्वत, वंचक रूपं का इतना 
सजीव ओर संमोहक वर्णन feat है, उसकी नत्तकी : 
उस. नव-यौवना से उपमा दी है “जो “जार” को 
स्तनों का लाक्षेणिक उपहार करती है । संभवे 
उन्होंने, अथवा उनकी :परस्परा को जीवित 
जारों ने, इस प्रकार के पार्थिव काव्य का सुजन 
हो। फिर इस बात का भी स्मरण रखना 
विविध छन्दों का उपयोग रामायणादि 
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कुछ अंश में, उनसे भौ. पहले के उपनिषदादिकों ने किया 
है, उनकी ग्रमिसृष्ट करनेवाले मेधावियों नें ग्राखिर धूल 
में रस्सी न बटी होगी। काव्य का SATA ( छन्दादि ) 
उत्पन्न करने के अतिरिक्त उनका काव्य में प्रयोग भी 
किया होगा, संभवतः कथानकों के रूप में | 
काब्यारंभ में पहला स्थान रामायण का है | इसमें 
सन्देह नहीं कि प्रस्तुत रामायण का समय Yo FR ० 
: इस्वी पूर्व के पहले नहीं रखा जा सकता और इसमें भी 


समय-समय पर प्रसंग जोड़े गए हें । कितने ही आख्यान, ~ 


जो इसमें महाभारत की भाँति मिलते हैं, प्रमाणतः 
इसके अंतरंग नहीं माने जा सकते | फिर काव्य का प्रथम 
रूप रामायण .ही है और शैली तथा रूपरेखा के कारण 
इसके प्रबन्धभाग को एक कवि को कृति मानने में आपत्ति 
न होनी चाहिए.। काव्य के जो नियम और प्रतिपाद्य 
बिष्रय तथा विबरण बाद के रूपक! “मीमांसा” आदि 
लक्षण-शास्त्रा में मिलते हैं, वास्तव में इसी रामायण के 
धार पर बने हैं ओर कालिदास आदि असाधारण 
कवियों ने भी अनेक अर्थ में इस महाकाव्य से प्रचुर 
सहायता पाई है । निस्सन्देह काव्य-जगत्‌ को महाभारत 
की देन और प्रकारं की है। उसके अनेक प्रकरणों और 
काण्डो में जो असंख्य ऐतिहासिक घटनाओं और अनु- 
श्रुतियों करा संकलन है वह ae के काव्य और नाम्य 
साहित्य-के लिएं अत्यन्त श्रेयस्कर सिद्ध हुआ है। प्रति- 
पाद्य विषय और प्रबन्ध-ग्रादर्श अत्यधिक मात्रा में पश्चा-: 
त्काल के साहित्यिकों को इसीसे उपलब्ध हुए हें । इनके 
अतिरिक्त महाभारत की कोई देन स्वीकार करना युक्ति-युक्त नहीं 
जान पड़ता | स्थल-स्थल पर उस महाकाव्य में भी काव्य- 


खोत फूट पड़ा है, परन्तु उसकी इकाइयों का तारतम्य: 


खोतवत्‌ प्रवाहित नहीं है वरन्‌ संकलित है | उसमें हारगुंफित 
मुक्ताओं का व्यक्तिगत पार्थक्य है | इस कारण महाभारत 
संस्कृत-काव्य - के विकांस में एक सोपान नहीं माना जा. 
सकता । “उसमें जहाँ-तहाँ प्रकट काव्य-स्रोत निस्सन्देइ 
विविध समयों के हैं। . - ३ 
agate कहती है कि वैयाकरण पाणिनि भी काव्यकार 
थे। . राजशेखर ( टामस, कवीन्द्रवचनसमुश्चय, पृ०-५१ 


से) ने उन्हें जाम्ववती-विजय? का.कवि घोषित किया है |: 


इसके अतिरिक्त 'पाताल-विजय? नाम का एकं और महा- 


` काव्य पाणिनि की कृति .बताया गया है । इन दोनों. के 


अवतरण : भी संस्कृत साहित्य में -कहीं-कहीं मिलते. हैं | 
कठिन है कि इनके कर्ता वेयाकरण पाणिनि. थे 
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राज- 
Jerar जिज्ञासु समालोचक इस वक्तव्य का समर्थक है 
आर अनुश्रुति भी इसकी साची है, अतएव शायद हमे 
वैयाकरण पाणिनि को भी कवि मानना ही होगा | 4 
रामायण के प्रणयन का निम्नतम छोर पतंजलि के काल 
से ग्रा लगता है । पतंजलि पाणिनि की 'ष्टाध्यायी' पर 
“महाभाष्य' लिखनेवाले वैयाकरण थे ओर संभवतः योगः | 
सूत्रकार भी | यह समय द्वितीय शताब्दी ई० Yo का है, जब 
मगध का शासक ब्राह्मण-सम्राट्‌ पुष्यमित्र शुंग था | RET- 
भाष्य में भारत” ( महाभारत ) काव्य का किसी-न-किसी 
रूप में हवाला मिलता दै ओर इसी प्रकार अन्य काब्य- 
कृतियों के प्रति निर्देश मी इसके ब्याकरण-सम्बन्धी प्रव- 
चनों में मिलता है, जिससे यह स्वीकार कर लेना सार्थक होगा 
कि पतंजलि के समय में रामायण;के अतिरिक्त अन्य अनेक 
सामाजिक काव्य वत्त॑मान ये | इनके अतिरिक्त aerate 
का भी महाभाष्य में संकेत मिलता दै । एक “वाररुचि काब्य 
का तो स्पष्ट उल्लेख पतंजलि ने किया है, परन्तु इस काब्य 
का ज्ञान हमें किसी और साधन से नहीं होता | संभवतः यह 
नष्ट हो गया। इसके सिवा पतंजलि-काल में अथवा उससे पूर्व 
ही वैदिक छन्दों के बाद मालती, प्रहषिणी, प्रमिताघरा और | 
बसन्ततिलकादि seat का प्रादुर्भाव हो चुका था। तभी | | 
प्राचीन लोक, ‘argu? आदि के साथ-साथ ही | 
नवीन इन्द्रवज्रा, उपजाति, शालिनी, वंशस्था, समानी 
और विद्युन्माला आदि का प्रचलन freien न रहा होगा । 
काब्यों ही का कलेवर उनसे सजाया गया होगा। 
संभवतः उसी काल में उस साहित्य का भी प्रारंभ हुरी 
होगा, जिससे 'ग्रजाकृपाणीय' और 'काकतालीय' आदि | 
पंचतंत्रीय . कथानकों का पश्चात्काल में विका | 
हुआ । पतंजलि के श्रतिरिक्त 'छिन्दस्सूत्र' के रचयिता | 
महर्षि पिंगल का शास्त्र भी काव्य-कला की मीमांसा करता | 
है । पिंगल पतंजलि के बाद नहीं रखे जा सकते | कु 
लोगों ने तो पतंजलि और पिंगल को एक ही व्यक्ति माना 
है । इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि ईस्वी सन्‌ के आर | 
से पूर्व ही संस्कृत वाड्मय में वीर, खण्ड, गेय और गाया । 
Heat की रचना काफ़ी ज़ोर पकड चुकी थी | : 
१. प्रशस्ति-काव्य e 
भारतीय इतिहास के प्रणयन में जो शिलालेख और त्त. 
लेख तथा प्रशस्तियाँ सहायक हुई, हैं, उनसे संस्कृत सा 
के ज्ञान में भी बड़ी सहायता मिली है । उजयिनी के शर्व 


aa श्र 
कूल के चप चष्टन के ata लामा न गिरनार 3 | 


1, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aaae 
a F o 
५२ ईस्वी में एक शिला-लेख-खुदवाया था, जो अब तक 
विद्यमान है । वह गद्यकाव्य का संभवतः प्रथम उदाहरण 
है | उसमें वीरकाव्य से साधारण. काव्य की ओर 
संस्कृत वाङ्मय की जो प्रगति हुई है उस विकास के दर्शन 
होते हैं | नासिक में प्राप्त आंभराज श्रीपुलुंमावि का प्राकृत- 


WR 


Å 


वहाँ वह केवल अश्वघोष न कह लाकर - “अश्वघोषराज? 
के नाम से उल्लिखित है। इस हेतु प्रमाणतः भ्रीअश्वघोष का 
काल लगभग १०० इंस्वी के मानना समुचित जान पड़ता 
हे । अंनुश्रुति के अनुसार AVANT पहले ब्राह्मण थे, फिर 


उन्होंने बौद्ध-सर्वास्तिधाद को अपनाया और अन्त में बुद्ध के 
व्यक्तित्व से मुग्ध होकर वह महायान के आदिपुरुषों में से 
एक हुए । महायान का प्रवत्तन तो कुछ काल बाद 


| गद्य लेख भी इस संबंध में उदाहरणतः रखा जा सकतां 
T है | कुछ विद्वानों का तो मत है कि यह लेख प्रथमतः 


ब संस्कृत में प्रस्तुत करके फिर प्राकृत में लिखा गया | इस नागाजुन रादि ने किया, परन्तु उसकी ओर कुछ व्यक्तियों 
है: लेख में द्रष्टव्य बात यह है कि इसमें संस्कृत-काव्यो की की प्रवृत्ति पहले ही हो गई थी। अश्वघोष उन्हीं में सें 
सी श्रलंकार-कला का अनुकरण किया गया है, शब्दयोजना एक A) चीनी मिक्तु-यात्रां इेत्सिय ( ६७१-६५ ) ने 
य- आर संदर्भ दोनों में | इस काल के प्रशस्ति-साहित्य से भी उनको प्राचीन महान्‌ आचायोँ में माना है और उसका 
a तत्कालीन संस्कृत काव्य की बलवती धारा का प्रवाहित कहना है कि उसके समय में श्रद्धा और प्रेम-पूर्वक उनके 
गां होना प्रकट हे । ग्रन्थों का ' अनुशीलन होता. था | .स्वयं उनके ग्रन्थों की 

२. अश्वघोष ओर बौद्ध काव्य भूमिका आदि से विदित होता है कि अश्वघोष साकेत 


gel सन्‌ के आरंभ में जिन संस्कृत कवियों ने अपने 


é (adar) के थे और उनकी माता का नाम 'सुब- 
शान, पदलालित्य और (काव्य से इस वाङमय को मुख- 


Ural’ था | र 


रित किया, उनमें बौद्ध भिक्तु श्री ग्रश्‍वघोष का स्थान 
. सर्वोच है । अश्वघोष काव्यं और बौद्ध दर्शन में अपने 
काल के अद्वितीय महारथी थे और न केवल इतिहास पर 
वरन्‌ साहित्य पर भी उन्होंने अपने गहरे पद्‌-चिह्न छोड़े 
हैं। अनेक संस्कृत के कवि अश्वधोष की भाषा, शेली 
र वणन-वैचित्र्य से प्रभावित और अनुग्रहीत हुए हैं। 
उनमे स्वयं कालिदास मुख्य हैं । परन्तु अश्वघोष कब 
ईए इस संबंध में विद्वानों का एकमत नहीं | भारतीयं 
कवियों ने अपने जन-संसार के संबंध में तो बहुत कुछ 
लिखा, परन्तु स्वयं अपनी बाबत कुछ नहीं । इसी कारण 
काल के क्रम में उनका स्थान निश्चित करना अत्यन्त कठिन 
हो जाता [है | अनुश्रूति के अनुसार अश्वघोष कुषाणराज 
कनिष्क के सम्मानित सभासद्‌ थे । वह Tala उन्हें पाटलिः 
S से बल पूर्वक yagı ले गया था और श्रीनगर 
/ खैलाई गई चौथी बौद्ध-संगीति में वह उपस्थित थे। अपने 
Pan कार” मे रो स्थलों qe अशवा न ee 
उल्लेख किया है और यद्यपि दोनों. निर्देश भूतकाल के 
य उनका तात्पर्यं उस काल से है जो -शीध्र 
"बतीत हो जुका है । ` इससे कनिष्क और अश्वघोष की 
ae आधा नहीं पड़ सकती । अश्वघोष 
आ नह ) T तक जीवित रहे |: यह बात इससे 
नही मरा, जाती है कि कनिष्क स्वाभाविक मृत्यु 
एक लेख मे बल्कि उसकी हत्या की गई थी । कनिष्क 
“भी इस कवि का नाम झाया हे, यद्यपि 
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अश्वघोष ख्रनुंभ्रुति के अनुसार अनेक अन्थों के कर्त्ता 
हैं। महायान-श्रद्धोत्ताद”ः और ‘amg? नाम के दो 
ग्रन्थ भी उनसे ही प्रणीत माने जाते हैं, यद्यपि इसे स्वीकार 
करना कई कारणों से कठिन है। इन ग्रन्थों में प्रथम तो 
महायान के संबंध का है ओर दूसरा ब्राह्मणधर्म के ऊपर 
एक गहरी चोट है । सर ऑरेल स्टाइन ने एशियाई 
ठुकिस्तान में गोबी की मरुभूमि से इस महाकवि द्वारा प्रणीत 
कुछ नाटकों के ठुकड़े खोद निकाले ये। “णडीस्तोत्रः 
गाथा”, जिसके अश्वधोष द्वारा लिखे होने में संदेह करना 
अयुक्ति युक्त है, गेय साहित्य और ध्वनि में एक आदश | 
उपस्थित करती है । दो लकड़ियों की चोट से ध्वनि 
उत्पन्न कर शब्दों द्वारा धार्मिक सन्देश को लोगों तक 
वहन करना इस पुस्तक का प्रयोजन है। अश्वघोष का 
“सूत्रालंकार? अथवा 'कल्पनामदणिडतिका? नामक एक 
ग्रन्थ भी खण्डतः प्रास हे । यह गद्य-पद्मात्मक ( चम्पू ) | 
संकलनं है, जिसमें अनेक बोद्ध-कथाएँ सुरक्षित हैं। इस 
ग्रन्थ से अश्वधोष के महद्‌ ज्ञान की सूचना मिलती ह्वे। | 
इससे महाभारत, रामायण, सांख्य और वैशेषिक दशनों | 
ओर जैन सिद्धान्तों के अनेक हवाले मिलते है। सूत्रा 
लंकार में ही अश्वघोष के सुन्दर महाकाव्य < 
का निर्देश मिलता है | 
अश्वघोष का कहना है कि जनसाधारण 
के उपाय नहीं करता, इसका कारण 
लता अर इहलौकिक नन्द क 


यदि कोई कारण उन्हें चित्य की ओर मुक्ता सकता है 
तो वह केवल पार्थिव आकर्षण ही है । अतः काव्य-ग्रथित 
बुद्धचर्य्या ही उन्हे सत्य की ओर आकर्षित कर सकती 
है | ऐसा विचार करके ही अश्वघोष काब्य-प्रणयन की A 
मुके और उन्होंने area’ और 'बुडचरित”सी 
सुन्दर कृतियाँ रचीं। सोन्दरनन्द सम्भवतः उनका प्रथम 
aed था। इस काब्य की कथा 'महावग्ग' और निदान- 
कथा? में किसी-न-किसी रूप में वणित मिलती है, जिसे 
अश्वघोष ने काव्यानुकूल कर लिया है। were सगों 
में प्रणीत इस काव्य का विश्लेषण इस प्रकार है-- 
(सर्गं १ ) कपिलिवस्ठु का निर्माण; ( २३ ). राजा 
| शुद्धोदन का परिवार और सर्वार्थसिद्ध तथा उनके सौतेले 
| भाई नन्द का जन्म; (2) बुद्ध का वर्णन; ( ४-५ ) 
| न्द्री का सौन्दर्य, नन्द का विलास और बुद्धाभिमुख- 
गमन, तथा बुद्ध का उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का 
प्रयास; ( ६-६ ) सुन्दरी का अवसाद, नन्द की तृष्णा 
और पलायन-प्रयक्ष, स्त्रियों के छुगुणों का वर्णन और 
उनके dat से प्राचीन महानुभावों का पतन; ( १० ) 
एकाची वानरी के निर्देश से सुन्दरी के सौन्दर्य पर व्यंग्य 
और ्रप्सराश्रों के सौन्दर्य पर नन्द का मोह; (११) 
आनन्द के उपदेश; और ग्न्त में ( १२-१८) नन्द की 
बुद्ध दारा दीक्षा और जनकार्य में अभिरुचि-जनन |_ 
सौन्दरनन्द के अतिरिक्त बुद्धचरितः अधिक गौरवमय 
है । ्रभाग्यवश यह अपूर्ण हे । १७ सर्गो में प्रात उसके 
अन्तिम चार सगं अश्वघोष के नहीं हैं। सौ वर्ष हुए 
ग्रमुतानन्द ने ये चार सर्ग उस महाकाव्य में इसलिए 
Sig दिए.कि उन्हें उसकी पूर्ण हस्तलिपि उपलब्ध न हो 
सकी | चीनी और तिब्बती पाठों में २८ सर्ग हैं, जो ४१४ 
श्रौर ४२१ इस्वी के बीच प्रस्तुत किए गए थे। इत्सिंग 
को इन सर्गो का पता था । अश्वघोष बुद्धचरित में. कला- 


८-२ 


क ओर भव्य हैं। जब कुमार प्रासाद से बहिर्गत 
है, सुन्दरियों की भीड़ उसे आकर्षित करती है। 
इस BAA से उठकर उसकी मस्तिष्क-प्रक्रिया आगे 
fare जरा को देखकर स्तंमित और विषादपूर्ण हो 
ही है। फिर नारियों की ग्रनेक प्रक्रियाओं में मार के 

हैं और श्रन्ततः कुमार अस्त-व्यस्त पड़ी हुई उन्हे 
रख प्रासाद-विसर्जन निश्चित कर । 
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मनुष्य की कहानी 


छोड़कर. भागने — (¢ जकर भागने के विरुद्ध पुरोहितों की युक्त विरुद्ध पुरोहितों की -— नक विरळ AT को घ | 
उसने काफ़ी सफलता पाई हे । इसमें सन्देह aR 
एक अंश तक अश्बंधोष के प्रतीक वाल्मीकि हें । दशर 
का रथ जैसे राम-विरहित लोटता है, शुद्धोदन का रथ भी .. 
सिद्धार्थ-रहित है और शुद्धोदन सिर पीट लेते हैं। दशरथ 
की मत्यु पर उन्हे tet होती है । 'रामायण? का सुमल 
“बुद्धचरित? का.छन्दक है । रथ को देखकर -रामायंण 
अर बुद्धचरित दोनों में नागरिकाएँ वातायानों को. दौ 
जाती हैं, पर उसे रिक्त देख वेदना से कराइ उठती हे] 
अश्वघोष की प्रारंभिक कल्पना कालिदास को पुष्ट कला | 
में परिणत हो जाती है ओर वह महाकवि अपने 'रघुवंश! 
और “कुमारसंभव? में दो-दो बार हमें उसके दर्शन 
कराता R | 

यहाँ अश्वघोष की काव्य-शैली के ऊपर कुछ विचार - 
कर लेना भी उचित होगा | इस महाकवि की शेली वैदर्भी | 
है, प्रसाद गुण जिसमें अधिक होता हे ओर जिसकी पदा: 
वलि असमासित होती है । जनता काम-पीड़ित, aia है। 
उस पर शुष्क बौद्धों की प्रतारणा असर नहीं करती, कठोर 
सत्य gioa हो जाता है। उसे चाहिए रंजित दृश्यो का 
अंकन, नारी का पार्थिव नग्न सौन्दर्य, अप्सरोचित बीम ' 
wat और फिर इन सबका लाक्षणिक परन्तु. सश | 
विरोध | अपनी सादी परन्तु रुचिकर शैली से श्वम | 
अपने पाठकों को पहले श्ंगार-सामग्री देते हैं, फिर उसी | 
बीमत्स और असत्‌ रूप का निराकरण करते हैं । # | 
यह सब एक aa, चित्रमय आर आकर्षक जगत 
अभिसष्टि द्वारा। कवि अपने ग्रन्थों में पाणिडत्य की fa | 
चना नहीं करता, इसीसे उसके सद्यःपतित दृश्यों को | 
गहरी होती है । अश्वघोष की कला मुंड-ओराबेँ TIT 
भाँति है, जिसमें मुऱ़ाल-कालीन नतकी का gaara 
नत्तन नहीं, बरन, प्रारंभिक मानव का आहद रच 
श्रौर जिसे देखकर कलावन्त शिशत्माद में खो जाता. |. 
स्वयं अपनी मूच्छुंना को भुलाकर | बोधि-सत्त्व नित J 
प्रास कर ग्रपने दुःखों का अन्त नहीं करता झर प्राणि 
के मोत्तं के लिए प्रयास करता है, यह दृष्टि बिन्दु 
का सर्वथा अपना न होकर भी.एक ऐसे द्र संश 
सृष्टि करता है जो काव्य जगत्‌ में नितान्त नवीन है। 
का नन्द द्वारा शगार, उसके 'भक्ति-विशेषक-पतन 
श्रंकन ale-fing की विसारित नागरिकता को चण" 
पुनजाँग्रत्‌ कर देने की क्षमता रखते हैं । इस स्वत 1, 
अभिव्यक्ति का प्रभाव क्या कवि पर नहीं पड़ता 


a. 


eee क ES 


aA 


MM “| 


हन 
=~ 


i भी | 
कि ` 
शर 


थभी a 


WY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-एटि 


तभी तो वह व्यंग्यात्मक AY धारण करता है ओर विरहिणी 
सुन्दरी का दुःख घनीभूत कर देता है । 


, सोन्दरनन्द?र ओर 'बुद्धचरित? में रामायण के चरित्रः 


चित्रण की छाप तो है दी, उनमें उसकी उपमाएँ भी 


विशिष्ट रूप से प्रयुक्त हुई Tl स्थानाभाव से यहाँ इस 
बिषय में समानान्तरताएँ प्रस्तुत करना सम्भघ नहीं | 


gaa का प्रयोग भी अश्वघोष ने बड़ी पडता से निबाहा 


है | 'प्रनष्टवत्सामिव वत्सलां गाम्‌? रामायण के प्रयोग 
“विवत्सा वत्सला कृता? से कहीं अधिक सुन्दर हे, यद्यपि 
अनोखेपन पर कवि ने जहाँ-तहाँ जो प्रयास किया है वह 
वाल्मीकि के प्रसाद ,से अवश्य घट गया हे | “तपः प्रशान्तं 
स बनं विवेश? इसी प्रकार का एक प्रयोग हे, जिसमें 
“प्रशान्त वन? तप के प्रभाव से नहीं वरन्‌ उसके “रभाव” 
से हुआ, ऐसा कवि-प्रयास है । अश्वघोष का छन्दोज्ञान 
भी प्रचुर और पर्यात है । सामान्य: grat के अतिरिक्त 

हाकवि ने उद्गता, वर्षमान और उपस्थितप्रचुपित आदि 
का भी जहाँ-तहाँ प्रयोग किया हवै | 

कभी-कभी अश्वघोष और कवि मातृचेट को कुछ 
विद्वानों ने भ्रमवश एक माना है। परन्तु यह मातूचेट एक 
अन्य व्यक्ति दै, जिसके “शतपञ्चाशतिकस्तोत्र?. के अनेक 
अंश संस्कृत में इधर-उधर बिखरे मिल जाते हैं | इस 
स्तोत्र शेली का भी विकास संस्कृत भाषा में प्रचुर रूप 
से हुआ | 

; ३. अवदान 

' मातृचेट ने जिस पद्धति को अ्रपनाथा था, उसका विशेष 
निरूपण उस साहित्य में. हुआ जिसे “अवदान? कहते हैं| 
भक्तिपूणं गेय काव्य का आरंभ वैसे तो गाथाओं में ही हो 
गया था, परन्तु इस काल में वह विशेष रूप से फत्राफूला | 
धर्म के संबंध में किए गए मानव प्रयासों .और प्रयोगों 
को पदबद्ध भाषा में सुनने की अ्भिरुचि इस काल में 


' उत्पन्न हुई | फलस्वरूप “अ्वदानों? की अभिसष्टि हुईं, 


जिनका रूप संकुचित धार्मिकता से कहीं उदार और 
निखरा हुआ है | इन अबदानों के रचयिता बौद्ध थे और 
इनका प्रतिपाद्य विषय बौद्ध कथानक था | इनके रचयिता 
इस बात में विश्वास करते थे कि-बुद्ध की भक्ति मनुष्य का 
जीवन मुर र सुखमय करने में समर्थ होती है । दीनः 
पान की मरुभूमि से बौद्ध मानव अब दूर इरी-भरी उपत्यका 


में जा पहुँचा था। बुद्ध और अन्य अईंतों का मानवीय और 


ioe रूप उसे. अधिक erg भोर श्रेयस्कर सिद्ध हुआ 
या उस साहित्य का निर्माण कर डाला, जिसे 


ee eee 


अवदान कहते हैं | इन अवदानों में सबसे प्राचीन “अवः 
दानशतक? है, जिसका चीनी अनुवाद ईस्वी सन्‌ तृतीय 
शती के gate में ही प्रस्तुत किया जा चुका था, अतः इस 

काल से पूर्व इस अनूदित पुस्तक के मूल की तो कम-से-कम 
रचना हो ही चुकी थी । फिर इसका ऊपरी छोर भी 
निश्चित किया जा सकता है । चैकि मूल में “दीनार? 

( रोमक मुद्रा ) का उल्लेख हुआ है, अतः इसे हम १०० 
ईस्वी से पूव किसी प्रकार भी नहीं रख सकते। वैसे कला के 
विचार से इस ग्रन्थ का स्थान बहुत ऊँचा तो नहीं कहा 
जा सकता, परन्तु बौद्ध इतिहास के संबंध में इसका मूल्य 
कुछ थोड़ा नहीं है । इस शतक का काल-माप दस 
दशाब्द हैं, जिनमें से प्रत्येक दशाब्द विषय-क्रम से afer 
गया है | वर्शन-क्रम चुनी बौद्ध पद्धति के अनुरूप दै। इसमें 
्र्तिशयोक्ति और अस्वाभाविक वर्णनों की प्रचुरता है और 
भाषा का सोन्दर्य भाव की खींचातानी में नष्ट हो गया है | 
इस विचार से देखने पर यह तो स्वतःप्रमाणित है कि 
उसमें भावों की उच्चता होगी । यह सत्य है । कथाएँ 
सारगर्मित अवश्य हें, यद्यपि श्रस्वाभाविकता उनके सत्य 
को निस्सन्देइ कितने ही स्थलों पर हास्यास्पद अथवा 
निर्मूल कर देती है । एक उदाहरण इस प्रकार है :-- 
मेत्रकत्यक अपनी माता के प्रति किए गए अपराध का भोग _ 
भोगने के लिए नरक में ६०००० वर्षों तक अपने मस्तक । 
पर जलते हुए लौह चक्र को धारण करता है। वह इससे तभी । 
उपरित हो सकता है जब उसी का-सा कोई अपराधी उसके 
भार को अपने मस्तक पर भारण कर ले । परन्तु मेत्रकन्यक | 
दूसरे को अपने भार से: दुःखी करने से स्वयं उसे सहन. 
करना उत्तम समझता है ओर उसके ऐसा घोषित करने के 
साथ ही उसके मस्तक का लोह चक्र ग़ायब हो जाता है | 
इसमें अस्वाभाविकता है, परन्तु कष्ट सहन के आदश का 
उत्कृष्ट उदाहरण है ओर साथ ही उसके सुन्दर फल का भी | 
अन्य एक कथा में इसी प्रकार के एक धर्मपरक साहसपूर्ण 
कार्य का निर्देश है । श्रीमती राजा बिंबिसार की पर्त्न 
ओर उसके पुत्र और हन्ता राजा अजातशत्रु की बि 
अन्तःपुर की नारियों के लिए. बिंबिसार ने एक 
का स्मारक रख छोड़ा है | पितुइन्ता सम्राट 
उक्त स्मारक को पूजा श्रपनी आज्ञा द्वारा नि 
श्रीमती सम्राट्‌ की आजा के विरुद्ध श्र 


उसका असानवीब जन्म Slay 
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i इन अबदानों में सबसे सुन्दर और ऐतिह्यपरक 
1 (दिब्यावदान? है । इसका भी कलेवर अवदानशतक' को 
हो भाँति प्रायः सर्वास्तिवादियों के 'विनयपिटक' के 
कथानकं से ही निर्मित हुआ है । इसकी लगभग संपूर्ण 
काया हीनयान की है, यद्यपि इसका एक अंश महायानपरक 
| भी है । उस अंश को 'महायानसूत्र” कहा भी गया हे | 
। ब्राह्मणरांज पुष्यमित्र शुंग को असहिष्णुता का इसम 
| यथेष्ठ ada मिलता है । इसके अ्रनुसार उस मिलिन्द- 
बिजयी amz ने पाटलिपुत्र से जालंधर तक के सारे 
बौद्ध विहार जला डाले ये और शाकल ( स्यालकोट ) में 
घोषणा की थी कि जो उसे बोद्ध श्रमण का एक मस्तक देगा 
उसे वह सौ दीनार देगा--यो मे श्रमणशिरो दास्यति 
तस्याहं दीनारशतं areata? इस संदभ में दीनार’ शब्द 
का प्रयोग सार्थक है | इस अवदान का एक अंग 
“शादूलकर्णावदान' २६५ ६० में ही चीनी भाषा में 
अनूदित हो चुक्रा था | इसमें भिक्षु आनन्द के पतन ग्रोर 
कन्याप्रकृति की बुद्ध द्वारा दीक्षा वणित È प्रकृति ने 
भिक्षु आनन्द को मोह लिया था और अन्त में आत्तं होकर 
बुद्ध शिष्य ने तथागत को पुकारा । बुद्ध ने उपदेश द्वारा 
दोनों का नियंत्रण किया । परन्तु दिव्यावदान का सबसे 
Cel अवदान श्रशोकपुत्र कुणाल के प्रसंग का है | 
बिमाता चारुवाकी खञ्जननेत्र कुणाल पर मुग्ध होकर जब 
उसे नहीं पा सकती ओर उसे वह श्राचारशील युवक जब 
विरतमनोरथ कर देता है, तब वह. वृद्ध अशोक के कान 
भर देती है | फलतः कुणाल के नेत्र चारुवाकी की प्रबंचना 
से निकाल लिये जाते हें, परन्तु वह संयत युवक न तो 
विषाद के वशीभूत होता है, न क्रोध के | इस श्रवदान में 
भारतीय काव्य का श्रादश करुणा का खोत फूट पड़ा है। 
_दिव्यावदान! की शेली सहज ही विकृत ओर अनेकधा 
हे, जेसी अ्रनेकधा उसकी निर्माण-रश्मियाँ हैं। कहीं-कहीं 
तो इसमें साधारण संस्कृत गद्य है, जो जहाँ-तहाँ गाथाओं से 
घुला-मिला है ak कहीं-कहीं उसकी भाषा अत्यन्त समासित 
तथा छन्दयुक्त पद्यपरक है | इसी F 


टण O है, जिसमें कलिंग-युद्ध के बाद 
द्वारा सम्राट्‌ और मार की धर्मदीज्ञा है मार ब 
A SYA उसके बुद्धरूप के सम्मुख श्रच॑ना में 
' होते हैं तब अश्वघोष के सूत्रालंकार का तदिषयक प्रसंग 
नों के सामने आ जाता हे । NER श्रवदान का 
रचयिता इस संबंध में अश्वघोष का सणी È | उसके 
ने डुदचरित श्रर सौन्दरनन्द के अनेक स्थल मूसि- 


र 


. भी उनके सम्मुख था । जातकमाला का प्रायः सारां गि 
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मान प्रतीत होते हैं । अवदानकार TATA के लिए कहता 
हे--'अ्रतिक्रान्तो मानुषवर्णं असंप्रासश्च Raig 
( मानव-सौन्दर्य से ऊपर परन्तु देव सोम्दर्य से निम्न ) | 
क्या यह उद्धरण अश्वघोष के “अतीत्य मर्त्याननुपेत्य apy 
का रूपान्तर नहीं है ! 4 
४. अन्य काव्य | 
अबदानों के बाद संस्कृत साहित्य और काव्य कतिपय / 
ऐसी कृतियो से सुशोभित हुआ, जिनकी भी काया अश्वः ) 
घोष के ्रादर्श से अनुप्राणित थी । पाली से संस्कृत की 
ओर बौद्धों का झुकाव अधिकतर अश्वघोष के कारण ही | 
हुआ जान पड़ता है | स्वयं अश्वघोष का इस ओर झुकाव 
एक तो इस कारण हुआ होगा कि वह ब्राह्मण था, दूसरे | 
उससे लोगों में काव्य-लालित्य द्वारा धर्म-प्रचार करना . 
वह चाहता था । फिर जब्र सर्वमान्य mage का उदाः | 
इरण सामने था तब समर्थ लोग उच्चवर्गीय साहित्यः | 
शैली को क्यों न ग्रहण करते ! इसी से संभवतः संस्कृत | 
ब्राह्मणों की भाषा होने के कारण बोड्ों द्वारा त्याज्य होकर | 
भी उपादेय सिद्ध हुई । | 
अवदानों के बाद जिन लोगों ने अ्रश्वघोष का अतः | 
करण कर संस्कृत में लिखा, उनमें 'जातकमाला' के रचः 7 
यिता mage का स्थान सवोच्च है। जातकमाला में 
बुद्ध के पूर्व-अन्मों की कथा संस्कृत-काब्य में दी गई | 
है। जान पड़ता है कि अब संस्कृत-जनों की व्यसन!शीला | 
भाषा पुनः 'जन'-स्तुत्य पाली से बदलकर जन-मिन्न संस्कृतशे | 
गई थी। देश की राजनीतिक स्थिति में भी तदनुरूप परिवत्तन | 
हो चुका था। अथवा यह कहना अधिक उचित होगा 
कि भारत का शासन फिर wale ब्राह्मण-मंत्ियोवाले | 
क्षत्रियों के हाथ में चला गया था | इससे देश में पाली कें | 
विपरीत संस्कृत का श्रनुशीलन फिर से आरंभ हो गर्या | 
था। वाकाटकों ओर नागों ने कनिष्क के बोद्ध उत्तरा 
घिकारियों के दुबल हाथों से तलवार छीन ली थी ait | 
इस परिवत्तन के अनुरूप ही क्षत्रिय नाग और ब्रामण 
वाकाटक राजाओं के प्रोत्साहन से फिर संस्कृत की धार | 
बह चली Mi इसी कारण बौद्ध और भी श्रधिक संस्कृत की 
प्रयोग करने लगे थे। फिर अश्वघोष का स्तुत्य उदाई 


पालि “जातकों? में उपलब्ध था। उनकी बारह कः 
तो जातकों के भ्रतिरिक्त पालि 'चरियापिटक? में भी वी. 
थीं । ईस्सिग के अनुसार “जातकमाला? की बौदो 


प्रसिद्धि थी। श्रजन्ता के fast में भी जातकमाला 
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साहित्य-एष्टि 


So ——————— वी 
विषय पंक्तियों सहित उल्लिखित है| इससे भी इस पुस्तक का मूल रूप भी 'पद्यवितरितः गद्य ही r 
१ प्राचीनता प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त She ग्राय- गद्य में वहाँ किया जाता था जहाँ या को e ल. 
` शूर के अन्य एक ग्रन्थ का अनुत्राद चीनी भाषा में ४३४ का ग्रन्तस्तल गेय काब्य की प्रेरणा से थिरक e : 
ईसवी मेंहो चुका था, अतः यह मानना कुछ श्रयुक्तियुक्त नहीं या जहाँ देवता के प्रति श्रद्धा और असाधु के प्रति शाप का 
कि जातकमाला उस समय से काफ़ी पहले रची जा चुकी उद्रेक होता, अथवो आशीर्वाद की भावना उच्छुवसित होती 
होगी | इससे आर्यशूर का ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी थी। तात्पर्य यह कि गद्य लिखते समय जिन-जिन स्थलों 
में होना ठीक जान पड़ता है। आर्यशूर की शैली काब्य- में भावना के सूक्ष्म तार स्पन्दित होकर बज उठते ये वहाँ 
प्रणाली-परक हे । उसमें कला-चातुर्य तो है ही, सुरुचि लेखक पद्य का सहारा लेकर अभिव्यक्ति करता था। 
की पुष्टता और अतिरंजन विषयक संयम भी है | उसके गद्य इस विचार में काफ़ी. बल है, क्योंकि जातकों, पालि- 
और पद्य दोनों ही सुरुचिपूर्ण, सतक और संयत है, यद्यपि ग्रन्थों, रामायण-महाभारत, ब्राह्मणो और श्रयर्ववेद तक | 
उसकी गद्य-शैली में समासित पदों का प्रचुर पुट है। में इस शली का प्रयोग दिखाया जा सकता है | “जातकः | 
इतना अवश्य सही है कि उसका गद्य समासित-पदगर्भित माला” और 'पञ्चतंत्र इस शेली के प्राचीनतम उदाहरणों 
: होने पर भी अस्वाभाविक और gee नहीं होने पाता। में से हैं। एक बात यह भी हो सकती है, जो अधिक 
पिता के अनुचित विसजन से विषादरत बालक रोता है-- संभावित जान पड़ती हे, कि गद्य में पद्य विचारपुष्टि के 


५ 
an 
5 


नैवेदं मे तथा दुःखं यदं इन्ति at द्विजः | लिए उद्धरण की भावना से दिया जाता रहा हो | Filin 
नापश्यमर्म्बांयय तद्ठटिदारयतीव माम्‌॥ यह भी भूला नहीं जा सकता कि जहाँ पद्यसहित गद्य के 
रोदिश्यति चिरं नूनं अम्बा शून्ये तपोवने । उदाहरण मिलते हैं, उसी भारतीय साहित्य में स्वतंत्र गद्य 
पुत्रशोकेन कृपणा हतशावेव aaa ॥ अथवा पद्य की विविध शैलियाँ मी प्रयुक्त हुई हैं। पतञ्जलि 
SRY समाहृत्य वानन्मूलफल्ं बहु | के “महाभाष्य” में पाई जानेवाली 'कारिकाओं? को प्रसंग को 
भविष्यति कथं न्वम्बा दष्ट्वा शून्यं तपोवनम्‌ ॥ उद्धुत करनेवाली ही मानना होगा। जो भी हो, आर्य्र | 
इमे नावश्वकास्तात हस्तिकारथकाश्च ये । ak उससे पूर्व कुमारपाल ही संस्कृत साहित्य में इस शेली | 
Bares डेयमम्बा ये शोकं तेन विनेष्यति [|| के विशिष्ट लेखक हृ \ E 


: es aa और कारुण्य का अद्भधुत पुट इस श्रारंभकाल के संस्कृत-साहित्य में बौद्धों की 

अस्वाभाविकता का कहीं नाम तक का अनुपात प्रचर है, पर ऊपर उद्ध alal के अतिरि 

हे | नीचे इसी सुरुचि और. काव्यानुरूप श्लोक का gait की देन बहुत थोड़ी है। वास्तव में अन्य बोद लेखकों 

- S कनक दिया जाता है, जिसकी सुघड़ता अश्वघोष का दान संस्कृत साहित्य के प्रति उतना नहीं, जितना 

दास की बरबस याद दिला देती है-- भारतीय दर्शन ओर ्रान्वीच्षिकी के प्रति है। ईसा की पहली 

भावा स्वजनेजनेच धर्माचुगा तस्य हि दण्डतीतिः । शताब्दी के अन्त में या संभवतः दूसरी शताब्दी में होनेवाले 

: As जनस्य माम सोपानमालेव दिवो बभूव ॥ नागाजन ने अपनी 'मध्यमकारिकाओं' मे जिस नवीन शेली. =H 

tae चि z z नाते MAR में जहाँ-तहाँ प्राकृत का. का उद्घाटन किया है, उसे हम “वाग्वेचिञ्य' (Parado 

oe a ह, परन्तु उसकी भाषा अथवा छुन्द- कह सकते हैं। उसकी प्रणाली में जो वणुन-प्रगति हे.उ 

दोष नहीं | : गी व 

र की शैली के संबंध में एक बात का और विचार नागाजन र ० केल 

समुचित हे । अपने गद्य में स्थल-स्थल पर उसने होनेवाले आर्यदेव ने अपनी शेली में अदूसुत ब्य 

हारा लिया है और श्लोकों का यथास्थान प्रयोग . का प्रदर्शन किया | उसकी 'चतुःश तिका 

: oe एक ऐतिहासिकता है। यह शेली निस्सन्देह ्रन्धेविश्वासों, विशेषकर पाप-नाश 

= eel! = नहीं है । इसमें कुमारपाल पर कठोर कुठाराघात हुआ हे 
से ह क है। वास्तव में इस मिश्रित शैली के ‘gee’ में किसी राजा के 

$ य में विद्वान्‌ लोग सहमत नहीं | ओल्डेन बग का निरूपण कि 


फेथना 
उवार अन्य देशों की ही भाँति भारत के साहित्य 
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कर तेना 
पद्य का स 
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मनुष्य की कहानी. 


के fè बोड दे शां निचे 5 न्द्र व पल हो उठता हे ‘Sire जी 


संभवतः ईसा की सातवीं शती में हुआ | वास्तव में 
वणन कालिदास के बाद होना चाहिए था, IS al 
इस स्थल पर उल्लेख कर देने से शैली-विशेष की समु 
चित व्याख्या हो जाती है। चन्द्रगोमिन्‌ के व्याकरण का 
उपयोग 'काशिकावृत्तिः में हुआ है और इत्सिंग के संकेत 
से जान पडता है कि शायद वह उस चीनी विद्वान्‌ के समय 
तक जीवित था | इस समय के निर्ण में त्रुटि भी हो सकती 
है और संभव है चन्द्रगोमिन्‌ का काल कुछ ओर पूर्व रखा 
जा सके । बेय्याकरण होने के कारण उसकी भाषा निर्दोष 
आर गतिमती है, यद्यपि उसकी शेली में कोई विशेषता नहीं । 
चन्द्रगोमिन्‌ के साथ ही कतिपय अन्य आचार्यों का 
भी यहीं उल्लेख कर देना श्रयुक्त न होगा। शिक्षा संमुच्चय? 
का लेखक शान्तिदेव भी लगभग इसी सातवीं सदी का था। 
उसने अपने बोधिचर्यावतार में उनके आचरण का बर्णन 
किया है जो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं। उसका यह ग्रन्थ 
हीनयानाश्रयी अहत”-पदेच्छुक्ों की प्रचुर प्रतारणा करता 
है। श्रनुभ्रत्यानुसार शान्तिदेव किसी राजा का पुत्र था, 
जिसने बिलास के जीवन से प्रत्रज्या का जीवन पसन्द किया 
था | उसका काब्य अधिकतर “स्वान्तः सुखाय’ लिखा गया 
प्रतीत होता है । महायान-सिद्धान्तों से मिश्रित उसका यह 
काब्य शेली की दृष्टि से काफ़ी सशक्त है । उसमें वस्तु 
की अनित्यता के साथ ही भावना की असत्यता का भी 
पूरा-पूरा निर्देश हे । उसके कथनानुसार 'कुछ सत्य नहीं, 
किसी वस्तु का लाभ-श्रलाम नहीं, सुख-दुःख नहीं, राग- 
विराग नहीं | चाहे जितना खोजो, 'भाव'-जैसी कोई बस्तु 
नहीं |” परन्तु शान्तिदेव का हृदय जनहित की भावना से 
श्रनुप्लामित है और इस विषय में लिखते समथ वह 


कालिदास-काल 


१. राजनीतिक परिस्थिति 
` बौद्ध कुषाणो के शासन-काल के बाद नाग-वाकाटकों 
ने अपने साम्राज्य की नींव डाली | उनके समय में ब्राह्मण- 
धर्म का फिर एक बार भाग्योदय हुआ और जब उनके 
, बाद गुप्तकुल का प्रादुर्भाव हुआ तब तो ब्राह्मण-धर्म का 
_पुनरुत्थान ही हो गया । गुप्त-सम्राट्‌ रम भागवत? और 


_ “बरम वैष्णव? ये | इस कारण देववाणी संस्कृत का पुन- 


अवश्यम्भावी था | गुप्त काल को भारतीय इतिहास 
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अपार्थिव और प्रमत्त हो उठता है । “बोधिसत्त्व का प्याह 
इसी हेतु उसे सर्वोपरि प्रतीत होता है । उसी के संप्रदाय 
के चौथी सदी के वसुबन्धु आर उसका अनुज असंग कितने 
शुष्क हैं | असंग का “महायानसुत्रालङ्कार? अत्यन्त लान 
शिक और बोकिल शेली में लिखा गया है। इसकी शब्द 
योजना अत्यन्त दुरूह है | 
वास्तव में अब ब्राह्मणों और asi दोनों ने संस्कृत 
को अपना लिया था । जब-तब बौद्ध सिद्धान्तो द्वार 
संस्कृत की उपेक्षा में पालि-प्राकृत की काया अवश्य सजाई 
जाती रही, परन्तु लाक्षणिक व्याख्या के सिद्धान्त-सुजन का l 
मौक्रा आने पर जब पालि शब्दावलि में उपयुक्त शब्दों का | 
अभाव खलने लगा तब ब्राह्मण, बौद्ध और अन्य आचाय | 
फिर संस्कृत की ओर ale) इसके अतिरिक्त काब्य | 
कला में पालि और संस्कृत की धाराओं में स्वाद बा | 
असीम अन्तर था, जिसका,प्रमाण शान्तिदेव का अद्भुत, | 
पुष्ट, मार्मिक और हृदयहांरी काव्य “बोधिचर्याततार है| | 
कालिदास के पूर्व संभवतः ईसा की तृतीय-चतु्थे शती में | 
ही वात्स्यायन के 'कामसूत्र' का भी प्रणयन हो चुक्रा था| | 


कामशाञ्न-विषयक यह सूत्र-ग्रन्थ अत्यन्त वेज्ञानिक ग्रमे | 


है श्रौ गुह्य बातों के अतिरिक्त इसमें नागरिक शरी! | 
नागरिकाश्रों के श्रृंगार तथा वेशभूषा पर भी बिष | 
व्याख्यान हैं | संस्कृत के काव्य-साहित्य की प्रगति में य | 
अत्यन्त सहायक सिद्ध gare । इसमें वर्शित RAT 
सहारा लेकर कवियों ने,ग्रपने वर्णों को पुष्ट और माहि | 
बनाया । स्वयं कालिदास अनेक अर्थों में वात्स्यायन ढे | 
ऋणा हैं और उनके “रघुवंश? का उन्नीसवाँ सगे तो कग l 
सूत्रों की शक्ति का एक ज्वलन्त प्रतीक है । वात्स्यायन i 
कामसूत्रों की देन से बाद के कवि-विघय चमत्कृत हो उठ | 


का 'स्वणँ युंग' कहते हे, क्योंकि उस काल में प्रत्येक 6 
वीय प्रयास में अपूर्व उन्नति हुई । 'चिरोत्सन्न' रशवम | 
परंपरा फिर बलवती हुईै। सम्राट्‌ समुद्रगुप्त È 
विजय की तथा शाहानुशाहि और शक-मुरुण्डों को | 
की उपत्यका में धकेल दिया । उसके पुत्र ae द्या dt 
विक्रमादित्य ने शकों को मालवा से बहिर्गत कर दिया | 
लोहित्य से चलकर सिन्धु के सातों मुखो को १. 


` 


के जक-अमरान पर्वतों की छाया से कावा काट ay 


S मट 


ने दिद 
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साहित्य-प्ॉटि 


gai को धूल चरा दी। इन उदात्त वीरों की प्रशस्ति से 
संस्कृत-भाषा Fat न मुखरित होती ! फिर जिस प्रकार 
चित्र-तक्ञणादि कला के आचार्यों ने इस स्बणयुग का नाम 
सार्थक किया, उसी प्रकार इस काल में हरिषेण और वत्स- 
afg laar कालिदास आरशविशाखदत्त ने भारती का साज 
Sar) इनमें कालिदास न केवल इस काल के वरन्‌ 
समस्त इतिहासकाल के एक अत्यन्त उज्ज्वल रक्ष हँ | विश्व- 
साहित्य में काव्याग्रणियों में वह अमर हो गए हैं और संस्कृत 
साहित्य में तो उनकी जोड़ का कवि हुआ ही नहीं । स्वयं 
यशस्वी वाल्मीकि का ऐश्वर्य भी उनके सम्मुख धूमिल हो जाता 
है । उन्होंने काव्य में अपने नाम का साका चलाया है। 
संस्कृत-काव्य की प्रगति के दिग्दर्शन के पूर्व इस युग के 
AA स्कन्धों पर एक सूक्र्मावलोकन लाभकर होगा। तक्षण- 
कला में तो ग्रारंचर्यजनक कुशलता दिखाई ही दी, मुद्राओं 
के चेत्र में भी इस युग में पूर्व उन्नति हुई | gaara के 
सुवर्ण-सिक्‍के कला की पराकाष्टा हैं | उनकी सुन्दरता भार- 
तीय मुद्रांकन में न तो उनसे पूर्व और न पश्चात्‌ ही फिर 
प्रकट हुईं | गणित, ज्योतिष्‌ आदि भी यूनान के संबंध से 
विशेष रूप से चमके | वराहमिहिर ( लगभग ५५० ईस्वी ) 
की 'पञ्चसिद्धान्तिका? और आर्यभट ( जन्म ४७६ ईस्वी ) 
की कृतियों से इसकी स्पष्ट झलक मिलती है | इस काल 
में विदेशों से संबन्ध भी खूब बना रहा। चीन के साथ 
विशेष प्रकार से यह वैदेशिक संबंध फूला-फला | भारतीय 
Te चीन और चीनी बोद्ध भारत में आते-जाते RI 
फ़ाह्यान ने, जो भारत में ४०१ से ४१० ईस्वी तक भ्रमण 
करता रहा, तत्कालीन समाज का श्रत्यन्त उदार वर्णन किया 
है । वह लिखता है कि देश में आने-जाने की यभेष्ट सुबिधा 
थी ; न्याय-ब्यवहार का समुचित रीति से पालन होता था; 
दरड साधारण और शुल्कप्राय था; प्राणदण्ड उठा दिया 
गया था; राजमार्ग दस्युं से सुरक्षित थे ; साम्राज्य की आय 
भूमि-कर पर ग्रवलंबित थी ; और राजकर्मचारी नियमित 
वेतन पाते ये । चारडाल आर अन्य नीच ब्यक्ति नगर से 
द रहते थे श्रोर जब वे नगर में आते तो सवर्णो को 
उ eS लिए दो लकड़ियों को बजाकर ध्वनि 
ee ॥ इस अन्तिम प्रसंग से स्पष्ट है कि ब्राह्मण- 
स WET Grats हो गया था। ऊपर कहा जा 
सवय गुस-सम्नाट्‌ परम वैष्णव थे। विष्णु का 


वाहन 
Tny उनकी विजयवाहिनी की ध्वजा पर अंकित था 


T : 
5 इमी ` मयूर, कार्तिकेय और लक्ष्मी के चित्रों 


कतित थीं । फिर भी गुपत सम्राट्‌ पूणंतया सहिष्णु थे ्रौर 


bd 


बोड धर्माबलंबियोंका आदर करते ये। तत्कालीन बौद्ध आचाय | 
समुद्रगुस्त का गुरु और मित्र था। फिर भी समुद्रगुप्त ने 
चिरोत्सन्न अश्वमेध का फिर से संस्कार[किया, जिसका उसके 
पौत्र Saye मइेन्द्रादित्य ने भी अनुष्ठान किया । और 
इस शक्तिशाली राजपरंपरा का एक साधारण वैभव तो यही 
या कि देश में शान्ति और समृद्धि बनी रही | ऐसे काल 
में काब्य का चमक उठना कुछ अद्भुत न था | 
स्वयं गुप्त राजङुल संस्कृत भाषा और साहित्य से स्नेह 
रखता था । समुद्रगुप्त ने कविकुल में अपनी प्रतिभा से प्रतिष्ठा 
पाई थी, और वीणावादन में तो उसने 'तुम्बरु और नारद को | 
भौ लजित कर दिया था? ( दे० प्रयाग-स्तंभ का प्रशस्ति: 
लेख ) प्रयाग के स्तंभ-लेख में सम्राट्‌ का प्रशस्ति-गायक 
कवि हरिषेण उसे 'कविराज? कहता है और अनेक कवि- 
ताओं का रचयिता ( 'स्फुटबहुकविता, . . राज्यंभुनक्ति? ) 
कहता है। उस प्रशस्ति के अनुसार कविराज समुद्रगुस 
विद्वानों और कवियों के साथ समागम करता था, उनसे 
went और संगीतचर्चा तथा कथोपकथन करता था । 
उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सहज ही see 
यिनी के विक्रमादित्य के नाम से व्यक्त क्रिया जाने लगा | 
अनुभुति ने उसे 'नवरक्षो' का पालनकर्ता घोषित किया । . 
ये 'नवरन? थे धन्वन्तरि, चूपणक, अमरसिंह, शाकु, बेताल | i, 
भट्ट, घटकर, कालिदास, वराइमिहिर और वररुचि | इतिः 
हास के श्रनुशीलन ने इस अनुभ्रुति को हिला दिया हे । ये 
रन्न समकालीन न थे। धन्वन्तरि, जिसके नाम पर संस्कृत में 
कुछ वैद्यक-पंन्थ मिलते हैं, अमरसिंह से काफ़ी प्राचीन हे। ||| 
स्वयं अमरसिंह कालिदास के ग्रन्थों का ऋणी हे, इससे 
उनके बाद का है | शंकु और वेतालभट्ट इतिहास में जाने | 
हुए ब्यक्ति नहीं हैं । वराहमिहिर निस्सन्देह ईसा को छठी 
शती में विद्यमान था | कोषकर्ता क्षषणक और बररुचि का | 
समय अज्ञात है । बररुचि यदि कात्यायन ( शकार ) | 
है, तो उसे नन्दराज का समकालीन संभवतः चौथी शताब्दि 
ईस्वी पूर्व का होना चाहिए | चाहे ये नवरत्न परस्पर समः 
लीन श्रवा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की राज-सभा के 
हों, परन्तु इससे चन्द्रगुस का कवि-कुल से संबंध तो स्थापित 
हो ही जाता है। फिर उसके पिता के प्रशस्ति-लेः 
हरिषेण संभवतः उसके प्रश्रय में थे । और 
इस मत को हम मानें कि प्रयाग 
मृत्यु के पश्चात्‌ लिखा गया 
चन्द्रगुप्त का राजकविहो 
का सान्धिविग्रहिक 


st 
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AAT मनोरंजन करता था और संभवतः स्वयं एक कुशल 
: कवि भी था | सांख्य-कारिकाओं का रचयिता ईश्वरकृष्ण 
$ इन्हीं दिनों अपना दशन-विस्तार कर रहा था, जो सम्रा_ 
= समुद्रगुप्त के पूर्वगुरु ak मित्र वसुबन्धु की उत्कट ' 


ग्रालोचना का लक्ष्य बना था । इसी समय के कुछ पूर्व 
अथवा पश्चात्‌ ay समालोचक और बौद्ध दार्शनिक RE- 
नाग हुआ, जिसकी जिज्ञासा से कवियों के हृदय ग्राकुल हो 
जाते थे, जिसे अनुभुति कवि कालिदास का भी कठोर 
| आलोचक कहती है और जिसके नाम की छाया टीकाकार 
i: मल्लिनाथ ने उस महाकवि के मेघदूत -के “दिङ्नागानां 
पथिपरिहरन्स्थूलहस्ताबलेपान? में दढ निकाली है । aa- 
कला के चेत्र में भी इस काल में प्रचुर अभिव्यक्ति हुईं | 
| कालिदास ने स्वयं अपने शाङुन्तल, विक्रमोर्वशी, और 
¥ मालविकाम्निमित्र जैसे सुन्दर नाटक faa | ARAT 
a आर 'देवीचन्द्रगुस' का अ्रद्धुत रचयिता नाटककार 
विशाखंदत्त भी संभवतः इसी काल में हुआ । कलाप्रेमी 
सम्राठों के आश्रय में नाट्यकला का विकास न हो, यह 
केसे संभव है ! महाकविकालिदास का तो यहाँ तक कहना 
है कि राजा की ओर से विचक्षण राजपुरुष नियुक्त 
होते थे, जिनका कत्तव्य यह देखना था कि पहली बार 
खेला जानेवाला नाटक सुन्दर था या असुन्दर | संभवतः स्वयं 
कालिदास का भी प्रारंभिक नाटक “मालविकाग्निमित्र! इस 
राजकीय आलोचना से न बच सका ( देखिए, माल- 
विकाग्निमित्र, अंक १) | 
२. प्रशस्ति-क्राव्य 
गुप्त-काल की काब्य-धारा के अनुशीलन में तत्कालीन 
प्रशस्तिलेख भी अत्यन्त सहायक होते हैं। ये प्रायः शिलाग्रों 
श्रौर स्तंभों पर खुदे हुए हैं । यह समय कुछ ऐसा था कि 
सम्राट ने अपनी मुद्राओं तक पर उपजाति आदि ga 
के खण्ड खुदवाए थे। इन प्रशस्ति-लेखों में चार तो अपने 


` तोकवि हरिषेण द्वारा रचित सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की प्रशस्ति 
` है, जो प्रयागवाले ग्रशोक-स्तंभ पर हे | यह लगभग ३४५ 
इस्वी में प्रस्तुत हुई थी। दूसरी सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय 

`= विक्रमादित्य की प्रशस्ति हे, जो दिल्ली महरौली के लौह-स्तंम 
` पर अंकित हे । तीसरी सम्राट स्कन्दगुसतविक्रमादित्य की 
प्रशस्ति है, जो गिरनार-जूनागढ़ ( काठियावाड ) 
_ की शिला पर है, और चौथी संयुक्तप्रांत के गाजीपुर 
में सैदपुर e भीतरी के स्तंभ पर अंकित हे । इनके 
पश्‍वमेधपराक्रम सम्राट कुमारगस महेन्द्रादित्य 


“ 


' प्रसाद, माधुर्य ओर रोज में ग्रसाधारण हैं | इनमें से एक 


` s ` i : oe: 
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TIT की कहा | 
Sooo a | 
अर उनके सामन्तराज मालवा के बन्धुवर्मा के समय झा | 
दशपुर ( मन्दसौर ) का एक सुन्दर लेख ओर है, च | 
किसी राजकवि का नहीं प्रत्युत्‌ एक साधारण नागि | 
कवि वत्सभद्दि का है। यह ४७३-७४ Seat का हे | इन तेक |. 
से स्पष्ट है कि काव्य का विकास कितना अधिक हो गया थ | 
और वह किस प्रकार गुप्त-सामाज्य में व्यवद्धत होता था| | 
इन कवियों में कई साम्राज्य के मंत्री तक थे। हरिषेण सप्र | 
समुद्रगप्त का महासान्धिविग्रहिक था | प्रयाग-स्तंभवाह | 
उसकी प्रशस्ति को काब्य की संज्ञा प्रदान की गई है । एइ | 
प्रकार से यह प्रशस्ति कुछ अजीब भी है, यद्यपि सुबु | 
और aque की राजपरक Tate से यह भिन्न नह| 
है | सारी कविता प्रायः एक ही वाक्य है, जिसमें प्राम | 
में आठ श्लोक हैं, फिर एक गद्य-वाक्य है और फिर अंति | 
श्लोक | इसमें भावों ओर भाषा की काफ़ी गुत्थी है | खे | 
हुए इसके सात श्लोकों में चार छन्दों का प्रयोग हुआ | 
जिनकी शैली वैदर्भी है । वे छंद हैं-खग्धरा, शादूंलकन | 
fea, मन्दाक्राता ग्रौर पृथ्वी । गद्य के पद बाण की भाति | 
समासित है । शब्दचित्र. ar aga प्रभाव हरिषिण ब | 
` बह श्लोक बहन करता है, जिसमें पिता चन्द्रगुस ( प्रथम) | 
पुत्र समुद्रगुप्त को 'श्रार्य' कहकर ग्रहण करते और रपे | 
सारे मलिनमुख पुत्रों के बीच उसे श्रपने बाद के साम्राग 
का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं-- 
आयोहीव्युपगुझ भावपिशुनैरुत्कीणते रोमभिः 
सभ्थेषूच्छुबसितेषुतुल्यकृलजम्ला नाननोडी aa | 
स्नेहब्यालु्ितvन वाष्पगुरुणा aAa a 
यः पित्राभिहितोनिरीच्यर्निखळां पाह्येवस्नुवीमिति I 
क्रुुत्रमीनार के पास लोहे के स्तंभ पर गुप्त ब्राह्मी 4 
“चन्द्र? की प्रशस्ति खुदी है, वह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की 
है। इसमें ओज और लालित्य दोनों का काफ़ी पुट 
यहाँ सानुवाद पूरी प्रशस्ति उद्धत की जाती है 
यस्योद्वत॑यतः प्रतीप सुरसा शत्रृन्समेत्यागतान्‌ 
वंगेष्वाहववतिनोऽभिलिखिता खड्गेन ARA । 
dai सत्तमुखानि येन समरे सिंधोजिताः वाहिका 
सस्याधाव्यधिवास्यते जलनिथिवीर्यानिलर्दैदिणः । | 
mda faasa at नरपतिगामाश्रितस्येतराम्‌ | 
मूर्त्या कमे ज्ञितावनीं गतवतः eal स्थितस्य feat! | 
शांतस्येव महाबने gaga यस्य प्रतापो मही E 
agate प्रश,शितरिपोयेब्रस्य रोपः चितिम्‌ 
मास न स्वसुजाजितं च सुचिरं चैकाधिराअ्यं 
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पना stoma निपतिता मारेन रिणो ७ ७ 6७७ ७७७०७६६७७ 
तेनायं प्रणिधाय भूमिपतिना आवेन विष्णौ मतिम्‌ 


या 

| Digitized by Arya Samaj Found 
केश | atza-afe 
~ 
aig विष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णो ध्वजः स्था पित: ॥३॥ 
Ta “बंग देश में एकत्र होकर सामना करनेवाले TAR 
नतेषों A रण में मारकर अपने वक्त से हटाते हुए जिसके 
या खड्ग से सुजा पर कीत्ति लिखी ग ई; समर में सिन्धु नद्‌ 
Ta के सातों gai को ata जिसने वाहीकों ( बलख--बाख्त्री= 
my बंछुनद की उपत्यका के वावी ) को पराजित किया, जिसके 
ae) ' पराक्रमानिल से दक्षिण समुद्र आज भी सुवातित है ॥१॥ 
le “(वह ) जिसके रिपुनाशक प्रयत्न a शेषरूप महान्‌ 
सुम i प्रताप महावन में शांत a अग्नि की भाँति अब तक धरा 
ननं | को नहीं छोड़ता, Tall वह नरपति खिन्न होता हुआ इस 
my प्रथ्वी को छोड़कर कीत्ति द्वारा उत पर विराजमान अपने 
अंत पुण्यकर्मों से अ aa दूसरे लोक को सदेह पहुंच गया है॥ २॥ 
. ‘ “अपनी भुजा से अजित चिरस्थायी एकाधिराज्य जिसने 
धथ्वी पर भोगा, पूणंचन्द्र की कांति मुख पर धारण FA- 
ग्रा वाले उस चन्द्र नामवाले राजा ने भाव से विष्णु में चित्त 
तकः को डाल विष्णुपद-गिरि पर भगवान्‌ विष्णु का यह ऊँचा 
भ ध्वज स्थापित किया ॥३॥” 
ण i raga विक्रमादित्य का जूनागढ़ का प्रशस्ति-लेख 
E | ५७-५८६० का है | इसमें इस बात का वर्णन है कि 

5 | “साम्राज्य के पश्चिमी भाग सौराष्ट्र का किसको शासक 

jE । (गोप्ता) नियुक्त किया जाय” | इस प्रसंग पर स्कन्दगुप्त ने 

। हतात दिन-दिन विचार क्रिया | इसमें शासक की योग्य- 

| R उस सम्राट्‌ ने जो विचार किया है वह अपूर्व हे । 

। उस लेख का एक श्लोक यह है: 
हुषा | नपतिगुणनिकेतः स्कन्द्गप: एथुश्री: 
z 4 | चतुस्द्थिजलानां स्फीतपर्यन्त देशान्‌ । 
an | अवानसवनतारि यंश्चकारास्मसंस्थाम्‌ 
। पितरि सुरसख्त्व॑ प्राप्तव॒त्यात्मशक्त्या ॥ 
eS). Rta का इसी लेख में एक उदाहरण यह है 

| सवेषु देशेषु विधाय गोप्त्रीन 
| संचितयामास बहुप्रकारम्‌ | 
| | एक और _ 3 


कमेण gam faya प्रधाय्ये 
ध्यात्वा च करना ङ णो षहेतून्‌ । 


भ्यपेत्य सवांन्मनुजेन्द्रपुत्रान्‌ 
Ww स्वयं थं 


| बरयञ्चकार | 
है । भीतरी का लेख कान्य-सोन्दर्य में अच्छे से अच्छे 
ah सकता हे। कुछ शलोक नीचे दिए जाते हे-- 
| "पिरमा यो, | > 
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चितितलशयनीये येन नीता त्रियामा ॥ 

पितरि दिवसुपेते विप्लुतां imani 

यु नबलविजितारिय्य प्रतिष्ठाप्य भूयः | 

जितमिति परितो षण्न्मा तर्‌ araa 

हतरिपुरिव क्ष्णो देवकीमभ्युपेत: ॥ 

हुणेयेस्य समागतस्य समरे दोभ्याँ' घरा कम्पिता | 


अन्तिम पंक्ति संस्कृत काव्य में ग्रोज और प्रभाव में 
अद्वितीय सी है | 


वत्सभट्टि स्कन्दगुप्त के पिता अश्वमेधपराक्रम कुमारगप्त 
महेन्द्रादित्य के समकालीन थे | इरिषेण और aan के 
जीव॑नस्तरों में अत्यन्त अन्तर था | 


हे हरिषेण गुप्तसाम्राज्य 
के महासान्धिविग्रहिक मंत्रिप्रवर थे और वत्सभट्टि थे जन- 


कवि, स्वयं साधारण नागरिक । परन्तु दशपुर के सूयमन्दिर 
WT उनरुद्वार करानेवाले रेशम के व्यापारियों की ओर से 
, जो सुन्दर काव्य-रचना उन्होंने की है ( ४७३-७४ ईस्वी ), . 
वह प्रशस्ति-जगतू में तो बेजोड़ है दी, कितने ही स्थलों में 
समकालीन महाकवि कालिदास के काव्य से मी टक्कर लेती 
है । वेसे उस पर कालिदास की रचनाश्रों का प्रभाव 
अवश्य पड़ा है, जिसका उल्लेख हम फिर करेंगे। अभी उस 
कवि की कुछ सुन्दर पंक्तियाँ ही यहाँ उद्ध, त की जाती है 
चतुस्समुद्रान्त विल्लोलमेखली सुमेरुकेलासबृहत्पयोधरास्‌ । 
जनान्तवान्तस्फुपुष्पहासिचीं कुमारगृप्ते पृथिवों प्रशासति ॥ 
एक अत्यन्त मनोरंजक श्लोक इध लेख में रेशम के 
ब्यापारी-संघ द्वारा बनाए काधाय-युगल्ल के सम्बन्ध में हे, 
जो संसार का सबसे प्राचीन विज्ञापन हे | कवि ने उपमा के 
बहाने उस संघ द्वारा निर्मित परिधान के लिए वस्न-युगल 
की प्रशंसा की है-- . 
तारुण्य कान्त्युपचितो5पिसुव हार 
ताम्बलषपुष्पविधिनासम लंक्रृतोऽपि | 
नारीजनः प्रियसुपेति न 'तावदग्याम्‌ 
यावन्न पट्टमयवखयुगानि धत्ते ॥ श्लोक २० || 
ate की शैली गौड़ीय है, समाहित पदोंबाली | 
गुप्त सम्रटों को काव्य से इतना स्नेह था कि उन्होंने 
अपनी मुद्राओं तक के ऊपर काव्य-खण्ड लिखवाए | कुछ ! 
उदाइरण नीचे दिए जाते हैं। समुदगुसत के सिक्का पर | 


उपगीति छन्द में निम्न पंक्तियाँ ह 
१-- समरशतविततविजयो ; 
जितारि पुरणितो “fart जयति? ae 
२ --“अप्रतिरथो विजित्य किति. 


oaa जवति” , 
kul Kangri Collection, idwar .  . 5 a 
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मनुष्य की कहा 


३--"अप्रतिरथो विनित्य दितिम्‌ 


अबनिपतिदिवं जयति” 
४--'काचोगामब नित्य fra 
कर्मभिरत्तमैजयति!! 


५--रानाधिराल एृथिबीमवित्या 
fea agana: 
e— “umim परथिवीं विजित्य 
fea जयत्याहृतवाजिमेध:? 
ग्रौर पृथ्वी छन्द में-- : 
७--कृतान्तपरशुजयत्य 
जितराजजेताजितः”” । 


edi प्रकार चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राओं पर 


उपगीति छंद में खुदा है-- र 
१-- क्षितिंमवजित्य सुचरित 
fed जयति विक्रमादित्य 
गर वंशस्थतिल में- 
२--““नरेंदरचन्द्र प्रथित (गुण ) दिघं 
जयस्मजेयो भूबिसिह विक्रमः” | 
कुमारगुत्त RaRa के सिक्कों पर भी इसी प्रकार 
उपगीति छन्द में अनेक काव्यखण्ड दिए हुए ŽI 
डदाहरणत'ः- ; 
१--'विजिजावनिरण निपति- 
कुमारणुप्तो fea safe’? 
२--“गामवजित्य सुचरितेः 
कुमारगुप्तो दिवं जयति? 
३-- 'चिष्ठिपतिरजितो विजबी ` 
कुमारगुप्तो दिवं ` जयति’ 
३ “'गुप्तकुलव्योमश शि 
जयस्यजेबो जितमहेन्द्रः? 
x “गुप्तकुलामलचंद्रो 
महेन्द्र कर्म्माजितो जयति” 
६--“'साक्षाडिविनरसिहो सिंह-- 
महन्द्रो जयत्य निशं?” 
७ -''क्षितिपतिरजित महेन्द्रः 
कुमारशुप्तो fea जयतति?” 
८--“कुमारगुप्वो विजयी 
सिह महेस्दरो दिवं जबति'! 
४३--“विजितावनिरबनिपतिः 
ङुमारयुष्तो दिवं जयति” 
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युधिसिंहविक्रमः” | | 

इसी गुप्तकालीन सुवण युग में महाकवि कालिदास || 
काव्य-प्रतिभा का विकास हुआ और उनकी भारती र 1 
खोत प्रवाहित हुआ | काल की देन स्वीकार कर ह| 
महाकवि ने स्वयं वह प्रभा उद्धासित को, जिसके योग), 
शिला, स्तंभ और सिक्के सब चमक उठे । AA आइए, उ | 
कालिदास का ऐतिह्यानुशीलन करें | | 
३. कालिदास | 

कवि अश्वघोष ने तो कम-से-कम अपनी माता ग 
नाम भी दे दिया है, परन्तु कालिदास ने तो अपने संग | 
में कुछ भी न लिखा । हम कालिदास के संबंध में बालत | 
में कुछ नहीं जानते। उनके जीवन से संपक रखनेवाती | 
जो कुछ किवदन्तियाँ और अनुभ्रुतियाँ भी हैं, वे म. 
महाकवि के जीवन-संबंधी गुत्थियों को और उलमा से 
हैं। किंवदन्ती है क्रि पहले कालिदास अत्यन्त el 
ओर काली की आराधना से अद्भुत कवि बन गए | या | 
किंवदन्ती निश्चय कवि के नाम “कालिदास” के विरहे | 
से प्रसूत हुई । एक अन्य किंवदन्ती के अनुसार वे सिंहल 1, 


अपने मित्र राजा कुमारदास के यहाँ वेश्या द्वारा मारे गए | 


कुछ लोगों का कइना है कि दक्षिण की ओर Itech | 


ने संभवतः प्रयाण इसलिए किया था कि उत्तर में gal | 
क्रमण और आतंक शुरू हो गए थे । इसे सौ 
करना असंभव हे | उनके विस्तृत काब्यचषेत मे | 
शान्ति और समृद्धि का वर्णन है और कहीं किसी प्री 
की राजनीतिक उथल-पुथल का संकेत नहीं मित्रता | 
फिर कालिदास तो रघुदिग्विजय में gat को व, 
उपत्यका ( बाख्त्री, बलख-बुख़ारा ) में बसा बता 
( रघुवंश, सगं ४ ) | 
कालिदास का समय 

कालिदास कब हुए यह एक समस्या है, KS © 
कृतियों के ्राभ्यन्तर और बाह्य प्रमाणों से यह बात 
हो जाती है कि वे. गुप्तकालीन थे | इस तिथिका 
प्रमाणित करने में जो तर्क सहायक होते हैं, वे 77 
जाते हैं | 4 
कालिदास-काल की दो सीमाएँ सरलता से निरिच 
जा सकती हैं | उनकी प्राचीनतम सीमा तो कवि ज़ 
“मालविकाग्निमित्र' से स्थिर हो जाती है, नों 
शुंगबंश के प्रतिष्ठापक सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र क 
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है । पुष्यमित्र का शासन-काल संभवतः ई० To १४८ तक 
समाप्त हो चुका था | इस कारण चूकि कालिदास ने उसके 
पत्र अग्निमित्र के अन्तःपुर का वणुन किया है, वह Fo Yo 
१४८ के पूर्व नहीं रखे जा सकते । इसी प्रकार उनके काल 
की निचली सीमा ६३४ Fo के ऐहोल लेख से सीमित हो 
जाती है, क्योंकि इस लेख में उनके नाम का उल्लेख है | 

दूसरी शती ईसवी पूर्व के पक्ष में प्रमाण पुष्ट नहीं हें । 
फिर हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि कालिदास महर्षि 
पतञ्जलि के समकालीन नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ग्रन्थों 
में योगसूत्रों का प्रचुर हवाला सिद्ध है । कालिदास के समय 
तक इन सूत्रों की परम्परा सी बन चुकी थी, जिससे वह अ्रव- 
गत थे। इस परम्परा के निर्माण में समय लगा होगा, 
श॒तान्दियाँ बीती होंगी | और इधर पतञ्जलि का काल 
निर्णीत हो चुका है | वह ई० To द्वितीय शती में पुष्यमित्र 
शुंग के समकालीन ये | उनका उन्होंने अश्वमेध भी 
कराया था, जैसा उनके “महाभाष्य” के एक उदाइरण-- 
इह पुष्यमित्रं याजयामः--से प्रमाणत है | इस मत में 


- विद्वान्‌ एकमत -हैं | इसके अतिरिक्त ख्याति के अनुसार 


कालिदास को किसी विक्रमादित्य का समकालीन होना 
चाहिए, परन्तु Get में किसी राजा की उपाधि “विक्रमादित्य? 
न रही | 
इसी प्रकार प्रथम शती Fogo ( ५६ ई० पू० ) 
वाले सिद्धान्त को मानने में भी अनेक कठिनाइयाँ हैं, 
जिनका समाधान संभव नहीं जान पड़ता | वास्तव में यह 
बहुत-कुछु इस बात पर निर्भर करता है कि विक्रम सम्वत्‌ 
५६ ६० पू० में विक्रमादित्य नामक किसी राजा द्वारा 
पचलित किया गया, जो कालिदास का संरक्षक भी था | 
We ईस्वी पूर्व प्रथम शतान्दि में होनेवाले विक्रमादित्य 
नामक किसी राजा को हम नहीं जानते, जो इतना प्रतापी 
हुआ हो कि wat को निकालकर ‘gar? कहला सके 
K र सम्वत्‌ चला सके | कुछ विद्वानों ने तो इस तक में 
हे किया हे.कि विक्रम संवत्‌ पहली सदी इस्वी पूर्व में 
NOM गया | वास्तव में इस विक्रम संवत्‌ का पहले-पहल 
a (À हुए ऑँकड़ों से) इसके चलाए जाने के 
य ( प्रथम शती ई० go) से लगभग हज़ार वर्ष बाद 
एक लेख में हुआ है | अस्तु, इन प्रसंगों को छोड़कर 


; T कुछ ऐसे प्रमाण दिए जाते हैं, जिनसे कालिदास का 


उन प्रमाणों पर विचार करें, जिनके कारण कालि- 
`° ३० प्रथम शती के नहीं हो सकते |. 


` पुराणों के संहितारूप में उपस्थित किए जाने के बाद ही 


- काल में ही प्रस्तुत हुए । प्रथम शताब्दि ई० qo में अमी 


सेन्‌ की पाँचवीं सदी में होना प्रमाणित हो जाता है। ` 
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. प्रथमतः कालिदास अपने ग्रन्थों के लम्बे प्रसार में शकों 
का कहीं उल्लेख नहीं करते | यदि वह ईसी पर्व प्रथम शती 
में हुए होते तो 'गार्गीसंहिता? के युगपुराण में वणित उस . 
शक-आक्रमण की ओर वह किसी-न-किसी रूप में संकेत | 
अवश्य करते, जो मगध पर Fo Go ३५ में हुआ था। 
सीमाप्रान्त की “ओर से किया गया यह आक्रमण बड़ा 
प्रबल था और शायद अम्लाट के नेतृत्व में हुआ था। | 
यह अम्लाट कदाचित्‌ शकराज श्रय ( ऐज्ञेज Fo qo ५८ l 
Žo qo ११ ) का प्रान्तीय शासक था | | 
दूसरी बात यह है कि कालिदास के ग्रन्थों से देश में... 
जिस पूर्ण शान्ति और समृद्धि का पता चलता है वह प्रथम | 
शती ई० पू० की राजनीतिक उथल-पुथल में नहीं हो | 
सकती | वह तत्कालीन भारतीय जरत्‌ में किसी प्रकार l 
संभव न at) , rs; 
तीसरा प्रमाण यह है कि उस कवि के ग्रन्थों में पौरा | 
शिक संदर्भो का अनन्त समुद्र प्रवाहित होता दीखता है,जो | 


संभव था | और इन पुराणों के . अधिकतर संस्करण TA . 


कालिदास के ग्रन्थों में प्रस्तुत उनका रूप नहीं बन पाया था । 
चौथी बात यह दै कि देवताओं की अनन्त मूर्तियों और 

उनके मन्दिरों का'जो अथक वर्णन कालिदास ने अपने | 
ग्रन्थों में किया हे, वह Fe ge प्रथम शती को अवस्था 
किसी प्रकार नहीं हो सकती, गुप्तकालीन ही हो सकती है । 
प्रतिमा-पूजन तो निस्संदेइ अत्यन्त प्राचीन काल से ही चल 
पड़ा था, परन्तु हिन्दू देवताओं की प्रतिमाओं का अनन 
संख्या में निर्माण कुषाण-काल के पश्चात्‌ ही संभव हो 
सका | इसका प्रधान कारण यह था कि मूर्तियों की. 
संख्या का यह परिमाण बोड़ों के महायान-संप्रदाय के | 
प्रवर्तन के बाद ही संभव हो सका । महायान भक्तिमूलक था, 
जिसका प्रवत्तन कुषाण-काल में नागाजन ने किया | इसी 
कारण नागाजेन से पहले अर्थात्‌ ईसा की पहली 
पहले की हिन्दू मूत्तियाँ भारत भर में एकाध ही 
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i इसी प्रकार श्री हान्ले, मदामदोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री और 
| डाक्टर देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर द्वारा पोषित ईसा 
की छठी सदीवाला विचार भी-जिसके अनुसार कालिः 
दास यशोधम्मंन्‌ का समकालीन हो जाता है--डाक्टर 
ए० बी० कोथ और बी० Mo मजुमदार द्वारा पूर्णतया 
gfe किया जा चुका है और उसे हमें छोड़ ही देना 

होगा। हान्ले और श्री के” बी० पाठक हारा प्रस्तुत 
| 'कुंकमःवाला प्रमाण भी सर्वथा खण्डित हो जाता है, जब 
| इम पाठक के साथ ही ‘wig’? के चौथे सगं में “सिन्धु? 
| के स्थान में ig का पाठ स्वीकार कर लेते हे । हूणों ने 
| | ४२५ ईस्वी में ही बंछु नद पार कर लिया था और वे 
| 


उसकी तलहंटी में बस चुके थे। तभी वे ईरान के राजा 
- बहरामगौर के हाथ पराजित हुए थे और उनके और फ़ारस 
के बीच की सीमा ig नदी निर्धारित की गई थी। 
इससे पहले ३५० $o ही हूणों ने फ़ारस पर आक्रमण 
किया था, जब शापूर महान्‌ ने See भगा दिया था | इस 
कारण इसको बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं कि कालि- 
दास को इसलिए छठी सदी में घसीटा जाय कि जिससे gat 
को भारत पर आक्रमण करने ओर कश्मीर में बसने का 
अवकाश मिल जाय | वे ठीक तब वहीं बसे हुए थे जहाँ 
कालिदास के “रघु? ओर मेहरोली के “चन्द्र? ने उन्हें परा- 
जित किया था ओर चैकि मन्दसौर के कवि वत्सभट्टि ने 
कालिदास के मेघदूत का अपने लेख में श्रनेक स्थलों पर 
अनुकरण क्रिया है, श्रतएव कालिदास को कम-से-कम ४७२ 
tel पूर्व तो रखना ही होगा, क्योंकि यह लेख इसी सन्‌ 
में खोदा गया था। . 
कालिदास चे कुमारशुस्त के काल में नेवाले aut 
श्रौर 'पुष्यमित्रो? के ग्राक्रमणों का उल्लेख नहीं किया हे 
इस कारण श्री मनमोहन चक्रवत्तीं की पाँचवीं सदी ईस्वी 
के श्रन्तवाली तिथि भी छोड़ ही देनी पड़ेगी। अतः 
कालिदास का समय खिंचकर ४०० ईस्वी के आसपास ही 
आ जाता है | और चूँकि कालिदास ने कई प्रसंगा 
( विशेषकर रघुवंश के f और कुमारसंभव के 
दवे सग ) में वात्स्यायन के भावों का अनुकरण क्रिया है 
इसलिए वह वात्स्यायन के पश्चात्‌ ही रखे जा सकते 
हैं। वात्स्यायन का जीवन-काल साधारणतया तीसरी 
: सदी ईस्वी में माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस महाकवि 
समय उन भास, सौमिल्ञ, कविःपुत्रादिकों के बाद 
रखना ठोक होगा, जिनका उल्लेख उसने श्रपने 'माल- 
aaa’ में किया है । इनमें सौमिन्न और कवि-पुत्र 


| 
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के विषय में सही-सही कुछ कहना तो कठिन है, 
इसमें सन्देइ नहीं कि भास को हम तीसरी सदी ges | 
पश्चात्‌ किसी प्रकार नहीं रख सकते । इस कारण काहि. | 
दास उसके बाद HAL लगभग ४०० ई० में Gaps | 
हैं। हमारे इस निष्कर्ष से सर रामकृष्ण गोपाल भरडा, | 
कर, कीथ और स्मिथ भी सहमत हैं | 4 

नीचे उन प्रमाणों का उल्लेख होगा, जो कालिदाह | 
की गुप्तकालीनता प्रायः प्रमाणित कर देंगे | इनमें श्राप. | 
तर बिलकुल ही नवीन प्रमाण हैं, जिनके बल पर काहि. | 
दास चन्द्रगुत्त द्वितीय ) विक्रमादित्य और कुमार | 
महेन्द्रादित्य के समकालीन प्रमाणित हो जाएँगे | आस | 
में उन दो-एक प्रमाणों का हम हवाला देंगे, faa 
विद्वानों ने भी प्रस्तुत किया है | 
` कालिदास की भाषा और भावों तथा गुप्त-काल के | 
शिलालेखों और स्दंभलेखों में अद्भुत समानता दिखा | 
पढ़ती है, जो केवल प्रासंगिक नहीं हो सकती | कमी-कमी 
तो ऐसे पद मिलते हैं, जो सर्वथा समान रूप से दोनों मे | 
ब्यवह्ृत हुए हें । श्रीचक्रवत्ती और बसक ने यह तुलना | 
करके पूणं रूप से दोनों की समानता स्थापित की है | इसी | 
प्रकार डाक्टर एफ़० डमल्यू० रामस ने कालिदासे ~ 
कितने ही पदों का निर्देश क्रिया. है, जो “गुप? धातु से को । 
हैं, फिर भी उनके प्रयास से एक बात तो हमारे पच्च में RA | 
हो ही जाती है। वह यह है कि कालिदास को उन प | 
के प्रयोग से स्नेह था, जिनका निर्माण “गुप? ag में | 
संबंध रखता है। यह gst की संरक्षणता के कारण भी | 
हो सकता है। कालिदास के ग्रन्थों में निर्दिष्ट gaat 
सामाजिक, धार्मिक, ललितकला-संबंधी, भास्कर्य 
वास्तु-संबंधी समानताए तो अनन्त हैं %। यहाँ पर ई 
प्रकार की केवल तीन समानताओं का उल्लेख हम करगे! | 
गुप्त-मुद्राओं के ऊपर छपे लेख---'समरशतविततविजगी 
जितरिपुरजितो दिवं जयति’ ( समुद्रशुप्त की च्वजाधि 
सौवण मुद्रा पर सामने ), 'राजाधिराजः प्रथिवीविर्णिण 
दिवं जयत्याह्ृतवाजिमेधः? ( चन्द्रगुस द्वितीय की ग 
मेध-मुद्रा पर सामने ), 'क्तितिमवजित्य gani sal 5 
विक्रमादित्य: ( उसी की छत्र-मुद्रा पर सामने ) Ms 


bs 
¢ 


कालिदास के “पुरा aadi जयति वसुधामप्रविर 


% ये समानताएँ मेरे अप्रकाशित ग्रंथ India * 
Kalidasa ( कालिदास के ग्रन्थों का भारत / 
मस्तुत की गई हैं ।--लेखक। 


Ta 
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साहित्य-पृष्टि 


क उपर खचित मयू के ऊपर खचित मयूरारोही ।कात्तिकेय शायद गुप्त- 
gat के कुलदेवता थे । कालिदास ने कुमार? और 
(कन्द? का अनेक बार उल्लेख किया है और उनके 
“मयूरपृष्ठाभ्रथिणा गुहेन? ( रघुवंश, ६, ४ ) में तो मानों 
गुप्त सिक्कों का कात्तिकेयवाला “अभिप्राय” ( motif ) 
ही अनूदित हो गया है । 

कालिदास के ग्रन्थों में देश और समाज की राजनीतिक 
शान्ति और आर्थिक समृद्धि पूर्णतया दृष्टिगोचर होती है । 
ऐसा वैभव का जीवन, ललितकला आर साहित्य का व्यसन 
तथा जनता का सामाजिक और आशिक ऐश्वर्य पूर्णतया 
संरक्षित, पालित और afer सुशासन में ही संभव है। 
इसमें सन्देह नहीं कि कालिदास का काल विभूतिजनक 
और प्रजावत्सल शासन का है | यह अवस्था उस काल में 
गुप्त शासन की ही थी । 

गुप्तों की धार्मिक सहिष्णुता, जो तम्नाटो के लेखों से 
ज्ञात होती है और जो चीनी यात्री फ़ाह्मान द्वारा वशित है, 
कालिदास के ग्रन्थों द्वारा पूर्णतया समपित है । वे पौरा- 
णिक ख्यातियाँ ओर जनविश्वास, जिनके संदर्भ कालिदास 
में भरे पड़े हैं, गुप्तकाल में ही संकलित हुए थे। हिन्दू देव- 
प्रतिमाओं का अनन्त बिस्तार gaara और कालिदास के 
ग्रन्थों में समान वस्तु है। प्राग्गु्तकाल में यच्षों और बोधि- 
wal की प्रतिमाओं का ही आधिक्य था । कालिदास ने 
झुषाणकालीन शालभंजिका यच्छी मूत्तियों से संयुक्त रेलिंगों 

का उल्लेख किया है, जिसका एक उदाहरण यह हैः 
स्तम्भेषु योषिः्रतियातनानामुस्क्रान्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ | 
स्तनोन्तरीयाणि भवन्ति संगान्निमोकपट्टाः फणिभिविंसुङ्राः 
( रघु १६, १७ ) 
काश्मीरी कवि चेमेन्द्र ने कालिदासविरचित 'कौन्तले- 
ररदौत्व! नामक एक नाटक का उल्लेख किया है 
( ओचित्यविचारचर्चा ) | इसमें विक्रमादित्यद्वारा कुन्तल 
दक्षिण महाराष्ट्र ) देश के राजा के पास कालिदास को 
i क भेजा जाना लिखा है। लौटकर कालिदास 
: eee श्लोक में बताया है, वह श्लोक राजशेखर 
= वतने हा 9 oe के सरस्वतीकरठाभरण', और 
म णा मिलता हे | कोन्तलेश्‍वरदौत्य 
SSNS Ges 

७ असकल हसिस्वात्त स्य 
स्ता लिता नी वकान्त्या 

उडंलि तनयनभ्वाद्वयक्तकणो्पलनि । 
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के स्वयं उपलब्ध नहीं | 'भरतचरित” के 


अनुसार AJI नामक प्राकृत काब्य की रचना कुन्त- 
लेश ने की। इसकी रामसेतुप्रदीप नाम की टीका से सिद्ध है 
कि 'सेतुबन्ध' का रचयिता प्रवरसेन था, जिसके काव्य को 
विक्रमादित्य ने कालिदास द्वारा शुद्ध कराया | कुन्तल पर 
तब वाकाटक कुल का शासन था। सेवुबन्धु' का स्चयिता 
उसी कुल का प्रवरसेन चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को पुत्री 
प्रभावती गुप्ता और उसके ब्राह्मण जामाता वाकाटराज रुद्र 
सेन का पुत्र और कुन्तल का राजा था | इसलिए - 
कुन्तलेश प्रवरसेन, कालिदास, ओर चन्द्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य तीनों परस्पर समकालीन सिद्ध हुए । : 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कालिदास वात्स्यायन से | 
पूर्व न हो सके होंगे, क्योकि उन्होंने उसके कमसूतरों से 
अपने शंगारिक वर्णनों को चमत्कृत किया है | वात्स्यायन ४ 
'का काल विद्वानों ने लगभग तीसरी शती get के निश्चित | 
किया है । इधर ख्याति-परंपरानुसार कालिदास को क्सी | 
विक्रमादित्य का समकालीन होना चाहिए | परन्तु इसा की 
तीसरी शती के बाद और स्कन्दगुस विक्रमादित्य के पहले 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सिवा अन्य कोई विक्रमा दित्य नहीं, 
इसलिए कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के समकालीन और 
लगभग ४०० इस्वी के होने चाहिए | . 


ही बस gh थे, जब बहरामगौर के विजयी होने पर फ़ारस 
श्रौर हूणों की सीमा वंक्चुनदी निर्धारित हुई । बल्ख 
विजय मेहरौली के लौहस्तंभ के लेखानुसार चन्द्रगुप्त 
जान पड़ता है, रघुवंश? ४२५ Fo के तुरन्त बाद 
४३०६० में रचा गया। और 'रघुवंश” कवि की मे 


नीचे भास्कर्य संबंधी कुछ प्रमाणों ब 

युक्तिसंशक होगा । Teg 
कालिदास ने “अभिज्ञान-शा 

आदि की तरह गुँथी 
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मनुष्य की कहानी 


बुद्ध की मूर्ति, जो लखनऊ पुरातत्व-संग्रह्मलय में सुरक्षित 
हे, उदाहरणार्थ प्रस्तुत की जा सकती है | इसकी ST- 
लियाँ 'जालग्रथित? हैं | परन्तु इससे भी स्पष्ट उसी संग्रहा- 
लय की अन्य प्रतिमाएँ हैं ( नं» बी० १०, और अन्य 
एक जो अमयमुद्रा में। सिंहासनासीन, है ) | साहित्य 
में चैँकि कालिदास ही ऐसी उँगलियों का वर्णन करते है, 
और भास्कर्य के केवल गुप्तकाल में ही ऐसी प्रतिमाए 
कोरी गई है, अतएव दोनों का समय गुप्तकाल ही है । 
कालिदास ने चमरधारिणी गंगा और यमुना का उल्लेख 
किया है। इन नदियों का चमरवाही प्रतिमारूप भारतीय 
भास्कय में कुषाणकाल के श्रन्त और गुप्तकाल के प्रारंभ 
में प्रकट हुआ है । ये मूत्तियाँ मथुरा # और लखनऊ 
( नं ५५६३ ) के संग्रहालयो में सुरक्षित हैं । समुद्रगुष्त 
के तिंहप्रतीक सिक्कों पर पीछे की ओर गंगा की मूर्ति 
खचित है । † 
प्राकुषाणकालीन मूत्तियों के छत्र पश्‍चात्काल में 
प्रतिमा के पृष्ठभाग से उठते हुए, “प्रभामण्डलों? (halo) 
के रूप में बदल गए, शायद खचितांकन ( relief ) की 
असुविधाओं के कारण | कुषाणकालीन प्रभामरडल सादे 
या कभी-कभी एक किनारे पर तरंगित रेखा-से प्रस्तुत 
होते थे | बाद में गुप्तकाल में इन प्रभामरडलों पर विशेष 
ध्यान देकर उन्हे 'ग्रमिप्रायो' ( motifs ) से भर दिया 
गया | इनमें प्रकाश की कोंधती लहरें विशेषकर उल्लेख- 
नीय हैं | मूत्तिकला के इस विशेष विकास और प्रभामएडल 
की eo स्फुरित रेखाओं ने कालिदास को खास 
तौर पर आकर्षित किया । इस काल के 'छायामण्डल” या 
मभामणडल' को कालिदास ने एक लाक्षणिक नाम-- 
स्फुरत्परभामणडल'-दिया, जो पहले प्राप्य या प्रचलित 
. न था। इस प्रकार के प्रभामणडलों पर बनी श्रन्घकारभेदी 
. _ वाणरूपिणी प्रकाशररिमयाँ लखनऊ के संग्रहालय की गृपत- 
कालीन अनेक मूत्तियों पर देखी जा सकती है | बी १०, 
जे० १०४, Ho ११७, और बी० ३५६ नं» की मूत्तियो पर 
तो मानों कवि का वर्णन सजीव हो उठा है | | 
कुमारसंभव” में वणित शिव की समाधिस्थ रूपरेखा और 
कुषाणकालीन वीरासन-मुद्रा में बेठी बुद्ध और बोधिसत्त्व 
की प्रतिमाओं में अदभुत समानता है। ' 
टीकाकार मल्लिनाथ और दक्षिणावतारनाथ ने Aman मल्लिनाथ और दक्षिणावतारनाथ ने मेघदूत 
| Bio ११०७ महोली से प्राप्त गंगा-मूत्ति और नंन २६३३ 
की कटरा-केशवदेव से प्राप्त यमुना-म्रूत्ति । 
sag, Allen, g. LXXIV. 
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. समुद्रगुप्त के शासनकाल के अन्त में जन्म लेकर संभवतः बे 


` वषे की तो रही ही होगी | और यदि कालिदास ने कवि | 
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के १४ वें श्लोक के 'दिडनागानां पथिपरिहरन्स्थूलहस्ताव. 
लेपान? में कालिदास के ga ष समालोचक और विचक्षण 
बौद्ध दार्शनिक RE नाग की ओर संकेत पाया है | इससे 
भी कालिदास गुप्तकालीन ही प्रमाणित होते हैं, क्योंकि 2. 
दिङ्नाग ४०० $o के बाद नहीं रखे जा सकते | 

ऊपर दिए प्रमाणों द्वारा यह मत .सर्वथा सिद्ध हे | 
जाएगा कि कालिदास गुप्तकालीन कवि थे । जो शान्ति 
उनके काब्यों में दर्शित है, वह कवि को स्कन्दगुप्त के * 
राज्यकाल और कुमारगुप्त के शासनकाल के श्रन्तिम | 
छोर से विलग कर देती है, क्योंकि तब 'पुष्यमित्रो और , 
हूणों के उपद्रव प्रारम्भ हो गए थे | इस कारण कालिदास 
के काल की पिछली सीमा ४५० fo में निर्धारित की जा | 
सकती है, जो पुष्यमित्रों के युद्ध का समय है । परन्तु यदि 
कवि ने कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त दोनों की ओर 
अस्पष्ट रूप से संकेत किया है तो संभव है कि वह स्कन्दगुप्त 
के जन्म तक जीवित रहे हों । कालिदास ने काफ़ी लिखा 
है और उनके ग्रन्थों की सीमाएँ विस्तृत हैं। यदि यह मानें 
कि वह वृद्धावस्था तक जीवित रहे, संभवतः सत्तर वर्ष तक,तो | 
४४५ ईस्वी के ग्रासपास उनकी मृत्यु मानते हुए उनका जन्मः | 
संवत्‌ इम ३७५ ईस्वी के निकट रख सकते हैं । इस प्रकार । ' 


चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल को पूरी | 
अवधि में और garara प्रथम महेन्द्रादित्य के राज्यकात | 
के एक बड़े भाग तक जीवित रहे। संभवतः see | 
स्कन्दगप्त का जन्म भी देखा होगा, क्योंकि पुष्यमित्रों की | 
पराजित करते समय स्कन्दगुप्त की आयु कम से कम बी | 


जीवन अपने iag वर्ष से आरंभ किया तो उनकी 
“HOHE संभवतः ४००-ईर्वी के लगभग लिखा गया | 
होगा और उनका क्रियात्मककाल उस लंबे समय 
da रहा होगा, जिसे इतिहासकार भारतीय इतिहास त. 
स्व युग? कहते हैं | - ऱ्या 
कालिदास के ग्रंथ 3 
अनुश्रुति के अनुसार कालिदास अनेक ग्रन्थों के ae 
यिता हैं, लगभग बीस के, जिनमें व्याकरण और ज्योतिष 
तक के ग्रन्थ हैं ! परन्तु वास्तव में जैसा कि उनके १ 
और अन्य प्रमाणों से जान पड़ता है, इन उपलब्ध BH 
में केवल सात ही उनकी हैं। इनमें से चार तो कार्ण 
तथा शेष तीन नाटक हैं । काव्य हे--( १) BS 
(2) मेघदूत, ( ३ ) कुमारसंभव और (४)! 
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a और नाटक-.( १) मालविकाग्निसित्र, ( २ ) विक्रमों- आचेप यह भी किया गया है कि ऋतुसंहार पर चूँकि 
i बंशी और (३) अभिज्ञान शाङुन्तल। एक चौथा मल्लिनाथ ने टीका नहीं की है, इसलिए यह कालिदास 
गा नाटक 'कोन्तलेश्वर! नाम का, जिसका हवाला हम पहले दे का नहीं हो सकता | इसका उत्तर तो वे आलोचक वास्तव 
के Ab 


उनका AT इससे 


are हैं, क्षेमेन्द्र के अनुसार कालिदास का ही था | परन्तु 
mat वह उपलब्ध नहीं है, अतः उस पर विचार नहीं 
किया जा सकता । अनेक विद्वानों का पहले यह मत था 
कि काव्यों और नाटकों के रचयिता कालिदास नाम- 
धारी दो व्यक्ति हैं । परन्तु वह दृष्टिकोण अब बदल चुका 
है और प्रायः दोनों का एक ही कर्ता मानने में अब प्रायः 
किसी को आपत्ति नहीं है। इन अन्थों में से नाटकों पर 
हम आगे चलकर विचार करेंगे, आइए, अमी काब्य ही लें। 
ऋतु-संहार 

ऋतु-संहार को कालिदास का मानने में कुछ विद्वानों ने 
संदेह किया है। लोगों का कहना यह है कि चूँकि यह 
काव्य अत्यन्त Ra, HS और साधारण है, अतएव 
यह कालिदास का नहीं हो सकता | परन्तु इन कारणों से 


शायद ही कोई ग्रन्थ किसी कवि के नाम से संबद्ध या ` 
` असंबद्ध किया जा सकता है। आच्षेषों के लिए संभवतः 


स्थान है, परन्तु आलोचक कदाचित्‌ इस बात को भूल जाते 
हैं कि कवि के कई स्तर होते हैं, उसकी कई मंजिलें हैं और 
वह मंज्जिल-मंजिल पर सीखता है। आरंभ और परिणति 
में प्रचुर अंतर होता हे । संसार के सभी कवि विकास को 
सामयिक सीसाओं से सीमित होते रहे Fiza प्रकार AT- 
संहार के बारे में यह कहना कि यह कालिदास का इसलिए 
हीं है कि यह सरल, aH और साधारण है, कुछ 
अर्थ नहीं रखता । इसमें ये बातें परिणति के विरुद्ध इस 
भरण हैं कि यह कालिदास का प्रारंभिक प्रयास है 
और उसमें प्रारंभ के दोष हैं । इस विचार के आलो- 
जक शायद इस बात को भूल जाते हैं कि कान्यों में जिस 
मकार ऋतुसंहार नगण्य है, उसी प्रकार नाटकों में 'शाकु- | 
तिलः के समक्ष 'मालविकाग्निमित्रर भी नगण्य है, परन्तु 
Se कारण से कोई मालविकाग्निमित्र और शाकुन्तल 
को दोभिन्न व्यक्तियों की इतियाँ नहीं मानता | इसी प्रकार 
हार को कालिदास के अन्य काब्यों के सामने 
उच्छ मान लें, परन्तु इसी कारण इसके उनके द्वारा रचे 
लह ae नहीं कर सकते। फिर यदि ऋत॒संहार पर 
a विचार करें तो उसे नितान्त नगण्य भी नहीं 
Se ae । और यदि अभाग्यवश हम यह मानलें. 
Stag उनका नहीं है तो इसमें सन्देह नहीं कि 
कई अंशों में न्यून हो जाएगा। एक 


में स्वयं दे लेते हैं, जो कहते हैं कि यह अत्यन्त सरल आर 
ARAE है। टीका की आवश्यकता तो कृत्रिमता, रूपकादि 
ओर दुरूदता को स्पष्ट करने में ही होती है, सो ऋतुसंहार 
के ऐसा न होने से वह टीका की अपेक्षा नहीं करता | 
रघुवंश की संजीविनी-टीका के आरम्भ में मल्लिनाथ स्वयं 
कहते हैं--नामूल लिख्यते किञ्चिन्नानपे्षित लिख्यते |! 
ऋतुसंहार का प्रतिपाद्य विषय 'ऋतुओं का बर्णन? है | 
संहार? का अर्थ है समाहार, समूह | सुन्दर, wae, . 
सरल भाषा और वैदी शैली में कालिदास ने EEEREN 
का वर्णन किया है । प्रत्येक ऋतु की विशेषता बड़ी 
मार्मिक भाषा और ग्राडम्बरशून्य शैली में कही गई हैं | 
वर्णन-शैली अत्यन्त age है कवि मानव का वनस्पतियों 
से मानों प्रत्यक्ष संपक स्थापित कर देता है। मानव प्राणियों 
और श्रोषधि-संसार का यह पारस्परिक सम्बन्ध उत्तरकाल 
में इंगलेरड के कवि geet ने कुछ अ्रंशो में किया है । 
शेक्सपियर में यह बात देखने को भी नहीं मिलती । परन्तु 
भारतीय कवियों में यह प्रसंग ओर यह संपक एक विशेषता Wa 
है | कालिदास की प्रत्येक कृति में, विशेषकर इस अमुतः = = 
संहार में, मनुष्य का मानों पेड़-पौधों से एका हो गया है ee 
एक जेसे दूसरे को समझता है, उससे कहता-सुनता, रोता _ 
गाता है | और इसकी विशिष्ट बात यह है कि इसमें a 
मानव-पात्र नहीं हैं । इसमें केवल ऋतुओं का ही वर्णन है 
और जहाँ प्राणी का किसी प्रकार का वर्णन आता है, वह 
ऋत के ही प्रभाव को दर्शाने के लिए | खरी प्रकृति के | 
ऊपर ऋतुःसंहार संसार का आदिकाब्य है, गोकि वैसे प्रति 
से मानव-सम्बन्ध स्थापित करनेवाली परम्परा और प्राचीन | 
है । उसके प्रवत्तंक वाल्मीकि हैं, अथवा उनसे भी प्राचीनः ; 
तर ऋग्वेद के वे द्रष्टा-कवि हैं, जो उषा के छलिया रूप को 
आँखें फाड़-फाड़कर देखते हैं, उस किशोरी के शाश्‍वत 
यौवन को कोसते हैं। जड़ प्रकृति के प्रति प्रदर्शित 
यह मानव सहानुभूति और भी घनीभूत हो जाती है 
प्रेम के संकल्प-विकल्प, यौवन के उल्लास-विलास. 
के मान-शज्ञार किस प्रकार इन HI 
परिवत्तित होते रहते हैं, यह कालिदास 
के साथ व्यक्त किया है | निद 


ae 
में स्नेह-त्निग्ध नर-नारी दृत्य-्गान और area से कूमते 
हैं श्रौर चन्द्र प्रणय की ईर्ध्या से तिरोहित हो जाता RI 
पावस daft के परिच्छद लिये आता है, मेघ उसके गज 
a हैं, चपला उसकी ध्वजा है, उसका गर्जन ही उसकी दुंदुभी 
if है। पर्वंत-शिखरों को चूमते मेघों के दर्शन से भाव खिल उठते 
f ओर प्रेम जाग उठता है | शरत्‌ नववधू की भाँति प्रफुल्ल 
! पद्ममुखमरडल लिये, इक्तु का वसन पहने, परिपक्व धान्य 
| की मेखला धारण किए आता है और शिशर प्रेमियों के 
आलिंगन को अधिकाधिक प्रगाढ कर देता है | हेमन्त की 
रात्रि ठंडी होती है, चन्द्रमा शीतल होता है। प्रणयी वातायन 
बन्द कर लेते हैँ, भारी स्रों से अंग cad हैं, रौर 
मरीचिमाली की एक-एक रश्मि से शरीर सेंकते हैं। परंतु 
वसन्त उनके सारे उपालम्भ मिटा देता है । वह प्राणियों 
और प्रकृति में नवजीवन, नवाह्वाद और नवीन स्फूर्ति भरता 
है । ऋतुसंदार ग्रीष्म से आरंभ होकर बसन्त में समाप्त 
होता है, जिसमें नव-वर्ष का जम्म होता है ओर तरुण-तरुणी 
प्रणय के सौगन्ध लेते है, ग्राह्माद के गीत गाते हैं | ऋतु- 
' संहार कालिदास at ante आरंभिक कृति होते हुए भी 
एक सुकुमार सुरुचि की रचना है। 
' मेघदूत 

मेघदूत एक खण्डकाव्य है और यह गेय (lyric ) 
काव्यों में बेजोड़ है | इसे पढ़कर यूरोप के साहित्यालोचकों 
ने इसको मुक्तकण्ठ से सराहा है | मेघदूत कालिदास की 
परिपक्व प्रतिभा का काव्य है | इस सारे काव्य में केबल एक 
छन्द मन्दाक्रान्ता का प्रयोग हुआ है ओर उसे कवि ने 
maa क्षमता से निबाहा है | निस्सन्देह इस काव्य और 
इसमें प्रयुक्त छन्द की निर्वाह-ज्ञमता ने कालिदास की सत्ता 
तत्कालीन भारतीय काग्य-संसार À जमा दी होगी | इस 
` काव्यंका विषय विषादपूणं शरौर सर्वथा मौलिक हे--व्यक्ति- 
गत-सा | कुबेर का एक यक्ष अपनी प्रणयिनी कान्ता के 
प्रणय में विभोर हो अपने कर्तव्य मेंस्खलित होता है और 
स्वामी द्वारा वर्ष भर की श्रवघि के लिए दरिडित हो पत्नी से 
fags कर रामगिरि पर वह निवास करता है। उसकी 
प्रणयिनी श्रलका में विसूरती है | वर्षागम पर मेघो का 
. उमड़-घुमड़कर वरसना यक्ष को विकल करता है और वह 
` कामी एक मेध के प्रति अलका तक ग्रपना प्रेमसंदेश वहन 
करने की याचना करता है | वह कहता है कि हे मेष, तू 
श्रौ श्राम्रकूट के उन्नत प्रदेश से चलकर दशार्णो 
में होता हुआ उनके नगर विदिशा को जाना, फिर 
का जल पीकर निविन्ध्या रविन - 
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= CC-0. In वन को लाँप जाना। KRSM ae daze में भी श्रनेक प्रसंग ९ 


मनुष्य की कहानी | 


w -a स्स ७ 
फिर उजयिनी पहुँच महाकाल की अचना में ama गरज 
से मृदंग का योग देता तथा सुन्दरियों के कटाच्ों की चोर 
बहन करता हुआ चर्मणावती पार कर जाना | दशपुर के 


~ ~ e FA 
बाद ब्रह्मावत्त मिलेगा, जहाँ कुरुक्षेत्र में अजन के a ^ 


की छाप है ओर जहाँ महाभारत से विरक्त हो बलराम ने 
सरस्वती के तट पर वारुणी का त्याग कर दिया था। वहाँ 
से, मेघ, तू कनखल पहुँचना, जहाँ गंगा हिमगिरि से उत: 
रती है और तब परशुराम के विक्रमं के साक्षी क्रोंचरसश् पे 
निकलकर केलास को जा पहुँचना | वहाँ मानस का जल्न ' 
तुझे नवजीवन प्रदान करेगा | केलास के शिखर पर यत | 
पुरी अलका है । वहीं मेरी प्रेयसी निवास करती है। | 
इसके बाद यक्ष बड़े सुन्दर शब्दों में अलका के ऐश्वर्या | 
वर्णन करता है। फिर समृद्ध सौध-प्रासादों में से मेघ उसके | 
हृ को केसे पहचानेगा, इसकी वह ब्याख्या करता है। 
द्वार-तोरण, पद्म और इन्द्रधनु के चित्रण से मेध उसे दू 
ही से पहचान लेगा | द्वार पर बालमन्दार अपने स्तवकों 
सहित झूमता होगा | यक्ष-पत्नी विरह से व्याकुल, विषार 
से कृश हो गई होगी ओर विछोह के दिन अनेक उपाये 
से काट रही होगी | हल्के-हल्के उसे जगाकर मेष वर 
उससे कहना होगा Sas प्रेमी aq के विरहाकुल जीव 
का और अवधि के अन्त में मधुर मिलन का सन्देश | | 
अद्भुत माधुर्य हे इस संदेश में और अत्यन्त कठिन 
इसको पढ़कर भावावेगों को सँभाल सकना | यह यक्ष शौ 
हैं! कुषाण और गुप्त काल में यक्ष-मूरत्तियों की प्रमुल 
थी | बही प्रणय और. विरह के देवता थे । स्वयं वग 
विलास का aÑ है । उस यक्ष को ही कालिदास ने शर 
इस असामान्य” खण्ड-काव्य का नायक चुना । पर | 
कौन यह यक्ष १ मेघदूत को पढ़कर यह इच्छा बलवती | 
उठती हे कि यह यक्ष स्वयं कालिदास है, अपने गेय 1 
का नायक स्वयं वही है । एक किंवदन्ती है कि कालिंदी 
काश्मीर में अपनी प्रेयसी छोड आया था | किसी A ; 
वश उसे स्वदेश छोड़ना पड़ा था, जहाँ वह लौट नहीं ९१ 
था। इसी कारण वह अलका के रूप में अपने कशमी( | 
याद करता है और वाचक को अपनी चोट से a 
कर देता हे | इसमें विशेष सन्देइ नहीं कि की 
काश्मीरी थे । उनके ग्रन्थों में बारम्बर जो fear 
प्रति निर्देश है, वह केवल प्रासंगिक ही नहीं है । ९ 
अनेक स्थल हिमालयपरक हैं, कुमारसंभव _ 
कहानी हिमालय की है और मेघदूत में तो उसके 
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E o हमें बरबस हिमालय की ओर खींचते हैं | कालिदास 
काश्मीरी थे, कारणवश स्वदेश से दूर जा पड़े और मेघ- 
दर्शन पर प्रोषितपतिका की यादकर “मेघदूत? में बरस पड़े | 
मेघदूत की काव्य-व्यज्ञना, उसमें प्रतिपादित विषय के 
चित्रमय वर्णन, तथा पदलालित्यादि ने संस्कृत साहित्य में 
कालिदास का साका चला दिया है। इसकी आश्चर्यजनक 
प्रोढता और व्यक्तिगत भाव-व्यंजन से प्रभावित होकर 
संस्कृत में ब्रीसियों कवियों ने इस प्रकार का काब्य-प्रयास 
किया है, परन्तु कोई इसके निचले छोर तक भी न पहुँच 
सका | आठवीं शती में Rala ने समस्यापूरण के 
सिद्धान्त पर जेन तीर्थकर पार्श्चनाथ के जीवनचरित के 
रूप में मेघदूत के १२० श्लोकों को फिर से लिखा | इसका 
एक-एक चरण वह अपने एक-एक श्लोक में रखते गए । 
के० बी० पाठक ने इसी में से, निकालकर मेघदूत का प्रामा- 
णिक संस्करण छापा है । जिनसेन का तिब्बती संस्करण 
Tae में संरक्षित है और इसका एंक पाठ सिंहली में भी 
प्राप्य है । बारहवीं शताब्दि में कबि धोई ने मेघदूत की 
नक्कल में अपना 'पवनदूत? लिखा । मेघदूत पर वल्लभ, 
दक्षिणावतारनाथ Hh मल्लिनाथ ने टीकाएँ कीं | मेघदूत 
संस्कृत साहित्य में रोमांचक शेली का पहला प्रयास हे, जिसे 
कालिदास ने पहलेपहल सामने लाकर भी अपनी प्रतिभा से 
अनुपम कर दिया | 
__ ङुमारसंभव 
कुमारसंभव परिणति का अन्थ है, काब्य सोन्दर्य में 
अनूठा | इसमें निसर्ग मानव-संयोग से चमक उठता है। 
इसमें हिमालय का वर्णन WEBI हे) उसके साथ ही वहाँ के 
गिरि-शिखर, कोल-किरात, ऋषि-सुनि, यक्षगन्धर्व और 
डी नारियाँ आश्चर्यजनक कबिशक्ति से चित्रित ca 
पह मेघदूत की भाँति केवल भाव-काब्य ही नहीं, वरन्‌ 
Weare, महाकाव्य हे, यद्यपि अपूर्णं हे | अज्ञात 
भारणो से कालिदास इसे पूरा न कर सके | उनके लिखे 
उसमे केवल आठ सर्ग ही हैं, बाक्की दस बाद में लोगों ने 
मिला दिए हैं, जिनका ज्ञान प्राचीन टीकाकारों के समय 
पक TaT | भारवि, कुमारदास और माघ को भी कुमारः 
भव फे आठ सर्गो का ही पता था | कालिदास ने क्यों 
इस ग्रन्थ को पूरा नहीं किया, समक में नहीं त्राता | कुछ 
ह गा कहना है कि आठवें में देवता के सम्बन्ध का 
(ग अयुक्तियुक्त समक उन्होंने अपनी लेखनी रोक 
। इछ कहा नहीं जा सकता | इतना ज़रूर हे कि इसी 


(3 


"कर का वर्णन रघुवंश के उन्नीसबे सर्ग में है, यद्यपि वह 
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मानव-सम्बन्धी और श्न्त्य सर्ग है। इसमें Fea | 
कालिदास ने स्वयं कुमारसंभव को आठवें सर्ग तक ही 
लिखा और बाद के सग प्रत्तिप्त हैं | 
कुमारसंभवं का प्रबंध असाधारण और मार्मिक है-- 
वसन्त के विलास से लेकर नवप्रणय के आनन्द और 
काम की मृत्यु होने पर उसके अन्त तक | इस महाकाब्य का 
प्रतिपाद्य विषय था उम्रा और शिव का विवाह और कुमार 
( स्कन्द ) का जन्म । कालिदास जन्म तक नहीं पहुँच - | 
सके | प्राचीन आलोचकों ( विशेषकर आनन्दवर्धन )ने i 
इस देव-प्रणय के विषय पर लिखना अनुचित माना èi 
परन्तु प्राचीन आँखों से देखा जाकर भी यह ग्रन्थ इस 
कारण से अनुचित नहीं कहा जा सकता | स्वयं सम्मट ने 
आनन्दवर्धन के-से विचारों का विरोध किया है | वास्तव में 
उमा att शिव का विवाह केवल इन्द्रिय-विषयक प्रेम- 
वर्णन नहीं है | तारकासुर के विक्रम से प्रताड़ित, धर्षित, 
देवसेना चीत्कार कर रही है। उसके संचालन के लिए 
स्कन्द जैसा सेनानी चाहिए, जो उमा आर शिव ही प्रस्तुत 
कर सकते हैं। फिर दोनों का प्रेम मानव जोड़े के उस भावः | 
बन्धन का प्रतीक है, जिससे कुल की अभिसुष्टि होती है | 
आर मानवःप्रसूति की शट खला टूटने नहीं पाती । 
कुमारसंभव में वणित विषय का विवरण इस प्रकार £ 
हे । आरंभ में ही हिमालय का वर्णन है--उसके मनोहर 
शिखरों और उस पर रहनेवाली किन्नरियों का, जिनके वरः | 
परिवर्तन के समय Rat का परिधान ( उनकी आड़ ) 
उनका सहायक होता है | गंगा के पतित नीहारों से आर्द्र 
शीतल वायु देवदारों की शाखाओं को सहलाती है, मयूर 
पक्षों को मुका देती हे । इस वातावरण. से निलिस शिव 
घोर समाधि में वहाँ निरत हैं, जहाँ उमा अन्य कुमारियों के 
साथ उन्हे कुसुम प्रदान करने के लिए फूल चुन रही है। | 
दूसरे सगं गें तारक द्वारा पीड़ित देवसमूह त्राण के लिए 
रझा के पास जाता हे । ब्रह्मा से उनका कोई उपकार 
नहीं हो सकता। ब्रह्मा और विष्णु दोनों से बड़े केबल 
शिव ही उनका कल्याण कर सकते हैं | यदि न 
किसी प्रकार उमा (हिमालय की कन्या) शिव को आक 
कर सके तो दोनों के सहवास से'प्रसूत कुमार हवी द 
की रक्षा और तारक का नाश कर सकता है । तः 
कामदेव को बुलाकर यह कायं उसे. 
बसन्त की सहायता से अपना कार्य करने : 
aE होता हे | बसन्त की सारी शोभा निः 
बरसने लगती है, उण-उण ' उठता है 
n, Har 
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है | See 


मनुष्य की कहा | 


. < समाधि प्रज्वलित ब्रह्मवर्चस्‌ की. शिखा की भाँति 
निश्चल है | काम उधर देखकर काँप उठता है । परन्तु 
उमा शिव के सम्मुख उपस्थित होकर अपनी भक्ति प्रद- 

| fra करती है । शिव ca wad शक्ति -से अपने को 
डिगते हुए पाते हैं | सामने जो उनकी दृष्टि जाती है तो 
आम्र-मंजरी से हिलती शाखाओं पर बैठे काम. को वह 

! अपने ऊपर शर सन्धानते पाते हँ । उनका तृतीय नेत्र 

i खुल जाता है और मन्मथ जलकर भस्म ही जाता है और 
चराचर जगत्‌ मानों ताप से त्राण पाने के निमित्त aR- 
राहि कर उठता है ( “संहर संहरेति' ) । चोथे सर्ग में 

चित्रण eae और अत्यन्त विषादपूर्ण हो जाता है। 

| ' . _ नव-वसन्त के भरे विलास में रति को जो वैधव्य ग्रस लेता 
| है, उससे वह विलाप करती है | उसके विलाप से चराचर 
द्रवित हो जाता है रति ्रपने सहचर वसंत से सती होने के 
लिए. चिता प्रस्तुत करने की प्रार्थना करती है, परन्तु 
आकाशवाणी होती है कि शिव के उमा को ग्रहण कर 
लेने के बाद काम एक बार फिर जी उठेगा और इसी 
आशा में रति अपने को जीवित रखती है.। 
उमा स्वयं werd उत्साहहीन है, परन्तु शिव- 
प्राप्ति के ग्रथे अत्यन्त कठिन तप करने का वह प्रण 
करती है। ग्रीष्म में वह daria तपती है, शीत में 
जमते हुए जल में पड़ी रहती है, वषा में पर्वतशिला पर 
शयन करती है । इस घोर तप में नित उस उमा के 
समक्ष एक दिन एक तापस उपस्थित होता है । उसके 
उच्छवासं से वह जान लेता है कि उमा प्रणयाकां्तिणी 
हे ak उसकी सखियों से उसे उसका लक्ष्य भी सूचित हो 
जाता है | तापस शिव के अमोहक श्रवधूत रूप को उसके 
सामने चित्रित करता है, परन्तु बारंबार उमा उसे स्पृह- 
णीय कहती है । .तापस प्रसन्न होकर अपना स्वाभाविक 
शिव का रूप धारण कर लेता है ( सर्ग ५ ) छठे सर्ग 
में शिव की ओर से aah हिमालय के समीप उमा को 
माँगने जाते हैं। सलजा उभा नेत्र नीचे कर कमल की 
पंखड़ियाँ गिनती हे । पिता सम्मति के अर्थ पत्नी की ओर 
देखते हैं, फिर स्वीकृति'प्रद्यन करते हैं। दोनों ओर तैया- 
feat होती हैं | सातवें सर्ग में विवाह सम्पन्न होता है और 
faat उमा को श्राशीवांद देती हैं। अन्तिम आठवें सर्ग 
` में कामशास्त्र के अनुसार कवि शिव का विहार बित 
_ करता है।. | 


का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।. “बु्चरित” के तीसरे 


'कथा-प्रबन्ध का विस्तार उन्नीस सगों में है | 


कुमारसंभव ( और रघुवंश ) में कई स्थलों पर oe 
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सर्ग का रूप कुमारसंभव के हिमनगर की वातायनस्थित 
नारियों के आचरण में खड़ा हो जाता है। अश्वधोष के 
बुद्धचरित सर्ग ३, १३-२४ की पूरी छाया saree 
के सर्ग ७, ५६-६६ पर पड़ी है । ओर यह चित्रण काति. > 
दास को इतना प्रिय लगा है कि उन्होंने कुमारसंभव केये ! 
श्लोक जैसे के तैसे रघुवंश के तद्विषयक चित्रण सग ५ | 
५-१६ में धर दिए हैं ! 4 
रघुवंश b 
रघुवंश कालिदास का अन्तिम ग्रन्थ हे । इसमें कि | 
का भाव कुमारसंभव से कहीं गंभीर हो जाता है, उसका |. 
पांडित्य निखर जाता है । योग इसका विशिष्ट दशन हे. |” 
जाता है । रघुवंश को प्राचीन पंडितों ने भी “रस?, “भाव, | 
र सन्धियों से युक्त महाकाव्यो में सबसे सुन्दर कहा है| 
वाल्मीकीय रामायण के श्राधार पर निर्मित इस रघुवंश के 


यह सूर्यवंश की कथा है,जिसके (मनु के बाद) ऐतिहाः | 
सिक आदिपुरुष ईक्ष्वाकु थे | इस बंश की तालिका पुराणां | 
में दी हुई है। प्रथम सगे में ही कवि अपने पाठक को घटनाः | 
वैचित्र्य की ओर ले जाता है। राजा दिलीप के पुत्र नहीं है| 
इन्द्र के समीप से लोटते हुए संयोगवश बह सुनते हैं किएक \ 
बार उन्होंने सुरघेनु की Sta की थी, इसी कारण उसे | 
शस होकर वह उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं इस पर बह पुरषे | 
की वत्सा नन्दिनी की सेवा करने का प्रण कर लेते हैं | ए 
बार नन्दिनी परीक्षा लेती है और वह अपने प्राण देकर रि 
से उसकी रक्षा करने के लिए उद्यत होते हैं | उसके श्राशी 
बांद से उनके रघु-सा पुत्ररन्ष उत्पन्न होता है। समग्र विदारी 
का समुचित और शीघ्र अध्ययन कर रघु युवराज पद प्रात 
करता है । उसके पिता अश्वमेध यज्ञ करना चाहते 
र कुमार अश्व का रक्षक बनकर उसके पीछे-पीछे धू 
है। इन्द्र उसका aya चुरा लेते हैं और युद्ध ” i. 
जाता है । अन्त में इन्द्र उसके पिता को. T 
का सारा श्रेय देकर उससे प्रसन्न हो विदा होते हैं। शरी 
मेध का अनुष्ठान समाप्त कर दिलीप कुलपरम्मरानुसार > ११. 
को राज्य देकर बन को चले जाते हैं ( सर्ग १-३ ) | A र 
सग में रघु दिग्विजय करते हैं | बंगों पर विजय पार्क & 
पहले गंगा के डेल्टा में अपना विजयस्तंभ खड़ा क 1 


al 
कलिंगराज महेन्द्र उनकी अधीनता स्वीकार कर हि E 


फिर, कावेरी लाँघकर रघु पाण्ड्यों पर टूट पड़ते ह j 
उनसे मुक्ताओं का कर स्वीकार करते हैं | .वहाँ पे. ै 


ze 


और ai पतों की संधि को लाँघते हुए अपरांत के १. 


MES 


3 भुवनभेरी 


Log Rice अपने शिष्य 
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mm या 
का पराभव करते हैं। फिर मुरला लाँधकर त्रिकूट को अपना 
विजय-स्तंभ घोषित करते हैं | इसके बाद रघु स्थल-मार्ग 
से बढ़कर पारसीक-यवनों पर टूट पड़ते हैं । द्राक्षवलय 
पारसीक भूमि पर उनके योद्धा आसव-पान करते हैं, फिर 
कौवेरी दिशा की ओर बढ़ ag की उपत्यका में बसनेवाले 
qed हूणों को धूल चटा उनकी केसर की क्यारियों में 
अपने श्रश्वों को विश्राम देते हैं | इसके बाद रघु कम्बोजों 
की लक्ष्मी के साथ अश्व और “भूयिष्ठे 'द्रविणराशियों? को 
कर में स्वीकार कर, हिमालय लाँघते समय मार्ग में किरात 


और उत्सव-संकेतों को हराते हुए, लौहित्य की उपत्यका में. 


उतर जाते हैं । वहाँ प्रागज्योतिष के कामरूपो से ast के 
रूप में कर लेकर अयोध्या लोटते हैं। निश्चय ही यह 
दिग्विजय समुद्रगुप्त ओर aya विक्रमादित्य की विजयो 
की छाया है | समुद्रगुप्त ने दक्षिण को विजय किया था 
श्रौर चन्द्रगुप्त ने उत्तर में पारसीक वाह्नीकों को। पहले की 


दिस्विजय-प्रशस्ति प्रयाग के अशोक-स्तंभ पर खुदी हुई है . 


और दूसरे की दिल्ली-मेहरोली के लोह-स्तंभ पर। कालिदास 
स्वयं गंगाख्रोतों में ओर त्रिकूट पर प्रशस्ति-स्तंभों की सूचना 
देना नहीं भूलते। रघु के दिग्विजय में दोनों का समाबेश R 
चन्द्रगुप्त के काल में होनेवाले कवि को ऐसा करना 
ही था | 
पाँचवें सर्ग में इस महाकवि के कोशल से कथा अद्भुत 
सरलता से बदल जाती है | रघु की उदारता उन्हें क्षण भर 
म कंगाल कर देती है | वरतन्तु-शिष्य कौत्स गुरुदक्षिणा के 
लिए अनन्त धन माँगता है, परन्तु मृत्तिका पात्र में Wes 
देनेआाले राजा के पास धन कहाँ ! रघु कुबेर पर आक्रमण 
oY हैं, पर यक्षराज डरकर पहले ही स्वर की वर्षा कर 
ते हैं | at पुत्र अज भी पिता की ही भाँति शूर है। 
33 सग में इन्दुमती के स्वयंवर का अद्भुत चित्रण है। 
इल वणुमय चित्र को प्रायः इन्दुमती की सखी सुनन्दा 
पर्वत करती हे । सातवें में विदर्भराज के कुर्डिनपुर में 
न राना में मबा 0 
पटना घटती है । नारद की से के 
an रद को वीणा से पतित पुष्पहार 
“ह से अयोध्या की उपबनपरम्पराओं मे पति के साथ 
विहार करती इन्दु त्य रो यी * 
रती हुई इन्दुमती की मृत्यु हो जाती हे और अज का 
ae pie विलाप शुरू होता है | विधि-क्रियाओं 
"भ्ठ स्वर्यं उस दुःख के समय उपस्थित न 
दारा अज की शान्ति के लिए संवाद 


ee 


`~ 


भेजते है, जिसमें निम्नलिखित agga पंक्ति है-मरणं 
प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः |” परन्दु ्रज | 
अपने विषाद का वेग नहीं सह सकने के कारण सदूगति | 
को प्राप्त होते हैं और उनकी जगह उनके पुत्र 
दशरथ राज्य करने लगते हैं । नवें सर्ग में बन्य वसन्त का 
और दशरथ के ग्राखेट का वर्णन है, जिसमें गज 
के भ्रम से राजा मुनितनय श्रमण को मार देते हैं । उसके 
वृद्ध ag माता-पिता. ग्रग्निप्रवेश करते हुए दशरथ 
को भी पुत्रशोक में मरने का शाप देते हैं । दसवें सर्ग में 
विष्णु का राम के रूप में अवतरण हे । ग्यारहवे में 
विश्वामित्र के आश्रम में ताड़का का वध, सीता-स्वयंवर, 
राम का विवाह, कैकेयी की .दुरभिसन्धि, राम-सीता और 
लक्ष्मण का वनगमन, सीता-हरण, aa की सहायता 
द्वारा लंका में सीता की खोज और राम द्वारा रावण 
विजय आदि बातें अद्भुत काव्य में चित्रित हैं | बारहवं में 
वन से लोटते समय राम द्वारा दक्षिणी भारत और समुद्र 
का अपूर्व वर्णन है। फिर रस और व्यनि का अनुपम. 
सामंजस्य इस महाकाव्य में निखरता है। राम और शीता | 
विधवा रानियों से मिलते हैं ओर रामराज्य का आरंभ , 
होता है । परन्तु हृष्ट वाम है । सीता के दीर्घकाल तक | 
रावण की लंका में रहने की शंकाजन्य किंवदन्ती राम को 
पत्नी-त्याग के लिए विवश. करती है । लक्ष्मण गर्भवती 
सीता को घने बन में छोड़ आते हैं और वह वाल्मीकि के 
आश्रम में आश्रय लेती हे । राम अकेले राज्य करते हुए | 
यज्ञ में सीता की सौवर्ण Ale का सार्धक्य स्वीकार करते हें 
( सर्ग १३-१४ ) | शत्रुघ्न यमुना के तट पर लबशासुर | 
का वध करते हैं और सीता लव-कुश का प्रसव करती है. - 
राम अश्वमेध का अनुष्ठान करते हैं । लव-कुशा रामचरित्र 
गाते हैं और उन्हें जनता राम के साथ स्वीकार कर 


की ओर Ga जाती है। यह सर्ग विषाद और कार 
अद्भुत रूप खड़ा कर देता है। राम पुत्रों को राज्य 
चले जाते हैं ( सगे १५ ) | सोलहवें सर्ग में कुशाव 
राज्य करते हुए कुश का ada है। स्वः 
उनके सामने प्रकट होकर अयोध्या 


OS ` ` `` `` ` 
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है । उन्नीसवें सर्ग में विलासी ग्रग्निवण के विलास का 
। वात्स्यायनपरक वर्णन है । अग्निवर्ण क्षयरोग से पीड़ित 
“होकर फलतः मर जाता है और उसंकी रानी अपने भ्र, 
की रक्ता करती हुई प्रजापालन करती है । 
__ विचार-संकलन 
अपने ग्रन्थों में कालिदास का दृष्टिकोण आर्ष है, 
जिसका पुनरुद्धार गुप्त सम्राटों ने क्रिया था । ब्राह्मण ओर 
चात्र-धर्म का उनका वणन सर्वथा स्मृतिपरक है । आश्रमों 
का निर्वाह उनके विचार में ्रावश्यक है--युवावस्था में 
ब्रह्मचर्य, गरहस्थाश्रम॑ में salsa, वानप्रस्थ-काल में 
वनवास और संन्यासाश्रम में जनकल्याणार्थ सर्वत्याग 
| और भ्रमण । इस आश्रम-धर्म से च्युतिहोने पर कवि- 
४ l ' लेखनी आग बरसाने लगती है । राजा को अनेक स्थलों 
| पर वह वणा श्रमाणांरक्षिताः कहकर अभिहित करते 
हैं। शम्बुक के वध पर उनके विचारों में एक शिकन तक 
| नहीं पड़ती | इसी . ग्राश्रमधमोल्लंघन का विनिश्चित फल 
i शकुन्तला का दरड है | शकुन्तला द्वारा कुमार्यावस्था में 
उक्त धर्म का सीमोल्ल घन उसे ग्रहस्थाश्रम की सोम्यावस्था 
नहीं प्राप्त करने देता । रघुवंश के राजा, कम से कम 


)  (नेमिवृत्ति ) पर चलने वाले थे। कवि उनका प्रशस्त्या- 
` त्मक वणुन करता है रौर उनके ही वंशज विलासी ग्रग्नि- 
वणं का नग्न विलास-चित्रणु | 


कालिदास ने अपने ग्रन्थों में अपने समय के सारे मानब 


j 9 ` प्यारा पर प्रकाश डाला है। भौगोलिक, राजनीतिक 
i सामाजिक, ग्राथिक, कलाप्रासंगिक, विद्याजनीय, और 
| ` धर्माध्यास्मिक सभी विषयों का तत्कालीन अध्ययन इस कवि 
|. के ग्रस्थों से हो सकता है | इसमें ake नहीं कि इन aqai 
| में 'ग्राष' का समावेश ग्रधिकतर है | 


घम रौर श्रध्यास्म के संबंध में कवि का विचार नवी 
नता की श्रोर नहीं हैं। वह प्राचीन को प्रश्रय देता है, यद्यपि 
स्वयं तत्कालीन काव्य-जगत्‌ में अपनी सत्ता स्थापित 
करने के लिए उसने 'मालविकाम्निमित्र” में जो उद्गार 
 भकटकिए हैं, वे अद्भुत क्रांतिकारी हैं 
| पुराणमित्येव न argad 
2 ` ने चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 
सन्तः परोच्यान्यतरश्चजन्ते 
मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः ॥ अंक $ श्लोक २ 
अध्यात्म क सम्बन्ध में कवि. का दृष्टिकोण अधिकतर 
ख्य-योग का है। रघुवंश में योग का अनेक स्थलों पर 


प्रारंभ के, कालिदास की दृष्टि में इसी आश्रम की लीक . 


` विलाप तो विषाद और करुणरस के प्रतीक हैं ही, VISA 
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विस्तृत विवेचन श्राता है । श्राध्यात्मिक प्रसंगों के लिए 
कालिदास ने उपनिषदों का भी सहारा लिया है | उसकी 
आख्यायिकाओं के भाणडार पुराण ह । वास्तव में काग 
का ज्ञान अद्‌भुत है ओर उसका सांस्कृतिक ea 
अद्वितीय | 
शैली 

कालिदास ‘we’, ‘eafa’, पदलालित्य” आदि के पे 
कवि हैं | शेली में भारतीय साहित्य में उनकी जोड़ का 
कोई कवि उत्पन्न नहीं हुआ | साथही इस महाकविने | 
कभी अपनी प्रतिभा का अनुचित प्रयोग नहीं किया। उनकी । 
मेधा का दूसरा कोई कवि दर्प से मर्यादा का उल्लंघन S 
करके भी पूजित हो सकता था, परन्तु यह दुर्बलता इनमें न 
थी और काव्य-मर्यादा का जानबूककर उल्लंघन उन्होंने 
कभी न किया। दण्डी के गिनाए हुए महाकाव्य के सारे 
लक्षण उनके रघुवंश में मिलते हैं । नव wi का पुर, | 
पडऋत, धीरोदत्त नायक, नगर, पर्वत, नदी, समुद्र, गाँव, | 
आदि सब कुछ का वर्णन उनके महाकाव्य में मिलता है। | 
सन्धियों को भी उन्होंने खूब निबाहा है । वेदर्भी शेली का 
निर्वाह जेसा उन्होने किया है कहीं ओर प्राप्य नहीं। एक 
उदाहरण रघुवंश, सर्ग ६ का निम्न है-- 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ थं यं व्यतीयाय पर्तिवरा सा। 
नरेंद्र amiz इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ 

प्रसाद ओर ध्वनि में भी वह अद्वितीय हें । शकुन्तला 
के वर्णन में एक स्थल पर वह ध्वनि और चित्र का ASH 
सामंजस्य उपस्थित करते हुए कहते हैं--“बसने परि 
धूसरे वसाना |? ्रसमासित पदों से चित्र उत्पन्न करते 
हुए उसका पोषण ak -अलंकारों से काव्य-चमत्कार 
प्रस्तुत करनाःइसी कबि का कार्य है । रति और श्रज के 


| 


का भी एक श्लोक श्रपनी शक्ति. में साहित्य में ale 
है। दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला के त्याग दिए जाने के वाद 
वह चली जाती है । बहुत काल के बाद, स्मृति-लाम है 
पर बिरह-कष्ट को झेलता हुआ राजा करुणरस से र्त 
ग्रोत पहली वाणी बोलता है :-- . | ? 
प्रथम सारंगाच्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि gaa! 
अनुशयदु:खाये हतहृदयं संप्रति AJEA ॥ 4 Sy 
BE ६, श्लोक ७ i 
CPT e म का ही. ts LS ` fe 
#इन विषयों का विस्तृत उद्‌घाटन मेरी पुस्तक 1701 
पा Kalidasa’ में हुआ है ।-- लेखक | 


गी 


| 5 O रमया नट गे र 
र afat बभूव स्त्रीणाम्प्रिया लोकथलोहि वेश: ॥ 


है?" ee हि 
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बिरह-विकल यक्ष मेघदूत में. अपनी विरहिणी यक्षिणी 
का ग्राकुल रूप इस प्रकार व्यक्त करता हे-- 
ait वा मलिनवसने aba निक्षिप्य वीणाम्‌ 
: aadar विरचितपदं रोयसुद्गातुकामा | 
तन्भीमाद्र नयनसलिलंः सारयिस्वा कथञ्चित्‌ 
भूयोभूयः स्वयमपि gat agai विस्मरन्ती ॥ 
फिर वह श्रपने विषाद की प्रतिध्वनि मेघ के हृदय . में 
उठाता gar वह. चित्र खड़ा कर देता है, जे! बिरह-प्रसंग 
में एक आदर्श प्रस्तुत कर देता है |— 
खामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेः शिल्लायास्‌ 
ami ते चरणपतितं यावदिच्छामि  कतुंम्‌। 
ge सतावन्सुहुरुपचितैद्वे्टिरालुष्यते मे 
क्ररस्तर्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ 
विदग्धा रति में भस्मीभूत काम के प्रति इस प्रकार रस 
उमड़ पडता है :-- 
कृतवानसि विप्रियं न से प्रतिकूलं न च ते मया कृतम्‌ | 
किमकारणमेव eit विलपन्त्ये रतये न दीयते ॥ 
रति की चीण शक्ति उसका कष्ट सहन करने में समर्थ 
नहीं, फिर ५ भी विलाप में उसके प्रिय का स्मरण था, वह 
स्मृति-संपक भी अब नियति ने उसे संज्ञाहीन करके छीन 
लिया |— 
तीबाभिषङ्गप्रभवेण बृत्ति मोहेनसंस्तस्भयतेस्द्रियाणाम ! 
. ग्रशञातभतृ व्यसना ggi कृतोपकारेव रतिवंभूव ॥ 
: अज का विलोप भी करुणा के जगत्‌ में अनूठा है -- 
“ललाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय NNA | 
भमितक्षमयोऽपिमार्दंचं भजते केव कथा शरीरिषु ॥ 
फिर ग्रज का वह विलाप नीति-जगत्‌ में भी अपनी सत्ता 
SE करता हुआ पति-पत्नी के लिए एक सर्वकालिक 
आदश उपस्थित करता है-- 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या ल लितेकलाविधौ | 
करुणाविमुखेन WYATT हरता त्वां वद किन्न मे हृतस ॥ 
भताद-गुण और वेदर्भी शैली का उदाहरण इससे ग्रच्छा 
hal प्राप्य नहीं | इसी का एक उदाहर गो ल 
ह हरण ्रौर इस प्रकार 
Tarra > 
*राजादवतीयचक्ुर्याही ति जन्यामवदस्कुमारी | 


नासोन का LEN 
म्यो ag वेद सम्यर्दष्टन्न सा भिन्नरचिहिलोकः)॥ 


फुमारसं 


पत्नी के का शलोक तत्सामन्तकालीन समाज का 
सान 
र 


लिए निम्न ग्रा 


Re 
दश उपस्थित करता है ।-- 
सालोक्य चशो 


भमानमा द्शबरिम्धे स्तिमितायताची | 


हैं | अपनी सुधा से उन्होंने 


ऋतुसंदार में भी अनेक स्थल श्रत्यन्त made हैं । 


क के ताफका एंक असाधारण वर्णन नीचे के लोक | 
म = it n ५ > 


. डन 
विवस्वता तीच्णतरांशमाजिना  . ea 
खपङ्कतोयात्सरसोऽभितापितः। 0 
उत्प्लुत्य भेकतृषितस्य ओोगिनः | E 


फणातपत्रस्य तले निषीदृति ॥ „ | 
एक अत्यन्त सुन्दर वर्णन श्रज और शिव को देखने | 
के संबंध में नगर-सुन्दरियों का है । इस संबंध में एक ही 
श्लोक कुमारसंभव और रघुवंश दोनों में मिलता है | इस पर 
बुद्धघोष के इसी के समान एक शलोक की पर्याप्त छाया है | 
परन्तु कालिदास का यह ग्रद्धत वर्णन कवि की Baza ड 
ओर नारी की सत्वरता दोनों का उदाहरण हैः. 
्रालोकमार्ग सहसा बजन्त्या कयाचिदुद्वेश्‍वान्तमाल्य: । 
बदू, न संभावितएव तावस्करेण रुद्धोऽपिच देशपाशः॥ | 
कालिदास का चमत्कार विशेषकर उनकी ग्रलंकृत 
परंतु ग्रकृत्रिम शेली है | भाषा के सारल्य और उसकी | 
गुरुता में कोई संस्कृत कवि उनका मुकाबला नहीं कर | 
सकता । काव्यादशं के काव्यलक्षण# विशेषकर वैदर्भी के 
संबंध में जितने कालिदास में है, उतने ओर कहीं देखने 
में नहीं ्राते। उपमाश्रों के वरण और मानवहृदय के 
संकल्प-विकल्प की स्थितियों को दाने में कबि की अपनी * 
समता केवलं उन्हीं की कृतियों में है | प्रकृति का वह पद- 
पद पर वर्णन करता है ओर प्रत्येक स्थल पर उसका संबंध | 
मानव के ग्रंतरतम के तारों से स्थापित कर देता है । 
छन्दों के प्रयोग में तो उन्होंने अद्भुत कोशल पाया है । 
ऋग्वेद तक के छंदों का साहश्य भी उन्होंने अपने काव्य 
में उपस्थित कर दिया है। अनेक geal का प्रयोग भी. | 
कवि की असाधारण क्षमता का द्योतक है। निम्नलिखित _ 
gral का उन्होंने अपने काब्य में प्रयोग किया हैः--आर्या, 


वक्ता, पच्छन्दसिका, बेतालीय, द्र तविलम्बित, 
ताग्रा, एथिवी, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वंशस्थ. 
हारिणी, इन्द्रवञ्रा, मत्तमयूर, स्वगता, तोर 
महामालिका । See 
* कालिदास निस्सन्देह संस्कृत 
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हिन्दी विश्व-भारती'-परिवार को एक नई भेंट. ! 


ee 


: की दुनिया से at प्रकृति की गोद में बसनेवाली संसार कौ l kg 
जंगली, असभ्य और अद्धसभ्य आदिम जातियों का मनोरंजक परिचय! 
इ में यह अपने ढंग की पहली ही पुस्तक है, जिससे आपको संसार कीं प्रमुख जंगली  ? | 
जातियों की जीवनचर्य्या, समाज-व्यवस्था, आदि के संबंध में न केवल विस्तारपूर्वक मह- ई 
FN जानकारी प्राप्त करने में ही अमुल्य सहायता मिलेगी, प्रत्युत्‌ यह भी ज्ञात होगा कि $ | 
5 भ्यता की डुनिया से दूर बसने परं भी ये जातियां, मानवतां के कितने अधिक निकट दे | 
भारती” के आकार के लगभग पौने दो सौ पृष्ठ / नवीन शैली में बनाए गए लगभग सों रेलाबित्र 
दुरंगी छपाई * मजबूत पक्षी Af . . | 
मूल्य ४) रु 000 ` | 


[ saad us) अतिरिक्त ] 


७ हिन्दी ; 0 5-०-०० ० रर टोल "यस r 
ह PTA में प्रकाशित लेखों और अन्य ATA का सर्वाविकार प्रकाशक, एजूरे 


3 ना -: 
हूं (बाश, लखनऊ, द्वारा स्वरात्षित है । अतएव कोई भी सजन बिना अनुमाति 
sA ; 

TA उसका अंश, मूल अथवा अनुवाद के रूप में कहीं भी उद्धत अथवा 


प° भगुराज भार्गव द्वारा भागव-प्रिंटिंग-वक्स, लखनऊ, में मुद्रित 


एजुकेशनल, पब्चिगिह कमनी, जा राग, बज़ 


हमारे प्रकाशन 


हिन्दी विश्‍व-भारती--धारावाही रूप में प्रकाशित ज्ञान-विशान का महान कोष । 
५० भागों अथवा (प्रति पाँच-पाँच भागों को ) १० जिल्दों में संपूण होगा*। 
( पाँच-पाँच अंकों की ) प्रति जिल्द का मूल्य १२॥)। चार जिल्द तैयार हैं, 

` शेष छुप रही हैं । [ विशेष विवरण के लिएं कार्यालय को लिखिए | 
भारत-निर्माता-ले० श्री कृष्णवज्लभ दिवेदी--भारतीय संस्कृति और राष्ट्र का 
निर्माण करनेवाले प्रतिनिधि महापुरुषों के ओजंपूर्ण जीवन-परिचय। साथ ही 
प्रत्येक के श्रत्यन्त कलापूर्ण रेखाचित्र भी । मोटे क्राग़ज़ पर दुरंगी छपाई । दो 
भागों में समाप्त । पहले भांग का एक संस्करणं छुपकर बिक चुका, दूसरा संस्करण 

छप रहा है | मूल्य ४) डाकखचं lle) दूसरा भाग तैयार हो रहा है | 


मानो-न-मानो-श्रनहोनी-सी किन्तु शत-प्रतिशत सच्ची विचित्र बातों का अनूठा ` 


_ संग्रह । परिवद्धित और संशोधित नवीन संस्करण | दुरंगी छपाई। मूल्य ४) 
डाकखचं ॥2) | 
अंतराष्ट्रीय शानकोष--संसार के सामयिक रंगमंच पर भाग लेनेवाले प्रमुख राष्ट्रों 
राजनीतिशों, जननायकों तथा युगपरिवत्तंनकारी घाराओं रौर संस्थाओं के 
संबंध में जानने योग्य बातों का श्रनेक नङ्गशों ्रोर चित्रों सहित संकलन | द्वितीय 
परिवद्धित संस्करण छप रहा È | ५०० q8 | मूल्य A), डाकखचं |=) 
हंसों की रानी और अन्य कद्दानियाँ--श्रत्यंत सरल श्रौर दृदयग्राही शैली में लिखी 
गई बच्चों से बूढ़ों तक सभी के लिए. मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियों का 
अनूठा संग्रह, जैसा कि हिन्दी में ्राज तक और कहीं प्रकाशित न हुआ | इसकी 


भाषा एकदम बोलचाल की भाषा हे । बड़े श्राकार के लगभग सवा सौ पृष्ठ ; ` 


सौ चित्र ; पक्की जिल्द | मूल्य ४॥) इ० ; SHUT ॥=) ARRE | 
ये भी मानव हैं-सम्यता की दुनिया से परे प्रकृति.की गोद में बसनेवाली संसार 
की मुझ्य-मुख्य जंगली, श्रसभ्य और श्रद्ध -सभ्य आदिम जातियों का मनोरंजक 
परिचय | दुरंगी छपाई | लगभग १०० चित्र.। मूल्य ४) डाकखर्च =) 
चलचित्र- श्रपने ढंग के श्रनूठे विनोदपूर्ण मौलिक निबंधों का संग्रह । मूल्य १ |) 
y रेखाचित्र--अपने ढंग के श्रनूठे विनोदपूर्व मौलिक निबंधों का संग्रह । मूल्य १ ]) 
- | अद वृत्त--मोलिक सामाजिक उपन्यास | मूल्य RI) 
$ तीन नाटक-्न आदिम युग, मनु श्रौर मानव, कुमार-संभव ) लेखक, श्री उदयशंकर 
भट्ट | मूल्य ३) | pyas 
असूत और विष--श्री उदयशंकर भट्ट की कविताओं का संग्रह । मूल्य २) 
 युगदीप--आ उदयशंकर भट्ट की कविताओं का संग्रह | मूल्य २) 
; लखपती --एक रोचक उपन्यास | मूल्य १॥) 
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` श्रीनारायण चतुर्वेदी -- कुष्णवल्ञभ डिवेदी 


सहयोगी लेखक आदि 


डा० गोरखप्रसाद, डी० एख-सी० ( एडिनबरा ) 
एफ० झार० Yo ao, रीडर, गणित, प्रयाग- 
विश्वविद्यालय | र 

श्री० भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० .एस-सी०, 
ga-ga बी०, लेक्चरर, भौतिक विज्ञान, एल० एन० 
गिरधासैलाल हाइश्रर सैकण्डरी स्कूल, दिल्ली | 


sio मदनगोपाल मिश्र, एम० एस-सी०, वाइस-प्रिसि- 


पल, कान्यकुब्ज इंटरमीडिएट कालेज, लखनऊ | 

Slo वासुदेवशरण अग्रवाल, एम०प०, एन-९एल० बी०, 
पी-एच० डो०, क्यूरेटर, प्राविशियल म्यूजियम ऑफ़ 
ग्राकियालाजी, लखनऊ । 

श्री० रामनारायण कपूर, बी० एस-सो० ( मेरल० ), 
मेटलजिस्ट, नेशनल आयर्न एण्ड स्टील कंपनी लि० 
बेलूर | 2 

` डा० शिवकरठ MRT, डी० एस-सी०, लेक्चरर, वन- 

स्पति विज्ञान, लखनर्ऊ-विश्वविद्यालय | 

श्री० श्रीचरण वर्मा, एम० एस-सी०, एल्-एल० बी०, 
लेक्चरर, जीव-विज्ञान, प्रयाग-विश्वविद्यालय | 

भी० सीतलाप्रसाद सक्सेना, एम० Ue, बी० कास० 
भू० लेक्चरर, were, लखनऊ-विश्वविद्यालय | : 

श्री० दारकाप्रसाद्‌, We go, लोहारदगा | 


TART ; 
es i राजराजेश्‍वरप्रसाद भार्गव, 
न i एजुकेशनल पञ्छिशिङ्ग कंपनी, 
| 2 coon pubic Dorain चज on E 


aaee ee SU 


डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, पुम०५०, डी०एस-सी (i), 
प्रोफ़ेसर, इतिहास, प्रयाग-विश्वविद्यालय | | 

डा० राधाकमल FAS, Gro ५०, पी-एच० ds, 
Yo प्रोफ़ेसर, समाज-विज्ञान, लखनऊ-विश्‍वविद्यालय | 

श्री० वीरेश्वर सेन, ToGo, हेडमास्टर, गवनंमेंट सूत 
ऑफ़ आंसू एण्ड HFT, लखनऊ | 

श्री० भगवतशरण उपाध्याय, एम० ए०, लेक्चर, | 
इतिहास, Agm कालेज, पिलानी | 

Slo डी० Tao मजूमदार, एम० ५०, पी-एच० a 
( केंटब ), पी० झार० Ue, एफ़० Avo ए० झाई, 
लेक्चरर, मानव-विज्ञान, लंखनर-विश्वविद्यालय | 

Sto विद्यासागर दुबे, gao एस-सी०, पी-एच* ढो” 
(wat), de aro ate, अध्यक्ष, | 
टेकनालाजी डिपार्टमेंट, काशी-हिंदू-विश्‍वविद्यालय | 

So इबादुर रहमान Al, पी-एच० डी० ( at); 
ae प्रिंसिपल, बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबार l 

श्री० कुवर सेन, एम० ए० (. कॅटब ), aces 
yo जूडीशियल मिनिस्टर, जोधपुर स्टेट | 

silo भैरवनाथ का, बी० एस०-सी, बी० एड” (डत) | 
सेक्रेटरी, बोड ऑफ़: हाईस्कूल एण्ड । 
एजूकेशन, यू० पी० | 
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“ताणा 


Pons तारे कितनी दर हैं ? aan 
सू T से लगभग साढ़े t करोड मील दूर है-- इतनी दूर बा ८६००० मील प्रति सैकंड की गति से! 
रका भा पहा से आने भे आठ मिनट लग जाते हैं ! रन्त तारे तो इतने अधिक दूर हैं कि सबसे निकट Pf 
गे स ४। वष का समय लगता है ! और दूर के तारों पूछिए | हः 
सुप्रसिद्ध चमकीला तारा ‘am’ ( Rigel ) इतनी दूर है यी याते ज़ yoo 
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तो सूय हमसे इतनी दूर है कि हम उसकी सच्ची 
कल्पना नहीं कर पाते EH इतनी दूर्‌ कि 
प्रकाश को भी वहाँ से श्र।ने में आठ मिनट लग जाते हैं, 
यद्यपि प्रकाश gett की प्रदक्षिणा एक सैकंड में सात बार 
कर लेता है |—atg तारे हमसे इतनी दूर ६ कि उनकी 
तुलना में सूर्य की दरी नगण्य - cs 
लगभग २,४०, ० ०,० ०,००,०० 
गामी प्रकाश को भी वहाँ 
लगते हैं ! अन्य तारे इससे 


है। निकटतम तारा हमसे 
१००० मील दूर है | शीघ्र- 
से आने में सवा चार वर्ष 
कहीं अधिक दूर हैं | उदा- 
UT, भुव तारे से प्रकाश हमारे पास लगभग ४७ वर्ष 
म आता है, परंतु बहुत-से मंद प्रकाशवाले तारे ऐसे हैं 
जो इससे कई सो गुना अधिक दूर होंगे ! | 
याद हम किसी समीपस्थ तारे से सूर्य को देख सकते तो 


मा्‌ सूर N हाँ 5 N aN 
s x NRTA, अधिक दूरी के कारण, एक साधारण 
"सा दिखलाई पड़ता | यदि 


दरों को ले Tl यदि हम वहाँ आधुनिक बड़े दूर- 
ग्रहों सकते तो भी हम get, मंगल आदि 
र को न देख पाते, 


क्योंकि भ॑ ग्रह अपेक्षाकृत | ६ 
पइत छोटे और सूर्य के ibe 
TET पास हैं। वस्ततुः यदि § 
विश्‍व की 
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र की इरी, चमक, नाप और तोल : 


हमार सूर्य से बहुत गरम हैं, कुछ अ्रपेत्ञाकृत बहुत ठंढे। 
अत्यंत दूर होने के कारण वे हमको विंदु-सरीखे लगते हैं | 
Tia दूरदर्शक में भी वे बिंदु-सरीखे ही रह जाते co 
वे दूरदशक,के कारण कुछ बड़े नहीं दिखलाई पड़ते | ग्रह 
आदि आकाशीय पिंड दूरदर्शक से दो-चार हज़ार गुना 
बड़े दिखलाई पडते हैं, परंतु तारे विंदु-सरीखे ही क्यों रह 
जाते हैं ? कारण यही है कि शून्य को चार हज़ार से गुणा 
करने पर भी शून्य ही मिलता है, यद्यपि अन्य derail को 
इतने से गुणा करने पर वे उतनी ही गुनी बड़ी हो जाती हैं। 
हमे कितने तारे दिखलाई पडते हैं ? 
प्रथम बार तो तारे असंख्य जान पड़ते हैं, परंतु यदि 
सावधानी से किसी सीमित चेत्र को देखा जाय तो पता 
चलेगा कि तारे गिने जा सकते हैं-। उदाहरणतः, यदि 
watt के चार तारों से बने चतुभुज के भीतर पडनेवाले 
तारों को गिना जाय तो पता चलेगा कि उसमें पाँच-छः 
तारों से अधिक नहीं हैं, रात चाहे कितनी भी अँधेरी हो | 
इसी तरह प्रत्येक सीमित 
क्षेत्र के तारों को सुगमता 
से गिना जा सकता है। 
५५ इसलिए येदि आकाश को 
* . छोटे-छोटे खंडो में बाँटकर 
तारों को गिना जाय तो 
उनके गिनने में कोई कठि- 
नाई नहीं होगी । जब एक 
साथ ही सारे आकाश पर 


oc ब ae तक दूसर तारों के वर्णपटे विचार किया जाताहेतो 
हीं है | करा कोई तारा घे Sete तारा) शबा ps विरार ह अवश्य ही काय असंभव _ 

व तारे सभी हैं। बर्णपटों पर उतरनेवाली विभिन्न रंगों की पह्ियों की जान पड़ता है। तब कठि 
रि रासायनिक तस पिंड हे | चौड़ाई और गहराई के आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि नाई उसी प्रकार की. क 
fa | =e रेचेना' में घे किन-किन तारों में कौन-कौन से तत्त्व हैं और किन का कितना हैलो ति री Sa 
a ह हमारे सूर्य ६] पापक्रम हे । तारों के विभिन्न प्रकार के वर्णपट उतरते हैं, किन्तु bt Ne 2 

à ; हाँ = उनका एक विशिष्ट क्रम हे, जिससे यह ज्ञात होता हे aq इन वंडरलेंड? 
° ऊँछे तारे एक ही विकासक्रम की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हें । 
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१ विश्व की कहानी 


तुम जोड़ना जानती हो o तर एक ही विकासक्रम की मिननमितर अवस्थाग्र उत्तर 

तो कि 
हाँ? मिलने पर कोडे ने पूछा अच्छा कक ee 
एक AR एक ओर एक, और एक, AK EF, प्र i 
रेक गरेक रेक रेक रेक जोड़ने पर कितना 


हुआ बेचारी ऐलिस ॥ 

हु र लिस चकरा गई 

T? | चकः Fo 

आंख स दिखलाई पडनेवाले तारों को ₹ कुल 


छः-सात हज़ार है! कसबों में भी इससे श्राधक ay 
बसते हैं | परंतु एक समय में हमको आधा आकाश & 
दिखाई पड़ता है, और fafa के पास मंद तार मिट 
जाते हैं| इसलिए एक समय में हमें दो ढाई हज़ार से 
अधिक तारे नहीं दिखलाई पड़ते | सो भी इतने वार तभी 
दिखलाई पड़ेंगे जब वायुमंडल पूणतया स्वच्छ हा आर 
रात waa हो | चंद्रमा के कारण थोड़ा भी उजाला रहने 
पर, या वायुमंडल में धूलि या हलके बादल रहने पर, दाः 
गोचर तारों की संख्या बहुत कम. हो. जाती है | 
दूरदर्शक की सहायता लेने पर बहुत AH तार दिखलाईँ 
पड़ने लगते हैं | यरकिज्ञ के चालीस इंचबाले दूरदशक 
से दस करोड़ से कुछ अ्रधिक ही तारे दिखलाई पड़ते है ! 
यदि aia से देखने के बदले तारों का फ़ोटो लिया जाय 
और प्लेट को काफ़ी लंबा प्रकाशदर्शन ( एक्सपोज्हर ) 
दिया जाय तो ऐसे तारों का भी चित्र उतर आता है जो 
दूरदशेक से देखने पर अहृश्य रहते हैं। आँका गया है 
कि माउण्ट विल्सन के सौ इंच वाले दूरदर्शक से फ़ोटो 
- लेने पर बीस खर तारों का फ़ोटो उतर सकता है । 
वणुपट 
तारों को शीशे को क़लम ( त्रिपाश्व ):द्वारा देखने पर 
वे रंग-विरंगे दिखलाई पड़ते हँ--उनमें इंद्रधनुष की तरह 
सब रंग दिखलाई पड़ने लगते हैं। इसी रंगीन चित्र को 
वर्णपट ( स्पेक्ट्रम ) कहते हैं | तारों के वर्णपटों का यथा- 
संभव बड़े पैमाने पर फ़ोटो खींचकर ओर इन फ़ोटेग्राफ़ों 
का सूक्ष्म अध्ययन करके आधुनिक ज्योतिषी तारों की 
रासायनिक बनावट, उनका तापक्रम तथा कई अन्य बातें 
जान लेता हे | बणपटों से पता चला है कि तारों में भी 
वही पदाथ ह SSSA [ल हैं, जसं हाइड्रोजन, 
ऑक्सिजन, सोडियम, मैग्नीसियम, कैल्शियम,” लोहा 
आदि | 
परंतु वर्णप्टों के अध्ययन से जिन बातों का. पता चला 
है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विविध तारों को 


कीड़े ने उससे पूछा 


एक ऐसे क्रम में a जा सकता है कि उनके वर्णपट 


अखंड श्रेणी में ग्रा जायें | इससे स्पष्ट पता चलता है 


aà 


वि ` cakes कासम की Pie Pee are सब तारे एक ही विकासक्रम की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
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में हें--सभी तारे एक ही प्रकार जन्म लेते हे, प्रो होते 
हैं, वृद्ध होते हैं और मरत हू बात Tat ही हे जेसे कोई | 
जंगल में जाय और वहाँ छोटे-बड़े अनेक पेड़ देखे, फि +> 
उनको उनकी ऊँचाई के क्रम में रखकर विचार करे ओर 
जान जाय कि किस प्रकार जब आरंभ में पौधा उत्पन्न होता 
है तब उसमें केवल दो पत्ते रहते हें, किस प्रकार बढते 
बढते वह विविध अवस्थाओं में प:चता हे, और ATA - 
वह किस प्रकार सूखकर मर जाता हू | AATE इस | 
प्रकार अल्पकाल H हा Tel विकास-इतहालं को जाना ! 
लेगा, यद्यपि वह किसी वृक्ष को बढ़ते या सरते न देखेगा। 
ठीक इसी प्रकार वर्शपटों के अध्ययन से तथा अपने गणित | 
से ज्योतिषी तारों के विकास-इतिहास का पता पा गया | 
हे | इस इतिहास का ब्योरा पीछे दिया जायगा ; इस पार 
च्छेद में हम तारों के बारे में अन्य प्राराभक बाता पर a 
विचार कर सकेंगे | 
तारों की चमक 
ले बताया जा चुका हे कि तारे चमक के ASM 
कई श्रेणियों में बाँट दिए, गए हैं । प्रथम श्रेणी के तार स 
से चमकीले होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उससे कम, तृतीय के 9 
उससे भी कम, इत्यादि । यह भी वतलाया जा चुकता हे कि ऐ 
अधिक सुविधा के लिए १"१, १९२, आदिं| भिन्ना 
संख्याञ्रों से भी श्रेशियाँ सूचित की जाती हैं, जिससे तारा । 
की चमक अधिक सूक्ष्मता से बताई जा सके | | 
चमकीले तारों की Ah ग्रीस के प्राचीन ज्योतिषि 4 
निर्धारित की थी। परंतु जब दूरदशक का आविष्कार | 
हुआ तो छठवीं से मी निम्न श्रेणी की साष्टे की आवश्यक | 
| 
| 


दिखाई दी | इसके अतिरिक्त पूर्व निर्धारित श्रेणियां म 
धन की आवश्यकता मी प्रतीत हुई । कुछ समय तर्क ग 
बड़ी गड़बड़ी रही, परंतु सन्‌ १८५० में एक p 
( पॉगसन ) ने ऐसा प्रस्ताव किया, जो AA इ 
इस प्रस्ताव के अनुसार श्रेणीसूचक संख्या ays i- 
कमी होने से चमक ठीक सो गुनी हो जाती a 
सूचक संख्या से १ की कसी होने से चमक लग | 
गुनी हो जाती है | इस प्रकार प्रथम A केतारे TA 
श्रेणी के तारे की अपेज्ञा सौ गुना प्रकाश ATA a 
हवी श्रेणी के तारे के हिसाब से. छठी श्रेणी का. , 
गुना चमकीला और प्रथम श्रेणी का तारा *£ 
अर्थात्‌: दस हज़ार गुना चमकीला होता है | 
का तारा प्रायः ठीक प्रथम श्रेणी का है aa 
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= आँख से देखने पर स्वच्छ अंधेरी रातभें | 
मम 3 ee 
एक बार में हमें दो-ढाई हज़ार से अधिक तारे 


ae ae 
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ठीक प्रथम श्रेणी का है। ध्रुव तारा प्रायः ठीक 
श्रेणी का है। अन्य तारों की श्रेणियाँ इनसे ठुलना करके 
निर्धारित की जा सकती हैं। ; z 
| कोरी आँख से छठवी श्रेणी तक के तारे दिखाई he 
$ i हैं। एक इंच के दूरदर्शक से नवीं श्रेणी तक के तारे BSG 
i लाई देते है, और १०० इंचं वाले दूरदशक से उन्नीसवा 
श्रेणी तक के तारे दिखलाई पडते हैं। 
तारों की चमक का अनुमान करने के लिए पहले एक 
प्रसिद्ध वेधशाला में महिलाएँ रक्खी गई थीं ; वें दिनभर 
तहखाने में रहा करती थीं, जिसमें उनकी आँखों को 
_ दिन के प्रचंड प्रकाश से कोई हानि न पहुँचे । परंतु अब तो 
' फ़ोटो खींचकर और प्लेट पर उतरे चित्र के व्यास को या 
घनत्व को नापकर तारों की चमक का अनुमान किया 
जाता है | चित्र के व्यास या घनत्व ओर तारे की चमक 
ji के बीच का संबंध स्थापित करने के लिए ऐसे यंत्रों का 
| प्रयोग किया जाता है, जिनमें ब्रिजली से प्रकाशित एक 
बिंदु कृत्रिम तारे का काम देता हे | वास्तविक तारे को दूरबीन 
से देखते हैंश्रौर पूवोक्त कृत्रिम तारे से उसकी तुलना करते 
हैं। बिजली घटा-बढ़ाकर या अन्य रीति से कृत्रिम तारे को 
. इतना चमकीला किया जाता है, जितना वास्तविक तारा रहता 
है और तब बिजली की मात्रा के अनुमान ( या अन्य किसी 
उपयुक्त रीति ) से तारे की चमक ज्ञात हो जाती है | 
तारों की चमक नापने में सबसे अधिक कठिनाई उनके 
रंग के कारण होती हे । बहुत-से तारे कुछ ललछोंह 
// होते हें, र बहुत-से कुछ निलछौंह, और यह कहना कि 
| ` दो विभिन्न रंग के लगभग एक चमक के तारों में से कौन- 
सा तारा वस्तुतः ग्रधिक चमकीला है कठिन हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त साधारण प्लेटों पर फ़ोटो लेने से एक उत्तर 
प्राप्त होता है, तो पैनक्रोमेटिक प्लेटो पर फ़ोटो लेने से या 


| 
4 
ih 


७९00७ टक ore at कक, 


oe 
TNO 


के बदले ज्योतिषी दोनों के अंतर को “रंग- 
कलर-इक्वेशन या कलर-इंडेक्स ) कहता है 
की ललाई या नीलेपन को इंगित करने के 
रता है । इस प्रकार केवल शब्दों के वदले 

लाल, लाल फीका, लाल पीला, इत्यादि के 
मिल जाती हैं। जब रंग-सूचक 
जाता है और इसकी जाँच 

"किन तारों की रंग-सूचक 


= बां श्रेणी तक के तारों की संख्या की सोलह युनी 


AMAL अंतर पड़ता हे | इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि रंग 
के हिसाव से भी तारे क्रमबद्ध किए जा सकते हैं और 
साधारणतः रंग के हिसाव से तारों का विकासक्रम प्राय; 
बही निकलता है जो वर्णपट के क्रम से | ऊपर जिस चमक 
का उल्लेख किया गया है, वह प्रत्यक्ष चमक? है, परंतु 
यह न समभना चाहिए कि यदि तारे सब एक ही दूरी पर 
Ge जा सकते, तब भी उनकी चसक वैसी ही दिखलाई 
पड़ती जैसी उनकी प्रत्यन्त चमक हे । यदि तारे सब एक 
ही दूरी wwe जा सकते तव भी उनकी चमकों में 
अंतर दिखलाई पड़ता, क्योंकि विभिन्न तापक्रम आदि के : 
कारण कोई तारे बहुत चमकीले हैं, कोई कस । इस चमक 
को “वास्तविक चमक”? कहते हैं | Ta चमक तारे की 
दूरी और वास्तविक चमक दोनों पर निर्भर है | यदि अधिक 
वास्तविक चमकवाला तारा हमसे बहुत दूर हो तो खभा- 
वतः उसकी प्रत्यक्ष चमक बहुत कम हो जायगी। तारे 
की प्रत्यक्ष चमक ओर दूरी ज्ञात रहने पर वास्तविक चमक 
की गणना तुरंत की जा सकती है । 
तारों की दुनिया 

यदि हम यह गिन सकते कि किस चमक के कितने 
तारे आकाश में हैं तो हमें कई बातों का पता चल सकता। 
परंतु मंद प्रकाशवालेः ऐसे तारे, जो केवल बड़े दूरदर्शक 


से ही देखे जा सकते हैं, इतने अधिक हैं कि उनके. | 


गिनने में हज़ारों वर्ष लगेंगे | इस कठिनाई को दूर. करने 
के लिए हॉलेंड के ज्योतिषी कैपटाइन (Kapteyn) 
ने चुने हुए क्षेत्र” नामक अपनी प्रसिद्ध रीति निकाली। 
केपटाइन ने सारे आकाश से - २०६ छोटे-छोटे क्षेत्र बानगी 
की तरह चुन लिये और प्रस्ताव किया कि संसार की, 
विविध वेधशालाएँ आपस में इन च्ेत्रों को बाँट लें और 
उनमें स्थित तारों की गिनती, चमक, आदि का सच्चा 
पता लगाएँ | केपटाइन को प्रायः सभी बड़ी वेधशालाश्ो 
का सहयोग प्राप्त हुआ और इस प्रकार ज्योतिषियों की 
बहुत-सी बातों का पता चला। 

सबसे विचित्र बात तो यह ज्ञात हुई कि तारे सर्वत्र एक 
रूप से नहीं बिखरे हैं । गणित से पता चलता है कि यार 
तारे समान रूप से बिखरे रहते तो तारों की चमक सूचक 
संख्या में दो का अंतर पड़ने पर तारों की संख्या सोलर 


TÀ हो जानी चाहिए थी । उदाहरणतः, यदि तारे समरग _ 


जप से बिखरे है तो आकाश में हमें जितने तारे १ से १०१. 
श्रेणी तक के दिखलाई पड़ते हैं, उनकी संख्या 


a 


पकडा = 


2a 


आकाश की बातें 
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चाहिए; परंतु गिनने पर पता चलता है कि आठवीं श्रेणी 


तक के तारों की संख्या लगभग २३ हज़ार है और दसवीं 
श्रेणी तक के तारों की संख्या केवल १६६ हज़ार | इससे 


यह परिणाम निकलता है कि । दूरी पर तारे इतने घने नहीं 
fee हैं जितने हमारे पास में । इसके अतिरिक्त, आकाश- 
| गंगा की दिशा में तारे बहुत दूर तक मिलते हैं, ओर उससे 
|. समकोणबनाती हुई दिशा से _. 

~ 


तारों की संख्या शीघ्र लीण 
५ ५ होने लगती है। इन सव वातों 
| पर विचार करने से निष्कर्ष 
यह निकला है कि जो तारे हमें 
|. दिखाई पड़ते हैं वे सीमित 
| दूरी तक ही फैले हैं, अनंत 
| दूरी तक नहीं ; और उनका 
| mE कुछ चिपटा, वाटी या 
पेड़े के रूप में है, गेंद की 
तरह गोल रूप में नहीं । 
हमारा सोर परिवार इस बाटी 
क मायः केंद्र पर हे | इसी- 
) Sore में मेखला 
$ खचाखच 
( a Ee दिखाई 


ppt धरातल में 
। इससे लंब दिशा में तारे 
“ही दूरी तक हे. टस. 
लिए उधर अधिक तारे नहीं 


लेते समय लंबा प्रकाश-दर्शन 


विशाल यंत्र में विभिन्न फोकस-लंब 


सीमा नहीं है इस वाटी का व्यास उसकी *मोटाई का 

लगभग पाँच गुना है। i ; 
za बाटी टी NS AN = me ` 

aL मे छिटके हुए सब तारों को सामूहिक ;रूप से 

“दाकिनी-संस्था कहते हैं। गणना से पता चलता है कि 

GaN मंदाकिनी-संस्था में कुछ ¡नहीं तो १,०० E oo 


“०,००० तारे होंगे | इतनी बड़ी संख्या की कल्पना कठिन 


Seng PERS Sree el 


| 
| 
i 
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र 5 के निजी Faq प्रकाश gy | 
है । प्रथम बार तो ऐसा जान तारों से जितना प्रकाश हमे । 
पड़ता हे कि कोरी ग्रा Şi मिलता हे उसका केवल | 
दिखलाई पड़नेवाले T E ce पाँचवाँ भाग ही हमें आँख ते l 
AEA होंगे | परतु गिन ——— दिखलाई पडनेवांले तारो पे 
चिरी RN 2 र मिलता है, शेष उन तारो से | 
<i १००० द | मिलता है, जो इतने मंदहै | 
अधिक तारे कभी दिखला 7? maar f 


नहीं पडते | संपूर्ण आकाश में 
कुल ६००० तो तारे ही देख 
पड़ते हैं ओर हमें एक बार में 
आधे से श्रधिक आकाश 
दिखलाई नहीं पड़ता। गिनने 


FA 


S 9 लि सेना 
को कौन कहे, इन ६००० तारों दूरस्थ अगम्य स्थिति 'क' की दूरी लापे के लिए क्षेत्र 
के नाम या नंबर पड़े हैं ओर मापकई'ख? और “ग? नामक दो विभिन्न बिन्दुओं पर 
उनकी सूची छुपी हे । श्रव अपना यंत्र लगाकर कोण 'कखग” ऑर कगख' को नाप 

किनी ° ~~ ` N 26 
अपनी मंदाकिनी-संस्था के तारों लेगा । तब रेखा 'खग? पर त्रिभुज 'कखग? निर्मित कर 


- की संख्या की कल्पना करने 
के लिए यदि हम सोचें 


< की आकाश में दिखलाई 


पड्नेवाले ३००० तारों में 
से प्रत्येक फूटकर अपने ही 
बराबर ३००० तारों में 
प्रस्फुटित हो जाता है तो 
भी हमें कुल ६०,००,००० 
ही तारे मिलेंगे ! मंदा- 
किनी-संस्था के १ खख 
तारों की संख्या के आगे 
यह कुछ नहीं है ! 
अँधेरी रात में उजाला 
A रात में भी 
आकाश के स्वच्छ रहते 
पर, काफ़ी प्रकाश रहता 


वह आसानी से भुजा खक? या 'गक' नाप लेगा । 


एथक-प्रथक नहीं 

` पंड़ते | 

तारे अचल नहीं हैं 
तव ग्रह तारों के बीच में 

चलते रहते हैं, इसलिए 

पाश्चात्य लोग प्राचीन समय 


परन्तु सूक्ष्म वेधों से पता 
चलता है कि तारे अचल नह 
हैं। यदि तारों का फ़ोटो शरा 
किसी बड़े दूरदशक से खींचा 
जाय और उसकी तुलना 
पचीस-तीस वर्षे पहले a 
गए इन्हीं तारों के ELE 


है । केवल अत्यन्त दर 
के कारण ही वे हमें त. 


aN 
cS. 


बडे वेग से दौड़े रहते | 


ag H 4 | 
जान पड़ते हैं | वतः ६ 


हि है।यह प्रकाश आता कहाँ 
से है ? अनुसंधान से पता 
चला हे कि प्र 


उपरोक्त सिद्धान्त प्रथ्वी से तारों की दूरी नापने के लिए 
भी काम में लाया जाता है । इसके लिए काफ़ी लंबी आधार- 
रेखा चाहिए, जो अपनी कक्षा के वृत्त में पृथ्वी की छः महीने 
के अंतर की दो विभिन्न स्थितियों के बीच के साढ़े अठारह 
करोड़ मील के फ़ासले के रूप में मिल जाती है । इस विशाल 
आधार-रेखा ay के दोनों छोरों से क्रमशः कोण “कखगः 
आ करख का नाप मालूम करके उपरोक्त पद्धति से त्रिभुज 
निर्माण कर भुजा ‘aa या ‘ag की लंबाई 
arent ह । यही तारे ‘a की दूरी होगी । विशेष 
fa (ह a 


न 


और निजी गति दम 
हो तो उसका M k 
जा सकता दै। ई १ 

C4 


रिक्त भौतिक विरार 
सिद्धान्त पर तारों loa 
पट में दिखलाई ` ai 
काली रेखाओं हा; 
तियो से भी तारी, 


mise Ay a ae ee il 


aR 


शै 


दूरी आधारः 
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बताया. जा सकता है कि किस वेग से वे हमार ग्रोर ग्रा 
रहे हैं या हम से दूर जा रहै हैं | इन रीतियों से पता चला 
हे कि अधिकांश तारे वस्तुतः भयानक वेग से दौड़ रहे हैं । 
तारों की दूरी केसे नापी जाती हे 
तारों की दूरी उसी रीति से नापी गई है जिससे क्षेत्र 
मापक (सर्वे करनेवाला ) दूरस्थ अगम्य वस्तुओं की 
दरी नापता है | उदाहरण के लिए I २५७० का ऊपरी 
चित्र देखिए | यदि “क? पर कोई वस्तु हो, जैसे पहाड़ी की 
चोटी, जो जंगल नदी आदि के कारण ्रगम्य हो, और 
यदि कषेत्रमापक को उसकी स्थिति का ठीक-ठीक पता 
लगाना हो तो वह "खः 
a “ग? दो बिन्दुओं 
को चुनेगा ओर पारी- 
पारी से वहाँ अपने यंत्र 
को लगाकर कोण स्त्र? 
At कोण “ग? को 
(अर्थात्‌ कोण 'कखग’ 
ग्रोर कोण 'कगख? को) 
नाप लेंगा | फिर वह 
सरल रेखा “खग? की 
लंबाई को भी नाप लेगा। 
यही सरल रेखा उसकी 
आधार-रेखा' है और 
कोण “ब? और कोण 
ग? उसके आधार-कोश 
हैं| इन तीनों के ज्ञात 
; हो जाने इ लृ fas 
साधारण ज्यामिति की 
रीति से Bags, 'कखग? 
का चित्र बना सकेगा 
A OF भुजा 'खक? तुरन्त नापी जा सकेगी | इस प्रकार 
Sig अगम्य वस्तु “क? की दूरी तुरन्त ज्ञात हो जायगी 
नी गई है T की दूरियाँ भी ठीक इसी सिद्धान्त पर 
में पड़ती है wo तार के लिए विशेष काठनाई ह Rigi 
पती । यदि हम व काफ़ी बड़ी आधाररेखा नहीं मिल 
रम अपनी पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर 


पिक भी चले जायें =X ड 
` मिलेगी ओर ये तो हमें कुल ८००० मील की दूरी 


धार + इतने से काम नहीं चल सकता। इतनी छोटी 
` `का रहने पर निकटतम तारे के लिए भी उसकी 
रखा की ३,० ०,००,००,००० गुनी होगी । इस 
CC-0. In Public Dom: 


Fr 


pears = 


तारों की गिनती करने का यंत्र 
इस यंत्र पर दूरदर्शक-कैमेरा द्वारा लिये गये तारों के फ़ोटो की 
प्लेट लगाकर सूक्ष्मदर्शक हारा तारों की गणना की जाती हे । 


Guruku IK 


प्रकार त्रिधुज कलग? में यदि “लग? aa 
जायगा तो कख” की लंबाई ५०,००० मील होगी | ऐसे | | 
es से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि = हि 
gs से आधार-कोण की नाप में नाममात्र की त्रुटि रहने 
पर तारे की दूरी श्य से लेकर अनन्त दूरी तक चाहे कुछ 
भी निकल सकती है । अतएव प्रथ्वी के व्यास की AVA 
रेखा से हमारा काम नहीं चल सकता । परन्तु हम एकदम || 
लाचार नहीं हैं । एक वर्ष में प्रथ्वी सवा नो करोड़ मील | 
के ग्रद्धव्यास के वृत्त में चक्र लगाती है और इसलिए छुः - 
महीने में अपने स्थानं से २९ सवा नौ करोड़, अर्थात्‌ साढ़े 
अठारह करोड़ मील हट 
जाती हे । इस प्रकार 
हमें साढ़े अठारह करोड़ 
मील लंबी आधार-रेखा | 
मिल जाती हे | सच | 
पूछा जाय तो इतनी 
लम्बी आधाररेखा 
पर्याप्त रूप से | 
नहीं है, तो भी स 
से काम, करने पर 
आधोर-रेखा से निकट- | 
तम डेढ़ दो हज़ार तारों 
की दूरी नापी जा: 
è | त्रिभुज धक ar 
में आधार-कोण 'ख 
ओर “ग? के ज्ञात 
जाने पर कोण 'कः का | 
ज्ञान हो जाता है, क्योंकि _ 
“जैसा सभी स्कूली 
लड़के अपनी ज्यामिति 
की पुस्तकों सें जानते हैं--त्रिथुज के तीनों कोणों का = 
दो समकोण के बराबर होता हे । परंतु ज्योतिषी 1 Ke 
आधार-कोणों को नापने के बदले एक ही आधार-कोण 
नापता है और वह रम्य वस्तु पर बने.कं 
“क? को--सीधे नाप लेता है। 
कोण को मापने में पड़ती है । इ 
लिए वह तारे का फ़ोटोग्राफ 
दशक से उपयुक्त अवसर पर । 
महीने बाद फिर उसी तारे 
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रव को कहानी) 


दिशा भी छः महीने बाद भिन्न हो जाती हे | फलत फ़ोटो- — क क्या ॐ में पड़ जाता है, कभी नहीं। इस प्रकार अम्हे तरे र जाग क २ स या जाता है, कमी न इस पकार चगि हि इच यकार चमकोले तारे 
ग्राफ में तारा पहलेवाले स्थान से कुछ हटा हुश्रा दिखलाई का पूरा प्रकाश प्लेट fe नह के ders! केवल एक ग्रंश 

पडता है | कितना हटा है, इसे सूक्रमदशक यंत्र द्वारा फ़ोटो: ही पहुँचता है। मरी की ne । रक्सी जाती है कि 

की प्लेटो को देखकर नाप लिया जाता है। इस नाप से चमकीले तारे क ee पारा स आधिक से । 
प्रथम और द्वितीय वेधों के ग्रवसरो पर तारे की दिशाओं न उतर Sesh Ae “blog टा 
चवर दात हो जाता है, wa निभुज केखग बिजय पाकर शानक नन ।तिषी ने तारों की प्रायः अनंत 


में कोण 'क? ज्ञात हो जाता है । ज्योतिषी दूरी “ल ग दूरी को नापने में, इस छोटी-सी एथ्वी से बाहर गए बिना 


और कोण 'ख जानता ही है, इसलिए त्रिभुज क ख ग? ही, सफलता प्रात की @ श्रचरज की वात है कि er A 
उना सकता है और तारे की दूरी को चित्र से जान सकता मनुष्य अपने धाड वल से क्या-क्या कर सकता है | | 
; 3 ( या त्रिकोणमिति से गणना कर सकता EI 4 ऊपर की रीति सें केवल निकटतम SF-A हज़ार तारों La 
सिद्धान्त तो सरल है, परंतु इसे क्रियात्मक रूप में परिणत की ही दूरियां नापी जा सकती है ; शेप ता रे इतनी दूर हैं 
करने में कई कठिनाइयाँ पड़ती हैं । छः महीने में तारे की कि उनकी दिशा में कोई अंतर पड़ता हुआ नहीं दिखलाई 
दिशा में साधारणतः इतना सूच्म अंतर पड़ता है कि फ़ोटो- पड़ता, चाहे हम उन्हे यहाँ से देखें, चाहे साढ़े अठारह 
ग्राफ़ों में तारे की स्थितियों की दूरी में मनुष्य के बाल करोड़ मील हटकर ! छोटे बच्चे सो दो सौ गज़ दौड़ते हैं 
की मोटाई उतना भी अंतर नहीं पंडता | बहुधा वाल और कहते हैं कि “चंदा मामा हसारे साथ-साथ दौड़ता 
की मोटाई के सोवें भाग से भी कम विचलन उत्मन्न हुआ है”, क्योंकि वे देखते हैं कि सो गज़ बढ़ जाने पर भी चंद्रमा 
करता है । इसलिए फ़ोटो की प्लेट पर तारे के विचलन को उसी स्थिति में ही दिखलाई पड़ता है; अन्य पार्थिव वस्तुओं 
` नापना बाल की ¥ त खींचने से भी अधिक दुस्तर है। के समान उसकी दिशा नहीं बदलती | अ्रधिकांश तारों के 
फिर फ़ोटो में तारे का विचलन प्रष्ठभूमि फे अनेक मंद लिए साढ़े अठारह करोड़ मील भी बच्चों का खेलवाड़-सा ही 
तारों के चित्रों के हिसाब से नापा जाता हे । परंतु साधा- है । इतने में उनकी दिशा नाममात्र भी नहीं बदलती । कुछ } 


रणतः इष्ट तारा इनं पृष्ठभूमि वाले तारों से चमकीला होता प्राचीन पाश्चात्य ज्योतिषियों ने प्रथ्वी को अ्रचल इस- 
है और इसलिए उसका चित्र अन्य तारों के चित्रों की लिए भी बताया था किं यदि get चलती होती तो तारों 
' ग्रपेक्ञा कहीं ae बड़ा+ उतरता है | यंत्र आदि की की दिशाओं में अंतर पड़ता दिखलाई पड़ता ! वे बेचारे 
Fes कारण चित्र में तारा पूर्णतया गोल भी नहीं क्या जानते थे कि तारों की दूरियां के आगे प्रथ्वीकक्षा 
' रहता | इसलिए इसके केन्द्र का ठीक-ठीक पता भी नहीं का व्यास पासंग भी न था ! 
चलता ; और sa केन्द्र का ही पता नहीं तो यह कैसे नापा दूरस्थ तारों की दूरियों का अनुमान उनकी प्रत्यक्ष श्र 
जाय कि दोनों चित्रों में केन्द्र ठीक एक ही स्थान पर हे वास्तविक चमकों पर विचार करके किया जाता है । वास्त 
या हटा हुआ, और यदि हटा हुआ है तो कितना ! नेक विक चमक का ज्ञान तारों के वर्णपट के अध्ययन से होता 
 चेशाक बाद इस कठिनाई से अंत में मुक्ति मिल ही गई, परंतु है । इसमें संदेह नहीं है कि तारों की दूरियों का आधुनिक | 
वित्र ढंग से | श्रव फ़ोटो लेते समय प्लेट के उस स्थान अनुमान प्रायः सत्य है। ; j 
के रो तारे की मूत्ति बनती है, एक छोटी बीसवीं शताब्दी के ग्रारंभ में तारों के नाप, तापक! 
aoe ae sy है, जो नाचती रहती है | इस घनत्व आदि के विषय में कुछ ज्ञात नहीं था | परंतु AS 
a 11 के रक झरी कटी रहती है, जिसके निक खोज से हमारे ज्ञान में बड़ी वृद्धि हुई है और श्रव 
री. a प्रकाश प्लेट तक पहुँच सकता है । फिरकी हम तारों के बारे में इतनी और ऐसी-ऐसी बातें जानते हैँकिं | 
के पो का छेद कभी प्रकाश के मार्ग जिनकी कल्पना भी प्राचीन ज्योतिषियों के लिए असंभव थी । | 
भी बिन्दु सरीखा रहता है, तो भी गरुत 7 
र्यं त्वाकषरण : 
इरदशककी att = पकने पर आम गिरता है तो प्रवी की ही ओर कयं 


प्लेट के अवगुणा के 
ee दोता है a n = गिरता है १ वह उड़कर आकाश की ओर क्यों नहीं 
3, Se जाता या m से टूटकर पेड़ के आसपास ही 
जाता ? ये प्रश्न पागलों के 


n, Haridwar 
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a= 


WC 
५७ WA 


DA ` A 
wd TNC १) ह दीर्घे आकार का कुछ 

की गइ है I 1 2 और आद्रा ( Betelgeux ) नामक दो भीमकाय तारों की सूर्य के आकार से 
परिधि म॑ हमारी डा तो इतना बड़ा है कि उसमें हमारे सूय के बराबर कई करोड़ तारे आ सकते हैं और आद्रा 
शना ही हमारे RL eae सारी कच्ता की परिधि समा सकती है! इतने विशाल पिडो के आकार-प्रकार की कल्पना 
आकाशीय fast झा हैं, परन्तु आज के ज्योतिषी उनके व्यासों को नापने में सफल हुए हैं और उन्होंने इन 


REJ झा का घनत्व : 
नका प्रयोग किया ज्ञान भी जान लिया है । इन तारों का व्यास नापने के लिए 'इंटरफिअरोमीटर* नामक जिस 
° 


का umm तारे इतने विशाल हैं, वहाँ कुछ अत्यधिक छोटे भी हैं। वे 'वामन तारे l 
इतना अधिक है कि झाश्चय होता है । उनमें से कई का घनत्व पानी से & Soe 
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| 

mas 

| wR जाता है उसका तारों ` 

| ग्या हे | i, “ » उसका चित्र go २४७५ पर दिया गया है बृहद्‌ दस्य तारों में ज्येष्ठा का व्यास सूयं 
| my 


निश्चय किया कि जो शक्ति सेव को पृथ्वी की AK खींचती 
हे वही शक्ति चंद्रमा को भी पृथ्वी. की ओर खींचती है और 
उसे सरल रेखा में न चलने देकर अपने चारों रोर 
नाती है ; इतना ही नहीं, वही शक्ति प्रेथ्वी को भी सूय 
की प्रदक्षिणा करने के लिए वाध्य करती है । वही शक्ति 
ग्रहों को भी सूर्य के चारों ओर प्रेरित करती हे ओर उपग्रहों 
से ग्रहों का चक्र कटवाती है । इस शक्ति का नाम न्यूटन 


t3 i í Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri विश्च की कहा A | 
SORT] 
"5 ` = ` C—=*EL अमर र Se 
२५७ ee NRA S = 
ee > ंधानोंकेक ग्रमर हो ही गया हं, साथ ही घलए कें ३ 
ह प्ररनांपर विचार करने स्थाना क pea त 
oS मिला जिससे तारे भी ater जा सकें | इंगलेंड का वह पेड़ भी अमर ही गया, जिससे सेब गिरा था | उसी 
f H उ us F F क ~ ल ` नॉमिक A $ 
| ह रिक न्युटन इंस विचार में मग्न तात्या शाखा का एक कड़ा सपल "तान नव्या सोहा ह 
का प्रसिद्ध रेखा में में सुरक्षित ह 
£ ; रेखा में भवन मे सुरक्षित हं । 
i नशा क्‍यों करता है मेह सरल रेखा RAN 
| थ्वी की प्रदक्षिणा क्था कर में बैठा न्यूटन ने गणित ओर वेध के बल पर गुरुत्व 
| नहीं चलता-एक दिन अपनी वाटिका में १ था न्यूटन ने गणित आर वेध क बल पर गुरू 
तन में एक सेव पेड़ से टूटकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा | ST लायी, 1 4 Cay 
d S क स ड £ = विश्व के त्येक दो पिंड we दसरे के m 
| ब be यूटन को अपने प्रश्नों कां उत्तर मिल गया रानी | (य) ह Wert दा Ne पक पुनर क का 
i , न्यूट करते रहते € | एक पिंड F 


को जितने वल से खींचता 
है, ठीक उतने ही वल से दूसरा पिंड भी पहले को खींचता 
है | इस वल की मात्रा पिंडों की रासायनिक बनावट प 
निर्भर नहीं है, केवल उनके द्रव्यमानों ओर उनकी a 
F तिही हे । दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल जितना 
ही अधिक होगा, आकर्षण उतना ही अधिक होगा । दोनों 
पिंडों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, आकर्षण उसके | 
वर्ग के अनुपात में कम होगा । उदाहरणतः यादि दूरी दूनी 


ने ग्रेविटी ( गुरुत्वाकर्षण ) खखा । न्यूटन तो अपने AT- म होर 
हो जायगी तो आकर्षण चोथाई हो जायगा ; दूरी तिगुनी | 
हो जायगी तो अकर्ण नवस अंश ही रह जायगा। 
गुरुत्वाकर्षण की महत्ता इसमें है कि यह सर्वव्यापी है! 
एक ही नियम प्रथ्वी पर भी लागू है, सूर्य पर मी, रो! | 
तारों पर भी । शुरुत्वाकर्घण. से कोई बच नहीं सकता| | 
सर्दी और aia से हम अपने कपड़ों के बल पर बच सकते 
हैं, शब्द से हम शब्द-अभेद्य कोठरी a घुसकर geal | 
पा सकते है, प्रकाश से मुक्ति मिलना और मी सरल | 
केवल दरार | 
खिड़कियाँ बंदे aN | 
देने से ही पू | 
अंधकार उर | 


| 


किया जा सर्वी i | 


>) 01) 


ts ह 7 -A | लटक आर धातु कें fst र | 
( ऊपर ) वाटिका में पेड पर से सेब को गिरते देखकर न्यूटन मेँ बैठकर ara 
द्वारा गुस्त्वाकंषण-सिद्वान्त की खोज I ee | aa क ४ से भी qaa कर | 


( दाहिनी ओर ) क्या आप जानते हैं : 
कि जब आप उपर उछलते हैं तो 
आपके धक्के से पृथ्वी नीचे को adh 
है ? यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और 
गतिशाखन-संबंधी उस नियम का वैचित्र्य हे, जिसके अनुसार 
है ! उछलने पर जब आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो 
आपको अपनी ओर आकर्षित करती है तो आप 
आप भी धरती को अपनी ओर खींचते हैं! 
इम एक उंगली भी उठाएँ तो उससे भी 


a न | 

नुसार प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती गर्ली a at 
पृथ्वी आपसे नीचे की ओर जाती है ! फिर प्रथ्वी जब ऐसी aa K 
धमाक से नीचे गिरते हैं, परन्तु ठीक उतने ही बल से जिसके 4 ad 
वस्तुतः गुरुत्वाकर्षण का यह नियम इतना सर्वव्यापी है कि यदि ard at 
सारे विश्व में एक हलचल होती है; चाहे वह नगण्य ही हो ! तो गी | 
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qea पर प्याली भूमि पर न गिरती और हम स्वयं वैसे ही 
ल्के लगते, जैसे चरखी पर चढ़कर नीचे गिरते समय ! 
श्राइन्स्टाइन कां खोजा के कारण न्यूटन के नियमों 
में qa हमें कुछ त्रुटियाँ. दिखलाई पड़ती हें, परंतु आइ 
न्स्टाइन ओर न्यूटन के नियमों में इतना सूक्ष्म अंतर है कि 
प्रायः सभी साधारण कामां के लिए उसकी अवहेलना की 
जा सकती ह! 
गरुत्वाकर्षण-नि A कुछ विचित्र परिणाम 
गुरुत्वाकपण्‌-निवमां से कुछ विचित्र परिणाम निकलते 
हैं | एक तो यह हे कि आप जव चाहें तब पृथ्वी को डिगा 
सकते हैं ! केसे जव श्राप उछलते हें तो आप ऊपर जाते 
है, परंतु प्रथ्वी अचल नहीं रह पाती, वह भी नीचे जाती 
है ! यह न्यूटन के उस गतिशास्त्र-संबंधी नियम का परि- 
णाम है जो कहता हे कि क्रिया और प्रतिक्रिया बरावर होती 
हैं | जब आप अपनी सुड़ी हुई टाँगे एकाएक सीधी करके 
उछलते हैं तब जितना बल्ल आपके शरीर पर लगता है उतना 


व TRE का व्यास नापने के लिए माउरड विल्सन के १०० इंची दूरदर्शक केईसिर पर बाँधी जानेवाली 
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at gat पर भी ! आप ऊपर जाते है तो पृथ्वी नीचे जाती 
हे ! आपके शरीर के द्रव्यमान% की ग्रपेक्षा प्रथ्वी का द्रब्य- 
मान बहुत अधिक हे, इसी से प्रथ्वी आपकी AIAT बहुत / 
कम चल पाती हे, परंतु कुछ चलती अवश्य है | 

फर, जब उछलने पर आप हवा में रहते हैं तो प्रथ्वी 
आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, ग्रापमें वेग 
उत्पन्न होता है और आप धमाक से प्रथ्वी पर गिर पडते 
हृ, परंतु. साथ-ही-साथ आप भी प्रथ्वी को ठीक उतने 
हो बल से ARNT करते हैं AN प्रथ्वी आपकी ओर खि 
आती है ! 

वस्तुतः आप एक उंगली भी उठाएँ तो प्रथ्वी ही क्या 
सारे विश्व में परिवर्त्तन हो जाता है, क्योंकि आपकी उँगली 


_गुरुत्वाकषण के नियमों के अनुसार gat, ग्रह, सूर्य और 


% बह संख्या जो सूचित करे कि पिंड में कितना दव्य है 
उस पिंड का द्रव्यमान कहलाती है। मोटे हिसाव से इसे 
उस पिंड का तौल समभा जा सकता हे । 


फ़ोटो-'माउण्ट विल्सन वेधशाला? से प्राप्त ) 


२५७ 


हि. 


रिस की कहानी | 


तारों को ग्राकर्षित करती रहती है | उँगली की. स्थिति में 
परिवर्तन होने से विश्व के सव fist पर कुछ प्रभाव पड़े 
ही जाता है--यह वात दूसरी है कि यह प्रभाव इतना कम 
होता है कि उसे कोई देख नहीं सकता | 
गरुत्वाकर्षण की नाप 
वैज्ञानिकों ने सीसे के बड़े-बड़े गोले बनाकर उनके वीच 
के गुरुत्वाकर्षण को नापा है। अवश्य ही वेध अत्यंत 
सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि यदि गोले एक-एक मन केभी हों 
रर उनके केंद्रों के बीच की दूरी एक फुट ही रहे तो भी 
उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण-बल १५% ० रत्ती ( एक रत्ती 
की तौल का कुल तेरहसोवाँ भाग ) ही होगा | वैज्ञानिकों 
ने इस सूक्ष्म बल को नापने के लिए ऐसा प्रबंध किया कि 
यह बल स्फाटिक के एक लंबे परंतु बहुत महीन तार को 
tse | तब यह देखकर कि तार कितना te उठा, 
उन्होंने बल की मात्रा को जान लिया ! 
इस प्रकार ज्ञात हो गया कि एक मन के पिंड को जब 
कोई दूसरा पिंड एक फुट की दूरी से आकर्षित करता है 
ओर गुरुत्वाकषण-बल ११, रत्ती होता है तो आकर्षण 
करनेवाले पिंड का द्रव्यमान १ मन होता हे । तव न्यूटन 
के नियमों के बल पर उन्होंने गणना की कि पृथ्वी का द्रव्य- 
मान कया होगा, जब पृथ्वी १ मन के पिंड को ४००० मील 
को दूरी से आकर्षित करती है और गुरुत्वाकर्षण-बल 
१ मन होता दै ! स्मरण रहे क्रि पृथ्वी का केंद्र इसकी 
सतह से ४००० मील पर है, और १ मन सीसे की तोल 
एक मन इसीलिए है कि एथ्वी उसे एक मन की तौल के 
बराबर बल से खींचती है | इस प्रकार प्रथ्वी के द्रव्यमान 
की गणना सुगमता से हो जाती है ओर पता चलता है कि 
Ta का तौल है लगभग १ १९०१५० ९,००,००,००,००,०० 9 


००,००,००,००० मन | 


सुविधा के'लिए वैज्ञानिक इस संख्या को १ ६५१०२२ 
ee क्योंकि १६ के बाद इसमें २२ शून्य हैं, परंतु 
यह इतनी बड़ी संख्या है कि इसकी ठीक-ठीक कल 

3 "ठीक कल्पना हम 
. नहीं कर सकते ! aa 
CQ ~ 

| ad और तारों की तौल 
g न्यूटन के गतिशास्त्र संबंधी तथा आकर्षण-संबंधी नियमों 
` से पता चलता है कि यदि एक पिंड, जैसे पृथ्वी दूसरे पिंड 
गज » दूसरे पिंड, 
सूय, का प्रदक्षिणा करे तो TU ae, पिडों के 
बीच की दूरी और उनके me? 
दूर उन द्रव्यमानों के योग के बीच संबंध 
रहता है । इन राशियों में से सूर्य के द्रव्यमान को छोड़कर 
अन्य सब राशियाँ हमें ज्ञात हैं | इसलिए गणना से पता 
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चल जाता है कि सूर्य २ कि सर पृथ्वी से कितना १. से कितना गुना भारी है] ग्र | 
पृथ्वी का द्रव्यमान हम, जानते हे, इसलिए सुगमता क्ले | 
ज्ञात हो जाता है कि स्व का द्रव्यमान क्या है ! इस प्रकार | 
पता चलता ह्‌ कि सूर्य का द्रव्यमान ५५१०२९ मनै] ५ 
उपरोक्त रीति से तोल या द्रव्यमान जानना बहुतर 
वैसा ही है जैसे दो लड़कों को एक दूसरे का हाथ पकड 
कर नाचते हुए हम देखें और उनके वेग और नके 
बीच की दूरी को देखकर हम पता लगा लें कि लड़के ७ र 
कितने भारी हें । लड़के जितने ही भारी-भरकम होंगे, एक i 
चक्कर में समय उतना el ME लगेगा । इस रशंत 
श्रौर ग्रहादि की प्रदक्षिणा में अंतर केवल इतना ही है 
कि लड़के इच्छानुसार न्यूनाधिक वेग से नाच सकते हैं, | 
परंतु आकाशीय पिंड इच 
वेग से ही चक्कर लगा सकते हैं | 
आकाश में कुछ तारे ऐसे 


रे ऐसे हैं, जो वस्तुतः दोहरे हैं। 
वे इतने निकट हैं कि कोरी आँख से वे हमें साधारण | 
तारेसे दिखलाई पड़ते हैं, परंतु बड़े दूरदर्शक से देखने 
पर हम उनका सच्चा स्वरूप देख सकते हैं । उनमें दो गोल | 
पिंड होते हैं, जिनमें छोटा पिंड दूसरे की प्रदक्षिणा करता | 
रहता है | इन युग्म तारों के बीच की दूरी नापी जा सकती 
है | उनका प्रदक्षिणा-काल भी हम वेधों द्वारा जानते 
हैं । इसलिए हम गणना द्वारा ऐसे तारों का द्रव्यमान जाग | 
सकते हैं | इस प्रकार पता चला है कि तारों की तौलों में | 
उतना अंतर नहीं है, जितना उनकी चमक या ता| | 
में । बहुत थोड़े-से ही तारे हमारे सूर्य की तौल के दसुगे | 
से अधिक भारी होंगे, और सूर्य की तोल के दशम श्रंश | 
कम भारी तारे शायद ही होते हों | हमारा सूयं साधारण | 
तारे से कुछ अधिक ही भारी हे । | 
तारों की वास्तविक चमक | 

हम देख चुके हैं कि तारों की तोल में अधिक fae | 
नहीं है, परंतु उनकी वास्तविक चमक में महन र | 
देखने में आता है | कुछ तारे तो ऐसे फीके eal | 


` वास्तविक चमक इतनी क्रम है--कि वे हमें दिखलाई म 


दे जाते हैं। वे यदि कुछ ही और फीके होते तो हउ | 
देख न पाते | दूसरी ओर ऐसे प्रदी्त तारे भी 4 u E 
एक वग इंच से निकली ate दस हज़ार A 
इंजिन को चालू रख सकती है और राई के बराबर पे 
फल से निकला प्रकाश एक हज़ार मोमबत्ती की श॑ 

ब्रिजली-बत्ती को भी मात कर सकता है। विभिन्न तय 
तो जाने दीजिए, युग्म तारों के दोनों तारों की वार्त 


— AHN = 
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xy 


आकाश की बातें 
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च मकों में ग्राश्‍चर्यजनक अंतर रह सकता हे | उदाहरणतः 
हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा, लुब्धक, J 
तारा है । परंतु उसका प्रायः सव प्रकाश प्रधान तारे से ही 
आता है | इसका साथी तारा पूरे प्रकाश का दस हज़ाखाँ 
भाग भी नहीं देता, क्योंकि उसकी वास्तविक चमक बहुत 
कम है | ; 

सूर्य की दूरी ओर प्रत्यक्ष चमक हमें ज्ञातं हे । इन 
ज्ञात राशियों के 
आधार पर गणना 
करने से पता चलता 

है कि सूर्य से हमें 

उतना प्रकाश मि- 
लता है, जितना 


३ १००, ०० 
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००, र 2 ००० i umm 
मोमबत्तियो से ! KEARI 
परंतु यह न समझना 


चाहिए. कि हमारा 
सूर्य ही सब से अधिक 
वास्तविक चमकवाला 
आकाशीय पिंड हे । 
ऐसे भी तारे हैं, 
जिनकी वास्तविक 
चमक सूर्य की अपेक्षा `` - 


3 39°, 000 गुना के 
G 
Wor ) 


अधिक है । यदि 
कहीं हमारा सूर्य उन 
तारां की तरह FA- 


तारों की चमक 
TR चमकों में जो अंतर है, वह क्या 
पर निर्भर है, या उनके छोटे-बड़े होने 
कारणों पर ? तापक्रम का ज्ञान हमें तारों के 


तारों की 
तारों के तापक्रमों 


तारों का व्यास नापने की विधि 


तारों का व्यास नापने के लिए जिस विधि से काम लिया जाता है, उसका 

सिद्धान्त इस मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसी सिद्धान्त के 

बल पर इंटराफिअरोमीटर नामक उस यंत्र की रचना की रई है, जो 

४० २४७५ के चित्र में प्रदूशित है। प्रस्तुत मानचित्र को समझने के लिए 
Go २९७८ का सैटर पढ़िए | 
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रंग से हो जाता है । लोहार को 


आग में लोहा तपाते हुए | 
सभी ने देखा होगा और यह 


भी देखा होगा कि पहले लोहा 
बिना चमक के रहता है ; फिर मंद लाल प्रकाश से वह चम- 


कता हे | जब लोहा और तपाया जाता है, तब वह चटक 
' लाल प्रकाश से चमकता है । अधिक तस करने पर लोहे 
से नारंगी ग्रोर फिर पीला प्रकाश/निकलने लगता हे । लोहे 
को साधारण wet में अधिक गरम करना कठिन है, परंतु 
ae सभी ने देखा होगा 
ठ 5 कि जब बैटरी की 
- शक्ति कम रहती है 
तब बिजली की बत्ती 
का तार केवल लाल. 
होकर रह जाता है। 
जब बैटरी नई रहती 
| है, तब तार सफ़ेद 
\ तारे सेऽप्राया रंग से चमकता है। 
५, प्रकाश यदि हम बत्ती के तार 
को ओर गरम कर 
सकते तो वह और 
भी चमकने लगता 
ओर उसके प्रकाश में 
नीलापन अआ जाता | 
इससे प्रत्यक्ष है 
कि चमक के रंग से 
हम तापक्रम का 
` अच्छा ज्ञान कर सकते 
हें। आँका गया है 
कि मंद लाल प्रकाश 
से चमकनेवाले तारों 
का तापक्रम लगभग 
- २,५०० डिंगरी to 
होता होगा। पीले तारों | 


RC 
(a) 


क्रम इसका ल 
दूना होगा-। तसतम तारों का तापक्रम संभवतः ७ 

डिगरी होगा । ये तापक्रम इतने अधिक हैं 
तापक्रम किसी भी प्रकार उत्पन्न नहीं किए 


बिजली की भट्टी का भी तापक्रम 
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विश्‍व की Te 


अधिक नहीं हो पाता ओर कृत्रिम at दाता उसन द्वारा eet तो दे प समल ह 
यही हमारा महत्तम तापक्रम है | 5 
तापक्रम जानने से हमें पता चल जाता है Nes 
एक वर्ग इंच से कितना प्रकाश आता दीगा । फिर त त्र 
वास्तविक चमक हमें ज्ञात है ही | इसलिए T a ४ 
पता चल जाता है कि तारे का बगले) AN इसलिए 
कितना बड़ा होगा । परंतु इस प्रकार की 


उसका व्यास, इतना विचित्र है 


| गणना से जो परिणाम निकलता है वह Rau sl 
| be ही नहीं होता कि तारे इतने बड़े द ल उ 
हं । उदाहरणतः ग्राद्रा नामक तारा इतना बडा y p: 
उसमें हमारे सूर्य के बराबर कई करोड़ तारे आ सकते हैं ! 
और यह बात नहीं है कि हमारा सूर्य आकाश का लडुतम 
तारा है । इससे बहुत छोटे-छोटे भी तारे हैं। कान मानेन 
का तारा इतना छोटा है कि उसके बराबर कई लाख तारे 
हमारे सूर्य में आ जायँंगे ओर फिर भी कुछ स्थान रिक्त 
रह जायगा ! fe 
तारों की नापों में इतनी विभिन्नता का रहना सदह उस्न 
करने लगा कि गणना में कहीं भूल तो नहीं हुई, विशेष- 
फर जब देखा गया कि उनके तोलों में विशेष अंतर 
नहीं है। सौभाग्यवश १६२० में ज्योतिषी बड़े तारों के 
व्यासा को सीवे नापने में सफल हुए और तब पता चला 
, कि वस्तुः कुछ तारे wera दीर्षकाय है ओर गणना में 
कोई मूल नहीं हुई है | 
तारों का व्यास 
जब हारमोनियम के किसी एक परदे को दबाया जाता 
है, तब्र एक समान शब्द निकलता है, परंतु जब दो समी- 
पस्थ परदों को एक साथ ही दबाया जाता है, तब एक 
समान ध्वनि निकलने के बदले थरथराता-सा शब्द निक- 
लता है | क्यों ! वेज्ञानिक बतलाते हैं कि शब्द वायु में बनी 
लहरों के कारण उत्पन्न होता हे । जब दो समीपस्थ परदे, 
, जैसे स ओर कोमल रे, एक साथ दबाये जाते हैं तोदो 
लहरे निकलती हैं| इन लहरों की लहर-लंबाई भिन्न 
होती है | इसका परिणाम यह होता है कि कहीं एक 
लहर की चोटी पर दूसरी लहर की चोटी पड़ती है, तो कहीं 
. एक लहर की चोटी पर दूसरी लहर की पेंदी पड़ जाती है | 
` जब्र चोटी पर चोटी पड़ती है, तब शब्द जोरदार और पेंदी 
पर चोटी पड़ती है तो धीमा हो जाता हे | 
ठीक इसी प्रकार प्रकाश का भी हाल है। उदाइरण के 
लिए go २५७७ के मानचित्र पर गौर कीजिए यदि दो दर्पण 
क और ख पर एक दी तारे से प्रकाश पडे, और तब प्रकाश 
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मुड़कर परदे च छ.पर पड़े, तो परदे पर समरूप से प्रकाश |. 
दिखलाई पड़ने के बदले ठ पर काली ARE पर सफ़ेद धारी | 
दिखायी पड़ेगी | इसका कारण यह हे कि मार्ग क ८८ 
मार्ग ख ठ है; इसलिये जब क आर ख से प्रक्षेपित प्रकाश: 
किरणों ट पर पहुँचेंगी तो वहाँ प्रकाश-तरंग की चोटियाँ 
एक दूसरे पर पड़ेंगी। परंतु मार्ग काठ की लंबाई मार्ग ख़ | 
ठ से अधिक है। यदि इन दोनों मार्गों का ग्रंतर ठीक 
एक तरंग-लंवाई का आधा हो तो ठ तक पहुँचने पर क 
से आई तरंगो की पेंदियों पर ख से आईं तरंगां की चोटियाँ 
पडेंगी और इसलिए, वहाँ वेरा रहेगा । | 
सफ़ेद और काली धारियों के बीच की दूरी, ग्र्थात्‌ |` 
ट ठ की लंबाई, क और खं के बीच की दूरी पर निर | 
है। क ख़ को छोटा-बड़ा करके ट ठ को घटायाजढ़ाया | 
जा सकता है | - |` 
ऊपर के वर्णन में मान लिया गया है कि तारा बिंदु | 
सरीखा है । यदि तारा बिंदु के बदले वृत्त हो उसका | 
ब्यास शुन्य के बदले AYA दो--तो तारे के प्रसेक | 
बिंदु से धारियाँ बनेंगी । मोटे हिसाव से यदि हम तारेके | 
दो आधे भागों को दो बिंदु TAH तो हम आशा कर सकते | 
हे कि प्रत्येक आधे भाग से काली और सफ़ेद भारा | 
बनेंगी | क या ख से देखने पर तारे के दो आधे भागों की 
दिशाएँ विभिन्न हैं । इसलिए प्रत्येक आधे भाग से al 
धारियाँ एक-दूसरे से थोड़ा-सा हटकर बनेंगी | ब AF 
आर ख के बीच की दूरी इतनी कर दी जाय कि प्रत 
आधे भाग से बनी धारियो में से काली धारी काली पर पई 
और सफ़ेद धारी सफ़ेद पर, तब तो घारियाँ बहुत हैं 
दिखलायी पड़ेगी | परन्तु यदि क और ख के बीच की ६ 
इतनी wet जाय कि काली पर सफ़ेद धारिया ई तो 
लीपापोती हो जायगी ओर धारियाँ मिट जायँगी | 4 eal 
अवस्था प्राप्त हो जाती है तो क और ख के बीच की 
नाप ली जाती है । तब गणना से पता चल जाता A 
तारे के दो आये भागों के केन्द्रों के बीच की कोणीय & 
क्या है । इससे तारे का कोणोय व्यास ज्ञात हो जावा ह 
यदि तारे . की दूरी ज्ञात हो तो पता चल जाता 

तारे का ब्यास कितने मील का है | 
> आ gree डं 4 
तारों के व्यासों के नांपने का ऊपर वाला j 

सरल हे और १८६० Fo में ही इसके लिए A ad 
का अन्वेप्रण हो गया था। परन्तु कई क्रियात्मक % 
के कारण सन्‌ १६२० तक किसी तारे का व्यास नी af 
जा सका । उस वर्ष १३ दिसम्बर को amet का त्या, | 
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E | “rity अय तोका भी वाल नाग गमा चेतरे निकलता है के जज क मी a, (८000000 SIRT“ AÀ 
दां नहीं नापे जा सके हैं, क्योंकि हमारे यंत्र काफ़ी बड़े 
` नहीं हैं ।. ग्राद्रां रादि तारों के व्यासों को नापने के लिए 
> संसार के सबसे बड़े, १०० इंचवाले, दूरदर्शक के सिर पर 
, २० फ़ीट लम्बी एक धरन बाँधी गई थी और इसी धरन 
* क्र Rat के पास दर्पण FÀ गए थे। छोटे तारों के व्यासों 


ग्रावश्यकता पड़ेगी, और अभी हमारे पास कोई दूरदर्शक 
| हैँ है, fre पर इतनी लम्बी धरन लगाई जा सके | 
3 . चमक ओर रंग के आधार पर गणना द्वारा प्रास 


T ° व्यासों ओर सीघे नापे गए व्यासों में अच्छी समता है | 
| सलिए aa कोई दुविधा नहीं रह गई है। कुछ तारे 
1 | . वस्तुतः अति विशाल हैं । ये दीर्घकाय तारे Sa? तारे 
कहलाते हें । देत्यो में भी जो बहुत बड़े हैं वे geq दैत्य? 
| : तारे कहलाते हैं। छोटे तारे “वामन” तारे कहलाते हैं। 
| हमारा सूर्य एक वामन तारा है | कुछ देत्य तारों का व्यास 
क | नीचे दिया जाता हैः-- ं - 
के |`, é ! “9 
२ नाम व्यास सूर्य के व्यास से कितना गुना बढ़ा 
; i ` ज्येष्ठा ४५० 
a ` कशौरी ४०० 
( ami ३०० 
i Li द्‌ तिमि ३०5 
: O आश्चर्यजनक घनत्व 
a इपर दत्य तारे तो इतने बड़े हैं कि वे गैस के गुब्बारे- 
x से जान पड़ते हैं, उधर वामन तारे इतने ठोस हैं कि 
à विश्वास ही नहीं होता कि कोई पदार्थ इतना ठोस हो 


सकता हे | हम देख चुके हैं कि तारों की तौल में विशेष 
अन्तर नहीं है, परन्तु उनकी नापों में महान्‌ अन्तर है, 


सी. कि 
al a i यदि हम देत्य तारों की तुलना हाथी से करें तो : 
के ) 7 उड़ से भी छोटे होंगे । इसलिए परिणाम यही 


नाम रंग चमक 
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त तते का भीव्यार नापा mista! यण य भी व्यास नापा गया | छोटे तारों निकलता है कि तारों के 


| को नापने के लिए २० फ़ीट से कहीं लम्बी धरन की - 


कुछ प्रसिद्ध तारों के आकार-प्रकार की सूर्य से 


we. 


होगा | और वस्तुतः जब T मा न 
* जब गणना की जाती है तो area . 
जनक उत्तर मिलता है । उदाहरणतः लब्धक के छोटे | 
साथी का घनत्व पानी से पचास हज़ार गुना भारी है इस 
तारे का व्यास और द्रव्यमान हमें ज्ञात है, इसलिए. घनत्व 
की गणना में त्रुटि की संभावना नहीं है | 
gat पर सत्र से भारी द्रव्य प्लैटिनम है | इसका घनत्व 
२१०४ है, अर्थात्‌ यह पानी की ग्रपेक्षा लगभग साढ़े इक्कीस 
गुना भारी है। सोना पानी से साढ़े उन्नीस गुना भारी है 
ओर सीसा (a) लगभग ग्यारह गुना | -लुब्धक के साथी 
तारे का घनत्व पानी से पचास हज़ार गुना भारी है, तब तो | 
वह बड़ा ही विचित्र पदार्थ होगा। यदि इस वस्तु की अँगूठी. 
बनाई जाय तो जहाँ उतने सोने का वज़न आधा तोला होगा 
वहाँ इसका आठ मन होगा !!! कुछ वर्ष पहले वैज्ञानिक 
मी इतने अधिक घनत्व के अस्तित्व को मानने के लिए 
तैयार न होते | परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों का विश्वास है कि 
परमाणु ठोस नहीं होते | उनकी रचना ऐसी है कि केंद्र पर 
एक TAY होता है और उसके चारों ओर एक या अधिक | 
ऋणाएु चक्कर लगाते रहते हैं । तारों के भीषण तापक्रम के 
कारण TAY और UY अलग हो जाते होंगे और तब | 
गुरुत्वाकर्षण या अन्य शक्ति से इतने घने कण उठते होंगे 
कि जल. से ५०,००० गुना घनत्व संभव हो सकता होगा | 
तारों के वर्णन में नीलःग्रोर पद्म मीला से लेकर शंख, 
महाशंख मीलों तक की दूरियाँ; करोड़, दस -करोड़ मील 
तक के व्यास; शंख, महाशंख से भी कहीं अधिक मनों व 
तौल; इन संख्याओं से भी बड़ी संख्या की मोमबत्तियों का 
प्रकाश; ये सब इतनी बड़ी राशियाँ हैं कि मनुष्य का 
मस्तिष्क चक्कर में पड़ जाता है ! परंतु ज्योतिष में ऐसी बड़ी 
संख्याओं की बार-बार आवश्यकता पड़ती है, यहाँ तक कि | 
एक सुहावरा ही बन गया है--“ज्योतिषिक संख्याएँ !? 


व्यास | तौल | घनत्व | सतह का तापक्रम | 
१| १४१ | ६०००१ सेंटीग्रेड 
२४ "BR | ११९७० | 
5 “०००३ ३३०० 
१ | ६५१०-७ 
३० | ३५१०-० 
६० “oo 
०६०० REKK) 


"०३७४ २७० 
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सूर्य-कलंक जब अधिक दिखाई देते हैं, तब पृथ्वी की sag 


चुंबकोय शक्ति में मानों तूफ़ान आ जाता है, 
विद्युत कणों की एक बौछार-सी 


यंत्र, रेडियो, आदि सभी में गड़बड़ी पैदा हो जाती है 
के 


अलग कर देती है । इन्हींके चुंबकीय प्रभाव से 


वायुमंडल 
दोनों 


Meyy == 
SS 


पिले अंक में हमने देखा कि आज से हज़ारों वर्ष 
gaint agar के दिशासूचक गुण का पता 

पा लिया था । चीन-निवासी इस क्षेत्र में सबसे आगे बढ़े 
हुए थे | लगभग ११०० वर्ष इस्वी पूर्वं ये लोग स्थल पर 
चलनेवाली गाड़ियों के दिशा-निर्देशन के लिए चुम्बक 
लोहे का प्रयोग करते थे | गाड़ी की ध्वजा पर एक हलकी- 
सी मूत्ति समतुलित रहती थी, . जिसके हाथ उसके 
्रन्दर लगे हुए चुम्बक लोहे के घूमने पर उत्तरदक्षिर' 
दिशा बतलाते थे । कुछ 
विशेषज्ञों का मत है कि 


> 


चौनःनिवासियों को इस 
बात का भी पताथा कि 
चुम्बकीय दिशासूचक यंत्र 
की सुई ठीक भौगोलिक 
उत्तर्दततिण दिशा नहीं 
Went) वे जानते थे 
कि उम्बकीय उत्तर-दक्षिण 


जाँच आप स्वयं भी|निम्न रीति से कर|सकते हैं। किसी स्थान 
का पहले भीगोलिकउत्तर-दक्षिण धरातल निश्चित कर लीजिए 
और तव चुम्बकीय gs को सावधानी के साथ समतुलित 
लटकाकर सुई के उत्तर-दक्षिण wa को मिलानेवाली 
रेखा से गुज़रनेवाला ऊर्ध्व धरातल निश्चित कीजिए | 
आप देखेंगे कि चुम्बकीय उत्तर दक्षिण धरातल भौंगोलिक 
उत्तर-दक्षिण धरातल से कुछ हटा हुआ होगा । यह 
अन्तर प्रथ्वी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होता है | अतः 
वैज्ञानिकों ने पैमाइश करके 
संसार के विभिन्न स्थानों के 
लिए इस ग्रन्तर का मान 
निकाला है और भूमण्डल 
के मानचित्र पर tare 
खींचकर प्रत्ये कस्थान के 
कोण का निदेश कर दिया 
है | इन्हीं नक़्शों की सहा- | 
यंता से जहाज़ का कप्तान 
अपने मार्ग की सही दिशा 
मालूम करता है। इन THRU 
को देखकर ही वह जान 
पाता है कि उक्त स्थान पर 
gaat दिशासूचक यंत्र 
की उत्तर-दक्षिण रेखा 
. भौगोलिक उत्तर-दक्षिण 
रेखा सें पूर्व या पश्चिम 
की ओर कितने अंश हटी 


हुई है । 
स्वभावतः यह प्रशन 
उठता है कि चुम्बकीय 


सुई को स्वतंत्रतापूवक क 
लटकाने से वह सदैव 
SR दिशा में ही. 


अपनी प्रथम अनुसधान-यात्रा में कोलंबस ने देखा कि दिशा- 
सूचक की सुई ठीक भौगोलिक उत्तर-दक्षिण में रहने के बजाय 
_ स्थान-परिवत्तन के साथ कुछ-कुछ दिशा बदलने लगती हे । 
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जाकर क्यों ल्ला हा ग इत. उती प्रकार मुकाव होता है, जिस परकर हि है १ प्रारम्भिक दिनों में इस 
प्रश्न के उत्तर में लोगों ने सोचा कि अवश्य ही आकाश 


' के नक्षत्र धरती के चुम्बकों को किसी प्रकार से प्रभावित 


करते हैं। मोटे तौर पर चुम्बक भुव नक्षत्र कौ दिशा की 
ओर घूम जाता है, अतः लोगों ने धारणा की कि चुम्बक 
का दिशासूचक गुण श्रवश्य ही भुव तारे ही के कारण है | 
किन्तु सन्‌ १४८१ ई० में राबट- नामन नामक एक 
ais विद्वान. ने चुम्बकीय सुर की एक और विशेषता का 
दिग्दर्शन किया | उसने — 
देखा कि चुम्बकीय सुई ` > 

के मध्य बिन्दु पर छेद G 

करके यदि उसे इस 
प्रकार लटकाया जाय 
कि वह ऊध्वं धरातल 
में स्वतंत्रतापूवेक घूम 
सके तो देखा जाता हे 


fe. 


विश्व की कहानी 


— 
सि 
D 
Q 
D 


उसी प्रकार झुकाव होता है, जिस प्रकार कि 
के धरातल पर ( दे० TT २५८६ का चित्र ) | इस प्रकार 
डा० गिल्बर्ट ने यह प्रमाणित कर दिखाया कि षी 
के धरातल पर चुम्बकीय सुई को जो शक्ति प्रभावित करती 


शी 


है, वह खयं थ्वी से ही प्रात होती है। डा० गिल | 
की यह खोज अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है र | 


इस दृष्टि से हम उसे “चुम्बकीय विज्ञान का गैलीलियो' बह | 


सकते हैं | इस सिद्धान्त के बल पर प्रथ्वी के धरातल पर 
Saat सुई द्वार 
प्रदर्शित होनेवाले सभी 
à शुर आसानी से श्रौ 
Xu पूर्ण रूप से समभाए जा 
i सकते हैं । 
स्वतंत्र अवस्था में 
चुम्बक को सुई लगमग 
उत्तर-दक्षिण दिशा में 
ठहर जाती है। उसके 


कि सुई साधारणतया E डे 
पृथ्वी के धरातल के [| इस gu के पीछे भी 
समानान्तर कभी नहीं । पृथ्वी की चुम्बकीय शशि 
रहती । प्रायः उत्तरीय |$ ही है | किन्तु चुम्बक का 
Thera में सुई का उत्तरी i उत्तरी सिरा उत्तर के 
भ्रुव वाला सिरा नीचे E ओर JAR Al जाता 
को झुका रहता हे ओर | है, अतः geh के शरत 
` दक्षिणी गोलांड में : स्थित चुम्बक का उत्तरी 
दक्षिणी ध्रुव वाला सिरा। f ; sa वाला सिरा M 
विषुवत्‌ रेखा से ज्यॉ-ज्यों E (9 की ओर स्थित नहीं र 
यी या दक्षिण SS | च्च त्त 597 सकता । क्योंकि 
दं os oo | VV EE || | ऐसा र वो 
बढ़ता जाता है | _ चुंबकीय सुई को बीच से इस प्रकार लटकाने पर हम देखते हैं कि हाकी. णी ध्रुव दीड: 
चुम्बकीय सुई के इन 5 धरती फे समानान्तर नहीं रहती । उसका कोई एक सिरा शी आर फिरता | € 


P~ 
ST 


~~ 


| 
| 
| 
i 


| 


| 


| 


ae विभिन्न स्थानों में विभिन्न कोण बनाते हए नीचे झुक 
दोनों गुणो है । चित्र में लंदन में सुई का उक्त = मि i प्रकार हम इस गिर 


 उत्तरूदत्षिण दिशा से झुकाव पहुँचते K 
ने तथा उसके मुकाव--पर एक पहुँचते है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित काल्पनिक बर्थ कै 


अंग्रेज़ विद्वान गिल्बर्ट ने जि 
र काफ़ी विवेचना की । गिल्बर्ट दक्षिणी S ga 
महारानी एलिज़ाबेथ के दरबार में शाही ट॒ दक्षिणी भ्रुव उत्तरी गोलाद्ध में है और उत्तरी 2 att 


q 


ही चिकित्सक था गोलाद में के | 
2 में | साथ ही इस चुम्बक 
हात पह बात सोलहवीं शताब्दी की है। उसने wat भौगोलिक भ्रवोसे = र ली कली के समानान्तर मी 
का एक मॉडल बनाकर उसके अन्दर ध्रुवं से गुज़रनेवाली कीर्ल tl 
एक छोटासा हो सकते। ait धरातल पर जब कोई छ 


छड़ चुम्बक GT तदनन्तर मॉडल के गोले के धरातल 


के विभिन्न स्थानों पर चुम्बकीय सुई रखकर 
e 7 उसने के समानान्तर नहीं : चुम्बकीय i 
_ दिखलाया कि इस मॉडल में भी g सुई का भी जग nery ee : 
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लटकाया जाता है तो वह भौगोलिक SA र 


| 


= ॥ = 


ab A 
ate POPP y AEE: 
४, 


2} 


Sy) Sele ay 
A Z=] 


कीय शुष ही भौगोलिक श्रुवों पर पड़ते हैं | एथ्वी के चुम्बक में 

9 एक ay विचित्र ब च इसके wey A गोलि भाँति 
e per चिन बात है--इसके सुब भौगोलिक a की भाँति 
} oe एक-दूसरे के आमने-सामने भी नहीं पड़ते । चुम्ब- 
थ धुरो की स्थिति का ठीक-ठीक पता पहली बार कैप्टेन 
रास ने १८३१ So 


i भस्तुत मा नचित्न में 
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a करके संसार के विभिन्न स्थानों में भौगोलिक उत्तर-दक्षिण दिशा- ae ंबकीय सुई के | 
टी श करनेवाली रेखाएँ श्वी के मानचित्र पर अंकित कर दी हैं । वही प्रस्तुत weal में र हें उ वढ 
4 है, जिस पर स्थित स्थानों पर चुंबकीय सुई में यह दिशांतर नहीं होता । 


में लगाया था | स्पष्ट है कि चुम्बकीय 


अर्थात्‌ प्रत्येक के दोनों गोलाडो में चुंबकीय सुई के नीचे IRE 
pA अर्थात्‌ प्रत्येक रेखा पर चुंबकीय ge नक्रशे में ase का कोण बनाते हुए 
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दक्षिणी भुव के ठीक ऊपर आने पर चुम्बकीय . सुई एकः 
दम लम्बवत्‌ खड़ी हो जायगी | उस समय उसका उत्तरी 
भ्रुव नीचे की ओर होगा। इसी प्रकार दक्षिणी mere 
में प्रथ्वी के चुम्बकीय उत्तरी ध्रुब के ठीक ऊपर पहुँचने | 
पर चुम्बकीय सुई एक बार फिर लम्बबत्‌ खड़ी होगी, 


झुकाव की 


2 


| 
i 
| 


र 


CERNE re rss 


| 
; 


| 
| 


` धारा उचन्न होती हे, जो अपने 


 मलीभाँति पुष्टि करने में विज्ञान mf 
o प्रथ्वी की चुम्बकीय शक्ति के बारे 


किन्तु इस बार उसका दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर oe 
उत्तरी गोलाद्ध॑ में धरती के चुम्बक का दक्षिणी थु 
कनाडा में ७० अंश ५ मिनट उत्तरी wate AK ER 
अंश ४३ मिनट पश्चिमी देशान्तर पर स्थित है। यह 
स्थान भौगोलिक उत्तरी ध्रुब से लगभग १४०० मील को 
दूरी पर है। दक्षिणी गोलाड में एथ्वी के चुम्बक का 
दक्षिणी ध्रुव अ्रन्टाकंटिक प्रदेश में ७२ अंश २५ मिनट 
दक्षिणी श्रत्ञांश और १५५ अंश १६ मिनट पूर्वीय देशा- 
न्तर पर स्थित है । 
पृथ्वी के अन्दर मॉडल चित्र की भाँति कोई छड़ चुम्बक 
वास्तव में मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रथ्वी के गर्भ के ऊँचे 
तापक्रम पर लोहा, पत्थर आदि सब-कुछ पिधलकर द्रव बन 
जाते हैं। फिर भी प्रथ्वी की चुम्बकीय शक्ति ठीक उसी प्रकार 
की है, जैसी कि धरती के अन्दर यदि कोई विशालकाय Be 
चुम्बक मोजूद होता तो हमें मिलती | धरती की इस चुम्ब- 
कीय शक्ति का रहस्य क्या है ! आगे चलकर विद्युत्‌ का 
अध्ययन करने पर हम देखेंगे कि यदि लोहे की एक कील को 
लेकर उसके चारों ओर हम रेशम से ढके हुए तार को लपेटें 
र फिर इस तार में से विद्युत्‌ धारा प्रवाहित करार तो 
उस कील में चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है--उसका 
एक सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है और दूसरा सिरा दक्षिणी 
Ha | धरती के अन्दर भी लोहा प्रचुर मात्रा में मौजूद हे | 
सम्भव है, वायुमण्डल में उत्पन्न हुई विद्युत्‌ धारा के 
प्रभाव से पृथ्वी में चुम्बकीय शक्ति का समावेश हो गया 
हो। सूर्य की ग्रल्ट्रावायलेट रश्मियाँ निरन्तर वायुमण्डल 
में वायु के कणां से टकराया करती हैं | ये अल्ट्रा्वायलेट 
Wat वायुकणाँ में से ऋणात्मक Re करों 
( a ) को अलग कर देती हैं | अपरिमित संख्या 
में ये विद्युत्‌ कण जब अपनी हरकत करते हैं तो विद्युत्‌ 
Pai प्रभाव से धरती के अन्दर 
बुम्वकीय शक्ति उसन्न कर देती है | किन्छु इस मत की 
it असमर्थ है। 
रे में किए गए अनु- 


गोलाद्ध 


पूर्व की ओर कह 


हटाव अधिक बन्सल यगा । इटाव अधिक होता है। दक्षिणी गोला है | दक्षिणी गोल | मे उ जब ya -e गोलाई ग. वी 
ge R 3 दइ म यह Trh 


उत्तर-दक्षिणी ऊर्ध्व धरातल उल्टी दिशा में हटता ši 
दैनिक परिवत्तन के अतिरिक्त चन्द्रमा के प्रभाव के कारण 
नियमित रूप से धरती की चुम्बकीय दिशा में पालिक 
परिवर्तन भी होता हे । कुछ विशेषज्ञों की धारणा हे छि 
सौर परिवार. के अन्य ग्रहों का भी पृथ्वी की ges, 
शक्ति पर प्रभाव पड़ता È | 

धरती की चुम्बकीय दिशा में एक लम्बी बधि का 
मी परिवर्त्तन होता है | ऐसा जान पड़ता है मानों पथ 
के अन्दर के महान्‌ काल्पनिक चुम्बक के भ्रुव भौगोलिक 
Fat की परिक्रमा लगाते हें | अवश्य ही इस परिमा 
की गति अत्यन्त धीमी. है । उदाहरण . के लिए १५८० 
ई० में लन्दन में प्रथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा 
भौगोलिक उत्तर-दक्षिण दिशा से ११ अंश १५ मिनट 
पूर्व की ओर थी । धीरे-धीरे यह अन्तर कम होता गया 
AK १६५७ ई० में पृथ्वी का चुम्बकीय SRAN 
धरातल भौगोलिक उत्तर-दक्षिण धरातल की ठीक सीध में 
आ गया | फिर यह पश्चिम की ओर हटने लगा, यहाँ तक 
कि. १८०० ई० तक यह २४ अंश १६ मिनट पश्चिम की 
ओर पहुँच गया | १६३६ ई० में यह १३ अंश पश्चिम में ॥ 
था ओर इस गति से सन्‌ २००० So में यह पुनः भौगोलिक 
उत्तर-दक्षिण की सीध में ग्रा जायगा | इस परिवर्तन संपता | 
"चलता है कि पृथ्वी की चुम्बकीय धुरी लगभग १९०१ 
वर्ष में भौगोलिक धुरी की पूरी परिक्रमा लगा लेती है 

धरती की चुम्बकीय शक्ति के इन नियमित पिती | 
के अतिरिक्त अनेक ढंग .के और भी परिवत्तन A 
करते हैं, जो किसी निश्चित अवधि पर नहीं होते। FO 
वत्तन तो एकाध क्षण के लिए ही होते हैं और कुछ श्र | 
काल के लिए | इनमें से विशेष उल्लेखनीय बज. 
तूफान? हैं । इस तरह के तूफ़ान जब आते है ो | 
की चुम्त्रकीय शक्ति उद्वेलित हो उठती है- तार के | 
उस समय बेकार पड़ जाते है तथा रेडियो के त्र 
बहुत a अधिक खड़खड़ाइट होने लग जाती. 
बुकीय दिशासूचक यंत्र भी उतनी देर के. शिर न 
जाते हैं । इस चुम्बकीय तूफ़ान का घनिष र 
सूये से है, क्योंकि चुम्बकीय तूफान प्रति १५ 
अवधि पर उत्पन्न होते हैं, ठीक जबकि सूर्य १ 
या धब्बों की संख्या अधिकतम होती है । छ 
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यदा-कदा दिखाई पड़नेवाली 
अरोरा? के दो भव्य दृश्य । 
; यह रंगीन प्रकाश कई विचित्र 


आकार-प्रकार का होता है 

गे. और केवल धुवजदेशों ही में 

। _ दिखाई पड़ता È l च्ण-त्तण 

श |” पर उसकी मिलमिल आक्रति 

बी , बदलती रहती है और कभी- 

के | कभी ऐसा दिखाई देने लगता 

मा | है, मानों आसमान से रंगों 

° ॥ का एक चुन्नटदार परदा लटक 

शा | कर लहरा रहा हो ! दोनों 
गट |- चित्रों का अंतर देखिए | 
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a हली सदी में sto fread ने पथ्वी-के गोले का इसी प्रकार का एक मॉडल बनाकर तथा उसमें एक छुई ७३ 
“i E रखकर Felt के धरातल पर भिन्न-भिन्न स्थानों से चुंबकीय सुई के दिशान्तर का तथ्य सिद्ध किया था । 
I Aree की रंगबिरंगी चमक भी प्रचु- इस क्रिया के फलस्वरूप वायुमण्डल के उर्ध्व स्तरों | 
ale a = हैकि सूर्यकलंको, थ्वी प्रकार की विद्युत्‌ धारा प्रवाहित होने लगती है। इली 
शन तीनों ही vie N s दक्षिणी प्रकाश काप्रद- धारा के चुम्बकीय प्रभाव से प्रथ्वी के चुम्बकीय चेते“ 
क दुसरे से समद Giada वास्तव में. परिवर्तन उतपनन होते हे । aa की ओर सर्व से i 


ne हैं। विद्युत्‌ कण अधिकतम संख्या में आकर्षित हे 
लकर ge की ओर बे में ऋणात्मक वायुकणॉ से टकराकर रंग-बिरंगे प्रकाश उसन 
स्तरमे प्रवेश करने पर ये वायुकरों वे “रोर के हर्य उपस्थित करते है | इसी 6 , 
मे व के संस्पश में आकर रेडियो की तरंगे भी छुरी ६५ 
'रेडियो-यत्ं में व्यर्थ की कड़कड़ आवाज़ पैदा cs 


lection, Haridwar 


= 


maj Foundation Chennai and eGangotri 


= a <। oe 


Pls ~ हूँ i bs 
दाक्षणी अमेरिका का देत्याकार अजगर--एनाकोण्डा 


इसकी एक जाति लंका में भी 7 ; = Fi के 
कारण पानी में भी उतरकर eet fee 9 Se लंबा होता है और अधजल 
हुए पई 


; । कभी-कभी वह आक्रमण करके नाविकों मामूली 
शर को उलट देता दै, जैसा कि स्तुत चित्र मे । प्रायः यह जायो के cies लटके 


रहता है और रात को पानी पीने के लिए आनेवाले प्राणियों को हडप लेता है । 
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पिकते लेख में हम उरंगमों के दो समूहों--कच्छुप 
AR मगर--का वर्णन कर चुके हैं | अब हम 
प्रस्तुत और आगे के लेख में इस वर्ग के शेष दो प्राणियों-- 
सपे और छिपकली--के विषय में आपको जानने योग्य 
कुछ साधारण बातें बताएँगे | आशा" है, इस लेख द्वारा 
आप भयानक विषेले अर विषहीन उपयोगी wt के विषय 
में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा सकेंगे | 
ad से भय 
का भय समा जाता हे | उसकी कल्पना करते ही हमारी 
आखा के सम्मुख प्रथ्वी पर रेंगनेवाले एक पतले, लम्बे, 
जिकने और भयानक प्राणघातक जीव का चित्र खिच जाता 
। यदि कहीं आते-जाते हुए सचमुच में सर्प हमारे सामने 
E पडता है तो हमें सबसे पहला विचार उससे बचकर भागने 
1 द अ प्राणों की शंका 
? एक बार भी साँप 
कारे हुए किसी मनुष्य को मरते देखा है, वह उसे कभी 
a n aa 1 उसकी दर्शा देखकर रोंगटे खड़े हो 
ख उ मनुष्य भी विषेले aq के काटते ही 
कहाँ चला ae wan 3 उसके शरीर का बल न जाने 
hae a ee किसी प्रकार भी अपने आप- 
| प Lp भूमि पर शिथिल होकर गिर 
> डा० रामशरणुदास ने अपने “सर्प- 
दृष्टि मन्द री आँखे लाल a जाती हैं, 
है o माथे पर पसीने की बँदें कलकने 
उसके गले < नह प्यास से व्याकुल हो जाता है | पानी 
` उसका सारा शरीर लय । रोगी मूर्छित हो जाता है, 
मुँ लथपथ होकर ठंडा हो जाता 


„ भारतवर्ष तथा अन्य देशों के वर्तमान और प्राचीन उरंगम 


२--विषेले ओर विषहीन सर्प 


toe = SEENA ` ~ CEN 
सप? शब्द सुनते ही हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार 
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है और साँस जल्दी-जल्दी चलने लगती है । कभी-कभी 
शरीर फूल जाता है ओर प्रायः जीभ भी फूलकर मुँह से 
बाहर निकल पड़ती है | शरीर का रंग बिलकुल बदल 
जाता है ( नीला-सा पड़ जाता है) और मुँह से राल 
टपकने लगती है | कुछ समय बाद ऐंठन आरम्भ होती हे, 
साँस भी रुकने लगती है तथा ग्रंत में मनुष्य मर जाता 
है।” शवासोच्छूवास सर्वथा बन्द होने से पूर्व साँप द्वारा 
काटे गए मनुष्य के शरीर में प्रायः ज़ोर के आक्षेप आते 

हैं, परन्तु हृदय एक या दो मिनट अधिक देर तक धड़कता 
रहता है। ` Sec cf 

बहुतेरे AAN स्पा द्वारा काटे गए व्यक्ति की रक्ता का हि|| 

कोई अचूक उपाय अभी तक नहीं मालूम हुआ है और यदि i 
कोई उपाय हो भी तो बहुधा दशा इतनी जल्द खराब हो 
जाती हे कि चिकित्सा का अवसर भी नहीं मिल पाता । है| 
“नो फ़ीट सात इंच लम्बे एक नाग से काटा गया आदमी 
पन्द्रह मिनट में मर गया था ओर एक कुली स्त्री बीस 
मिनट में समाप्त हो गई थ्री |” आदमी तो कया, असली 
काले शेषनाग के काटने से हाथी जैसे विशाल जीव भी . 
शीघ्र ही यमलोक को सिधार जाते हैं ! सर्प द्वारा काटे जाने. 
के तीन घंटे के अन्दर ही अन्दर हाथी मरता देखा गया 
है । यह ज़रूर हे कि हाथी के शरीर की मोटी खाल पर 
साँप के दाँत नहीं गड़ते, लेकिन उसकी सँड के 
नाखूनों के सिरे पर, जहाँ खाल नमं होती है, 
तुरंत. विष का प्रभाव पड़ता हे | z 
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सान जंगल में चलते फिरते या बेखबर सोते हुए ag 
सर्प से डसे गए हैं । धरती, दीवार, वच्छ छप्पर आरि सं 
निकलकर एकाएक ये भयंकर शत्रु आदमी पर हमला कर 
बैठते हैं । बहुधा मनुष्य को यह भी पता नहीं चलता कि 
किस जाति का सर्प उसे काट गया है और कमी-कभी तो 
विषहीन सर्प के काटने से भी धबड़ाकर रोगी की हृदय की 
गति बन्द हो जाती है। संसार में परति वर्ष एक लाख से भी 
अधिक मनुष्य इस भयंकर जीव के काटने से अपने प्राण 
खो बैठते हैं । अकेले भारतवर्ष में नाग ( कोबरा ) और 
ata जातियों के सर्प बीस हज़ार प्राणियों को प्रति वर्ष मोत 
के घाट उतार देते हैं ! सब जाति के सपों द्वारा मरनेवालों 
की संख्या हमारे देश में लगभग एक सो प्रति दिन है | 
परन्तु यह सब होने पर भी हमें सरपं से इतना अधिक 
भयभीत न होना चाहिए, क्योंकि प्रायः जो सर्प हमें दृष्टि 
गोचर होते हैं वे अधिकतर विषैले नहीं होते । संसार में 
प्रायः एक हज़ार सात सौ जातियों के सर्प पाए जाते हैं, 
जिनमें से केवल लगभग तीन सौ जातियाँ ही अधिक विषेली 
हैं। तीन सौ जातियाँ ऐसी हैं कि जिनकी लार में थोड़ा-सा विष 
मिला रहता है-ये साधारणतया मनुष्य के लिए हानिकारक 
नहीं होतीं ओर इनमें बिधेले दाँत भी नहीं पाए. जाते | यह 
. विषहीन और विषैले सपों के बीच की श्रेणी हे । शेष सब 
` = सपं विषहीन होते हैं | यह भी न भूलना चाहिए कि विषमय 
` सों के काटने पर भी मर जाना आवश्यक नहीं है । बहुधा 
` ऐसा भी होता है कि जब वे काटते हैं तब शरीर में उतना 
विष नहीं डाल पाते कि जिससे काटे गए प्राणी की मृत्यु 


` सकते हैं, उन्हें काटते समय या तो पूरा विष उतारने का 


अवसर ही नहीं मिलता । यही कारण है कि साँप से काटे 
गए मनुष्य बच जाते हैं ऐसे ही लोगों को बचते देख- 

कर जंत्रमंत्र अथवा जड़ी-बूटी तथा श्रन्य औषधियों 
गुणों में हमें विश्वास हो जाता है | वस्तुतः काटने- 
सभी साँप विषधर नहीं होते ओर विषहीन सर्प द्वारा 
गए लोग अवश्य ही बच जाते हैं-उनके लिए 
चुटकी राख, GR की औषधि, अथवा मंत्र सभी 


हो जाय | कुछ सपोँ के पास तो इतना विष कभी होता ही. 


आ मोटा शिकार भी सुगमता से उसके मुख में प्रवेश कर जाता 
नहीं और जिनके पास होता भी है तथा जो उसे डाल भी. 


फिरते 
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तथा उसकी खाल के ऊपर चीमड़ छिलके रहते हैं। न 
उसके, सीने की हड्डी होती है ओर न अगली राँगें । अधि: 
कांश में पिछली ठाँगें भी नहीं पाई जातीं ; लेकिन अजगर 
जैसे कुछ साँपों में पिछली टाँगों के मूल पाये जाते हैं। Í 
सर्प का शरीर तीन भागों में बाँठ जा सकता है- o 
सिर, धड़ और पॅछ । सिर के सिरे पर खुलनेवाला झह 
दो आँखें ओर दो नथुने होते हैं । सिर -के पीछे दूर 
तक धड़ रहता है ओर उसके पीछे का थोड़ा-सा भाग पॅड ५ 
कहलाता है | जहाँ धड़ और पँछ मिलते हैं, वहाँ नीचे | र 
ओर एक छिद्र होता है, जिसे awe कहा जाता है। / 
इस द्वार से मल के अतिरिक्त मूत्र तथा अंडे भी निकलते | | 
हैं। धड़ और पूँछ देखने में एक ससान लगते हैं, परतु 
सुविधा के लिए. मलद्वार से आगे के भाग को धड शरोर 
पीछे के भाग को पँछ कहते हैं । सर्प के गर्दन नहीं होती। 
सर्प की आँखों में हमारे आपके जैसे पलक भी नहीं 
होते । उनमें दोनों पलक मिलकर एक पारदशक भिल्ली 
बन जाते हैं। यह भिल्ली आँखों के ऊपर मढ़ी रहती है। 
यही कारण है कि उसकी आँखें सदा खुली ओर घूरती हुई 
सी दिखाई देती हैं । सर्प का सिर और मुँह दोनों ही देखने 
में छोटे होते हैं। परन्तु वह अपने से कई गुनी मोटी वतु 0 


. निगल लेता है । यइ कैसे ! उसके ऊपरी जबड़े की हड « 


कई भागों में बँटी रहती हैं। ये हृड्डियाँ और दोनों जबढे 
एक दूसरे से ऐसी लचीली मांश-पेशियों और तंत्र स 
जुड़े होते हैं, जो रबड़ की तरह खिंच जाते हैं। रावर 
कतानुसार जबड़े खूब फैल जाते हैं। इस प्रकार श्रि 


है सर्प की जिह्वा बड़ी विचित्र होती है । वह लम्बी, पतली, 
नर्म और आगे को चिमटे के समान फटी होती है, Ae 
देखने में वह दोहरी जान पड़ती है | मुँह बन्द रहने पर | 
वह एक छेद द्वारा ओठों के बीच से बाहर निकल 1 

इधर-उधर लपलपाया करती है । साँप अपनी fel a | - 
यह पता. लगा लेता है कि उसके सम्मुख का शिका" 1 i 
अंडा कितना मोटा है और वह उसे निगल ' 
नहीं । उसकी जिह्वा में स्वाद का अनुभव करने 
नहीं होती ओर न उसको इसकी आवश्यकता | 
पड़ती है। जब वह अपने शिकार को बिना काटे E 
निगल लेता है तो फिर उसके खाद से उसे क्या सरो 
जीम का मुख्य कर्तव्य उसे अपने सम्मुख की. 
मागा बताने का है | यही कारण है कि जब 


Kast 20 निकाले रहते 


की at j 


ang 


ee z X X = = 
उनकी स्प्शेन्द्रिय है । सर्प की Ser में एक और विशेषता 
होती है, जो किसी अन्य प्राणी में नहीं पाई जाती । वह 
यह कि जब वह मुँह के भीतर बन्द रहती है और उस 
समय यदि मुँह खोलकर देखा जाय तो उसका कहीं पता 


नहीँ मिलता! इसका कारण यह है कि सर्प के He के भीतर 
| एक भिल्ली की थैली होती है, जिसमें सिकुड़कर जीभ बन्द 
हो जाती है | सम्भव हे, यह किल्ली. इसीलिए बनाई गई हो 

L कि कड़े भोजन को समूचा निगलते समय जीभ जैसे कोमल 


AK आवश्यक अंग को कोई हानि न पहुँचे | 
{1 अन्य उरंगमों की भाँति 


( 
aq के दाँत भी केवल 
| पकड़ने के लिए होते. हैं; 
| भोजन चबाने या कतरने 
; के योग्य वे नहीं होते | वे 
नुकीले ओर भीतर की ओर 
| मुड़े रहते हैं । एक बार 
शिकार उनमें फँस जाने 
पर सहज में छूटकर सुह 

के बाहर नहीं झा 
> सकता | जबड़ों की 


\ प्रत्येक गति से मुँह का 
ग्रास भीतर की ही ओर 
` सरकता है। यही कारण 
है कि जल्दी में पकड़ी 
गई रप्रिय वस्तु को भी 
साँप को निगलना ही 


2 | 
१. घास में मिलनेवाले साधारण विषहीन साँप का सिर--चिमटे के समान निश्चित अवधि पूरी 


और क, विषदीन और निदो सपं के दोनों जबड़ों 
लेकिन दब... कमशः नुकीले और ठोस दाँत होते हैं। 
| आदि ह (Viper), सनभनिया Pe शलहा 
के सिवाय Ree के ऊपरी जबड़े सें दो विषेले; 
T RN il दात नहीं होते। ये लम्बे दाँत विष की 
ही) के नीचे एक चलनशील हड्डी में जुड़े रहते 


न तार भीतर विष प्रवेश करने के लिए एक 


दाती अफ्रीका में अंडे 
i अंडे खानेवाले at की एक जाति 
ह विचित्र स्वरूप मिलता है | ये सर्प तीनं 
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- फटी g जिह्वा पर ध्यान दीजिए; २. अं, साँप का re 
नली हि ही विष उतरता है; २. ब. जबडे की हड्डियाँ और विषदंत ge की खाल को ज्यों-की 
बंद होने की दशा में; २. स. वही, सुँह खुला रहने की दशा सें। 


समय भी नहीं लगता । अजगर बड़े से 
` बकरी अथवा घड़ियाल--को भी सातः 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul K ngri 


) THE? 
फ़ीट से अधिक लम्बे होते और उनका सिर भनुष्य की 
अंगुली के बराबर मोटा होता है। किन्तु ऐसी अवस्था में 
भी वे छोटी wit के अंडे तक को सहज में निगल लेते 
हैं। उनके असली दाँत बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसके 
बदले उनकी गर्दन की रीढ़ के हर मोहरे में दाँत जैसी... 
हड्डी बढ़ी हुईं होती है, जो गले में भीतर की ओर उमरी. 
हुई रहती है। जब अंडा सर्प के गले में पहुँचता है तो मांस- | 
पेशियों के सिकुड़ते ही उसके ये विचित्र भीतरी दाँत दबोच- | 
कर उसे कुचल देते हें । इस प्रकार अंडे की सामग्री पेट में | 
पहुँच जाती है ओर छिलका 
कुछ समय पश्चात्‌ बाहर 
उगल दिया जाता है! 
अंडा तोड़ने की ऐसी | 
अद्भुत रचना और किसी | 
भी प्राणी में नहीं पाई | 
गई है | , 
साँप के कान भीतर | 
होते हैं, बाहर नहीं। 
उसके हृदय में चार 
कोठरियों की अअपेक्ता 
तीन ही कोठरियाँ होती 
हें और फेफड़ा भीदो | 
के बजाय एक ही होता | 
है । उसकी दोनों are 
gat काफ़ी बड़ी | 
स होती हैं। कई साँप एक 


bY, 


j 


विषदंत--बीच की होने पर अपने ऊपर | 


४ त्यों उतार फेकते हैं। . 
इसे साँप का PIN निकालना या उतारना कहते हैं । 

सप केवल शिकार की खाल और मांस को ही नहीं, 
बल्कि चिड़ियों के पर, अंडों के छिलके तथा शिकार की 
हड्डियाँ व सींग जैसे पदार्थों के कठोर भागों को भी 


पचा लेता है। ऐसी कठोर वस्तुओं को पचाने 


= 


लेता हे | अन्य SiT 


सकते हैं । साँप की सभी 


ae Nae 


~ 
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होते हें। अधिकतर सर्प अंडज होते हैं, 


प्रकार के प्राणी | al NI 
भी जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमे मादा. 


परन्तु कुछ ऐसी 
बच्चे देती हैं । र 
साँप विना हाथ'पेर के केस चलता है We 
यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि जब सर्प के शरीर में 
चलने फिरने के लिए हाथ-पैर-जैसे कोई भी रंग नहीं होते तो 
वह शान्तिपूर्वक, सरलता से, घास पर तेज़ी से किस प्रकार 
सरकता चला जाता है ! इसका कारण केवल उसकी हड्डियों 
और पसलियों की अनोखी रचना है। साँप के शरीर की 
वयाँ एक दूसरे से गेंद-गडढे वाले जोड़ों की रीति से जुड़ी 
रहती हैं | हमारे शरीर में भुजाएँ और टाँगें ऐसे ही जोड़ों 
द्वारा धड़ से जुड़ी हुई हैं । जिस तरह हम बिना किसी 
कठिनाई के अपनी भुजाओं को ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, 
ग्रगलत्रगल घुमा-फिरा लेते. हैं, उसी प्रकार सरपं भी अपने 
लम्बे शरीर को इन जोड़ों के द्वारा जहाँ से चाहे शीघ्र ही 
तोड़-मरोड़ सकता है| उसकी पसलियाँ, जो गिनती में २०० 
से ३०० जोड़ अथवा उससे भी अधिक होती हैं, चलने में 
उसे विशेष सहायता पहुँचाती हैं | इन पसलियों के नीचे के 
छोर पेट की ऊपरी खाल पर उगे हुए कड़े छिलकों से जुड़े 
रहते हैं ओर ये ही पेर का काम देते हैं । जब साँप चलते 
हैं तो एक भाग के छिलके से भूमि को दृढ़ता से पकड़ लेते 
है ग्रोर तब उनके आगे का शरीर ओर पसलियाँ आगे 
को तनती या बढती हैं । पसलियों के साथ-साथ उनसे जुड़े 
हुए छिलके भी सरकते हैं। इस प्रकार शरीर आगे को 
बढ़ता है । फिर अगले छिलके भूमि को पकडते हैं और 
पिछले छोड़ देते हैं, जिससे पसलियों के आगे बढ़ते ही शरीर 
का पिछला भाग आगे को घसिट आता है | इसी क्रिया को 
जल्दी जल्दी करने से ब्रिना हाथ-पैरवाला यह जीव अपने 
शरीर को इधर-उधर बल देते हुए बड़ी तेज़ी से सरकाता 
या धरसीट्ता हुआ चला जाता है । चिकने स्थान पर 
साँप की गति अवश्य बहुत मन्द पड़ जाती है, क्योंकि उसके 
शरीर के या खुरदरी भूमि को जितनी सुग- 
मता से पकड़ लेते हैं, उतनी सरलता से चिकनी ममि को 
नहीं पकड़ पाते | i 


स्वभाव 
सपो के स्वभाव में ध्यान देने योग्य सबसे मुख्य बात 
यह है कि वे सुस्त और कायर जीव होते हे | मनुष्य का 
खटका पाते ही ग्रथवा उसे देखते ही वे भागकर छिपने की चेष्टा 
करते हैं | जब उन्हें भागने का मार्ग या छिपने (का स्थान 
: नहीं मिलता श्रथवा कोई उन्हें छेड़ता है तभी वे मनुष्य पर 


` किसी सोए. हुए मनुष्य के बिस्तर में घुस जाता 
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= === = eo ता वार करते हैं । बहुधा अनजान में उन पर पैर पड़ जानने a 
या भूमि पर सोये हुए मनुष्यों के नीचे दब जाने पर भी 
उन्होंने daqa किया है | कई यात्रियों ने लिखा है कि चि 
समय विषधर सर्प जंगल में धूप सेते रहते हैं उस समय 
यदि कोई सवार या पैदल मनुष्य उस स्थान पर ग्रा निक 
लता है तो उन्हें वहाँ से हटना अच्छा नहीं लगता | तव 
अश्वारोही या घोड़े को अपनी समीपता बताने के लिए at 
अपना He ऊपर उठाकर अपनी काली HET को जल्दी. 
जल्दी लपलपाने लगते हैं । सर्पों का रंग जंगल से मिलता. 
जुलता होने के कारण वे स्पष्ट दिखाई नहीं देते, किन्तु उनः 
की हिलती हुईं जीभ जब सामने पड़ जाती है तब ग्राग 
न्तुक घोड़ा अथवा मनुष्य उसे देखते ही भय से उछलकर 
अलग हट जाता ओर सपे वहीं पर चैन की बंसी बजाता 
रहता है । 

उत्तरी कटिबन्ध के शीत-प्रदेश को छोड़कर संसार के 
सभी देशों में सर्प पाये जाते हैं | इनकी अ्रधिकांश जातियाँ 
स्थलवाती हैं, परन्तु दलदल, नदियों ओर समुद्र में भी बहुत: 
सी जातियाँ निवास करती हैं । कुछ जातियाँ वृत्तों पर ही 
रहती हैं । स्थलवासी जातियाँ पानी में भी तैर सकती है 
किन्तु कई पनियर सर्प जल से बाहर आते ही प्राण त्याग 
देते हैं । १६,००० फ़ीट ऊँचे पर्वतां पर भी सर्प पाये गए 
सर्प प्रायः स्वयं बिल नहीं बनाते, वरन्‌ चूहों A 
हैं। आदि के बिलों, ait के कोटरों तथा पुराने मकार्त ई 
खँडहरों पर ही अपना अधिकार जमाकर रहते हैं। 
गष्म-ऋतु में सर्प संध्या-समय भोजन की खोज 4 
इधर-उधर भटकते रहते हें । कभी-कभी चूहे, 32% 
मुर्गी के बच्चे अथवा अंडों की खोज करते हुए वे A 
घरों में भी प्रवेश कर जाते हैं। प्रकृति ने उन्हे एक 
अदभुत शक्ति ( शरीर को ब्रढ़ाने और सिंकोड़ने की ye 

है, जिसके द्वारा देखते ही देखते वे छोटे बिल या दरा. 4 
घुस जाते हैं और जैसा कि- हम ऊपर लिख चुके है a 
शरीर को फैलाकर अपने से कई गुना मोटा शिकार a 
कर जाते हैं | 

यदि कोई चूहा या मेंढक सर्प से पीछा छुड़ाने है, ad 
0 

भी वहाँ जाकर उसे पकड़ने की चेष्टा करते | री 

दशा में अधिकतर उस मनुष्य को काट लेते हैं | 


शरद्‌ ऋत में सर्प अपने निवासस्थानों से बहुत a 


बाहर निकलते हैं। जिन देशों में शीत की अधिक 
है, वहाँ वे Pre सर्दी की मौसम भर पड़े 


AS 
FUR १:८८ IPO 


A ad 9 > 


mit! शी 
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केति | 


ea 
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जानवरों की दुनिया 
का माव कम होने पर कमीकमी «hae कण SL त मयाचा पत कम होने पर कमीकमी बाहर निकल जा पर हज a aaee होने पर कभी-कभी बाहर निकलकर खाने 
थोग्य जो भी छोटे जीव पाते ह उन्हे हड़प कर जाते हैं | 
अंडे आर चिड़ियों के बच्चों को वे अड़े स्वाद से खाते हैं | 
जैसा कि डा० रामशरणदासजी ने लिखा हे, पत्तियों के 
अंडे खाने के लिए सर्प पेड़ों पर भी चढते हें । यदि उनको 
पता चल जाय कि पेड़ की दरार में पत्नी के घोंसले हैं तो 
वे उसमें अपना सिर gee देते हैं । इस प्रकार एक सर्प 
एक बार एक छेद में सिर डालकर मरा हुआ लटकते देखा 
गया था | संभव है कि पक्षी के बच्चों को खाने के पश्चात्‌ 
उसका गला इतना फूल गया हो कि वह उस छेद द्वारा 
बाहर न निकल सका हो, ओर लटकते ही लटकते उसके 

प्राण निकल गए हों । . 

कुछ सर्पिणी नरम परन्तु चीमड़ खोलवाले FS देती हैं । 
अधिकांश वे 
गर्मियों के ही 
दिनों में 
देती हं श्रौर उन्हें 
ऐसे सूखे स्थान . 
पर गड्ढा AAT- \ 5 र 
कर रखती हें, St z 
जहाँ धूप से वे 
स्वयं ही सेवित 
हो सकें। अजगर 


अपने ग्रंडो को 
वेखवर नहीं 
छोड़ता । जब साँप 
तक कि उनमें 


र बच्चे नहीं निकलते, मादा ग्रंडो के ढेर को चारों ओर 
से वेरकर पड़ी रहती है और, उसी की गर्मी से वे सेवित 
होते हैं । अजगर सर्पिणी एक बार में लगभग चालीस 
AS देती है । परन्तु कोई-कोई सपिणी एक बा< में 
भो अंडे तक दे देती हे । करेत आठ-दस ही अंडे 
> है । कभी-कभी ऐसा भी देखने में आया हे कि सपं 
अपने अंडों को खा जाते हैं । सर्प के बच्चों अथवा 


पेओं के अंडे में से बाहर निकलने के पहले ही उनके 
एक या 


कौ खोल 
T3 जातियों 


. आते हैं : 
तल्लीन हो 
होता है, 


भूल है | 


जाते हैं । विषेले सर्प के बच्चों में जन्म से ही विष 
इसलिए बच्चे समझकर उनसे वेपरवाह रहना | 


> S PeT: 
सप बोल भी सकते हैं, परन्तु अपने-अपने अनोखे ढंग | 


से | उनकी फुफकार से तो सभी परिचित हैं। अफ्रीका का | 

“पफ़ ऐडर? नामक साँप फेफड़ों में खूब हवा भरकर नथुनों 

से ऐसी तीव्रता से निकालता है कि सनसनाती हुईं उसकी | 
- उपकार बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती है। उत्तरी अमेरिका 


का बुलस्नेक? अर्थात्‌ साँड,सर्प ऐसी तेज़ आवाज़ से बोलता | 


है कि वह ३० या ३५ गज़ की दूरी से सुनी जा सकती 2] 


भारतीय धामन सर्प भी विचित्र शब्द निकालते हैं। कुछ 4g 


सर्प बगल के छिलकों को एक दूसरे से अथवा भूमि से 
: रगड़कर आड 


हैं। सबसे विचित्र 


आवाज़ उत्पन्न 
करनेवाले . 


सिरवाला भाग भी काफ़ी समय तक जीवित रहता है 


र चारों तरफ़ फैलकर आहार की खोज में. 


Bene. . 


-PR 
‘| 


भी खुलता और बन्द होता रहता है, साथ ही जीम + बी 5 


बाहर-भीतर निकलती रहती है ! 
नाना प्रकार के सप | 
साँप छोटे-बड़े अनेक मेल के होते हैं । कोई 
इंच ही लम्बे होते हैं ओर कोई तीस-चालीस 


I) 


बातें = 


= x me 

br wat के नौ 

| गण का नाम जाति-संख्या 

। १, टाइफ़लोपिडी श्ट 
२, ग्लाकोनिडी २ 
३. इलीसिडी २ 
४, यूरोपेलटिडी ब 
५, जीनोपेलटिडी १ 
६. पम्बलीकिफेलिडी ५९ 
७. बोइडी ज्र 
८. वाइपेरिडी = 
&. कोलुब्रिडी 7 
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` छाए 


निवास-प्रदेश 


समस्त कटिबन्ध और IT- 
कटिबन्धीय देश (स्थल)। 


अफ्रीका, दक्षिणी-पश्चिमी 
एंशिया, अमेरिका के 
उष्ण भाग ओर पश्चिमी 
द्वीप-समूह ( स्थल ) | 

दक्षिणी - पूर्वी एशिया, 
ब्रह्मा, मलाया प्रायद्वीप; 
लंका, इंडोचीन (स्थल) | 


दक्षिणी भारत, पश्चिमी 


घाट तथा लंका की 
पहाड़ियाँ ( स्थल ) । 

( स्थल ) ब्रह्मा | 
ग्रसाम, ब्रह्मा, पूर्वी हिमा- 
लय ( स्थल )। 

बोझ वंश--दक्षिणीः 
अमेरिका के गर्म देश, 
बिलोचिस्तान, भारतवर्ष, 
प्राचीन दुनिया के गर्म 
भाग, दक्षिणी मेक्सिको। 
अनाकोंडा--दक्षिणी अः 
मेरिका ओर लंका | 


प्राचीन दुनिया, इंगलैंड, 
अफ्रीका, योरप, एशिया | 


उत्तरी Tens -( जलः 
स्थल शरोर वृत्तवासी ) | 


मुख्य लक्षण 


बिल बनानेवाले, केंचुए जैसे 
अंधे, कीटभुक , पीठ ओर पेट पर 
समान आकार के छिलके । 

बिल बनानेवाले, BIZ जेसे 
अंधे, META | Wat के चिह्न 
होते हैं पेट पर छिलके ओर 
केवल नीचे के जबडे में ही दाँत । 


w 


छोटे । 


दो me तक छोटे, लग्बे | 
छोटी पूँछ पर qed maya 
ढाल होती है | 


` इन्द्रधनुष-सा रंगवाला | 


भुथुरी खोपड़ी वाला । 


बड़े डीलवाले अजगर | मल- 
द्वार के दोनों ओर पिछली टाँग 
की जगह एक छोटा अंकुर 
रहता है। बंड़े बली होते हैं ओर 
भेड़ - हिरन जैसे पशुओं को 
दबाकर मार डालते हैं तथा 
फिर उन्हें समूचे ही निगल जाते 
हैं। दुम से पकड़ने का काम 
लेते हैं। पेट के छिलके इतने 
चोड़े नहीं होते कि पेट की पूरी 
चोड़ाई ढक सकें | 

ऊपरी जबड़े में दो विषैले 
दाँतों के अतिरिक्त ओर दाँत 
नहीं होते । बच्चे देते हैं, किंतु 
अंडे नहीं । 

सबसे बड़ा गण, जिसमें बहुत 
से निदोंघ, कुछ थोड़े AAT 
(जिनमें विषदंत पीछे रहते हैं), 
कुछ महान्‌ विषेले (जिनमें विष- 
दंत सामने होते हैं) सर्प 
सम्मिलित हैं | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


गण या वर्म, बंश और उनके लक्षण तथा निवास-प्रदेश 


विषेले या विषहीन 


विषहीन, निदो 


विषहीन, हानिकारक 


रा की कहानी 
| 
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तीन सौ छब्बीस जातियों में से केवल अइतील जावियो thet तन केवल अड़तीस जातियों 

केही सर्प कम या अधिक विषेले होते हैं और ये सब सूची 
छोटे अंधे सप 

अब हम कुछ खास-खास सर्पों का हाल लिखेंगे | स्थल 

पर बिल बनाकर रहनेवाले अति मनोरंजक सर्पों में से एक 

| मलाया प्रायद्वीप का लाल चिह्न वाला सर्प है। वहाँ के 

+ ७ निवासी उसे अपनी भाषा में 'ऊलर किपाल दुआ? अथवा 

| दो सिर वाला साँप कहते हें। उसके निराले स्वभाव के ही 

| कारण उसे इस नाम से पुकारा जाता है| उसकी दुम का 

प्रत्यक्ष धब्बो से सुशोभित 


£ 


छोर लाल. रंग के तीन 
रहता है | ये धब्बे थोड़ी देर के लिए दो आँखों और खुले 
He का धोखा देते हैँ । उठी ढुम को देखकर देखनेवाले 
तत्काल ही भ्रम में पड़कर उसे गुस्से में भरे हुए जीव का- 
सा समते है। यह सर्प भयभीत होते ही अपनी पँछ ऊपर उठा 
लेता है और इससे पहले कि उसका शत्रु भ्रम से सचेत हो. 
बह शीघ्र ही पीछे खिसक जाता है। यदि शत्रु वार भी 
करता है तो उसके सिर के स्थान पर दुम ही घायल होती 
है। इस प्रकार उसकी जान बचना सम्भव हो जाता है । 
बिल बनानेवालों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य सप 


"स हर 


“जान्स à a CC 
* ह । इसका भी शरीर मोटे कचुए के समान प्रतीत 
होता है । इसीलिए बहुधा साधारण भारतवासी उसे 


दोमूँहा या दोमूँही कहते हैं । अधिकतर ये सर्पं कच्चे घरों 
में निकल आया करते हैं और लड़के उन्हें हाथ में लटका- 
कर बाहर फेंक आते हैं। इनका रंग हल्का या चटक 
कत्थई होता है और पीठ पर टेढ़े-मेढ़े धब्बे होते हैं । कुछ 
जातियाँ ऐसी भी हैं, जिनके ऐसे धब्बे नहीं होते | 
_ पशालकाय सर्पे-पाइथन या झजगर 
है ae | पशुओं को भी दबाकर मार डालते हैं | 
| amy गि इन सब बड़े सर्पो को अजगर के 
hee Vent हैं। इनके दो प्रमुख वंशों के नाम 
और बोग्रा? है । इन. वंशों के सर्प दैत्याकार 
नेवाले oe क हैं । पूर्वीय गोला के बिल 
St क इन अजगरा म Ree 
site हे ee टॉगों के शेष भाग अमी तक 
विष-सम्बन्धी हथियारों की नींव भी 


ही पड़ी र्र 
बडे बडे _ oa भी वे बड़े बलवान्‌ और भयंकर है । 
सी के शरीर के चारों ओर अपने बदन को 


समान लपेटकर ३ ठ 
M सपैटकर चे इतने बल से उन्हे जकड़ते 


. अजगर सव देशों की जन्तुशालाग्रों में पाले जाते हि ea 


कालीन, हीरा आर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


हैं,कि उनकी हड्डियाँ ER हो जाती हैं और तुरन्त ही 


वे मर जाते हैं | तब ये अजगर उन्हें सिर की ओर से 
निगल लेते हैं। > 
पाइथन की कई जातियाँ पुरानी दुनिया में अफ्रीका, | 


लंका, दक्षिणी-भारत, बंगाल, आसाम, आहा. ब्रह्मा, 
स्याम, मलाया प्रायद्वीप, निकोबार अथवा i bd 
और पूवय angie में पाई जाती हैं। एक और जाति 
R डानया के दक्षिणी मेक्सिको में,भी पाई जाती है। 


भारतवर्ष के सँपेरे भी उन्हें अपनी पिटारियो में लिये पा 
करते हैं । wer सर्पो के विपरीत पाइथन के गर्दन 
भी रहती है, या यों कहिए कि उसका. सिर पिछले भाग 
( गदन ) से मोटा, मुँह बहुत बड़ा, और धड़ चिपटा तथा 
बीच में सबसे मोटा होता है। उसकी पीठ पर टेढेमेढे 
चौकोर पीले रंग के चकत्ते रहते हे || Sei 
सबसे बड़ा पाइथन मलाया और हिन्दचीन का जाली- 
दार पाइथन है, जो कभी-कभी तीस 
लम्बा होता है ! उसकी मोटाई m | A 
बराबर होती हे । बड़े सर्पो के विषय सें मनुष्यों ने बहुत-सी | 
भूठी-सची बातें गढ़ी हैं और उनके बहुत से क्रिस्से प्रचलित 
हैं। रोमनों के काल के एक अजगर के लिए कहा जाता है. 
कि वह. हाथी का गला घोंटकर उसे मार डालता था ! एक नह 
शताब्दी पहले की प्रकृति-वैज्ञानिक पुस्तकों में लिखा हेकि 
लंका में एक ऐसा महान्‌ अजगर मिलता है, जो मैसे को Se 
निगल जाता है । पर यह सब केवल काल्पनिक कहानी ही | 2 s 
है । डाक्टर बूरजेस बारनेट ने एक ग्यारह फ़ीट के पाइथन | 
को हिरन निगलकर बेहोश पड़ा देखा था । इसी प्रकार 
एक भारतीय पाइथन ने एक बार एक ea, जो दुम 
छोड़कर चार फ़ीट लम्बा था, खा लिया था । अजायबघरों | 
में पले हुए ko ह सुअर के बच्चे और छोटे. 
बकरे खाने को दिए जाते हैं । पर सब पाइथन इतने बड़े 
नहीं होते | भारतवर्ष और अफ्रीका के साधारण पाइ्यन 
पन्द्रह फीट से अधिक लम्बे नहीं होते । अफ्रांका के z 
थनों में सबसे प्रसिद्ध पश्चिमी भाग में मिलनेवाले अजगः हा 
अ 
SN 


ओर दक्षिणी भागों के पहाड़ों पर रहनेवाले : 
पाइथन हैं । ये अपनी सुन्दर खाल के लिए 


जो अपने 
याक्ूती 


ऑस्ट्रेलिया का सबसे 


रा की बहान 


& > 
` नई दुनिया का दवोचनेवाला बोझ नामक अजगर 


e 
यह विशालकाय सर्प बीस फ़ीट तक लंबा पाया गया E 
x CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Le lection, Haridwar 


कहलाता ` कहलाता ह 7 9 8 । यह बीस-फीर लञ्च 
होता और उत्तर में पाया 


जाता है। 
ZT 


बोआ। की भी गणना पाइथा 
की तरह अजगारों में की जाती 
Sl जिस प्रकार पाइथन विशेष 
कर पुरानी दुनिया, के निबासी 
हैं, उसी प्रकार वो अधिकता 
नई दुनिया के जीव हैं gh 
दक्षिणी अमेरिका के गर्म भागो 
में ही मिलते हैं । बोश्रा की दो 
जातियाँ बिलोचिस्तान, सित, 
पंजाब,गंगा की घाटी तथो निचते 
बंगाल में भी पाई जाती हैं। 

नई दुनिया का साधारण | 
वोश्रा जिसे दबोचनेवाता | 
बोझा कहा जाता है, मेक्सिको 


Alle 


से asia के नीचे तक के | 


जंगलों में विशेषकर पूर्वीय प्रदेश 
=~ ` ° 

में पाया जाता है। ये सप श्रे 
बंश में सबसे बड़े नहीं हैं | १ 


लेकिन कोई-कोई बीस me प | 
भी लम्बे होते हैं | ये देखने i 
सुन्दर ओर स्वभाव में RA 
होते हैं । कभीकभी a 
खोज में ये खेतों म॑ भी 
-जाते हैं। 

बोओं के दाँत 
बड़े शक्तिशाली होते 
में आकर ये शत्रु 
दाँतों से ऐसे कसकर a 

लेते हैं वि उसका 8 ॥. 
३ हें कि फिर उ i 


लम्बे a) 
हैं | की 


र्वः 


कठिन हो जाता है | ब्रो . 


पाइथनों का a aa ह i 
का एक सहज att 
पाइथन के सिर पर॑ | 


$ 
अधिकतर बारह फ़ीट के हेते ह | 
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गी जानवरों की दुनिया 


है| भड़कीले रंग के होते हैं । इनमें सबसे सुन्दर slay दक्षिणी 
अमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं | उनके 

थन i चमकीले चटक हरे रंग पर सफ़ेद और शर्बती रंग के ऐसे 

ती सुन्दर चित्र बने रहते हें कि जिनकी शोभा का वर्णन करना 

प. कठिन है ! सर्प-संसार सें सम्मवतः ये सबसे सुन्दर प्राणी 

पी हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश वे झजायबधरों मे बंदी होने पर पनप 

तर +; नहीं पाते । अन्य जातियों में से धनुषिये नामक बोझ 

पार ( ५  भमेरिका में पाये जाते हैं ओर एक दूसरी जाति के मडा- 

गो गास्कर द्वीप में । बृक्षवासी बोझा साधारण बोग्रा और 

Al. पाइथनों के समान 

a अंडे नहीं देते । RR 

त अपनी संतान को 

| सशरीर जन्म देते हैं। 

र्ण इनका जन्म तो धरती 

ला | पर होता हे, परन्तु पैदा 

Tal होते ही वे पेड़ पर 

के चढ़ जाते हें और 

a भूमि पर के शत्रुओं से 

पते } अपनी रक्षा करते हैं | 

|) ¦ एनाकोणडा | 

ह| सबसे बड़े sig l 

त बाले ्रजगरों की दो 

K जातियाँ“एनाकोण्डा? 

a नाम से प्रसिद्ध हैं | 

al गह शब्द लंका से | 

aa A Eri 


MEN जान पड़ता 
है, क्योंकि एक एना- 

शा वहाँ मिलता 
a e Sa AEE अमेरिका में । लंका की 
वहा ऐसा oy पाइथनो की कई जातियों में से एक हे 
अमेरिका के । अजगर तेतीस फ़ीट लम्बा मिला था! 
॥ निक एनाकोए्डा बोझ गण के सर्प हैं, जिन्हे 
$ पीठ पर see म्युरीनस कहते हँ । उनकी. 

दा दोहरी क्तारें होती हैं। सर्प-संसार 
See =e ees की गणना सबसे विशालकाय 
| ये तीस-चालीस फ़ीट तक लम्बे 

कोरडा की SR 


लम्बी खाल रक्खी है ! एनाकोणडा 


CC-0. In Public Domain. 


La RES 
या qa पर रहनेवाले छोटी जाति के बोझा भी बड़े 


भारतीय पनियर सर्प--यह विषेला नहीं होता । यह स्वभाव से उम्दा 
तैराक तो होता ही है, साथ ही बड़ी तेज़ी से धरती पर रेंग भी सकता है। 
हानिकारौ समभे जाकर मार डाले जाते हें । किन्तु 
से बहुत-से निदोंष सर्प शत्रुओं को इस बात का ६ 
के लिए कि वे विषेले हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं | 
चूहे-सप, जिन्हें हम “धामन? नाम से पुकारले. 
जिनकी कई जातियाँ हैं, सिंर उठाकर 
आक्रमण करते हैं | See 
अन्य अहानिकर सपे इससे भी अधिक 
उत्तरी अमेरिका: के सुअरः 
ल) के अजायबघर में एक एना- चिपटा आर तिकोना होता है, जिससे 
x (डा कर कि इनके विषगग्रन्थियाँ 
€ । यह विशेषकर रात्रि में शिकार इतना ही 


करता है । पानी में पड़ा हुआ यह उन जानवरों की घात as 
में रहता हे, जो नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने आते | 


हैं। कहा जाता है कि नई इनिया का एनाकोण्डा अपने 


पुरानी दुनिया के भाइयों के समान पेड़ पर भी चढ़ oe 
N KA ` 7 >> 
है और वहीं से लटके-लटके नीचे से शिकार 


को धर दबाता है । पृष्ठ २५८ पर 
का एक चित्र दिया गया है | कः; 
विना विषदंत के अन्य सर्प = 
बिना विषदंतवाले लाक्षणिक सर्पो में से अफ्रीका- 
निवासी अंडा तोड़नेवाले एक उपसमूह का उल्लेख हम | 
र पहले ही कर चुके हे | | 
शेष उपसमूहों में नाना. 
प्रकार के स्थल, जल. 
अथवा वृत्त पर रहने- 
वाले सर्प हैं, जो लग- | 
भग डेढ़ सो data 
विभाजित हे । इनमें 
से एक घास में रहने: 
वाले सपं हैं, जिनकी | 
मध्यमान लम्बाई लग- | 
भग तीन फ़ीट होती | 
है। ये प्रायः पानी के | 
आस-पास ही रहते है, | 

` क्योंकि इन्हें तैरना | 
र मेंढक खाना ._ 
अति प्रिय होता है। | 
tat भूलकर भी | 


इस भयानक जीव _ 


न्थि 
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पएथी की कहानी 


नीली मम न यो = पु 


ओर He खोलकर फुफकार छोड़ते हैं, ताकि श्रनजान 
मनुष्य उन्ह प्राएघातक समक उनसे दूर भाग जाए 6i 
यहाँ हमें ऐसे एक और सर्प का ध्यान आंता है, जिसके 
विषय में सब भारतवासियो को जानकारी रखना चाहिए l 
वह है मिडिया सर्प! अथवा उल्फ़ सर्प' । इस निदोष्र सप 
का रूप-रंग ऐसा होता है कि मनुष्य को सहसा वह विषेला 
साधारण करेत जैसा जान पड़ता है। दोनों ही जाति के सर्प 
की काली पीठ पर सफ़ेद डमरू की शक्ल की दोहरी a- 
गोलाकार धारियाँ होती हैं। 
दोनों में भिन्नता यह होती 
है कि भेड़िया सर्प में ये 
धारियाँ सिर से आरम्भ 
होकर ie की नोक से 
कुछ पहले ही समाप्त हो 
जाती हैं और AAN करैत 
में सिरे से थोड़ी दूर पर 
वे आरम्भ होती ओर पूँछ 
के छोर तक चली जाती हैं। 
यह भेद याद रखने योग्य 
है, क्योंकि ये दोनों सर्प 
आबादी में रहना पसंद | | 
करते CAN घरों के निकट : 
पाये जानेवाले सपा में से / 
रषे ये निदोंप्र भेड़िया- 
सप ही होते हैं | 
ब्रेज़िल का झूठा दबो- 


इया (वाइपर) धोखा देने > आगे की ओर हि 

और त्रा 
: a Se वाले सपो ते) जो 6 
उसके विप्रदंत जैसे त्रे ती à 
दाँत होते हैं, परन्तु 5 ब्रिटेन का एकमात्र विषेला सर्प--वाइपर महान. विषैले होते 4 | 
निकाली कहा ह उनमे इस सर का dave घातक होता है, साथ ही इसमें विष- पृथक रखे जाते. 
कूठे विषदंत देखने 5 तौ । ये ह व्यवस्था भी अन्य सपों से अधिक विकसित होती है। अतः लादणिर्क T 
विषमय सपोँ ख होते हैं। ऐसा माना जाताहैकि तीन समूह माने गए हैं--(१) बिलकुल 
सपा में विषः PR xt, (२) पीछे की ओर विषदंतधारी सर्प; CF ) 
में वि ह ऽयस्य) - विषदंतधारी सर्प | 
- सपाँ में विष उत्पन्न 


पं करने की क्रिया बड़ी ही मनोरं 

_ है । जिस प्रकार हमारे मुँह में थुक FR 
उसी प्रकार इन उरंगमों में भी थँक उत्पन्न करनेवाली 
्रन्थियाँ हुआ करती हैं | इनमें से आँख के पासवाली 

'ग्रन्थियाँ धीरे-धीरे विकसित होकर थँक के स्थान पर विष 


उत्पन्न करने लगती हैं | विकास की 
ह z CC-0. In 


ie PAR लिलता (न Siow aT बड़ा सर्प है | 


रि eee SS 
नियत हो जाते हैं ओर तब अन्थियों का सरोकार इन दांत 
तथा जबड़े की मांसपेशियों सेहो जाता है | स्थानामाव 
के a हम यहाँ इस FRA का विस्तृत वणुन करने हे 
असमर्थ हैं, किन्तु उपयुक्त पंक्तियां से आप यह समक गए 
होंगे कि सर्प का विष वास्तव में उसका एक विशेष प्रकार 
का थँक ही है । 

HS वाइपर-समूह के AA की विष-ग्रन्थियाँ मुँह में बहुत 
पीछे की ओर होती?हैँ | इनसे निकलनेवाली छोटी नलिकाएँ 
________ ठे विषदंतो की जड़ के 
¦ पास खुलती हैं। श्रतः 
विष दाँतों में होकर नहँ 
आता, वह तो HEF 
भीतर ही रह जाता है। 
उसका कर्तव्य मँ में पहुँचे 
हुए घायल शिकार के 
अन्दर प्रवेश करने A 
शिथिल करके उसे मार 
डालने का होता है, जिसे 
सर्प उसे सहज में निगल 
ले । यह व्यवस्था उ 
व्यवस्था से कहीं घटिया है 
जो नाग ओर करैत aa 
घातक सपाँ में पाई जाती 
है । यही कारण ets 
की ओर विषदंतवाले स 


w 


पीछे की ओर विषेले दाँतबाले स. 

पीछे की ओर विषदंतधारी wat में से अभी १ 
एक ही सर्प मनुष्य के लिए अधिक विषेला te 
और वह हे दक्षिणी अफ्रीका का creat | n - 
बूम का अर्थ वृत्त ak का अर्थ है न 


के 
हा 
मर्ष, 


o 


| 
Í 


s. 


LS 5554 Soo fp ST 


SES रहते हैं आओ 


Sy माणघातक 
त 


eee 
— eT 
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बहुत समय तक अहानिकर समझते थे, पर अप्रीक ण्य न्य य य याड थे, पर अफ्रीका- 
बहत 


निवासी इसे विषेला मानते थे | साधारणतया जनता के 
प्रचलित विचार ही सही निकल जाते हैं। कई एक योरपीय 
इनके काटने पर मुत्यु से वच भी गए हैं। सम्भव है कि 
इनमें विषैले दाँत पीछे होने के कारण उनका पूर्ण प्रभाव 
मनुष्य पर न पड़ पाता हो ! ; Eo 
पीछे की ओर विषेले दाँतवाले सर्पों में सबसे सुन्दर 
बिटपवासी सर्प ही होते हैं । मलाया का काला तथा सुनहरा 
सर्प, एवं भारतवर्ष के दक्षिणी-पूर्वी भाग में तथा ब्रह्मा म 
१,५०० फ़ीट की ऊँचाई पर पाए जानेवाले सप बड़े ही 
मंजुल होते हें । इनका चटक रंग बूच के पत्तों ओर उनकी 
छाया से तथा पतला शरीर शाखाओं अथवा टहनियों से ऐसा 
मिल जाता,है कि वहुधा 
पथिक उसे देख ही नहीं 
पाता । 
अमेरिका के नुकीले 
सिरवाले भूरे वृ्षवासी 
ad में हमें रंग द्वारा 
अ्रहृश्य होनेवाले ad? 
का एक उत्तम उदा- 
हरण मिलता है । जिस 
प्रदेश में लाइना नामक ` 
लता (जोकि देखने 
में रस्सी के समान भूरे 
रंग की होती है) बहुता- 
यत से पाई जाती हे, 
वहाँ के घने जंगलों में 
ये रहते हैं। इस लता : 
की छाल और इस सर्प 
होते हैं । उनमें 
सर्प तथा लता 
TART हें । सर्प 


के शरीर पर एक जैसे धब्बे 
इतनी समानता होती है कि वहाँ के लोग 
दोनों को एक ही नाम--“बेजूकों”--से 
लता की जटठाओं में फंदा डाले चुपचाप 
तीर पास से निकलनेवाली छिपकलियों को 
पेट भरते हैं । ये जीव पक्के aa होते 
कलियों नित ही भूमि पर उतरले हो लि ST 
मह मे को यह अस्पष्ट सर्प धोखा देकर शीघ्र ही काल के 
° भ पहुंचा देता हे । 

अग्रविषदंतधारी सप : 

क सर्पो में विषदंत आगे की ओर रहते हैं।- 
तथा अन्य देशों में पाये जानेवाले ऐसे ही 


हडप कर अपना 


भि इम अपने 


भारतीय दुमुंहा सपे 
इस साँप के दरअसल दो मुंह नहीं होते, केवल! उसकी दुम ऐसी बनी 


होती है कि दूसरा Ye होने का भ्रम हो जाता है | 


कालिमा लिये हुए कुछ पद्टियाँ होती हैं और कभी-कभी ये. 


'जात नाग से बिल्कुल भिन्न होता हे | साधारणतया 


भयंकर तथा विचित्र wt का dita वर्णन करेंगे | अति 
विषेले कोलुब्रिडी वर्ग के सर्प चार समूहों में विभाजित है-- 
कोबरा, करेत, कोरल और कापरहेड | इंन सबमें विष की 
बड़ी अन्थियाँ होती हैं और विष के दाँत मुँह में आगे की 
ओर रहते हैं, अतः शिकार पर आक्रमण करते समय वे 
सहज में उस तक पहुँच जाते हैं। पीछे की ओर विषदन्त- 
वाले सपा के दाँतों की ग्रपेक्षा आगे के विषदन्तवाले सर्पो 
के दाँत अधिक उपयोगी होते हैं । इनमें विष ले जानेवाली 
प्रणाली एक नलिका में होकर दाँत के छोर तक पहुँच जाती 
है | ये विषदन्त मानों एक प्रकार की इंजेक्शन देनेवाली 
महीन पिचकारियाँ हैं, जो विष को छेद के पेंदे तक पहुँचा 
देती हैं। योरप को छोड़कर अन्य सभी weit में ये 
= ` विषमय सर्पं पाये जाते 
हैं और सर्प द्वारा 
मृत्यु होनेवाले प्राणियों 
की हत्या में सबसे बड़ा 
हाथ इन्हीं का है । इन | 
चारों समूहों में से सबसे | F 
अधिक मृत्यु कोबरा 
द्वारा होती है। 
नामों में सबसे भया- 
` नक और तेजस्वी वे हैं, 
जिन्हें हम अपने देश में 
शेषनाग,महानाग, नाग- 
राजश्रिथवा शंखचूड़ के 
नाम से पुकारते हैं । ये 
बड़े वीर ओर निपुण - 
होते हैं। इनका सिर 
चिपटा, मुड़ा . हुआ, थूथनी के समान होता हि जिसके 
पीछे गरंदन की खाल फैलकर फन का रूप धारण 
कर लेती है। यह फैलाव पसलियों के फैलते ही खाल के 
तन जाने से होता है। इनकी आँखों में विचित्र ज्योति 
होती है, जिससे वे बहुत सचेत प्रतीत होते हैं। इनका रंग 
जैतूनी या गहरे भूरे से लेकर बिल्कुल काला तक होता है, 
जो अनोखा-सा दिखता है । उसमें जहाँ-तहाँ पीलापन ओर | 


दार रेखाये जैसी लगती हैं। युवा ।शेषनाग 
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पौराणिक गाथाओं के अनुसार Fal एक हजार फनवाले 
i महान्‌. शेषनाग के सिर पर wea हुई है ओर जब वह 
महान शेष जमाई या अँगड़ाई लेता अथवा करवट बदलता 
हे तब भूमि हिलती हे और भूमि के इस हिल को भूडोल 
कहते हैं | इसी सम्बन्ध में एक और रोचक बात हम छनन 
को मिली है | कुछ पंडितों का कथन था कि पुरानी दिल्ली 
` की प्रसिद्ध लोहे की लाट शेषनाग के सिर पर गड़ी हुई है | 
कहा जाता है कि महाराज प्रथ्वीराज ने इस कथन को 
वास्तविकता जानने 
के लिए उसे खोदने 
कीरा दी और 
i खोदने पर वास्तव में 
i लाट के सिरे पर रुधिर 
प्राप्त हुआ ! दिल्ली 
O अधिपति द्वारा इस 
. प्रकार सताये जाने. 
पर उस नागराज ने 
श्राप दिया, जिसके 
फलखरूप उस राजा 
का राज्य नष्ट हो 
गया ! 
उपयुक्त विचारों 
के सम्बन्ध में हमें 
कुछ कहना नहीं है, 
पाठक स्वयं ही वास्त- 
विकता को परख लें । 
` किन्तु यहाँ यह कहना ' 
अनुचित न होगा कि अति विषेला और भयानक 
भारतवासी नागराजं इसके फन पर पीछे की ओर 
से सदैव भयभीत रहते चिह्न बना रहता है । चित्र 
` आए हैं और उसे अलोकिक शक्तिधारी मानते हैं | 
_ नागराज विश्व का सबसे अधिक विप्रमय तथा घातक 
-सपं हे । वह बहुत ही फुर्तीला तथा शीघ्रगामी होता हे | 
. कहा जाता है कि थोड़ी दूर आगे गए हुए घोड़े को भी 
वह सरलता से पकड़ लेता है । वह शीघ्र ही क्रोधित होने- 
बाला और ग्राक्रमण के लिए सदैव प्रस्तुत रहनेवाला 
है | जिस समय वह एमबी से अपना धड़ ऊपर उठा- 
छुलाये, चमकीली श्राँखें निकालकर खड़ा हो जाता 
पय कौन ऐसा प्राणी होगा जो खयं भयभीत न 


pr 


R w 
सरप--गेहुंअन नाग या कोबरा 
गाय के खुर की शक्ल का एक काला और सफेद समुद्रतल से पे 
में इसका सामने का भाग भी प्रदर्शित है। हज़ार 
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— तोल फोट लंबाई के भी मिले है! होकर उसे डरा सके! मसव-काल तथा वर्षा के पश्चात्‌ 


इसका क्रोध और भी तीव्र हो जाता है और जरा-सी झी 
छेड़-छाड़ करने पर वह सीधा शत्रु पर टूट पड़ता है | परस 
इससे यह न समक लेना चाहिए कि शेषनाग किसी प्राणी | 
को देखते ही उसका पीछा करता है । वस्तुतः क्रुद्ध होने पर f 
ही वह हमला करता है | अन्य विषधर सपोँ की अपेक्षा उसमें... 
विष कहीं अधिक होता हैं। राजसं साहब का कथन है कि | 

( 


एक आदमी को मारने के लिए जितने विष की आवश्य- 
कता होती है, उसका दस गुना विष शेषनाग के एक दाँत 
- सारने में निकला 
7 करता है। 

यह हमारा परम 
सौभाग्य है कि यह 
नागराज प्रचुर नहीं 
है ओर जंगलों के कट 
जाने से उसकी संख्या 
धीरे-धीरे ओर भी कम 
होती जा रही है। 
भारत में यह विशेष- 
कर हिमालय, ग्रासाम 
आर दक्षिणी मारत 
के सदा हरे धने 
पहाड़ी जंगलों . के 
एकान्त स्थानों में ही 
निवास करता है | 
किन्तु मैदानी जंगलों | 

में भी यह जीव 
व्यतीत कर सकती | 
है । पहाड़ियों पर प 


१ 
z 


mie | 
ऊँचाई तक पाया जाता है | यह agar Tat पर चढ़े जाग. 
है और बड़ा अच्छा तैराक भी होता है । भारतवर्ष के a 
रिक्त यह ब्रह्मा, इन्डोचीन, दक्षिणी चीन, AeA H 
समूह, मलाया प्रायद्वीप तथा फ़िलीपाइन AE ग 
मिलता हे | À 
इन राक्षसी उरंगमों का भोजन मी बड़ा विवि é 
ये मुख्यतः अन्य सपा को खाना ही पसन्द करते 
वे विषहीन हों ग्रथवा विषमय | ata जैसे Ie 
समूचा निगल जाने पर भी यह सर्प जैसे का तैसा र 


—— ` 
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जानवरों की दुनिया 


दक पक tant मे एक नाग बन कक गत परत Be a 


बन्दी शेषनाग ने तो इतने सर्प खाए थे कि वे एक में मिलाने 
से १६४ फ़ीट लम्बे होते थे ! इसीलिए संस्कृत में इसका 
एक नाम भुगगसुक/ भी है। | 
फनवाला Yaa नाग 

शेषनाग के पश्चात्‌ दूसरा भयानक सर्प कोबरा है, 
जो हमारे देश में नाग, फनियर, गेहुँअन अथवा गोखुरा 
नाम से प्रसिद्ध है। इससे भी लोग भयभीत रहते हैं | 
लम्बाई में तो यह केवल छः wiz होता है, किन्दु इसका 
फन नागराज के फन से भी बड़ा होता है और यह भी 
जोश या क्रोध में अपना शरीर उठा लेता है । यही कारण 
है कि यह फनियर कहलाता हे | गेहुँआ अथवा खैरे रंग 
का होने के कारण लोग - इसे गेहुंग्रन भी कहते हैं। इसके 
फन पर पीछे की ओर बहुधा गौश्रों के खुर की भाँति काला 
रौर सफ़ेद चिह रहता है और फन के नीचे की ओर भी 
इसी प्रकार के दो या एक धब्बे होते हैं । दो धब्बेवाले 
सर्प को कलकत्ते के आस-पास रौखुड़ा कहा जाता हे | एक 
TA को कहीं-कहीं TST भी कहते हैं । अंग्रेज़ी 
माषा में फनवाले चिह्न को चश्मे के आकारवाला माना 
जाता है। कभी-कभी यह चिह्न नहीं भी रहता AN कुछ 
नाग ऐसे भी हैं, जो फन निकाल ही नहीं सकते । 

गेहुअन सर्प खटका पाते ही घबड़ा जाता है ओर छेड़ने 
पर शीघ्र ही सिर उठाकर फन फेलाथे धनुषाकार रूप में 
अपनी गर्दन टेढ़ी करके खड़ा हो जाता है ओर जिस जीव 
से स्ट होता है उस पर थोड़ी-थोड़ी देर में आक्रमण करता 
है । आक्रमण करते 
समय वह तेज़ फुफकारी 
a Sal उठे हुए 
$ धड़ को आगे फेंक: 


mee. २६०९ 
बम्बई के एक संग्रहालय में एक नाग अन्य फनियर नागों काफ़ी विष प्रवेश कर जाय और शिकार बचने न पाए | 


तह नाग साधारणतः छळू दर, चूहा तथा मेंढक पर जीबन- 
निर्वाह करता है । चूहे का पीछा करते हुए यह बड़ी तेज़ी 
से भागता है और मेंढक पकड़ते समय इसका सिर मेंढक 
की उछाल के साथ हवा में दिखाई देता हे और बात की 
वात में मेंढक उसके मह में प्रवेश कर जाता eal 

प्रत्येक मदारी दो एक ऐसे साँप अपने साथ लिये रहते 
हैं ओर बीन बजाकर इनका खेल तथा नेवले से इनकी 
लड़ाई दिखाकर पैसा कमाते हैं। यदि आपने यह युद्ध देखा 
हैं तो क्या कभी यह भी विचार किया है कि नेवले से लड़ते 
समय सर्प सदेव अपना बचाव ही क्यों करता रहता है ? 
वह नेवले पर आक्रमण क्यों नहीं करता ? इसका कारण 
RTE | नेवला सर्प का भोजन नहीं है ओर वह अपनी 
स्वाभाविक बुद्धि से जानता हैं कि नेवला उसे कोई विशेष 
हानि नहीं पहुँचा सकता | अतएव ऐसी अवस्था में उस पर 
आक्रमण करना व्यर्थ हे | 

भारतीय कोबरा एशिया महाद्वीप के सभी पूर्वी-दक्षिणी 
देशों में मिलता है, पर भिन्नःभिन्न स्थानों में इसमें कुछ 
अन्तर मिलता है । सम्पूरणं काला नाग मलाया में ही होता 
है। चश्मे जैसे चिन्हवाला नाग बहुधा मकानों तथा झोपड़ों 
के आस-पास रहता है और एक आँख जेसे चिन्हवाला 
नाग विशेषकर दलदल में ही पाया जाता है | कहीं-कहीं 
के लोग इस घातक जीव की उपासना भी करते हैं ओर 
नागदेव को दूध पिलाकर प्रसन्न करते हैं । किन्तु यह बड़ी 
अज्ञानता तथा भूल है । इसकी भी एक कहानी है | एक 
समय कोई देवता जंगल में सोए हुए थे कि उन पर धूप 


प सपे ( Rattlesnake ) और उसकी विचित्र दम 
यह साँप asn होता हे ओर = ख़ास विशेषता इसकी दुम होती है, जो 
को अलग से दिखाई गई है । जब कोई खटका होता है तो यह इस दुस को 
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द्रा गई | यह देखकर एक नाग पास गया और अपना फन 
Sarat उसने देवता के मुख पर छाया कर दी । इस बात 
से देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सर्प को यौद 
दिया | उसके सिर पर उन्होंने जो हाथ AT उसकी ही 
अँगुलियों का चिन्ह उस सर्प के फन पर बन गया | तभी से 
नाग के फन पर यह पवित्र चिन्ह रहने लगा और लोग 
उसकी उपासना करने लगे ! i, 
करैत बंगेरस वंश का सपं हैं, जो संयुक्त प्रान्त मे बहुत 
मिलता है | इसका विष नाग के विष से चौगुना-पचंगुना 
अधिक तीव्र होता है । यह छोटा--चार फ़ीट का-सप 
अपने से बड़े नागों से कम घातक नहीं होता । यह समूहों 
में बस्तियों के निकट खेतों में या छोटी भाड़ियों के जंगलों 
y में पानी के आस-पास रहना पसन्द करता हे | करेत साधा- 
We: ग्रन्य साँपो को खाता है, परन्तु कभी-कभी चूहे, 
छिंपकलियाँ, मेढक आदि भी वह खा लेता है | दिन में तों 
यह छिपा रहता है ओर रात्रि में भोजन की खोज में निकल 
पड़ता है । छेड़े जाने पर यह अपने सिर को शरीर की 
कुए्डलियों में छिपाकर निरिचन्त हो जाता हे ओर थोड़ी देर 
तक चुप्पी साधे पड़ा रहता है | 
साधारण करेत की पहचान यह हे कि उसकी चमकीली 
काली या चटक कत्थई रंग की पीठ पर आर-पार पतली 
श्वेत धारियाँ पड़ी होती हैं, जो सिर के पीछे से आरम्भ 
होकर पूँछ के छोर तक चली जाती हैं | इसके पेट का रंग 
मोती के समान सफ़ेद होता है। पीठ के मध्य भाग के 
छिलके बगल के छिलकों से बड़े और कुछ-कुछ .पतले होते 
हैं| उसकी हुम के नीचेवाले छिलके समूचे होते हैं । 
करेत की एक जाति के पीठ पर पीले और काले गंडे 
अर्थात्‌ चौड़ी धारियाँ पड़ी रहती हैं । ऐसे करेत को चित- 
' कोडिया ओर साधारण करेत को कोड़िया चितकोड़िया भी 
` कहते हँ । चितकौड़िया करेत विशेषकर जङ्गली स्थानों में 
रहना पसन्द करता है | 
o विषांथूकनेकाले भयानक सर्प 
a अफ्रीका मे सात जातियों के नाग पाए गए हैं | इनमें 
4 से सबसे भयानक aor अथवा म्बा है । वह 
eee क मिलता है । उसकी 
> z मट तक लंबा होता है 
दूसरा काला, जसको लम्बाई लगभग १३ फीट की होती 
m नागराज के बाद सबसे अधिक ओर अत्यन्त प्राणघातक 
माम्बा में ही होता हे | अफ्रीका में एक और 


ae की बात है कि ये प्राणघातक जीवे 


` साहब ने ऐसे दो साँप निर्दोष जानकर पाल KS 


ul Kangri Collection, Haridwar 


= =] 
नाग कहते हैं ) पाया जाता हे। इस प्रदेश के अतिरिक्त 
ae विश्व के किसी भी भाग सें नहीं पाया जाता | इसमें दो 
विशेषताएँ. होती हैं--पहली यह कि क्रोध करने पर यह भह 
से फुफकारी के साथ ऐसी तेज़ी से विष थूकने लगता है कि 
उसकी बौछार ढाई-तीन हाथ दूर तक जाती है | विषको 


_ छींट ate में पड़ने से तेज़ जलन होने लगती है और प्रायः 


आँख फूट भी जाती हे | इसीलिए इस साँप को पकडते 
समय सँपेरे अपनी आँखों की रक्षा के हेतु चश्मे पहन लेते 
हैं | दूसरी विशेष बात यह हे कि यह अन्य नागों के समान 
अंडे नहीं देता, वरन्‌ छोटे-छोटे बच्चे देता है। 


+ 
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी अपने विषेले सर्पों के लिए 
प्रसिद्ध है। वहाँ के समस्त wat भें से दो तिहाई सर्प विषेते 
| 


हैं, किन्तु १०५ जातियों में से' केवल पाँच जातियाँ ही प्राण- 
घातक हैं । ये सब उसी कोलुब्रिडी गण के जीव हे, जिसमें 
कोबरा और करैत सम्मिलित हैं | इनमें सबसे बड़े AK 
सबसे विषेले भूरे रंग के टाइपन ओर देखने में ताँबे जैसे 
सिर बाले ARS सर्प हैं । टाइपन की लम्बाई दए | 
फ़ीट या उससे भी अधिक होती है ओर वह भयंकर भी 
अधिक होता है । मनुष्य को देखते ही वह एकाएक A 
मण कर बैठता है और एक बार ही में विष के इतने बद 
काटे हुए घाव में भर देता है कि जो बीस आदमियों को 
ठिकाने लगाने के लिए यथेष्ट होता है ! 
मणि जैसे खुन्दर सपं 

अमेरिका महाद्वीप में अग्रदंतधारी विषमय सपं की एक 
जाति होती है, जो कोरल कहलाती हैं । ये सब सप श्र 
धारण मनोहर होते हैं | उन पर अत्यन्त सुन्दर चित्रकारी बनी 
रहती है | उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता हैं, मातों च 
कते हुए चटकीले लाल और पीले मूँ गे के छिलके ०० 
के पीछे एक जड़ दिए. गए हों । कैसे आश्चर्य की वात 
कि ये मणि जैसे सुरूप जीव भी अत्यंत विषेले हैं | उत 
लम्बाई दो या तीन फ़ीट की होती है और सिर भी छोटा | 
होता है, इसलिए. वे मनुष्य जाति पर अपने विष का 2 
बहुत कम कर पाते है | उनके विषदंत बहुत लम्बे 
साधारण दशा में ये दाँत मुख के पीछे रहते हैं पर बाकी 
सर्प चोट करने को होता है तो वे सुड़कर TA? 
निकल आते हैं । यदि वे सदा इसी अवस्था मे & a 
के लिए भोजन पाना और मुँह बन्द करना काठे " 


सहज में पाले जा सकते हैं। पीरू में एक स्कूल 
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जानवरों की दुनिया 


यह 
| संसार का सबसे'बड़ा और भारी सर्प माना जाता है 


उन्हे अपनी मेज़ की दराज में रखते थे । किन्तु दोनों सप 


ग A i इधर-उधर घूमा करते ओर मास्टर 
* हाथ पर चढ़कर खेला करते थे । लोगों के 
ae i साहब अपने इन पालतू खिलौनों को न 
aS ह दिन जब उनमें से एक ने एक छिप- 
er un k उसे खाने को दी गई थी, एक ही चोट में 
à * डाला कि मानों उस पर बिजली गिर पड़ी 
at को त की आँखें खुलीं और उन्होंने उन 
छुड़वा दिया | 

a ae oo सर्पो की अचुक पहचान 
हमारे देश में कई सो मनुष्य प्रति- 
से मरते हैं तो भी उनके विषय में अब 


पाइथन वंश का महान्‌ सप--अजगर 
तीन मन । कोई-कोई अजगर ३० फ़ीट से भी अधिक लंबे और लगभग 
Tax ar भारी पाए गए हें । अजगर के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह अपने शिकार को समूचा ही निगल जाता है । 

इतनी Gee होती है कि एक बार उसके पाश में फँसने पर फिर शिकार की हड्डी-पसलियों की कुशल नहीं । 
चित्र में पेड के तने से एक हिरन को जकडे हुए यह देत्याकार जीव दिग्दर्शित है 


तालिका देखिए | 


CC-0. In Public: Domain. Guru 


तक जनता को इतना ज्ञान नहीं है कि जान सके कि मनुष्य 
को विषैले अथवा विषरहित सर्प ने काटा है। इसकी पहचान 


की जानकारी के लिए 


शिरू... 
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we O ee व | पृथ्वी की कहानी 
| विषेले ओर विषहीन सपा ल त टन सयोकेपदचाननेकीरीते |. वळ पहचानने की रीति । 
| 7 जब र E 
f 3 = GH गोल या लगभग गोल हो i 
पूछ दाहिनी.बाई ओर से चिपटी हो N E) (६) 3 a ४. 
समुद्र i n Sz सप स्थलवासी चिषेला या विषहीनहोग 6 
सप सः ह >>> 
Cae | | 
पीठ ak पेट पर एक ही पेट पर के सने बड़े और Bee T ma इतने चोड़े । 
जैसे स्केल या सिन्ने हों चौड़े हों, लेकिन इतने नहीं हों कि पेट की पूरी चौड़ाई ढक लें | 
- तो . कि पेट की पूरी चौड़ाई ढक ले ee तो हि क्‍ 
सर्प विषहीन होगा तो सप विषहीन या (विषेला होगा $ 


विषहीन होगा 


स्प 


सप 


(00222 


| | | | 


BER 


||| x [TT 


be 


A N — 
सिर पर छोटे-छोटे स्केल हों ओर सिर पर छोटे-छोटे स्केल हों परन्तु सिर पर बड़े-बड़े स्केल हों | 
नाक व आँख के बीच में गडढा हो नाक व आँख के बीच में गडढा न हो टर तो | 

तो तो सर्प विषेला या विषहीन होगा | 
सप बिषेला-गडढेदार]दबोइया होगा सर्प विषेज्ञा--बिना गडढेदार दबोइया होगा Ç 


(१) ऊपर के ग्रोठ का तीसरा स्केल (२) पीठ पर बीच के डा दूसरों की tet (३) यदि न॑, १ और न, 

आँख व नाक moe को छूता हो बड़े हों और' उन पर अर्धगोलाकार धारियाँ २के कोई चिह्न शै 
र हों तथा पछ के नीचे के स्केल इकहरे हों तो 

सपे विषेला होगा 3 सर्प विषहीन होगा 


e a : 
गर्दन और फन पर चरमे के आकार या “बी? जैसा चिह्न हो, ; पेट पर लाल 


पेट पर रंगीन धब्बे हों तथा पूँछ के नीचे के स्केल दोहरे हों | | en की धारिया al 
i वह MERE : a 
सर्प विषैला कोबरा या नाग होगा LALA Ss ai feat कोए 
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fos मानव 


चित्र में 
ह एक विचार करनेवाला प्राणी है । [ प्रस्तुत 
n GbR Kia gy ३०7 fara मानव ) a 
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q~ से ही हम यह सोचने के आदी हो गए हैं कि 
मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि 
जहाँ पशु के अन्दर विचार करने की शक्ति -नहीं होती, 
वहाँ हम विचारशील [प्राणी हैं | इसके पहले कि हम इस 
तथ्य की सत्यता की परीक्षा करें, हमें।यह देखना हे कि 
बिचार है क्या, इसका मनोवैज्ञानिक आधार और रूप क्या 
है और प्राणी विचार अथवा चिन्तन कैसे करता है । 
विचार-क्रिया मनोवैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक 
Tet समस्या रही है, और अब तक भी यह प्रश्न हल 
नहीं हो पाया है। जितने मनोविद्‌ हैं, उतने ही सिद्धान्त 
ह | उन सबका यहाँ पर विस्तीर्ण वर्णन कर सकना 
भव नहीं, फिर भी मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख मैं 


अवश्य करूँगा, तथा अपना विचार भी देने की चेष्टा 
करूगा | 


पहले के एक 
निको का एक 
Sation ist) 


लेख में मैं बता चुका हूँ कि मनोवैज्ञा- 
स्कूल अथवा संप्रदाय संयोजनावादी (Sen- 
ह ae इनका ऐसा विश्वास है कि 
SERCH मूल आधार उसके अन्दर 
कयी SR हैं । बाहरी जगत्‌ से प्रास होनेवाले 
` शौर SUE गे एक विशेष सांवेदनिक प्रतिवेदन होता है 
WOR के संवेदनों के संयोजन से मानसिक 
रणतः (मानसिक है । इस संप्रदाय के मत को आप साधा- 
योजना रसायन’ का नाम दे सकते हैं | 
सिवाय AS अपने परीक्षणों के लिए ATA के 
घ्याला चीज़ ak सहारा नहीं लेता । मानसिक 
` मूत संवेद SR के द्वारा उकड़ेडडकड़े करके 
रै उसकी देनां में परिवत्तित करने की चेष्टा करता है, 
अनुभूति भुक ग. प्रकार की होती है--अमुक 
अपनी खोज Sa संवेदनों का मिश्रण है। 


( हमारे सोचने की क्रिया 


` उतनी पर्वाह नहीं की थी । लेकिन पीछे इसी संबंध में 


के सिलसिले लेलक मेहने 


विचारःक्रिया पर पहुँचे तो उनकी यहांधारणा हुई कि आदमी 
प्रतिरूपां के द्वारा ही विचार करता है। उन्होंने यह 
समझा कि बाहरी वस्तुओं के मानसिक प्रि रूप की भिन्नः 
भिन्न संयोजना का अनुभव ही विचार है | एक बात हमेशा 
याद रखने की है कि संयोजनावादी मन को सक्रियता 
प्रदान नहीं करताई। उसका विश्वास है कि मन एक 
ARA वस्तु है, और उसके अन्दर खयं कुछ करने की 
शक्ति नहीं। वह श्रनुभूतियों को ग्रहण कर सकता है, 
उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता | किसी हृद तक इस 
सिद्धान्त की निरर्थकता मैं पहले भी बता चुका हूँ | लेकिन 
उस समय इनका ही ज़ोर था | 
पेरिस के एक महान्‌ मनोविदू आल्फ्रेड AA (१८५७ 
१६११) ने आदमी की तकना-शक्ति के संबंध में एक 
पुस्तक लिखी | उस समय उसने वैज्ञानिक परीक्षणं की 


खोज करते हुए उसने एक महान्‌ तथ्य का आविष्कार 
किया । पहले उसने मी यही सिद्धान्त निश्चित किया था 
कि विचार प्रतिरूपां का खेल मात्र है | लेकिन १६०० ३० 
में ( १४ वर्ष और १३ वर्ष उम्र की ) अपनी दो लड़कियों 
पर उसने परीक्षण करना शुरू किया । वह उन्हें 
छोटे प्रश्‍न देता था, जिनका उत्तर उन्हें देना पड़ता 
उत्तर पा जाने के बाद विने उनसे इस तरह : 

था--इस सवाल के इल करने में तुमने कैसे 
उत्तर तुम्हे किस प्रकार Gar १ यह वस्तु तुम्हे 
at? क्या तुमने उसे देखा या अपने मन 


RGR TNS 
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विक aa 
ee a el ee च्य 


का बिने को त्याग करना पड़ा। बिने ने प्रतिरूप-रहित विचार 


को नाम देने की कोशिश की ओर उसे कोई उचित नाम 
नहीं मिला । उसने कहा--सोचना सोचने ही के जञरिए 
“चलता है । हम सोचते कैसे हैं १ सोचने के द्वारा । यह 
उसका उत्तर था। प 
इन पंक्तियों के लेखक ने अपने अनेक लेखों में आदमी 
को विचार का पुतला साबित किया था, और कमी उसके 
ध्यान में इस सोचने की क्रिया का. विश्लेषण करने की 
बात नहीं आई थी । जब पहले पहल मनोविज्ञान की कक्षा 
में विचार-क्रिया का प्रश्‍न उठा, और लेक्चरर महोदय ने 
र्क यह बताया कि विचार प्रतिरूप-रहित हो सकते हैं, तो 
मुझे आशचर्यसा हुआ था । मैं खयं हमेशा से यही 
समता आया हूँ कि आदमी शब्दों की सहायता से ही 
विचार करता है | मेरा ्रभी भी यही खयाल है कि कम-से- 
y कम वे लोग जिन्हे गम्भीर चिन्तना करनी पड़ती है, श्रपने 
मन में शब्दों अथवा भाषा के ज़रिए. ही विचार करते 
हैं। में जब विचार करता हूँ तो, चाहे छोटी से छोटी ही 
` बात क्यों न हो, यही पाता हूँ जैसे मैं स्वयं से बातें. कर 


उसका जवाब यदि तुरन्त मुझसे न माँगा जाय तो 
मालूम होता है जैसे उत्तर वाक्यों में मेरे मन में ar 
. जाता है । और अगर तुरन्त बोलना पड़ता है तो ऐसा 
५ मालूम होता है कि मेरे बोलने के साथ ही सोचने का 
' कामहोताजा रहा है। इसे यों समझा जा सकता है कि 
: _ चुपचाप 
. हो रही थी, वहाँ श्रब वह मानों बाहर आकर चल रही हे । 
मैंने गंभीरतापूर्वक इस प्रश्न को अपने हाथों में 


केत की आवश्यकता: नहीं पड़ती | उसने बताया कि 
है, तो ऐसा मालूम होता है मानों सिप्र: 
। प्रश्न कीजिए, उत्तर मानों पहले से ही 
देने अथवा लिख देने की देर है! 
E 2 , जिन्होंने विचार में प्रतिरूपो 


प्रतिरूप-विहीन विचारों का 


रहा होऊँ। ग्रगर कोई प्रश्‍न मुझसे किया जाता है तो . 


सोचने में जहाँ भाषा अन्दर ही अन्दर प्रवाहित . 
से प उनके मन में ग्रा जाते थे । 


र में एक नई चीज़ थी, और उसने इसका _ 


हल खोजने की कोशिश करे । हल हो जाने पर अपनी 
अनुभूतियों का अन्तर्दशन कीजिए । देखिए कि प्रश्‍न ड 
हल ढूँढ़ते हुए आपने क्या अतुभव किया था ! क्या 
आपने कुछ इस प्रकार की भाषा में विचार किया था 
“प्रश्न तो सीधा-सा है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा! 
यह रेखा जो बाई ओर से आकर दाहिनी ओर. निकल ग 
है उसका मतलब कया है ! ओर फिर ऊपर से और एक 
रेखा. आकर किसे काट रही है ! अच्छा, ठीक तो है। 
बस, इसी ओर से होकर चलने से ठीक स्थान प 
पहुँचा जा सकता है।” आदि । अथवा आपके मन कौ 
आँखों के सामने पहेली के चित्र घूस रहे थे, ओर fe 
भिन्न रेखाओं के इद-गिद घूमती हुई पेन्सिल की तखौर 
दिखाई दे रही थी ; अथवा पहेली आपके सामने थी, आप 
के अन्दर जो अनुभव हो रहे थे, उनके लिए श्राप कोई नाम 
नहीं दे सकते और उत्तर स्वयं ही सूकता-सा जान पड़ा ! 

मार्बे नामक एक जर्मन सनोविद्याविशारद विचार 
निर्धारण पर खोज कर रहा था । किसी बात की सला | 
अथवा असत्यता का निर्णय करना ही, उसके मत से, | 
विचार-निर्दारण है । उसने अपने पात्रों के सामने ग्रत्यं 
सरल प्रश्‍न रखे, और उन पर उनका निर्णय पूछा । प्रश 
ऐसे होते थे, जिनका उत्तर अत्यंत आसानी से दियाजा 
सकता था । उत्तर पा जाने के बाद श्रन्तर्दशेन के द्वा 
उनकी मानसिक अनुभूति का वर्णन कराया जाता था| 
अधिकतर यही पाया गया कि इन अनुभूतियों के संबंध म 
पात्रों के पास कहने को कुछ नहीं था, मानों उत्तर श्री | 


इसी सिलसिले में एक और दिलचस्प बात का | 
लगा | अनेक अवसरों पर पात्रों ने उत्तर देने के ES | 
एक प्रकार की किफक का होना बताया । उन्हे 1. | 
उत्तर के समीप पहुँचने में एक प्रकार का सद | | 
होता मालूम हुआ, एक प्रकार का ्रविश्वासःसी. जह | ` 
अनुभव किया | किक, सन्देह, अविश्वास या ही. 
आदि के वर्तमान होने को उक्त पात्रों ने उप १. 
मनोवैज्ञानिक परिभाषा के शब्दों में वर्शन करने की १ 
की । उन्होंने उन्हें प्रतिरूप का नाम देना चाहा 
किसी प्रकार भी अपने अनुभवों को प्रतिरूप a 
उनके लिए असंभव मालूम हुआ । मार्वे ने हे 
एक ऐसे तथ्य पर पहुँचा है जो उस समय के 
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जा सकता है | 
ma ( जन्म--१८७१ ) नामक एक दूसरे विद्वान्‌ ने 
सहज प्रतिक्रिया पर परीक्षण किया, ओर श्रन्तर्दर्शन के 
afte श्रनुभूतियों के विश्लेषण की चेश की । आपने दौड़ 
की प्रतियोगिता तो अवश्य देखी देगी | आपने खयाल 
किया होगा कि दौड़ शुरू होने के पहले प्रत्येक दौड़नेवाला 
एक पंक्ति में खड़ा होता है। एक आदमी !पहले रेडी? 
(अथवा तैयार ) बोलता है, और समी सावधान हो जाते 
हैं। एक, दो, तीन कहते ही दौड़ शुरू हो जाती है । बहुत 
Š जगहों पर रेडी? कहने के बाद पिस्तोल दागी जाती हे । 
'पिस्तौल की आवाज़ होते ही दौड़नेवाले दौड़ शुरू कर 
देते हैं । 
आख और एक और मनोविज्ञ--वाट--ने इस प्रकार 
की दौड़ में दोड़नेवालों से यह प्रश्‍न किया कि दौड़ शुरू 
करने में निश्चय करने की क्रिया कब होती हे ? क्या 
पिस्तौल दगने पर वे सोचते हैं कि अब दौड़ना चाहिए, 
और यह सोचने के बाद वे दौड़ना आरम्भ करते हैं! 
उनसे प्राप्त सामग्री से यह नतीजा निकला कि दौड़ने 
की तैयारी, दौड़ने का निश्चय तो वास्तव में पिस्तोल 
दगने के पहले ही हो जाता है। पिस्तौल दगने पर ओर 
कुछ सोचना-विचारना नहीं रह जाता, आप से आप दौड़ने 
की क्रिया आरंभ हो जाती है । अगर कोई दौड़नेवाला 
संकेत मिलने के बाद निश्चय करने लगे तो वह फिसड्डी 
ही रह सकता है। संकेत मिलने के पहले तक ही निश्चय 
' आदि सब कर लिये जाते हैं, संकेत मिलने के पश्चात्‌ 
और कोई मानसिक क्रिया करने को नहीं रह जाती | 
हज पकार के अन्वेषणों के जरिए किसी काम के पूर्व के 
पय में ही तैयारी के महत्व का पता लगा । पहले लोगों 
का ऐसा विश्वास था कि कोई भी काम करने के लिए जब 
उद्दीन मिलता है तो उसके बाद ही काम के संबंध में 
आदमी अपना निश्चय और धारणा बनाता है। लेकिन 
= oo i इस सिद्धान्त को संपूर्णतः उलट द्या | 
भा । इ ae Einstellung का नास दिया 
है, ओ इससे डी के मनोविदों की यह सबसे बड़ी देन । 
मने गे अत्यधिक गाशियां के आचार अथवा चेश को सम- 
` भचार के सहायता दी | 
जार का सबसे सरल रूप है सामने पड़ी हुई वस्तु का 
न नही. अनुभव करना। इसका क्लिष्ट रूप है, जो चीज़ 
? शानेन्द्रियों के परे है, उसकी चिन्ता करना | 


है 6 
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हम अपने प्रत्यक्ष दर्शनवाले 
संत्रंधी विचार के विषय में कुछ बातें बता चुके हैं।अब हम | 
अपने सोचने को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष ak ग्रप्रत्यत्त | 
वस्तुओं के अनुभव को तौलने की चेष्टा करें | rs 

हमारे सामने टेबल पर एक ग्लास शर्बत पड़ी है | हमारे... 
चक्तु-पटल पर ग्लास के द्वारा प्रकाश में होते हुए प्रकंपन पड़ते | 
हैं, जिनका सीधा प्रभाव हमारी दृष्टि-नाड़ियों पर होतां हे। || 
दृष्टिनाड़ियाँ किसी विशेष प्रकार से इसे मस्तिष्क के दृष्ट | 
केन्द्र में पहुँचा देती हैं और हमें ग्लास का बोध होता हे1 | 
हम कहते हैं, हम एक ग्लास देख रहे हैं, जिसके अन्दर 
लाल-लाल-सी कोई तरल वस्तु है | नासा-रंधो के m 
Wad की सुगंध हमारे मस्तिष्क में पहुँचती हे 


अध्याय में प्रत्यक्ष दर्शन | 


। हमारे 
पहले के अनुभव. हमें बताते हैं कि उक्त ग्लास के अन्दर | 
पड़ी हुई चीज़ शबंत है। अगर हम शर्वत को छूकर देखें | 


तो हमारी स्पशेंद्धियाँ यह 
शीतल पदार्थ है। ` 
इस प्रकार हमारी जानेन्द्रिया के सीधे संसर्ग में आने के ae 
कारण एक बाहरी वस्तु हमारे मस्तिष्क के ज्ञान'केन्दर 
को उद्दीत करती है, और हमारे अन्दर प्रस्तुत मन 
नामक कोई चीज़ उसे एक विशेष पदार्थ समझ लेती. 
है, अर्थात्‌ उक्त अनुभूति को एक अर्थ प्रास हो जाता | 
है । इस श्रर्थ को देनेवाला है हमारा मन, जिसके अन्दर 
प्राचीन अनुभव भरे पड़े हैं । SF 
थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने अपने जीवन 
में कभी ग्लास देखा नहीं है, और न शंत देखी है या पी. 
है | तो सामने शबंत का ग्लास देखकर यद्यपि आपके 
अन्दर वें सारी अनुभूतियाँ होंगी जो आपकी जञानेन्द्रियाँ 
आपके भीतर पैदा कर सकती हैं, फिर भी आप उसे कोई 
नाम नहीं दे सकते, उसका अर्थ नहीं लगा सकते । सीधी 
भाषा में, आप. यह नहीं समक सकते कि यह कौन 


मी बतलाएँगी क्रि यह एक 


if 


रसी 


= 


एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी 
राजा के दरबार में पहुँचा । राजा ने अपनी सुट्टी 
सोने की अँगूठी बन्द कर ज्योतिषी से यह . बताने 
कि यह क्या चीज़ है । ज्योतिषी ने अपनी 
दी ओर सद्दी के अन्दर की चीज़ का 
किया-“गोल-गोल है, किसी कीमती 
एक पत्थर भी है ।” राजा ने पूछ 
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ठीक जो भूल ज्योतिषी ने ग्रँगूठी को पहिया बताकर 
की, वही भूल आपका मन भी कर सकता है, अगर उसे 
किसी बस्तु का पूर्वज्ञान न हो । 
यहाँ] पहुँचने पर संयोजनावादी कह सकता है कि 
आखिर हम भी संयोजना के उसके सिद्धान्त पर ही पहुँचे | 
कुछ हृद तक बात ठीक भी है | यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि किसी प्रकारःके अनुभव को उसके संपूर्ण अर्थ म॑ 
समर सकने के लिए अपने पहले के अ्रनुभव से उसे 
संयोजित करना ही पड़ेगा | लेकिन प्रश्‍न यह है कि क्या 
यह संयोजन-क्रिया प्रतिख्पों के द्वारा संपादित होती है £ 
अथवा और भी कोई उपाय है, जो इस क्रिया को सहायता 
तो देता है, लेकिन जिसके लिए संयोजनावादी मनो- 
वैज्ञानिकों के पास कोई नाम नहीं | 
ऊपर हम बता चुके हैं कि यद्यपि बहुत-से विचार प्रति- 
रूपों की सहायता से भी होते हैं, लेकिन ऐसे श्रवसरों की भी 
कमी नहीं जबकि आप किसी प्रकार के प्रतिरूप का विद्य- 
मान होना नहीं अनुभव करते । वेसी अवस्था में संयोजना 
ओर विचार प्रतिरूप-रहित ही होते हैं। 
मैंने ऊपर कहा है कि संयोजनावादी मनोविज्ञ मन के 
अन्दर किसी प्रकार की क्रियात्मकता का होना नहीं मानते, 
फिर भी अपने पात्रों को एकाग्रचित्त होकर ग्रन्त्दरशशन 
करने का आदेश देते हैं। चेष्टावादी ( ्राचरणवादी ) 
मनोवैज्ञानिक भी मन की क्रियाशीलता के सिद्धान्त को 
बिल्कुल नहीं मानते । उनका कहना है कि मन सोच नहीं 
सकता, कल्पना नहीं कर सकता, इच्छा नहीं कर सकता, 
और न निश्चय ही कर सकता है | वह एक निष्क्रिय 
` पदार्थ हे ओर उसका सारा अस्तित्व केवल उद्दीपन और 
प्रतिवेदन ( प्रतिक्रिया ) पर निर्भर है। अगर आपकी 
उंगली में सुई DA जाय तो उसका संवेदन एक विशेष 
` नाड़ीमागं से मस्तिष्क में पहुंचेगा और उसकी प्रतिक्रिया 
होगी आपकी उंगली का उद्दीपन के स्थान से अलग खिंच 
o चेशवादी कभी यह नहीं कहेगा कि सुई चुभ जाने 
का कष्ट आपने अनुभव किया ओर आपने चाहकर उँगली 
इटा ली | लेकिन ऐसा भी हो सकता हे कि उँगली में सुई 
गड़ी भी र आपकी Suet नहीं हटी | चेशवादी कहेगा, 
मस्तिष्क से बाहर कौ ओर प्रवाहित होनेवाली प्रतिक्रिया 
माग मं कहीं पर अवरोध हो गया, जिसके तल 
प्रतिक्रिया न हो सकी | यानी आप किसी र मकार 
eh बम fe वे 
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मुझे भूख भी लगी है--बाहर निकल सकती तो ठीक होता 


एक find में एक बिल्ली को बंद कर दीजिए | पिंजडे 
में एक खटका ऐसा लगा दीजिए, जिसे अगर बिल्ली अपने 
पंजे से मारे तो Fae का दरवाज़ा खुल. जाय | बाहर 
खाने को रख दीजिए ताकि बिल्ली बाहर आने की चेष्ठा 
at) आप पाइएगा कि पहले बिल्ली अपने मुँह और पंजों 
से find को जहाँ-तहाँ मारती है। हो सकता है कि कुछ 
देर तक उसके प्रय्न विफल जाँय । अचानक उसका 
पंजा खटके पर पड़ जाता है और पिंजड़े का ae); 
खुल पड़ता है । मान लीजिए. कि बीस वार की चेष्टा ओर । 
विफलता के बाद बिल्ली को सफलता सिली है। दूसरी | 
बार बिल्ली को फिर उसी प्रकार बंद कर दीजिए | हो 
सकता है कि इस बेर दस बार व्यर्थ प्रयत्न करने के बाद 
ठीक स्थान पर पंजा मारकर बिल्ली दरवाज़ा खोल लेती 
है। तीसरी बार बिल्ली दो-एक बार इधर-उधर करने 
के बाद ही दरवाज़ा खोल लेती है, जिसके बाद वह 
बराबर बंद होते ही ठीक स्थान पर पहुँच कर पंजा मारती 
है। 

हम-आप कह सकते हैं कि बिल्ली ने खटके ओर दरवाज़े 
के खुलने का संबंध समझ लिया है । इसलिए यद्यपि 
जब तक वह इस संबंध को नहीं जानती थी बेकार इधर पे 
उधर पंजे मारती भटकती थी, पर अ्रब वह तुरन्त दखाज्ञा 
खोल लेती हे | यानी अब वह कुछ इस प्रकार सोच सकती 
है-_“इस पिंजड़े में मैं बंद हूँ, बाहर खाना रखा है 


लेकिन निकलूँ कैसे १--ठीक तो है, वह दरवाज़ा है- पहले 
हमने इधर-उधर पंजा मारा था तो नहीं खुला था--उत 
खटके पर पंजा मारने से दरवाज़ा खुल गया था- हाँ; उस 
पर्‌ ही पंजा मार दूँ |” 

लेकिन चेष्टावादी इसे व्यर्थ की बकवास कहेगा | उसकी 


क्रिया ने उसकी शारीरिक war को सन्तुष्ट किया है, बिती 
की कार्य-नाड़ियाँ और स्नायु वही प्रतिक्रिया दुहराऐँगे 1” | 

ऊपर से देखने पर यह सिद्धान्त उतना गलत नहीं 
मालूम पड़ता | लेकिन आप उनसे यह पूछिए कि त्त 
पाने की शारीरिक क्रिया और पंजा मारने की परतिकर 
का संबंध किस प्रकार जुड़ता है | अगर यह बात ठीक 
कि एक ही प्रकार के उद्दीपन और प्रतिवेदन को बार 
दुहराया जाय तो एक विशेष नाड़ी-मार्ग का 
जाता है और उस कार्य के करने में आसानी 


हमारा सन 
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हम अभ्यास कहते हैं ), तो बिल्ली ने भूल ही ग्राधिक 

बार की थी AR उसे भूल करने का अभ्यास पड़ना 

चाहिए था ! फिर एक बार ठीक स्थान॑ पा जाने पर अनेकों 

बार की दुहराई प्रतिक्रिया एकाएक वन्द क्यों हो जाती है? 

चेष्टावादी के पास इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं | 

लेकिन इससे यह न समझ लेना चाहिए कि हमने बिल्ली 

| ' , करे सौचने के जिस ढंग.की कल्पना ऊपर की है, वह बिल्कुल 

\ ठोक है। विल्ली ने हमसे तो कभी नहीं कहा कि वह इस 

/ प्रकार सोचती है । हाँ, उसके आचरण को देखा जाय तो 

| ` ` इतनी बात माननी पड़ती है कि वह भी किसी-न-किसी प्रकार 

सोचती है अवश्य । हस उसके विचारने को प्रत्यक्षदर्शी 

: विचार’ कह सकते हैं । उसका विचार यों चलने के बजाय 
( 
a 


क 


कि “पहले पंजा मारा था, दरवाज़ा खुला, Wa पंजा मारूं 
“तो फिर दरवाज़ा खुलेगा”, यूँ चलेया- “पंजे का मारना 
ओर दरवाज़ा खुलना ।” उसकी चिन्ता में “चूँकि! ओर 
इसलिए! को गुंजायश नहीं | दो काम आपस में एक-दूसरे 
से संबंधित हैं, ओर बह सिफ़ इस संबंध को समझ सकती 
है। कारण आते ही कार्य कर डालना ही उसके विचार का 
अन्तिम कार्य है। | 
१ जानवरों को छोड़कर आप असभ्य मनुष्यों और बच्चों 
, RAC तो वहाँ भी यही बात मिलेगी । हमारे आठ 
मास के शिशु किरणकुमार ने कल खामख्वाह दीए की लो 
पर उंगली लगा दी, और जब उँगली जो जली तो 
आपने रोना शुरू किया । अब फिर जो उसकी उँगली 
पकड़कर दीए की ओर ले जाई जाती है तो चट से हटा 
लेता है । 
हम आप शायद कुछ इस तरह सोचें-“ग्रभी जो मैंने 
दीए की लौ पर उंगली दी तो उंगली जल TS | दीए की 
उत Sst देती हे । इसलिए उसे उँगली से छूना 
a ia । लेकिन शायद किरण ऐसा नहीं सोचता | 
aan, ना और Suet हटा लेना, ये दोनों कार्य 
म एक साथ संयोजित हो गए हैं । दीए के 
के बाद इससे उंगली जल जाती है, यह अवस्था 
e है गने नहीं आती । वह तो सिफ़ दीया देखता 
ही जान a लेता है | 
उतनी ही उसके जितने ही ऊँचे स्तर पर चढ़ता जाता है, 
जाती है क की क्रिया मिश्रित एवं किड होती 
कहे के रसायनवाले मनोविद्‌ चाहे जितना ही 
दोरा हि n सिफ़ कुछ प्रतिरूपों की संयोजना के 
% हमें तो यह मानना हो पड़ता है कि वही 


ee Ne £ | j 


. हिस्सा हमारे मन का शायद एक-चोथाई ही है। जो कुछ 
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परयाजनावादा जब अपना सिद्धान्त बनाने के लिए. गंभीर if 
चिन्ता करता है, अथवा अपनी पुस्तक लिखने ares 
तो सिफ़ कुछ प्रतिरूपॉ के सरल संयोग से ही काम नहीं | || 
लेता ।.उसे भी अपने मन को सक्रिय बनाना पड़ता है। { 
श्रथात्‌ जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें सीघे अपनी {| 
ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा नहीं होता, उन अप्रत्यक्ष चीज़ों के संबंध 
में, चाहे फिर वे पदार्थ हों या ्रपदार्थ, हम सक्रिय रूप 
मं विचार करते हैं | हम तरह-तरह की ऐसी बातें भी गढ 
लेते हैं, जिनका अस्तित्व प्रकृति में कहीं नहीं | आप कह 
सकते हैं, सरल-सरल भावों के मिश्रण से हम fe भावों 
का निर्माण कर लेते हैं | इसके साथ ही यह स्पष्ट हो जाता 
है कि विचार करने के लिए कुछ हृद तक हम खाधीन हैं। 

अगर हम एक BEA बढ़कर फ्रॉयड के मनोविश्लेषण 
के सिद्धान्त पर अपनी इस समस्या को die तो हमें पता 
चलेगा कि विचार करने की हमारी स्वाधीनता कुछ और 
भी कम हो जाती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जिनका ' 
हमारे विचारों पर बहुत काफ़ी प्रभाव है । उनमें एक सबसे 
जबर्दस्त चीज़ है हमारा ्रचेतन। 

फ्रॉयड के मत से हमारा मन कई भागों में विभक्त किया 
जा सकता है | इनमें एक भाग का नाम फ्रॉयड ने अचे- 
तन” रखा है । यह अचेतन हमारे सम्पूर्ण मन के दो-तिहाई 
से अधिक हिस्से को घेरे हुए है । हमारे सन का चेतन 


हमारी चेतना में है, उससे कहीं बहुत अधिकं हमारे उस : 
अचेतन में पड़ा हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हमे किसी . 
तरह नहीं हो सकता | यह अचेतन अपने दामन में. 
छिपी हुई चीज़ों को तरह-तरह के छद्यवेशों से प्रकट किया 
करता है । सपने के रूप में, पागलपन के रूप में, बोलचाल 
में, भूलों के रूप में अथवा ओर दूसरी तरह के संकेतों ओर 
प्रतीकों के द्वारा इसके अन्दर के भाव बाहर आते हैं और 
हमारे चेतन आचरण पर हमारे अचेतन का बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे उदाहरण अपने दैनिक जीवने | 
सैकड़ों पा सकते हैं। हमारे. सपनों में चलते विचार, बुखार 
में सन्निपात के समय के हमारे विचार, पागल के विचार 


है | समय ओर अन्वेषण ही 
दे सकेंगे । 


oe आधुनिक पुतलीधर का करघा या बनने का यंत्र 
Z Ee की इनने की सैकड़ों पेचीदा मशीनें मिलो में लगी रहती हैं और उनपर तेजी से सैकड़ों फीट लबा n 

l त लिपटता जाता है | इन मशीनों पर जिस-जिस डिज़ाइन का ताना-बाना तैयार 

| जाता है, उसी डिज्ञाइन का कपड़ा बनता चला जाता àl : 
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पड़ा बुनने की कला कदाचित्‌ उतनी ही प्राचीन है, 
जितनी मानवीय सभ्यता । सभ्यता के विकास के 

प्रारम्भिक दिनों में ही विभिन्न देशों के लोगों ने करघे पर 
कपड़ा बुनना सीख लिया था । सुन्दर आकृति के वस्त्रों के 
निर्माण में उन्होंने सौंदर्य ओर कला का प्रदर्शन प्रचुर मात्रा 
में किया था । उस सुदूर अतीत से लेकर आज तक सामा- 
जिक बाह्यांवर का प्रदर्शन Tet की श्रेष्ठता द्वारा ही किया 
गया है । सि के स्तूपो में से प्राप्त मोमियाइयों ( सुरक्षित 
शवों ) पर लिपटे हुए get ei देखकर हम anya 


थे | घि न्तु ये इतः >. सर 
हि छिन्ते इतनी अच्छी तरह से छुने गए थे कि ३००० 
उपरान्त भी वे पहले जैसे ही मुलायम और सुन्दर बने 
» उनका रंग ak 


सूती qa-faaiu की कहानी 


पाकेत रह जाते हैं कि आज से ३००० वर्ष पूर्व का fra 
pa कपड़ा बुनने की कला में कितना सिद्धहस्त था ! A 
TRAM में सन के रेशे प्रचुरता से काम में लाए गए ` 


कि हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे पर भी उसने स्थान पा 


दूसरे आविष्कारकों ने चरखे और करघे को शनैःशनैः 
सुधारकर See दानवाकार मशीन का रूप दे डाला | 
इन मशीनों के विकासक्रम को समझने के पूर्व हमें चरखे 
गर करघे का ही कुछ अध्ययन करना होगा। भला 
कोन भारतबासी ऐसा होगा, जिसके लिए आज दिन 
away एक अपरिचित वस्तु हो ! जब से गांधीजी ने 
खादी का आंदोलन उठाया है ओर हाथ की कताई- 
बुनाई पर महत्त्व दिया है, तब सें चरखा' मानों इस 
देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया हे-यहाँ तक 


लिंया है, उस पर उसकी तस्वीर बनी रहती हे । चरखा 
लकड़ी का एक अत्यंत सरल यंत्र होता है, जिसमें एक 
ओर एक तकुआ रहता है, जो एक घूमनेवाली डोरी से 
एक पहिए से संबंधित रहता है। जब पहिया ज्ञोर से 

gaat जाता है तो 


दिनों इतने 
(व भी जैसी 
i सी बनी रही ! 
T 1 की धारणा 
a “के इस यंत्र-युग के 
ERS भी आधुनिक 
कला. ज हुए कपडे 
> की दृष्टि से पाचीन 

के कपड़ों की 

में नही A 


इए, देखें 
"र एऊ के < 


निभेर 
रु पर वस्र-निर्माण निभर है । ` नक 
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तकुआ भी घूमने लगता 
है ओर तकुए के कई 
चक्कर लग जाते हैं। 
इस तकुए पर सई की 
पूनी का सिरा लगाकर 
दूसरे हाथ से हल्के-हल्के 
उसे खींचते हुए सूत 
काता जाता है । इसका 


| 
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पहनने के लिए परिधान सलाइयों की 
सहायता से सूत में फन्दे डालकर भी 
बनाए. जा सकते हैं । ARAT या 
सलाइयों की सहायता से बनिआ्राइनें ओर 
स्वेटर आदि बिने ही जाते हैं । किन्तु 
कपडे के. बुनने में एक नियमित रूप 
से mea खडे सूत क्रम से एकः 
दूसरे के नीचे बिठाए जाते हैं । लम्बाई 
. के सूत “ताना? कहलाते हैं ओर आड़े सूत 
“राना? | देहात का एक साधारण बढडे 
भी लकड़ी के टुकड़ों से आसानी से 
करघा तैयार कर लेता है | ताने के सूत 
एक क्वतार में सजा दिए. जाते हैं- 
सामने के बेलन में ये सूत व्यवस्थापूवक 
लपेट दिये जाते हैं। करघे के चोखटे में 
ऊपर दी sus लगे रहते FA डण्डे 
नीचे के दो डणडों से सम्बद्ध होते हैं, 
ताकि पैरों से उस 'ट्रेडिल” को दबाने पर ये 


StS बारी-बारी से उपर उठ सके | ऊपर-नीचे के डणडों 
में मज़बूत धागे बधे रहते हैं। दोनों जोड़े east के धागों 
की कुल संख्या ताना के धागो की संख्या के बराबर होती 
है । प्रत्येक धागे में एक नन्हा-सा गोल फन्दा लगा होता 
है, जिसमें से होकर ताने के धागे गुज़रते हैं । इस तरह के. 


किनारेसेताने - 
का पहला धागा 
डण्डे के एक 
जोड़े के पहले 
धागे के फन्दे में 
से गुज़रता है तो 
ताने का दूसरा 
धागा दूसरे 
जोड़े डणडे के 
पहले धागे में 
से, फिर तीसरा 
"धागा पहले 
जोड़े के धागे 
के फन्दे में से। 
इस प्रकार ताने 
के आधे धागे 


हमारे देश में सूत कातने का 


सबसे सरल यं्र--तकली 


भारतीय चरखा 
एक जोड़े डरडे जिस पर मिलों के आविर्भाव के पहले हमारे वख-उत्पादन की सारी नींव प्रस्थापित थी । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जोड़े डण्डे से | ट्रेडिल दबाने पर ताने 
के आधे धागे नीचे को हो जाते हे aj 
आधे ऊपर को उठ जाते हे । अरव 
इन दोनों के बीच से ढरकी को गुज्ञारते 
हुए दाहिने से बायीं ओर को फॅकते 
हैं। इस प्रकार वह बाले का धागा 
बिठा देती है । ट्रेडिल को फिर दबाने 
पर ताने*के आधे धागे जो पहले नीचे 
थे, ऊपर हो जाते हैं ओर sa 
नीचे चले जाते E । अब ढरकी को बाये 
से दाहिनी ओर को फेंका जाता है ग्रोर 
बाने का थागा ताने के साथ फिर बुन 
जाता ह। 

इस प्रकार के करचे हमारे देहातों में 
खव काम में लाए जाते हैं, किन्तु बड़े 
पैमाने पर कपड़ा तैयार करने के लिए 
केवल करचे सेंही काम नहीं चल सकता। 


उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का उपयोग अनिवाय था। 
इस क्षेत्र में सर्वप्रथम आविष्कार कर डो 
के लंकाशायर के एक अनपढ़ व्यक्ति जेम्स हास्य 
प्रास है। हारग्रीब्जञ का जन्म एक गरीब घराने में १७४ 
SoH हुआ था । बड़ा होने पर यह भी अपने पैतृक व्यव 


साय KÈ के 


CS 5 5 ७ N न्न 
से सम्बद्ध हो जाते हैं और आधे दूसरे 


करने का श्रेय E 
wes को. 
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sar कि अमी पर्यात मात्रा में सूत तैयार ही नहीं हुआ। क्रोध 
jan उसने चरखे को पैर से ठोकर लगाई | उसने aa 
परी दृष्टि से देखा कि GSH जाने पर भी चरखे का पहिया 
धूम रहा था ait तकुए पर सूत कतता चला जा रहा था। 
गरवानक उसे सुका कि एक ही पहिए के इमाने से यदि 
कई तकुए चलाए जा सकें तो निस्संदेह सूत की निकासी 
कई गुना बढ़ जायगी । श्रतएव पड़ोसियों की दृष्टि बचाकर 
उसने छिप-छिपकर नए, ढंग के सूत कातने की मशीन कुछ 
ही दिनों में तैयार कर ली । इस मशीन में एक ही पहिए 
के धूमने से श्राठ तकुओं पर सूत लिपटते थे | हारग्रीव्ज्ञ 
ग्रौर उसकी पत्नी ने अपने इस नए यंत्र स्पिनिंग जेनी? के 
बारे में किसी से एक शाब्द भी न 
कहा । चुपकेःचुपके सूत 
ये उनसे स्वयं ही कपड़ा बुन लेते 
या जुलाहों के पास उसे वेच आते | 
पड़ोसियों ने सोचा कि हारग्रीब्ज़ 
दम्पति श्रकेले इतनी अधिक मात्रा 
में सूत तैयार कर लेते हैं, तो इसके 
पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा | 
उनकी बढ़ती हुई आय को 
देखकर पास-पड़ोस के gee ईर्ष्या 
से जलने लगे । यह ईर्ष्या यहाँ 
तक बढ़ी कि उन्होंने क़स्बे के 
eet निवासियो को भी उन- 
ॐ खिलाफ़ भड़काया । आखिर 
एक दिन आस-पास के लगभग 
हे ज चे zresa के घर 
Rater उ द्या र उसकी 
की धज्जियाँ उड़ा 

उस बेचारे के धर का अन्य 


~ 
खः a 
Ut 


कातकर 


सामान भी तोड़-फोड़ डाला | 


r हा की कोपऱदृष्टि से बचने के लिए हारग्रीवज् दम्पति 
"जा छोड़कर नाटिंघम भागना पड़ा । नाटिंघम में 


NN 


इंगलेएड का पुराना चरखा 
बडी मशीनों के आविभांव से पहले वहाँ 
इसी से सूत काता जाता था । ` 
कातने की मशीन में सुधार किया जाय कि रुई के सूत भी 
इतने मजबूत कत सकें कि उनसे ताने का कास लिया | 
जा सके | इसी उषेड़बुन में वह लगा हुत्रा था कि एक 
दिन वह एक लोहे के कारखाने में गया | उसने बेलनों के 


तो हारय्रीव्ज्ञ से भी अधिक यातना अपने आविष्कार के कारण 
भोगनी पड़ी थी । उसका जन्म tees नगर में १७३२ $o 
में एक गरीब घर में हुआ था । अपने पिता की वह तेरहवीं 
सन्तान था, अतः ग्राकराइट तथा उसके भाई-बहनों की शिक्ना- 
दीक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध न हो सका था | कुमारावस्था 
में ही अपनी जीविका के लिए उसे नाई का, पेशा. अपनाना 
पड़ा । लङ्काशायर में घर-घर वह हजामत बनाने के लिए 
फेरी लगाता | धीरे-धीरे लङ्काशायर के genet के करचे से 
वह भली भाँति परिचित हों गया । उन दिनों रुई से कते 
हुए सूत इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे कि उनसे ताने 
का काम लिया जा सके, श्रत; ताना डालने के लिए 
j ‘fra? का सूत काम में लाया. 
जाता । किन्तु 'लिनन? आयरलेण्ड से 
मँगाना पड़ता--अतः यह महँगा 
तो पड़ता ही, साथ ही यातायात 
के साधनों की कमी के कारण प्रायः 
उसके पहुँचने में देर भी हो जाती। 
ऐसी दशा में लङ्काशायर के 
कारीगर बेकार बैठे रहते | अक्सर 
आकराइट जब फेरी पर जाता तो 
लोग उसे वापस लौटा देते कि 
खाने के लिए पैसे नहीं है तो बाल 
कटाने के लिए कोन खर्च करेगा! 
आकराइट ने कुछ तो अपने स्वार्थ 
के लिए कि उसका काम न रुकने 
पाए, ओर कुछ इस उद्देश्य से 
कि वह अपने पड़ोसियों की आर्थिक 
स्थिति को सुधार सके, सोत्रना 
शुरू किया कि किस; प्रकार सूत | 


आया आज टामस जेम्स नामक एक व्यक्ति के सम्पर्क में बीच से लोहे के तार को खिंचते हुए देखा । तुरंत ही उसने _ 

दा के पास कुछ थोड़ी पूजी मी थी। इसी पूँजी सोचा कि “क्या ot कौ पूिओं से सूत खींचने के 

शुरू की र 'स्पिनिंग जेनी? की मशीन तैयार करनी लिए बेलनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता ?! 

Tae MR सभी जगह सूत कातने के लिए इस नई सूक के नशे में चह हजाम के 

सूत कातने TURN लोगों ने करना शुरू कर दिया । छोड़कर अनुसन्धान में जुट गया और ae 

राइट E3 भो की मशीन के विकास में सर रिचार्ड आक किया कि सूत कातने की मशीन में करा घा. - 

विशेष महच HAT bible BOR kul करके, हीना भावी RS सिलसिले में : 9 
के : era i 


—— 
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सभी प्रयोग घर के अन्दर तहखाने के भीतर किए, थे, 
क्योंकि वह भली भाँति जानता था कि लोगों को उसके 
इरादे का यदि पता लग गया तो उसकी मशीन ओर 
स्वयं उसकी मी खैर नहीं | बेचारा रात को ही अपने प्रयोग 
करता । एक, दिन उसकी मशीन कौ घरांहृट की आवाज़ 
पड़ोस के दो बुडो के कान में पड़ी तो उन्होंने दरवाजे की 
किरी में काँककर देखा कि आखिर बात क्या है। 
दूसरे ही दिन तमाम करे में उन्होंने खबर फेला दी कि 
रात को ग्राकराइट शैतान का आवाहन करता हे ओर 
शैतान के बाजे की धुन पर वह स्वयं ToT करता है। 
किन्तु आकराइट अपने पड़ोसियों की अशुभ कामनाओं 
से निरुत्साहित नहीं हुआ। श्रन्त में १७७५ $o में उसने सूत 
कातने की अपनी नई मशीन का पेटेन्ट करा ही लिया | यह 
मशीन पूनी बनाने से लेकर मजबूत सूत कातने तक सभी 
काम कर लेती। साथ ही इससे कते हुए सूत इस योग्य होते 
' कि वे ताने पर भी लगाए जा सकें | प्रेसन के निकट ही 
उसने अपनी Raed खड़ी की थी, पर उसे अपनी ही आँखों 


पलु क कहानी 


के सामने उपद्रवियों द्वारा विनष्ट होते भी उसे देखना पड़ | 
किन्ठु आकराइट साहस खोना जानता ही नहीं था। श्न्याय 
के विरुद्ध वर्षों तक वह TST रहा और अन्त में उसने अपने 
विरोधियों को नीचा दिखाया । पचास वर्ष की अवस्था गे 
उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की; धन-सान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने में 
भी वह सफल हुआ और अन्त में गवर्नमेण्ट ने उसे सर 
की उपाधि सें विभूषित किया । 

वस्त्र-न्यवसाय के विकास के इतिहास में सेमुएल क्राम- 
टन का नाम भी अमर रहैगा।क्ाम्पटन का जन्म १७५३३ 
में बोल्टन नगर में हुआ या । वाल्यावस्था से ही उसे 


` भी पेट पालने के धन्धे में खग जाना पड़ा। दिन को धर 


के न्य लोगों के साथ वह सूत कातने की फैक्टरी में काम 
करता | Ra में उसने देखा कि कातते समय सूत बार 
बार टूट जाया करता था । उसने सोचा [कि यदि ऐसी मशीन 
तय्यार हो सके कि उससे कातने पर सूत टूटे नहीं तो समय 
की भारी बचत होगी । फिर तो रात को घर पर जब सब 
लोग सो जाते तब वह तरह ALTA प्रयोग करने में जुट जाता, 


च-एक ग्रामीण करघा . 
न के करघों में इससे कहीं अधिक 
ही हि. करचे का है ! 
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ताकि कोई ऐसी मशीन तैय्यार की जाय 
जो प्रचुर मात्रा में तेज़ रफ़्तार से सूत 
तैय्यार कर सके । अपने प्रयोगां के 
सिलसिले में उसे भी दद दज को 
सतर्कता से काम लेना पड़ता | अपनी 
मशीन के पुज्ों को अल्लग करके वह 
छुत के अन्दर एक दराज़ में छिपा 


दिया करता ताकि घर में आने-जाने- 


वालों को उसकी मशीन के बारे में 
किसी तरह की खबर न लग सके | 
वह बखूबी जानता जानता था कि 
पास-पड़ोस के लोगों को उसके इस 


नवीन प्रयास की यदि ख़बर लग गई 
तो. न उसकी खैर ओर न॒ उसकी 
मशीन की । पूरे पाँच साल के अन- 
वरत परिश्रम के उपरान्त वह अपनी 


अपनी फ़ेक्टरियों 
भ लगवाया 
किन्तु पाँच वर्ष 
के अनुसन्धान 
और परिश्रम के 


लङ्काशायर में कुछ ही दिनों के अन्दर 
AMET की म्यूल मशीनें लग गडे । 
इसकी वजह से फ़ेक्टरीवालों की आय 

बेहद बढ़ी, किन्तु क्राम्पटन को एक 
पैसा भी बोल्टन के बाहर से कहीं नहीं 
मिला | अन्त में उसने. गवर्नमेण्ट से 
अपील की कि उसकी आविष्कार की 
हुई मशीन ४० लाख से ऊपर की 
संख्या में देश के विभिन्न स्थानों में 
काम में आ रही है जबकि *हारय्रीव्ज्ञ 
ओर आकराइट की मशीनों की तादाद 
दो-तीन लाख से अधिक नहीं है--अतः 
उसे उसकी मिहनत के लिए पारिश्रमिक 
मिलना चाहिए। फलस्वरूप गवर्नमेण्ट 


सूत कातनेवाली मशीन का आवि- कीओर से इस आविष्कार के लिए 

ष्कारक सर रिचाडं आकराइट उसे ५००० पौर्ड का पुरस्कार मिला | 
मशीन का निर्माण पूरा कर पाया | उसने सूत कातनेवाली 
इस नई मशीन का नाम “म्यूल' (खचर) रक्खा, क्योंकि 
यह हारग्रीव्ज्ञ ओर आकराइट की मशीनों के मेल से तैय्यार 
` को गई थी । 


बोल्टन के फ़ैक्टरीवालों ने HUIS की मशीन को 


किन्तु यह छोटी सी रक्कम उसेवृद्धावस्था में गरीबी सेन बचा 
सकी | उन दिनों उस पर तरस खाकर बोल्टन के फ़ेक्टरी 
मालिकों ने अपनी ओर से चन्दा इकछा करके १०० पोण्ड' 
वार्षिक के हिसाब से उसे पेन्शन देने का इन्तज्ञाम किया | 
इस प्रकार एक प्रतिभाशाली आविष्कारक को, जिसके 
आविष्कार की 
बदोलत अनेक 
व्यक्ति लखपती 
हो गए, स्वयं, 
वृद्धावस्था | में 
दूसरों के दान 
पर आश्रित होना 


कपास में से बिनोला अलग निकालने की मशीन ! बिनोला- 
रहित कपास ही रुई कहलाता है | 

युवक पाद्री एडमण्ड कार्टराइट ने सोचा कि कपड़ा बुनने 

के लिए मी मशीन का ही प्रयोग क्यों न किया जाय | 

उसने जब अपना विचार बस्रःब्यवसाइयों के सामने प्रकट 

` किया तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि ऐसी मशीन का 

बनाना श्रसम्भव हे | किन्तु काटराइट ने अपनी धुन नहीं 

छोड़ी और रन्त में उसने श्रसम्मव को सम्भव कर दिखाया | 

` गि्जाधर के इस पादरी को करचे के पुज्ञों का ठीक ज्ञान 

भी प्रात न था। ग्रतः अपने अवकाश के समय वह 

फ़ैक्टरियों में जाकर. गौर से देखता कि करवे किस तरह 

चलाये जाते हैं । आख़िर अपनी सारी पँजी लगाकर 

कार्टराइट ने कपड़ा बुनने की मशीन तैय्यार कर ही डाली-- 

. और श्रपनी इस मशीन के परिचालन के लिए उसने एक 

छोटा भाप का इंजिन भी बनाया | उसकी मशीन की 

उपयोगिता तत्काल ही सिद्ध हुई और तुरंत ही मैन्चेस्टर 

की फ़रैक्टरियों से उसे इस ढंग की ४०० मशीनों का आर्डर 


5 में कस जाता है। यही गाडे पुतलीधरों 
। किन्लु तत्कालीन genet ने कार्टराइट की मशीन दिया जात je 
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कि कार्टराइट के कारखाने पर, 
जिसमे ये मशीनें तैयार की जा 
रही थीं, उन्होंने धावा बोलकर 
उस फूक दिया । किन्तु कुछ 
दिनां उपरान्त अन्य आविष्कारों 
की भाँति काटराइट की मशीन 
को भी धीरे-धीरे सभी लोगों ने 
नाया और ब्रिटिश पालि: 
JAW ने कार्टराइट को उसके 
era ओर आर्थिक व्यय के 
१० हज़ार de का 
भी दिया । 


बुनने ओर कातने की मशीनों 
की कार्य्यक्षमता के बेहद बढ़ 
जाने से कपास बोनेवाले किसानों 
के सासने एक नइ समस्या श्रा 
उपस्थित हुई । उनके mi 
ग्रोटे हुए कपास से इतनी जल्दी 
fale अलग नहीं कर पाते 
थे कि फ़ैक्टरियों की बढ़ती हुई 
माँग को पूरा करने के लिए वे 


we _____ यया या 
का घोर विरोध किया, यहाँ तक 


कपास में से रुई को निकालकर इसी z| a ah 
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' रेने तक लम्बे होंगे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gata पर विजय 


२६१६ 


| साफ़ की हुई रुदै समय पर क्य 8 दमन पर सलाई कर सके आवशयकता जेम ठ ठा ज S आवश्यकता 
- ही श्राविष्कारों की जननी है, अतः इस मुश्किल को हल 


करने के उद्योग में बिनौला साफ़ करने की ‘atts मशीन? 
का जन्म हुआ । इस मशीन की सहायता से अकेला एक 
व्यक्ति दिन भर में ५०० सेर रुई में से विनोला अलग कर 
सकता है । 

अब आइए, देखें पुतल्लीधर में विभिन्न मशीनें किस 
प्रकार रुई साफ़ करके उसे छुनती हैं, उसकी पूनी बनाती 
हैं, उन्हें सूत में कातती हैं और फिर ताना-बाना डालकर 
उनसे भाँति-भाँति के वस्त तैयार कर लेती हैं। 

पहले पुतलीबरों में खूब कसकर Tet हुई रुई की गाँठे 
मालगोदाम से ले आई जाती हैं | गाँठ में से रुई काम में 
लाने के पूर्व उसमें से दो सुटी रुई निकालकर विशेषज्ञ 
उसकी भलीभाँति जाँच करते हैं कि रूई के रेशे किस श्रेणी 
के हैं | जाँच करते समय विशेषज्ञ रुई को दोनों हाथों से 
पकड़कर उसे एक विशेष ग्रन्दांज्ञ से खींचता हे । फिर 
उसमें से थोड़ी रुई लेकर वह दोनों अँगूठों से उसके रेशे 
को खींचकर देखता है कि उसके रेशे ओसत रूप से कितने 
लम्बे हैं, क्योंकि रुई की श्रेष्ठता उसके रेशों की लम्बाई पर 
ही निर्भर रहती है | उदाहरण के लिए पश्चिमी द्वीपसमूह 
की रुई संसार के अन्य देशों की रुई की तुलना में सर्वश्रेष्ठ 
मानी जाती है, क्योंकि इसके रेशे की लम्बाई २ इंच तक 
पहुंचती है | मिस की 
रुई में पौने दो इंच 
T रेशे होते हैं । 
अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र 
की रुई द्वितीय श्रेणी 
म आजी है | इसके रेशे 
एक इंच से लेकर सवा 

जे र्ड जा अच्छी 


जाति की हुईं 
ह इंच से लेकर १ 


रा 
4 


वस्त्र 


फेन्तुग्रधिकांश भारतीय 
है। ततीयः श्रेणी में आती. 


यह अद्भुत मशीन केवल 


आधुनिक gatat में सूत कातनेवाली 
एक-दो श्रमिकों की ही देखरेख में एक निश्चित 
सकती है, जिसे हाथ के चरखे पर कातने के लिए कम से 
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लम्बाई के अनुसार ही किया जाता हे । तभी यह निश्‍चय 
किया जा सकता है कि इससे कितना बारीक सूत काता 
जायगा । 

तदुपरान्त गाँठ खोल ली जाती है और wage. 
उसे रुई साफ़ करनेवाली पहली मशीन पर ले जाते 
हैं । वहाँ हाथ से उठा-उठाकर सुई के ढेर को वे 
मशीन के हरकत करते हुए 'वेल्ट' पर डालते हैं। यह 
वेल्ट लकड़ी की तीलियों से बना होता है। मशीन के अन्दर 
एक बेलन घूमता रहता है, जिसमें लंबी-लंबी कीलें लगी 
रहती हैं | ये कीलें रुई की गाँठों को अच्छी तरह बिखेर- 
कर रुई को खोल देती हैं | इससे रुई की गर्द अलग होकर 
नीचे गिर जाती है। तदुपरान्त सुई को दूसरी मशीन में 
डालते हैं। इस मशीन के बेलन में इतनी अधिक संख्या में 
ala लगी रहती हैं कि इसका नाम ही “साही?” बेलन 
पड़ गया है, क्योंकि साही के काँटों की तरह इसकी कलें 
भी अगणित होती हैं | इस मशीन में रुई के रेशे और भी 
खुल जाते हैं । अब इस मशीन में सें निकलने पर एक 
ale मुँह की नली द्वारा हवा की साँस के ज़ोर से रुई 
खिचकर तीसरी मशीन में पहुँचती हे | इस मशीन का 
नाम “ओपनर? हे | यहाँ पर भी सुई साफ़ करने तथा 
उसके रेशे को खोलकर मुलायम करने की क्रिया जारी 
रहती है । तदुपरान्त रुई को दो-तीन ओर मशीनों में से 


मशीनों का ठ 
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मनुष्य की कहानी 


रुह की पूनियाँ बन जाने पर तब इस प्रकार मशीन द्वारा छः 


क्रिया छुः-सात बार दुहराई जाती है । 

होकर गुज़रना होता है श्रौर अन्त में वह लोहे के बेलनों के 
बीच से स्वच्छ रुई की तह के रूप में निकलती है । यह 
तह श्राध इंच मोटी और ४ फ़ीट चौड़ी ,होती है। यह 
लम्बी तह बेलन के रूप में लपेट ली जाती है | किन्तु रुई 
साफ़ करने की क्रिया भी भी पूर्ण नहीं हुई । रुई की तह 
का बेलन अब एक दूसरी मशीन में से होकर गुज़रता È | 
यहाँ पर रेशे और भी मुलायम और साफ़ किये जाते हैं | 
फिर इस मशीन से भी रुई की तह बेलन के रूप में ही लिपट- 
कर बाहर निकलती R | इस तरह साफ़ और धुनी-हुई रुई 
. के बेलन ट्राली पर खड़े कर दिये जाते हैं और मज़दूर 
 उसट्राली को लोहे की पटरियों पर ठेलकर काडिंग रूम 

र) में ले जाते हैं । 


लंबी पूनियों 
को एक लंबी पूनी के रूप में परिवसित किया जाता है। EREN यह 
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११D अअ तै S SS 
पूनी तैयार करनेवाली मशीन मे एक 
खोखले ढोल के अन्दर बेलन तेज्ञी से 
है। वेलन के धरातल पर बहुत-सी कौलें निकली 
रहती el ढोल के भीतरी धरातल पर भी 
कीलें गड़ी रहती हूँ | à समय बेलन की 
कोले ढोल को कालां के बीच में से होकर 
गुज़रती € । ढोल म॑ घुनी हुईं रुई जब पडती 
है तो बेलन की कीलें निरन्तर रुई के रेशों 
को कंघे की तरह एक ही दिशा में खींचती 
हैं। इस प्रकार रुई के सभी रेशे एक-दूसरे 
के समानान्तर हो जाते हैं । ऐसी ही दो-तीन 
मशीनों में से गुज़रने के बाद मुलायम हुए 
रेशोंवाली इस रुई केगादे को एक ऐसी मशीन 
में से होकर जाना पड़ता हे जो उसे खींचकर 
फुलफुली लम्बी पूनी का रूप देती है। 
यह पूनी लगभग ३ ईच मोटी होती है। 
रेशे को समान बनाने के लिए ६-६ पूतियों 
को पुनः एक साथ मशीन में डालकर उनमें 
एक पूनी खींचते हैं। कभी-कभी तो यह 
क्रिया ६-७ बार दुहराई जाती है| इस क्रिया 
में मशीन पूनियों में ऐंठन भी डाल देती 
हे | जितनी बार इस क्रिया की पुनरावृत्ति की 


होगा । 
सूत कातनेवाली आधुनिक मशीनें AT 
काम अत्यन्त फुत्ती के साथ करती हैं । इग 
मशीनों के प्रत्येक 'बाबिन (00011) केसि 
पर धालु की एक गराड़ी लगी रहती है, जिंके 
किनारे कुछ बाहर की ओर निकले हुए होते a | 
गराड़ी के किनारे पर एक aera gat फ़िट कि 
रहता है। इस छल्ले का Fe कटा.रहता है ताकि उसके 
मुँह के दोनो होंठ गराड़ी के किनारे को पकड़ g| 
पूनी.का धागा.बाबिन में लगने के पहले इसी छत 
से होकर गुज़रता है। यह gear गराड़ी के किनारे 
तेज़ी के साथ परिक्रमा लगाता है--एक मिनट में 
८००० बार । मशीन को देखने पर छल्ले हरकत a 
हुए दिखलाई नहीं पड़ते, किन्तु हाथ लगाने पर छल्ले ता 
घूमना मालूम पड़ता है । छल्ले के घूमने से धागे 


पड़ती जाती है और पूनी मेंड खिचाव भी उलन हो | हर 


इस प्रकार तेज़ी के साथ धागा कतता जाता £ 


जाय उतना ही बढ़िया सूत पूनी से प्रात ' 
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| 
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. के पूर्व सूत में एक 
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a छ्ल्ले के बीच लगभग १० इंच की दूरा रहता È 


जिससे निरन्तर १० ईच लम्बे धागे में ऐंठन पड़ती रहती 
है | इस प्रकार धागे में प्रति ईंच ६४ ऐंठनें पड़ती हैं । 
शुष्क प्रदेशों की मिलों में जिस कमरे ï कताई की 
मशीनें चलती हैं, उस कमरे सें वायु को आई रखने के 
लिए भाप की फुआर छोड़ते रहते हैं, क्योंकि 
घागों को कताई की सशीन से 


= ~ 


बाद तुरन्त ही उन्हें बुनाई विभाग में नहीं भेजते, क्योंकि 
रील पर से उतारने पर उनकी ऐंठन खुल जाती है। अतः 
बुनाई विभाग सें भेजने के पहले या जुलाहों के हाथ बेचने 
नियत परिमाण में नमी का प्रवेश 
कराया जाता है। कस-से-कम आठ प्रतिशत जल-वाष्प 
धागे के अन्दर मोजूद होनी चाहिए | 
कताई की विशालकाय मशीनें यद्यपि तीब्र वेग से चलती 
हैं श्रोर हज़ारों धागे एक साथ ही काते जाते हैं, किन्तु 
यदि एक भी धागा कताई के सिलसिले में टूटा तो मशीन 
फ़ोरन्‌ रुक जाती है | तव संचालक तुरन्त ही धागे को जोड़ता 
है ओर मशीन को फिर 
सेचालू करता है। पिछले, , 
वेलन के ऊपर ही प्रत्येक 
धागे पर एक-एक दोमुँही 
सुई लटकती रहती है। 
जब तक धागे तने रहते 
हैं, ये सुइयाँ भी धागों 
पर समतुलित रहती हैं, 
eg धागे के ged ही 
उसके ऊपर ži हुई 
सुई नीचे बेलन पर गिर 
आती हे) फलस्वरूप 
बैलन को एक हलका-सा 
"का पहुँचता है।। उस 
“कै के ज़ोर से वह एक 


-01/ 


oe een 


लीवर परिचालित करता 
६, जो मशीन को गियर 
+ हटाकर उसे रोक ` 
है| 
अब बुनाई का काम 
हुआ | पर इसके 
ताना के लिए 


पहले 


ताना तैयार CB रहा है ` ; 
बुनाई आरंभ करने के पहले विशेषज्ञ सूत के धागे को मनोनीत डिज़ाइन का व 
उद्देश्य से एक Ga की शक्ल के फ्रेम के दाँतों में पिरोकर इस प्रकार ताना तैयार 


धागे पर कलफ़ चढ़ाना होता हे । इसके लिए साबूदाने 
ओर आटे के कलफ़ के गर्म घोल में धागा डाल कर 
वाहर निकाल लिया जाता है और उसे सुखाने के लिए 
तावे के खोखले बेलनों पर लपेटते है. | इस बेलन के 
अन्दर निरन्तर गर्म भाप भेजी जाती है, जो बेलन को ठीक 
इतना दी गर्भ रखती है कि धागे सूख तो जायें किन्तु वे 
जलने न पायें | बेलन पर से जब धागे उतारे जाते हैं तो वे 
एक SS के ऊपर नीचे से इस प्रकार गुज्ञारे जाते हैं कि 
एक धागा ऊपर से Teta है तो उसके बराल का धागा 
नीचे से | इस तरह धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, 
वे एक दूसरे से चिपकने नहीं पाते | तदनन्तर धागा बुनने- 
वाली मशीन के बेलन पर लपेरा जाता हे | 

अब इससे ताना तैयार करते हैं | यह काम केवल 
विशेषज्ञों को ही सौंपा जाता है । ताना तैयार करने के लिए 
प्रत्येक धागा सूत के छोटे-छोटे फन्दों में से गुज़ारा जाता 
है। फिर ये धागे एक कंघे की शङ्क की फ्रेम के दाँतों में से 
GIR जाते हैं। इस कंधे के दाँत धातु की तीलियों के बने 
होते हैं । कंधे के फ्रेम की चोड़ाई जितनी बड़ी होगी, उतने 


aeaa“. 


— cats 


के ऐसे जंजाल होते हैं कि देखकर आएं होता है| वे 
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पए की कहानी 


ही अज्ञं का कपड़ा मशीन पर तैयार हो पायगा । साधारण 
बुनाई के लिए. कंघे के हर दाँत के बीच से एक धागा 
खींचना होता है | किन्तु विभिन्न डिज़ाइनों की बुनाई के 
लिए के के दाँतों कें बीच से एक धागा, फिर बराल की 
किरी से दो, फिर एक, तब तीन--इस तरह काफ़ी पेचीदा 
. हिसाब हो जाता है | धागा खींचनेवाले ने ज़रासी गलती 
की कि कपडे के डिज़ाइन में नुक्स ग्रा गया। किन्तु विशि 
इस कठिन काम को भी सरलतापूर्वक बिना गलती किए 
करते रहते हैं | ee 
ताना तैयार हो जाने पर वह बुनाई की स्वयंक्रिय 
मशीन में फिट कर दिया जाता है | यहाँ शटल अपने आप 


वाली gan een वाली डिज़ाइनों में शुनकर कपड़े पर मनमानी लि में बुनकर कपड़े पर सनसानी चित्रकारी 
उतार देते हैं । उनमें से कई इतने अधिक बड़े होते है कि 
उन पर बारह HE तक चौड़ा कपड़ा बुना जा सकता 
है ! इन आश्चर्यजनक मशीनों में रंग-बिरंगे डिज्ाइनो 
के कपड़े बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की यवसा 
होती है,जिसे Sas की यंत्र-व्यवस्था? कहते हैं। इस यंत्र- 
ब्यवस्था की तुलना हम पियानो नामक वाच्चयंत्र से कर. 
सकते हैं | जिस प्रकार पियानो के भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार 


के छिद्र उसमें से निकलनेवाले विभिन्न स्वरों का नियंत्रण 


करते हैं, उसी तरह इस बुनाई: की मशीन पर लगे हुए 
एक छिद्रमय काग़ज़ के छेदों द्वारा कपड़े की निश्चित 


विद्युतूगति * > SORE rr | ae 7 
SR का निर्धा- 
दूसरी ओर ण होता 
दौड़ लगा- RI 
कर बाना लूम पर 
डालकर से g 
भिन्न; मित्र. जाने पर 
डिज्ञाइनॉ भी काडे 
के कपड़े के थानको 
तैयार करते अभी पूरी 
हैं । स्वयं- तरह Tt 
क्रिय यंत्र नहीं हैं 
अपने श्राप BE पाती-ई 
शटल के PES é सके बाद 
खाली होने RE Re अभी तरह: 
मर जी Sa पर ताना भरनेवाले धागों को आवश्यक चोडाई में एक के पास एक व्यवस्थित तरह के 
5 ae एक बेलन पर लंबाई के,रुख़ लपेटा जाता है । यह क्रिया इस प्रकार संपन्न की जाती रिक 
है कि क्या मजाल कि एक भी धागा दूसरे में उलक जाय | सभी एक-दूसरे के समानान्तर | 
भर देते है, और निधारित फ़ासले पर रहते हैं ! र्यो व 


जिससे हर तरह से समय की बचत हो जाती है | 
पुतलीघर का बुनाई का विभाग बहुत अधिक कोला- 
हलमय विभाग होता है । अक्सर एक बड़े पुतलीधर में 
zo विभाग में दो हज़ार तक “लूम” ( बुनाई की मशीनें 
या करवे ) लगे रहते है, जिनमें विद्युत्‌ गति से प्रति- 
मिनट २०० बार इधर से उधर दौड़नेवाली ढरकियों 


- (Shuttles) तथा a= पुरो की खटखट के मारे 
` काफ़ी हंगामा मचा रहता हे। ये करघे कई आकारः 


प्रकार के होते हैं ओर उनमें से बहुतेरे तो पेचीदा यंत्रों 


साथ ही विभिन्न रंगों के धागो को oe 


धोकर उसे एकदम सफ़ेद करने, उस पर कलफ़ चढ़ाने) 
उसे आवश्यक रंग से रँगने, लोहा करके उस पर व 
लाने तथा उसको निर्धारित आकार में काटकर उसी 

तह करने का काम बाक़ी रहता है । इसके तिरि pe 
उस पर siz आदि की-सी किसी प्रकार की छपाई > 
हुई तो और भी कई मशीनों पर से होकर उसे उ की 
पड़ता हे । जब ये.सब्र प्रकियाएँ समास हो जाती हं 
अंत में थानों पर कपड़े की नाप, मिल का लेबल 7 
नंबर आदि छापकर उन्हें गोदामों में मेज दिया जात 
जहाँ से गाँठों में कसकर वे स्थान-स्थान के ara 
खपत के, लिए भेजे जाते हैं । 


1 है, 
मे 
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कालित के बाद भी काव्य में वह परम्परा चलती 
रही, जिसका वाल्मीकि आर कालिदास ने AT- 
रम्भ किया था । भारवि, भट्टि, कुसारदास और माघ इसी 
कालिदासोत्तर-काल में हुए | हम इसे “कालिदासोत्तर-काल” 
इस.कारण कहते हैं कि यद्यपि स्वयं कालिदास का समय 
तो पाँचवीं सदी में ही बीत चुका था, फिर भी उनके काव्य की 
मुद्रा से ही बाद के कवियों की कृतियाँ श्रङ्कित होती रहीं | 
बहुत-कुछ उनका अपना होते हुए भी काव्य-लक्षणों और 
गुणां के विचार से इन वाद के कवियों की कला उस गुप्त- 
कालीन महाकवि की कला का उपसंहार मात्र थी। अब हम 
इन उत्तरकालीन कवियों की रचनाओं पर विचार करेंगे । 
१. भारवि 
अपने जीवन के सम्वन्ध में भारवि भी संस्कृत कबि-परम्परा 
के अनुसार हमें कुछ भहीं बताते-उन्होंने अपने जीवन- 
चरित के संबंध में कोई चिह्न न छोड़े। बाह्य प्रमाणों 
से भारवि ६३४ Fo के पूव के ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि 
उसी साल के खुदे ऐहोल के लेख में कालिदास के साथ 
ही उनका नाम भी उद्धृत है | फिर “काशिका-बृतति? में भी 
उनका उद्धरण दिया गया है । इसके अतिरिक्त यह बात 
भी है कि उनका महाकाव्य 'किरातार्जनीयः जहाँ एक ओर 
MITTS का ऋणी है वहाँ उसी ने दूसरी ओर माघ के 
शिशुपालवध? को प्रभावित भी किया है। बाण ने भारवि 
गि उल्लेख नहीं किया | इससे जान पड़ता है कि भारवि, 
गण से कुछ ही पूर्व हुए थे। दोनों के समय में विशेष 
= a से भारवि बाण की श्रद्धा के पात्र न हो सके | 
hes une ई० के' बाद और ५५० fo के आसपास 
ae होगा | 
महाकाच्य प्रणीत महाकाव्य 'किराताजुनीय? है ॥इस 
मारत में एक कथा-वस्तु महाभारत से ली गई है। महा- 
मसंग आता है, जब पाण्डव अपनी पक्षी के 
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साथ बारह वर्षों तक वनवास करने को बाध्य होते हैं । उस 
समय द्वैत वन में द्रौपदी पाणडवों को अपनी प्रतिज्ञा भंग करने 
के लिए उकसाती है | युधिष्टिर दिये हुए वचन के पनन में 
बोलते हैं रौर भीम द्रोपदी का पक्ष लेकर युक्तियों का खंडन 
करते हें । महर्षि ब्यास पाण्डवो को द्वैत वन छोड़कर 
काम्यक वन चले जाने की सलाह देते हैं । वहाँ पहुँचने 
पर युधिष्ठिर asia को भारत-युद्ध से पूर्व शिव का अस्त्र 
प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ग्रजुन हिमालय में 
जाकर कठोर तप करते हैं। वहाँ उनका एक प्रबल किरात 
से युद्ध होता है। वह किरात वास्तव में शिव ही सिद्ध होता है, 
जो अजुन को पाशुपतास्र के साथ और भी वर प्रदान 
करता है | अन्य देवता भी उसे वर देते हें | महाभारत की 
इस कथा को।भारवि ने अपनी कला और काव्यधारा से 
चमत्कृत कर दिया है । किराताजनीय के आरम्भ में ही 
पाठक को कलाकार भारवि का साक्षात्कार होता है। उसकी 
परिमार्जित शैली महाभारत से कहीं सुन्दर प्रतीत होती है, 
जब महाकवि प्राचीन आख्यायिका की अनलंकृत मानव- 
पीड़ा से ऊपर उठ जाता है ओर अपने काव्य का आरम्भ 
उस चर के प्रत्यावर्तन के साथ करता हे जो दुर्योधन का 
आचरण जानने के ग्रथ युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त हुआ था। | 
अमिनय-शक्ति को परिवर्धित करणे में यह चर का सम्बाद | 
निस्सन्देह अत्यन्त शक्तिपूणं है । वह कहता है कि दुर्योधन 
ने अपने धर्माचरण से प्रजा का हृदय हर लिया हैं। इस 
पर द्रौपदी युधिष्ठिर पर व्यंग बाण छोड़ती हुई उसे युद्ध 
करने को उत्तेजित करती है। किराताजनीय के प्रथम 
में इस विषय का वर्णन है | द्वितीय सर्ग में द्रौपदी 
में प्रयुक्त युक्तियाँ हैं । युधिषिर आचार आर 
गौरव का सहारा लेता है । तीसरे से में वह 
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` सहायता के लिए तप करे | उनकी बात मानकर aoe 

तपस्या करता है | एक यक्ष अजुन को राह दिखाता ET 

हिमालय की ओर ले जाता है | चौथे सर्ग में कवि की 

कृति अत्यन्त नवीन आकार धारण करती eal उसकी शैली 

tie At अलंकृत हो जाती है । भाषा के ऊपर T 

शक्ति पूरी-पूरी प्रदर्शित होती है | ग्रजुन को यक्ष लि 
जाता है और शरत्‌ का वर्णन मूत्तिमान्‌ हो उठता E | 
पाँचवे सर्ग में हिमालय की सुन्दरताओं का वणन हैं । फिर 
शिव और पार्वती के इन्द्रकील शिखर पर अजुन 
को तप का स्थल बताकर यक्ष श्रन्तद्धांन हो जाता है। 
अर्जुन का धोर तप गुह्यकों को डरा देता है और वे उससे 
त्राण पाने के लिए इन्द्र से प्रार्थना करते हैं। इन्द्र 
गन्धवा और अप्सराओों को अर्जुन का तप नष्ट करने को 
भेजता है ( सर्ग छः )। सातवें सर्ग में इन्द्रकील पर्वत 
पर देवताओं का अवतरण वर्णित है। आठवें में अप्सराएँ 
अपने प्रासादों को छोड़कर वन में पुष्पचयन करती 
फिरती हैं। गंगा उन्हें स्नान के निमित्त आमंत्रित करती 
है और अप्सराश्ों के जलविहार, उनके स्नान, आदि का 
कवि अत्यन्त मामिकता से वणन करता हैं। नवें सग में 
संध्यासमय सूर्य ज्ञितिज के श्रोट में हो जाता है ak 


चन्द्रमा धीरे-धीरे उसकी मूर्द्धा पर चढ़ता है। रजनी की , 


चन्द्रकिरणो के नीचे। अ्रप्सराए जब गन्धो का अपने 
प्रणय से अभिसिश्लनन करती हैं तब कवि की लेखनी से 
सुधा बरसने लगती हे । रमणीय प्रभात प्राची में प्रस्फुटित 
होता है | श्रागे के सग में अप्सराएँ फिर अपने विनि- 
Rat कार्यक्रम की ओर झुकती हैं। ऋतुएँ अपने 
नवाभरणों से उनकी सहायता करती हैं, परन्तु उस नव- 
वयस्क कठिन तपस्वी जुन को वे जीत नहीं सकतीं | 


ग्यारहवें सग में अपने भेजे हुए निमित्तों के असफल होने 


पर स्वयं इन्द्र ऋषि के रूप में अर्जुन के सम्मुख उपस्थित 
होता है ओर उसके तप की कठोरता देख स्तब्ध रह 
जाता है | फिर भी वह कहता है कि तप और शस्त्र दोनों 
का एक साथ व्यवहार अनुचित है | अर्जुन उसकी इस युक्ति 
को मानता हुआ भी कहता हे कि वह अपने कुल के 
गौरव की रक्ता करेगा। इन्द्र उसके अध्यवसाय ओर 
उत्साह से प्रसन्न होकर अपने को प्रकट करता है और 
उसे शिव का श्रनुग्रह प्राप्त करने की सम्मति देता है। 
anes सर्ग के बाद कवि फिर महाभारत का आश्रय 
लेता है। aga बारहवें सर्ग में शिव की प्रसन्नता के 
ए तप करता है। महर्षि लोग खयं विचलित होकर 
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शिव की प्रार्थना करते हैं ओर शिव अजुन को 'नर' की 
संज्ञा देकर उसके ्रमानवी रूप का उसके प्रति व्याख्यान 
करते हैं। मूक नाम का श्रसुर शकर का रूप (धारण कर 
अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करता है। शिव अपने 
agi को अर्जुन की रक्षा के लिए भेजते हैं ॥तेरूवे at 
में शूकर अर्जन के सामने आता है और उसके तथा 
शिव के वाणों से एक साथ विध जाता हे । श्रजुन अपना 
बाण लेने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, परन्तु एक 
किरात शूकर को अपने मालिकः शिव के नाम में माँगता 
है। इस पर चौदहयें सर्ग में अजुन शूकर को अपने 
शिकार की वस्तु बताता हुआ एक लम्बी ब्याख्या करता 
है । किरात लौटकर शिव को यह सन्देश सुनाता है रोर 
शिव अपने गणों को अजुन के विरुद्ध भेजते हैं। परन्तु 
अर्जुन उनके शरों को विफल कर देता है। पन्दरहवे सगं 


में शिव और स्कन्द भागी हई गण-सेना को लोटा लाते हैं। 


शिव और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। 
सोलहवें सर्ग में शिव के दिव्य wet at प्रबल मार से 
अर्जुन जर्जर हो जाता है । फिर सी eset में वह अपना 
धनुष धारण करता है ओर चट्टानों तथा पेड़ों से शिव पर 
प्रहार करता है । परन्तु सारा प्रयत्न व्यर्थ होता है। Aa 
में दोनों में rege होता है ओर शिव अपना स 
अजुन पर प्रकट करते हैं। अर्जुन शिव की पूजा 
उनकी स्तुति करता है और शिव तथा अन्य Ra 
अनेक दिव्यास्त्र अर्जुन को प्रदान करते हें । इस प्रकार 
पाशुपतास्त्र अजन को प्रास होतां है, जिसके लिए उसने 
कठिन तप किया था | यही किरातार्जुनीय की सर्गशः कथा 
है, जो निस्सन्देह महाभारत के प्रसंग से कहीं सुन्दर है 
जिसे भारति के 'श्रर्थगौरव? की शेली परिमार्जित करती दै। 
भारवि के अ्रर्थगौरव और शैली-सौन्दर्य्य के गिदे 
के निमित्त कुछ उद्धरण देना उचित होगा । 
श्लोक राजा की कुशलता का साक्षी है , 
कृतम्रमाणस्य महीम्महीभुजे जितां सपलेन निवेदयिष्यत 
न विव्यये सनो न हि प्रियस्प्रवक्तमिच्छुन्ति हितैषिणं 
नीचे के श्लोक में दुर्योधन की सुन्दर प्रशंसा Ri । 
न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा तेन Ha 
गुणानुरागेण शिरोभिरुद्यते नराधिपैमाल्यमिवास्य, M 
दिवसावसान और रात्र्यागम पर भारवि नें 


और चन्द्रोदय का अभिराम वणन किया है ॥ 


अंशुपाणिभिरतचीव पिपासुः पंकजं मधु भुर 
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U aga ae 
| च = = 
क्षी | रात्रि और चन्द्रमा का एक ओर सुन्दर वर्णन नीचे के 
ने | शलोक में है 
रि | संविधातुमभिपेकसुदासे मन्मथस्य लसदंशुजलौधः | 
ने a थामिनीवनितया ततचिह्लः सोत्पलो रजतकुम्भेवेन्दरः ॥ 


5 है फिर शिशिर का वर्णन सी सुन्दर है ओर अनेक स्थलों 
| पर कालिदास के ऋठुसंदार का स्मरण करा देता हे | इसमें 


। सन्देह नहीं कि भारवि की. मेधा आरम्भिक कालिदास 
er के ऋत॒संहार से कहीं बढ़कर प्रखर और परिपक्व है। एक 
तो... ' उदाहरण यह है-- RR 
न कतिपयसहकारपुप्परर हिनोऽल्पविनिद्रसिन्दुवारः l 
ता सुरभिसुखहिमागः zi agm शिशिरः स्मरैकबन्धुः ॥ 
k | एक जल-विहार का वर्णन भी अत्यन्त मनोमोहक है। 
ना जल में डुबकी ल ने के कारण युवतियों की केशराशि 
रं उलभ गई हे । उनसे सुखसणडल ढक गया है | कमल 
f रौर श्राच्छादक अ्रमरपंक्तिका स्मरण कवि को हो आता — 
| तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुलेरपां विगाहादलकेः प्रसारिभिः | 
से 4 ययुर्वैधूनां वदनानि geai द्विरेफबृन्दान्तरितैः ated: ॥ 
ना | प्रियदशन से विकृत ्रात्मचेष्टा का एक सुन्दर वर्णन 
पर इस प्रकार है-- 
न्न ५ रियेऽपरा यच्छुति वाचसुन्सुखी निबद्धः शिथिलाकुलोञ्चया | 
ल. he समादधे नांशुकमाहितं वृथा विवेद पुष्पेषु न पाणिपल्ञवम्‌ ॥ 
X किराताजुनीय के अनेक स्थल सजीव और हृदयग्राह 
a हैं आर यद्यपि भारवि प्रसाद ओर काव्यरंजन में कालिदास 
र श समता नहीं कर सकता, फिर मी इसमें सन्देह नहीं कि 
A उचाशयता और अर्थ की गुरुता में वह असाधारण है । 
था ने भारवि ने जहाँ-तहाँ शब्दों की बाजीगरी भी की है । 
गैर नीचे के उदाहरण में पंक्ति आगे-पीछे दोनों ओर से एक- 
| सी पढ़ी जाती है-_ 
[न ` | न नोनचुन्नो चुज्ञीनो नाना नानानना ag । 
कां ुननोऽचुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुननुन्‌ ॥ 

भारवि का अर्थगौरव विशिष्ट है, परन्तु उसकी शैली 
तः भलिदास की भाँति न तो पसादपरक है और न ART 
णः तान्त रहित | कितने स्थलों पर अपने पारिडत्य-प्रद- 


उसने शैली को बोभिल ac ear € 


चमत्कार दिखाने के लिए अनेक प्रसंगो में प्रयत्न किये 

"पाणिनि, के कई अलौकिक” नियम अकारण 

'॥ अलंकारों ओर geet के प्रयोग में अवश्य 

लाह बहुत ऊँचा है | साधारणतया वह सरल | 

उद्गाता का प्रयोग करता है | केबल एक ही कठिन छन्द 
च भयोग उसने awa सगे! में किया हे । इस 


` अनुश्रुति की परम्परा में यह नाम भतू हरि के नाम. 


Tea में उस 
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सर्गे का अन्तिम श्लोक प्र att है । पाँचवें और 
अठारहवें सर्गो में उसने सोलह प्रकार के विविध छन्दो 
का उपयोग किया है। तीसरे, सोलहवें और GELEI 
इन्द्रवञ्रा की शाखा उपजाति का प्रयोग हुआ हे | पहले 
चोथे और चौदहवें wit में वंशस्था का और दूसरे में 
ATG का इसी प्रकार पूरे अठारहवें सग में द्रतविलम्बित 
छठ म ग्रसिताक्षण, सातवें में प्रहर्षिणी, नवें में स्वागता 
र द्सव में पुष्पिताग्रा प्रयुक्त हुई हे । ग्यारहवें और 
TRE सगा में श्‍लोक ओर .तेरहवें में औपच्छन्दसिक का 

योग हुआ है। - 

२. भट्टि 
भाट एक विचक्षण.कवि है, जिसका रावणवध? काव्य 

Were? के नाम से प्रसिद्ध है। कवि की विचक्षणा 
इस बात में है कि उसकी रचना शलेषास्मिका है और 
उसका रावणवध' काव्य होते हुए भी व्याकरण का एक 
ग्रन्थ है ! कवि का कहना है कि उसने वलभी के राजा 
ART के आश्रय में अपना काव्य लिखा। ag | 
श्रीधरसेन नाम के वलभी में चार राजा हुए हैं, इनमें से 
आखिरी ६४१ Fo में मरा था । इस प्रकार यद्यपि हम 
मडि का काल ठीक-ठीक तो निर्धारित नहीं कर सकते, | 
परन्तु उसकी निचली सीमा अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं, O 
६४१ ई० वही निचली रेखा है, जिसके पूर्व ही भट्टि रखा 
जा सकता है। Ato सी० मजूमदार ने इस भट्टि को मन्दसोर 
लेख का कवि वत्सभट्टि माना है, परन्तु नाम की एकता | 
को छोड़कर दोनों कवियों में अन्य कोई समानता नहीं | | 
मजूसदार महोदय इस बात को सर्वथा भूल गएँ हैं कि वत्सः 
मडि मन्दसोर के अपने प्रशस्ति-लेख में जहाँ व्याकरण की 
भद्दी भूलें करता है, प्रस्तुत भट्टि वहाँ न केवल व्याकरण _ 
का पणिडत ही है वरन्‌ ब्याकरणपरक ग्रन्थ भी लिखता ड 


दूसरा विचार अवश्य उपस्थित हो जाता है। “भट्ट 
संस्कृत “मदू? का प्राकृत है। कोई आश्चर्य नहीं 
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प्रक्रिया्रों का प्रयोग किया हैं | निस्सन्देह He माम का 
पूर्वकालिक कवि था | एक और बात ध्यान देने को यह 
है कि भट्टि का उल्लेख भामह ने किया है । अपने काव्य 
के अन्त में भट्टि लिखता है कि उसकी रचना व्याख्या 
द्वारा ही समझी जा सकती है--वह मतिमानों के लिए 
उत्सव है और मूर्खो के लिए शूल | 

भामह ने भी ठीक इसी प्रकार के भावों के एक श्लोक 
का प्रयोग किया है। ue ने अलंकारों की जो तालिका 
दी है वह कई अंशों में मौलिक है | यह प्रसंग तब विशेष- 
तया स्पष्ट हो जाता है जब हम भट्टि को दंडी और भामह 
से मिलाते हैं । 

ऊपर कहा जा चुका है कि “भट्टिकाव्य? OMAR 
हे । इसका प्रयत्न द्विधा' हे | जहाँ यह व्याकरण की रचना, 
है, वहीं इसका उद्देश्य राम की कथा कहना भी है । रूप 
में यह बाईस सर्गों में विभक्त है ओर इसके चार॑ कांड 
हैं। पहले चार सर्गों तक व्याकरण के विविध नियमों का. 


~ 


उल्लेख है । पाँचवें से नवें तक के सगां में प्रमुख विधान 


` हैं ओर दसवें से तेरहवें तक के चार सगं काव्यालंकारों का 


निरूपण करते हैं। भारतीय ग्रालोचकों ने भट्टि को महाकवि 
की उपाधि दी है। इसमें सन्देह नहीं कि एक पूरे काव्य 
को ₹लेषात्मक रूप में लिखना यद्यपि पहले दर्ज के कवि 
का चमत्कार नहीं तथापि इस कार्य का.सम्पादन नगण्य 
कवि द्वारा भी सम्भव नहीं | इसलिए भट्टि को कवि-परम्परा 
में उच स्थान देना ही उचित होगा। उसकी शैली में 
श्लेष होते हुए भी असमस्त पदों का प्रचुर समावेश है | 
नीचे के श्‍लोक उस शैली के उदाहरणस्वरूप उद्धृत 
-किए जा सकते हैं | रावण सहायता के लिए कुम्मकरण के 
समीप जाकर उसे उत्तेजित करता हैं :-- 
नाझासीस्त्वं सुखी रामो यदकापीत्स राक्षसान्‌ 
उदतारीदुदुन्वन्तम्पुं नः परितोऽर्धत्‌। 
व्यज्योतिट रणे शस्त्रेरनैषीद्राचसान्तयम्‌ ॥ 
न प्रावोचमहं किंचित्मियं यावदुजीविषम्‌ । 
बन्धुस्त्वमचितः स्नेहान्माद्विषो न वधीमैम ॥ 
adam न aged मा न aren: चतास्पुरम्‌ । 
तवाद्वाचम वयं वीर्य त्वमजैपीः पुरा सुरान्‌॥ 
उदाहरण से स्पष्ट है कि भट्टे की शैली अनलंकृत 
र साधारण हे, श्रसमस्त और सरल | परन्तु निश्चय 
ही उसमें aise का ग्रभाव है । उसमें आभरण की 


चीणता स्पष्ट है। नीचे के उदाहरण में एक 
मुहाविरे का 
मी प्रयोग हुआ है 


` निश्चित बात यह है कि कुमारदास कालिदास 


रामोऽपि दाराहरणेन ad वयं हतेबेन्ुभिरात्मतुस्ये: । 
ada aga यथायसो नः सन्धिः परेणास्तु Aga सीतास्‌॥ | 
कहीं-कहीं भि में सुन्दर काव्य-प्रवाह भी मिल जाता है | 
>p हॉ, 
जैसे :-- 
जलद इव तडित्वान्म़ाज्यरलप्रभासिः ` | 
प्रतिकळुझसुदस्यज्ञिस्वनं धीरमन्दुम| 
शिखरमिव सुमेरोरासनं fags 
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परन्तु अन्य स्थलों पर भ्रद्धि की शेली में प्रचुर शेथित्य |, 
भी दृष्टिगोचर होता हे । € 

भट्टि के काव्य में छन्दों का क्रम इस प्रकार हे | एलोक | 
का प्रयोग अधिकतर हुआ हविः 


विशेषकर चार से नवे a 
चौदह से बाईसवे सगे में । इन्द्रवज्रा की उपजाति शाखा 
पहले, दूसरे, ग्यारहबें और बारहवें में प्रयुक्त है। तेरह 
सर्ग में आर्या का गीति रूप मिलता है । पुष्पिताग्रा a | 
कतर दसवें में प्रयुक्त हुईं है । प्रहर्षिणी, मालिनी, वंशत्या, | 
पच्छन्दसिक और वैतालीय लगभग छः वार व्यवहृत | 
हुए हैं और त्रश्‍वललित, नन्दन, ages, इश्वी रर | 
रुचिरा केवल एक-एक बार । अन्य छन्दों में से निम्नलिखित | 
का भी जहाँ-तहाँ प्रयोग हुआ है-त्रोटक, दुतविलम्वित `| 
शार्दूल विक्रीड़ित, तनुमध्या, प्रमिताक्षरा, प्रहरणकलिका ५ 
मन्दाक्रान्ता ओर स्रग्धरा | | 
३. HALAS 
कुमारदास का भी व्यक्तित्व अस्पष्ट है और उसके जीवन 
के सम्बन्ध में भी हमारा ज्ञान थोड़ा है । aaa उ 
कालिदास का मित्र मानती है । तदनुसार कालिदास हि | 
में मरे थे और fear के फलस्वरूप कुमारदास ने सजौ | 
| 
{ 


न 


framed किया था । पर इसमें सन्देह नहीं किं ६ 
किम्बदन्ती सारहीन है | 

कवि कुमारदास की रचना “जानकीहरण है 
एक लम्बे काल तक उपलब्ध न था। इसका 
शब्दशः सिंहली ग्रनुवाद मात्र प्राप्य था, परन्तु ग्र * 
से एक संस्कृत पाठ भी उपलब्ध हो गया है | सिंहली १० 
श्रुति के अनुसार कुमारदास इसी नाम का सिंहल 7 
राजा था । कुमारदास नाम के एक राजा ने MSE | 
सन्‌ ५१७ से ५२६ ईस्वी तक राज्य किया भी Hl | 
यह अनुश्रुति सिंहल में बहुत पुरानी नहीं ठहराई गा 


की 
से काफ़ी प्रभावित हुआ था और उसने उस महा 
शैली और वस्वु-सामग्री का अनेक प्रकार सै त 
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MAT Mis o की सार्थकता “जानकीहरण? के अनेक 
स्थलों का aU के वारये सग से मिलान करने से स्पष्ट 
हो जाती है | इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कुमारंदास को 
काशिकावृत्तिः का ज्ञान था, जो ६५० ईस्वी के लगभग 
` लिखी गई थी। इस प्रकार वह इस तिथि से पूर्व नहीं रखा 
` जा सकता | फिर वामन को निश्चय ही कुमारदास का ज्ञान 
था | वामन ने कुमारदास के काव्य में मिलनेवाले “खलु” 
4. शब्द के ्रारम्भ में प्रयोग की निन्दा की है । उसने जिस 
श्लोक को sga किया है, वह विद्वानों की सम्मति मे 
) 'जानकीइृरण? के ही लुप्त भाग का है | इस कारण इसके 
7 कवि को वामन के समय “अर्थात्‌ ` लगभग ८०० ईस्वी के 
र | पूर्व ही रखना होगा । संभवतः कुसारदास साघ का पूववर्त्ी 
i था । उसके एक श्लोक की प्रतिध्वनि माघ के एक श्लोक में 
i सुन पड़ती हे । लगभग ६०० इस्वी सें होनेवाले राजशेखर 
= 
(६ 


~ 


ने कुमारदास की निम्न श्लोक में प्रशंसा की है :-- 
जानकीइरणं se रघुवंशे स्थिते, सति । 
सश्च रावणश्च यदि क्षमः ॥ 
अपनी काव्य-मीमांसा में राजशेखर ने मेधाविरुद्र के 
साथ-साथ जानक्रीहरण के रचयिता. कुमारदास को भी 
रन्ध’ लिखा है । सम्भव है, राजशेखर का यह वक्तव्य 
सही हो | 
राजशेखर की यह विज्ञप्ति कि रघुवंश के रहते जानकी- 
हे इरण की रचना करना कुछ हँसी-खेल न था, प्रचुर अर्थ 
रखती है । एक ही वस्तु पर दो कवियों का लिखना उत्तर- 
कालीन कवि के लिए एक समसस्‍्यारखड़ी कर देता है, 
विशेषकर जबकि पूर्वकालीन कवि काव्य-शक्ति में प्रबल 
हो गया हो। जानकीहरण का रघुवंश से विषय-साम्य निस्स- 
हृ न्देह इसी प्रकार की एक समस्या उपस्थित करता है, परन्तु 
इससे इस कृति के रचयिता की प्रतिभा भी स्थापित हो 
a हे। कुमारदास ने जिस कुशलता से ग्रपने काव्य की 
"सु का निर्वाह किया है वह सर्वथा सराहनीय है--विशेष- 
य कारण कि उसका पूर्ववत्त कवि कालिदास की 
1 ६। जहाँ-जहाँ गुंजायश हुई है, बहाँ-बहाँ 
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(as | होगा । परन्तु उससे पूर्व इस महाकाव्य के प्रबंध- 
[ "माह पर एक इष्टि डाल लेना अनुचित न होगा | 

; et बीस सर्गो में इसके पहले 
ता प्रणीत काव्य है। इसके पहर 
की रय, उनकी रानियों और अ्रयोध्या का सुन्दर 


ठ A x as ने नवीनता का भी सहारा लिया है और स्थान- 
कि aie वणन काफ़ी मार्मिक बन पड़ा है | इस 
तु a `` १ जानकोहरण के कतिपय स्थलों का सिंहावलोकन 
sg आंवश्यक . लों का सिंह i 
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में विहार करते हैं। इस सर्ग में, किराताजनीय 


A सूर्यास्त का | 
तदनन्तर रात्रि और सूर्योदय के सौन्दर्यवर्णन हैं। चौथे | 
सर्ग में दशरथ के पुत्रों का जन्म तथा Renia S amaa 
में रासी ताड़का के उपद्रव और ग्न्त में उसकेवधका | 
उल्लेख हे | फिर पाँचवें में इस WEZE का क्रम कुछ | 
विस्तार से चलता है । छुटा सर्ग मिथिला में जनक आरा 
विश्वामित्र के बीच खुलता है और सातवे में सीता और... 
राम का मिलाप हे | राम सीता के सौन्दर्य की सराहना* 
करते हैं और कवि दोनों के प्रेम और विवाह का वर्णन 
करता है। आठवें सर्ग में राम-सीता के गाहस्थ्य जीवन के 
कुछ मार्मिक स्थल वर्णित हैं। कुमारदास के सूर्यास्त और 
ात्रिवर्णन अत्यन्त रोचक हैं। नबें की कथा अयोध्या में 
खुलती है और दसवें सर्ग में देशरथं राम का युवराज- 
तिलक करना चाहते ओर राजधर्म पर एक लम्बा अवतरण 
देते हें, जिससे कथा-प्रवाह कुछ शिथिल पड़ जाता है। 
वनगमन और सीताहरुण के प्रसंग इसी सर्ग के ग्रन्तर्गत _ 
हैं। अगले सर्ग में काफ़ी वेग और शीघ्रता के साथ... 
हनुमान और राम का साहचर्य, बालि का मदमदैन ्ादे | 
वणित हें | फिर इसी में वर्षा का अत्यन्त रोचकवर्णनहे| | 
बारहवें सर्ग में शरदू का आरम्भ है | सुग्रीव और लक्ष्मण... 
वाद-प्रतिवाद करते हैं और राम को dashes | 
विषाद होता है । यह प्रसंग जहाँ-तहाँ बदलता हुआ तेरे... 
सर्ग तक चलता है। चौदहवें सर्ग में वानरों द्वारा समुद्र पर 
सेतुबन्धन का दृश्य है ओर अगले सग में अंगद राम का 
दूत बनकर रावण की सभा में जाता हे । सोलहबें सग | 
में राक्षसों और उनकी लंका का वर्णन है और शेष 
सर्गों ( १७-२२ ) में राम की विजय का। इस प्रकार कुमार 
दास के जानकीहरण के प्रबन्धानुक्रम के वस्तुबन्ध 
काफ़ी कुशलता. है | ळ्‌ 
ऊपर कुमारदास पर कालिदास की शेली और 
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- शैली अधिकतर वेदभी ही प्रतीत होती है । कुमारदास ने 
अनुप्रास का अच्छा प्रयोग किया है, परन्तु यह प्रयोग काफ़ी 
संयत है | यमक का प्रयोग भी मर्यादा का उल्लंधन नहीं 

। ५ करता | नीचे एक उदाहरण दिया जाता हैः . 
अतलुनातनुना धनदारुमिः स्मरहितं रहितं प्रदिधक्षणा 
रुचिरभाचिरभा सितवर्त्मना प्रखचिता खचिता नन दीपिता ॥ 
| कहीं-कहीं तो .कुमारदास काव्य-सोन्द्य मे बहुत ऊंचा 
is उठ जाता है | उसकी शैली में अद्भुत विलास AK ध्वनि 
i . शोर छन्द में एक अनुपम रमणीयता लहराने लगती है, 
i रस बरसने लगता हे । राम का बालपन कवि ने इस प्रकार 
` चित्रित किया है: i 
न स राम इह क्व यात इत्यनुयुक्तो वनिताभिरग्रतः । 
< निजहस्तपुटावृताननो चिदधेऽलीकनिलीनभभकः ॥ 
निम्न उद्धृत श्लोकों पर कालिदास की स्पष्ट छाप है, 
फिर भी कुमारदास के गौरव पर किसी प्रकार का आघात 
नहीं होने पाता | इन श्लोकों की कमनीयता रस के साहित्य 
में अपना स्थान रखती हैः: 
पुष्परलविभवैर्यथेष्सितं सा विभूषयति राजनन्दुने । 
qit तु न asia योषितां स्वामिसम्मदफलं हि मण्डनम्‌ ॥ 
(कालिदास का एक तत्मासंगिक वर्शन ठीक इसी 
प्रकार है-- 
दात्मानमालोक्य च शोभमानमादशंबिम्बे स्तिमितायताच्ती । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेशः ॥ 
इस' प्रकार निम्नलिखित श्लोक पर भी कालिदास का 
प्रभाव प्रचुर है, फिर भी कुमारदास के हाथ से यह सुन्दर 
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बन पड़ा है-- 
कैतवेन कलहेषु gaat स त्तिपन्वसनमात्तसाध्वसः | 
चोर इत्युदितहासविश्रमं सम्रगलभवखणिडतो ऽधरे ॥ 


वितक का सुन्दर स्थल कुमारदास ने अपने एक श्लोक 

मं उपस्थित कर द्विया है, जिसमें उतने विधाता तक को 
नहीं छोड़ा है-- 

पश्यन्हतो मन्मथबाणपातैः शक्तो विधातं न मिमील agi | 

ऊरू विधात्रा हि कृतौ कथं तावित्यास तस्यां सुमतेवितर्कः ॥ 

कुमारदास के दो और श्‍लोक उदाहरणतः दिए जाते 

` हँ जिनमें स्नेह और निसर्ग का वर्णन प्रचुर | इनमें न्त 

का शलोक भारवि का स्मरण कराता है।-- .. 

ग्रालेयकालप्रियविप्रयोगग्लानेब राान्निः TITANS | 

` जगाम मन्दं दिवसो वसन्तक्र्रातपश्रान्त इत्र क्रमेण ॥ 


e 


सरोरुहासुद्धतकरठ्केन प्रीत्येव रम्यं जहसे वनेन ॥ 
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AI सातव सग स किया हं आर वशस्था का पाचवे 


 वासन्तिकस्यांछचयेन भानो हेमन्तमालोक्य हतम्रभावम्‌ | 
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मनुष्य की कहानी 


geal का AJEN और प्रयोग कुमारदास झे = 
पुष्ट है। इस विचार से वह कवि भारवि से दूर wh 
कालिदास का समाश्रयी हे । दूसरे, छठे ओर ays at 
में उसने श्लोक का प्रयोग किया है, भ्यारहवें में रत 
विलम्बित, ओर तेरहवें में प्रमिताक्षरा का । इन्द्रवज्रा 
उपजाति शाखा का उपयोग कुमारदास ने पहले, तौर 


नवें, WEA और तीसरे में। वैतालीय चौथे और ey 
ग्राठव में मिलते हें । इनके अतिरिक्त जानकीहरण ( 
शादूलविक्रीड़ित, वसन्ततिलका, अवितथ, शिर्खाणी } 
स्रग्धरा, पुष्पिताग्रा, ्रदपिणी, मन्दाक्रान्ता और माहिनी | 
का भी जहाँ-तहाँ प्रयोग हुआ है। कुमारदास माधु | 
ओर रस के प्रवाह में कालिदास के नितान्त समीप पहुंच | 
जाता है । 
माघ संस्कृत-साहित्य के महाकवियों में से एक है 

पदलालित्य में इसकी जोड़ का दूसरा कवि नही ऐसा 
संस्कृत के समालोचकों का मत हे । माध कोन था, यह 
कहना तो इतना सरल नहीं, परन्तु अन्य कवियों की ata 
इस कवि ने अपने संबंध में कुछ वक्तव्य अधिक किया 
है । ओर यंद्यपि हम उसके दिए हुए आँकड़ों से उसा 
चरित नहीं संकलित कर सकते, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि 
कुछ अंशों में उसका कुछ भान हमें अवश्य हो जाता है। 
माघ के कथनानुसार उसके पिता का नाम दत्तक सरबत 
था और उसके पितामह का सुप्रभदेव । सुप्रभदेव Tad 
अथवा वर्मलाख्य नामक किसी राजा के श्रमात्य थे | कील 
हार्ने साहब ने वर्मलात नामक राजा के संबंध का ए 
शिलालेख छापा है, जो सन्‌ ६२५ ईस्वी का है। 1 
के पितामह सुप्रभदेव संभवतः इसी वर्मलात-के मंत्री १) 
इस दशा में माघ का समय प्रायः निश्चित हो जाता 
और उसे सातवीं शताब्दी के उत्तरा में हम रख सकत 
इस तिथि की अन्य बाह्य प्रमाणों से भी पुष्ट हो जाती 

विकी 
है ।माघ निस्सन्देह भारवि के बाद का कवि है। भा? | ® 
उसने अपना आदर्श भी बनाया जान पड़ता È | i an 
के gig? पर मानों माघ का संशोधन दै 

| 
मुहुमुमहुगंतभत्‌ काः | माघ को “काशिका च i 
ज्ञान है। इसके अतिरिक्त “शिशुपालवध के त 
के ११२बें श्लोक में काशिका के ( टीकाकार 
कार? जिनेन्द्रबुद्धि के प्रति स्पष्ट संकेत दै | 4 
का काल ७०० इस्वी के लगभग है | मार्ष ae 


ay’ 


a oer a A 


=> — sy 


वाहित 
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के आसपास हुए हागे । माध के उक्त Fae डाय =z 
लोगों ने श्रन्य प्रकार से व्याख्या करने का प्रयत्न किया 
है, परन्तु उसका युर्तिसगत अर्थ न्यासकारपरक ही 
लगता है । इससे माघ का काल अनुमानतः ७०० इसी 
के आसपास ही रहा होगा | इस तिथि की प्रतिष्ठा कुछ 
ग्रौर प्रमाणों से भी हो जाती है। माघ को हर्ष के 'नागा- 
नन्द? का निश्चित ज्ञान था | यह कहना कि माघ का 
अनुकरण वासवद (त्ताकार सुबन्धु ने किया ह, नितान्त 
ame ह | इसमें सन्देह नहीं कि माघ को वासवदत्तावाली 


कथा मालूम थी, सगर इससे Bary के अनुकरण की ` 


ma नहीं सिद्ध होती | वास्तव में gag और माघ दोनों 


का आश्रय मास हो सकता हे, जिसने वासवदत्ता के 
संबंध के तीन-तीन नाटक लिखे Fl कथा-सार जानना 
एक वात है श्रोर APSR करना दूसरी । कालिदास ने 


भी इसी प्रकार ‘saga’ के 'उदयनकथाकोविद- 
HATS पद म वासवदत्ता Al कहानी कौ AR संकेत 
ale | Ad: माध का समय ७०० Fo के लगभग 
मानना उचित होगा । - 
WA का यश उसके महाकाव्य “शिशुपालवधः पर 
अवलंबित हे । यह ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य के अमूल्य रनों 
मसे एक है ओर इसी के कारण माघ कालिदास और 
Wl के समकक्ष गिने जाते हैं। कुछ साहित्य-मर्मज्ञ 
पी माघ को कालिदास से भी ऊँचा मानते हैं। परन्तु 
महाकवि को शैली और काव्यगुणों पर विचार करने के 
पूर्वे उसके काव्यप्रबन्ध पर एक दृष्टि डाल लेना अधिक 
डाचत होगा। "शिशुपालवध? का कथाप्रसंग महाभारत 
से लिया गया हे | महाभारत की कथा मं कृष्ण युधिष्ठर 
की राजसूय का अनुष्ठान करने के लिए उत्साहित करते 
। उस यज्ञ में भीष्म की सम्मति से कृष्ण को प्रमुख 
स्थान मिलता है.। चेदिराज शिशुपाल इस कार्य के 
ग्रनौचित्य पर बिगड़कर सभाभवन छोड़ देता है। युधि- 
डर उसे मनाने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु कृष्ण की बड़ाई 
भ्र हैं। शिशुपाल सभा में विद्रोह का सूत्रपात करता 
ae कर देने की चेष्टा करता है। युधिष्ठिर 
की ओर देखते हैं तो भीष्म कृष्ण की पूजा 
NUTT की उपेक्षा करने की सलाह देते है । 
उसका ह यप भीष्म का अपमान करता है । भीष्म 
शिशुपाल करते हुए याद दिलाते हैं कि कृष्ण 
अपशब्दों को सहन करने के लिए उसकी | 


Ae 


TUS हैं इस पर शिशुपाल कृष्ण की | 


'उन्दा करता है। कृष्ण को वह अपनी वधू चुरानेवाला | 
चोर और म्वाल कहता है। PU अपशब्दों से आहत होकर | 
शिशुपाल का मस्तक अपने चक्र से काट लेते हैं | इस महा- 
भारत की कथा का माघ ने अपनी काव्यकला द्वारा काफ़ी | 
परिमार्जन किया है | उसके प्रवन्ध का काव्य. प्रवाह wee | 
भारत से कहीं तरल हे | s 
अब किंचित्‌ "शिशुपालवधः के प्रबन्ध का दिदशन | 
कर । उसके पहले सर्ग में ही माघ ने एक मनोहर परिः 
WT किया है। नारद इन्द्र की ओर से दूत बनकर 
वसुदेव के घर जाते और मानवों तथा देवताओं के शत्र | 
शिशुपाल का वध करने की कृष्ण से .प्रार्थना करते =| से 
कृष्ण उद्धव और बलराम से सम्मति लेते हैं | इस पर | 
बलराम युद्ध को सलाह देते हैं और उद्धव युधिषिर के 
राजसूय का निमन्त्रण स्वीकार करने की | इस संबंध में 
राजनीति की भी काफ़ी छान-्रीन होती है। फिर कृष्ण | 
दारका से इन्द्रप्रस्थ को प्रस्थान करते हैं। यह प्रसंग 
तीसरे सर्ग तक चलता है। चोथे सर्ग में रैवतक पर्वत | 
का वणन है। पाँचवें सग में स्कन्धावारो में ठहरी सेना | 
का सुन्दर वणन हे । छठे सग के दृश्य बड़े सुन्दर 
सेना के साथ रानियाँ भी पालकियों पर सवार है 
अनेक भद्र नारियाँ घोड़ों और खबरों पर ares! 
में जल-विहार ओर प्रसाधन के मनोरम वर्णन माघ ने 
किए हें । सातवें और आठवें wit में अन्य यादव 


में विहार करते हैं। यह प्रसंग शगार का अद्भुत वणन 
हमारे सामने रखता है और नवें सगं तक चलता है । दर 
में यादवों के आपान ओर रमण का वर्णन है | यादवों क 


करते हें । अश्वघोष और कालिदास 
पर जाते हुए कृष्णदशंन के लिए 
कवि प्रकोष्ठःवातायनों में विद्िप्तः 
चोदहबें में कबि फिर्‌ महाभारत १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e ne ६३० 


सभा छोड़कर युद्ध फे निमित्त अपनी सेना प्रस्तुत करता 
हे । सोलह्वें में शिशुपाल का दूत युद्ध का संदेश लाता है। 
सात्यकि और उस दूत में कहा-सुनी होती है। दूत सगर्वं उत्तर 


मनुष्य का कहानी | 
= = = ok 11 जि A l 
नीचे के श्लोकों में WIA? र युद्ध का जसन 
Rae और सशक्त वर्णन है 
आयान्तीनामविरतरयं राजकानीकिनीना -- 


° A ~ 

र q त मित्थं Gea: सममलघुभिः श्रीपतेरूमिमद्भिः। i 
देता है। सत्रे सर्ग में दोनों सेनाएँ युद्ध के निमित्त इती दोघैस्हुरिव महद्ारिधेरापगानां- E 

Í में कृष्ण और शिशुपाल युद्ध करते हँ | शिशुपाल पेट सा | 

i Bl ्रन्त मक SNS दोलायुद्धं कृतगुरुतरध्वानसोद्धत्यमाजास्‌ ॥ | 

y मारा जाता है ( १६ )। सजलार raat ध्वनिराप्रितदिन्सुखो रथस्य | 

| भारतीय जिज्ञासु ने माघ में कालिदास और Le LS MEI मा SE) 

| वि दोनों के गुणों का होना बताया है और दोनों से प्रगुणीकृतकेकमरुध्वेकरटः शितिकर्ठेरुपकरणयाम्बभूब॥ ` , 
भार र a 


Sate ee 


ga विशिष्ट कहा है | इसे स्वीकार करना कठिन है । इसमें 


gate नहीं कि माघ में पदलालित्य उच्चकोटि का है, परन्तु 


कालिदास की काव्य-कला के सम्मुख सचमुच ही वह 
सर्वथा विजित है । इतना जरूर है कि उसके अनेक स्थलों 
का सौन्दर्य भारवि में नहीं मिलने का--विशेषकर उसका 
प्रणय का रोमाञ्चक वर्णन तो स्तुत्य है। उसका वर्णन- 
Afra, विलासःव्यंजना, पदध्वनि की mae आदि भारवि 
में अप्राप्य हैं, फिर भी भारवि का ग्रर्थगाम्मीये, उसकी 
शब्दशक्ति ग्रौर गति की गुरुता माघ के बस की नहीं | 
दोनों ही वास्तव में अपने-अपने स्थान पर स्तुत्य हें । माघ 
वात्स्यायन के “कामसूत्र? के ऋणी हैं, Sar वह अपने 
qua में स्वीकार भी करते हैं । परन्तु माघ इतना पद- 
' लालित्य रखते हुए भी शाब्दिक बाजीगरी से अपने को न 
बचा सके) कालिदास को छोड़कर संस्कृत कवियों में बहुत कम 
ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपने को काब्य को कृत्रिम कलाबाज्ञी 
से बचा पाया हे । शिशुपालवध के seed सग में इस 
शाब्दिक इन्द्रजाल का Ast उदाहरण मिलता है | वहाँ 
माघ सेना के व्यूह को उपमा सर्वतोभद्र, चक्र, गोमूत्रिका 
आदि Gal से युक्त महाकाव्य से देते हैं। निस्सन्देह माघ 
वहाँ सुरुचि से अत्यन्त दूर जा पड़ते हैं| श्लेष का प्रयोग 
संस्कृत कवियों ने बहुलता से किया हे--सखयं कालिदास 
इससे बरी नहीं हैं, परन्तु उस महाकवि की सुरुचि और 
कला की मर्यादा का ज्ञान उसे बचा लेता है । पर माघ र 
भारवि दोनों उस शृङ्खला में जकड़कर कभी-कभी नर्थ 
कर बेठते हैं । फिर भी श्लेष पर जहाँ-तहाँ माघ ने सुन्दर 


` आधिपत्य दर्शाया है। 


नीचे के श्‍लोक में जिस पदलालित्य और खरमंकृति का 
माध ने उद्घाटन किया है, वह संस्कृत में बेजोड़-सा है। 


केवल यही एक शलोक कवि की सत्ता स्थापित कर देने के 
लिए vata है— 


सटाछुटाभिन्नघनेन -बिश्रता नसिहसेहीमतनं तन स्वया | 
-तनसंगभंगरैरुरोचित करे. परे 
5९४७ तचस्कर नखः ॥ 


ar 


( Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तुयारावैराहितोत्तालताले गायन्तीभिः काहलं काहलाभिः। | 
नृत्ते चछुःशूल्यहस्तप्रयोर्ग काये कूजन्कम्बुरुचेजहास ॥ ' 
करिचन्मूर्छांमेत्ययाढ प्रहा at शीतैः शीकरेवारण्स्य | 
उच्छुश्वासप्रस्थिता तं जिश्ु्यथाकूतां नाकनारी gat ॥ 

य प्रेम्णा तत्ल्णादुद्दतासुः 


Vag स्वैव कज्चिसुरंध्री ॥ 


प्राप्याखण्डं देवभूय सतीत्व 


f 

| 

| 

| 

| 

रॉ-कहीं तो ऐसे me | 

माघ ने कहीं-कहीं तो ऐसे स्थलों. की wie कर दी | 


है, जो प्रसाद ओर भावगुरुता में साधारणतया अग्राप्य हैं। 
जिस शक्ति ग्रौर गांभीर्य के साथ शिशुपाल कृष्ण का समा 
में विरोध करता है, वह सर्वथा स्तुत्य हे और माघ ने उपे 
अंदूभुत काव्यकला से विभूषित किया है । 

माघ के अलंकार बोमिल नहीं सरल हैं, उनके AF 
प्रासों में शक्ति है। भाषा के प्रयोग में माघ असाधारण है, 
व्याकरण में वह है भट्टि-सा परिडत। छन्दों के प्रयोग में भी वह 
कम कुशल नहीं है। साधारणतया श्लोक ही शिशुपाल. 
वध में प्रयुक्त हुआ है, विशेषकर दूसरे और उन्नीसवे सी 
में | वंशस्था की उपजाति शाखा पहले और बारहवें सग १ 
मिलती है तथा इन्द्रवज्रा और SATA क्रमशः तीसरे री 
प्द्रहवे में | इसी प्रकार श्रौपच्छन्दसिक का प्रयोग १ 5 
द्रुतविलम्बित्‌ का छठे, पुष्पिताग्रा का सातवें, रमिता 
का नवें, प्रदर्षिणी का area, मञ्जुभाषिणी का A? 
मालिनी at eed और रथोद्धता का चौदह में प, 
हुआ है। रुचिरा, वसन्ततिलका, वैतालीय ai शति 
क्रमशः सत्रहवें, पाँचवें, सोलहवें और ASE १ ' 
हैं। इनके ग्रतिरिक्त अन्य छन्दों का प्रयोग ag ea | 
किया है, जैसे स्वागता, गीति, उत्सर, PNET, a ia हि a 
जलध्ररमाला, जलोद्धतगति, तोटक, दोधक, २०१ १ कक 
प्रमा, प्रमदा, ञ्रमरविलसित, मञ्जरी, मदमार) 1 
पत्रपतित, वैश्वदेवी, शिखरिणी, सगर, सि a 
मत्तमयूर, मन्दाक्रान्ता, और शादूलविक्रीडरित | इतने > 
का एक ग्रन्थ में प्रयोग शायद अन्य किसी है a 


` | | 
किया । इससे माघ का उन पर अधिकार स्पष्ट दै : 


~ 


घरे 


22 ene 
alti 


EN 


T दुनिया के सुधिशाल भूखरडों में बसनेवाली 
अगणित आदिम जातियों का इतिहास दीघ॑- 
| कालिक होने पर भी आज हमें केवल टूटी श्रखला के रूप में 
ही उपलब्ध हे । श्वेत जातियों के सम्पर्क में आकर 
उन्होंने. अपना बहुत-कुछ गँवा दिया है और आज वे 
‘ GANT हो रही हैं | उनकी पूर्वकालीन विशिष्ट सभ्यता को 
al खार्थरत विजेताओं ने निमल कर डालने में कोई कसर 
भा anal नहीं रखी | अमेरिका-महाद्वीप के विभिन्न भूभागों में 
a आज के दिन उन जातियों के मुद्दीभर प्रतिनिधि वनवासियों 
र खानाबदोशों का जीवन व्यतीत करते दिखाई देते हैं। 
और अपने पूर्वजों के जीर्ण-शीर्ण गौरव-स्मारकों के द्वारा 
ही वे हमें अपने भूतकाल का कुछ-कुछ आभास दे पाते हैं। 
उन अभागे प्राणियों का रोमांचक इतिहास अतीत के 
आवरण में छिपा हुआ है और मानव-विज्ञान के आचार्यों 
क लिए अनुसंधान और खोज का वह एक महत्त्वपूर्ण 
विषय बना हुआ है। 
TÀ È अनेक महत्त्वपूर्ण अनुसंधानों की भाँति अमे 
हिका के भूभागों की सबसे पहली खोज का कार्य भी वहाँ 
rR रियो दारा ही सम्पन्न हुआ होगा | अनुः 
SRI बंजारे या 'कोलम्बस? जैसे किसी 
न ote साहसी व्यक्ति ने प्रागऐेतिहासिक युग 
? साइबेरिया और ग्रलास्का के मध्यवत्ती सागर की 
aoe ग करके यहाँ की भूमि पर पहलेपहल 
AA होगा | उस युग में या तो सागर का वह 
प E: a Ra WT am, जिसे पाँव-पैदल चलकर 
साल की बनी न रहा होगा, अथवा उन लोगों ने 
लिया = woe या नोकाओं का ही आश्रय 
के धियों मे T आज भी प्रायः एस्किमो जाति 
उत्तरी FAY देखा जाता है । 
ay a वे प्राथमिक निवासी धीरे धीरे 
"३ हेते गर और उनके बंशजों ने अधिक 
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अमेरिका के आदिम निवासी-( ५ ) 
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उपजाऊ भूमागों तथा अनुकूल जल-वायुवाले प्रदेशों में 
प्रवेश किया । आहार की खोज में भटकनेवाले उन AR 
रियों को यह सुविस्तृत aaa भूमि अवश्य ही a 
प्रतीत हुई होगी । मार्ग-अवरोध करनेवाले शत्रओं के 
अभाव में इन ग्रागन्तुकों की लहरों की वह सर्वप्रथम ऊर्मि- 
धारा असाधारण गति से फैलकर बह चली दोगी । “मे रिडो?? 
अथवा अमेरिकन-इंडियन जातियों के पूर्वजों का य || 
आगमनकाल ४०००-५००० $o Yo माना जाता है, यद्यपि i 
इस विषय में विद्वानों में परस्पर मतभेद है | सच पूछा जाय | 
तो अमेरिका के आदिम-निवासियों का सर्वप्रथम आगमन- ” 
काल प्रमाणों के अभाव में आज तक अनिश्चित ही है। | 
खुदाई में भूगभ से निकले पत्थर के भद्दे और ्रधूरे 
ओज्ारों व शरीर के ढाँचों से भी इस संबंध में de) 
पता नहीं लगता। oN 
कालान्तर में इन आगन्त॒कों के बंशजों का इतना 3 
विस्तार हुआ कि जिस समय योरप से श्वेताज्ञों का यहाँ ot 
आगमन हुआ, उस समय उन लोगों ने उत्तरी और दक्षिणी > 
अमेरिका के महाद्वीपों के अतिरिक्त पास-पड़ोंस के ठापुओं ५ 
में भी आकटिक-तट से लेकर टिएरा-डेल-फ्युएगो के छोर 
तक इनका आधिपत्य देखा | सोलहवीं शताब्दी में योरपीय | 
जातियों के आक्रमरणों से पहले, सहसों वर्षों की लम्बी अवधि | 
में इन प्राथमिक आगन्तुक एशियाई अहेरियों के वंशजो ने | 
उच्च कोटि की सभ्यताओं के विकास में अद्वितीय सफलता | 
प्रास कर ली थी। उनकी कार्यक्षमता के चमत्कारों के आगे. 
पुरानी दुनिया की आरंभिक सभ्यता की देन भी. 
पड़ जाती है। ; 


Wi) 


सघन वनों के भीतर खजूर की 


करनेवाले नग्न बबेरों तक उ 


को प्रकृति और स्थानीय वातावरण के AIT बनाने E 
ग्रगशित प्रमाण प्रदर्शित किए । प्रत्येक दशा म इन T 
ने प्रकृति के रहस्यों को जानकर अपनी AAT A 
ति के.हेतु उनसे काम लेना सीख लिया था । शोशोनी 
जाति के ग्रादिम व्यक्तियों के विचरणशील दला ने महान. 
तरेटी? ( Great Bisin ) at शुष्क मरुभूमि के uss 
हुए कँटीले पौधों को ही अपना ARR बनाल | उन्होंने 
स्थानीय जल-प्रपातों और खोतों की स्थितिय | जान लीं और 
घास के el, पतिंगों तथा भीलों के कीटडिम्बों को पकड़ना 
सीख लिया | तेज़ दौइनेवाले शशको को पकड़ने के लिए 
वे जाल बनाने लगे ओर माड़ियों व घास-फूस के द्वारा 
अपने रहने की मोपड़ियाँ तैयार करने की कला भी उनको 
ज्ञात हो गई । आवश्यकताओं की पूर्ति की चेष्टा में उनको 
क्रमशः ज्ञान की भी प्राप्ति होती गई.। उन सीघे-सादे मानव- 
समूहों की समाज-व्यवस्था का आधार केवल HEA ही 
था=उसी पर उनकी समाज की भित्ति प्रस्थपित थी | 
धीरे-धीरे इनमें जातियाँ और उप-जातियाँ बनती गई और 
समय बीतने पर उनमें विशुद्ध और वर्णसंकर वर्ग-उपवर्गों 
का विभाजन ga | अमेरिका महाद्वीपों के उन आदिम 
निवासियों की अनेक जातियों तथा उपजातियों के नाम इस 
प्रकार विद्वानों द्वारा प्रकट किए जाते हैं--अल्गोन, कुइ- 
आन, हुरोन, इरोकुओई, डाकोटा या सि्रोयुक्स, अथाबा- 
स्कन्‌, शोशोनी, पानी, मुस्कोगी, चेरोक्री, अपाचे, मोकुई, 
` पुएन्लो, चेयेन्ने, चिका, चाको, पाएज़े, कोकोनुको, बारे, 
अरावाक, PA, वर्रायू, वेतोये, PRA, BA, जिवारो, 
ज़ापारो, यूनका, BGA ( इन्का ), EMA, AIAT, 
say, चिन्चासुयू, तिना, मोजो, freed, ताकाना, 
ई z गुश्रारानी, तूप, गेस, जरी; बोतोकुदोस, बोरोरो, पुरुस, 
` काराबुयाना, अरायूकानियन, पुएल्चे, तेहुणल्चे, ओना, 
FEM, ग्रलाकलुफ़, पायागुआ, चारू थ्रा, AI, Te, 
मताको, मोकोबी, तोबा, गुग्नायकुरु, मय-कुइचे या हुआ- 
yet 4 TH, लकैन्‌दन्‌, नाहुआन, ऐज्तेक, पिपिल, 
RR, TARRA, ओपातापीमा, ताराहुमारा, RAA, 
i ad, SIENA मल्लाल्जिन्का, ग्रोतोमी, ज़ौकुए-मिक्से, 
मिक्सतेको, जपोतेक, हुवे, चोरोतेगन, लेंकन या चोन्तल; 
तालामंका, क्यूना और कुएवे आदि । इन सभी जातियों 


` के अनुरूप ही उनका शब्द-भांडार रच 
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een. faa अमेरिका की भूमि पर प गाळ समय अमेरिका की भूमि पर सर्वप्रथम पदार्पण 
करनेवाली श्रादिम जातियां के कुछ प्रतिनिधि ग्राहर ओर 
आवास की खोज A चेट्टारत होकर अब भी प्रक्षति से 
संघर्ष ही कर रहे थे, उसी युर में गुऑतेमॉलॉ के पर्वतीय 
पठारों, Raga नदी की वनाच्छादित उष्ण af 
और युकेतॉन-प्रदेश की कंटकाकोणं भूमि पर मय जाति 
की उस महान्‌ सभ्यता के उद्धव ओर विकास FARÀ 
रहा था, जिसकी अ्रवाधि १६०० वर्षो की मानी जाती है | 
इसी भाँति पैसिफ़िक मद्दासागर-तटवतीं शुष्क मरुस्थली तथा 
ऐन्डीज् पर्वतों के नग्न, ठंढे, पठारों में प्राचीन पेरू की इक्रा: 
जातीय विशिष्ट सभ्यता ओर संस्कृति ने भी कालान्तर में 
असाधारण उन्नति की । दूसरी ओर, स्पेनवालों के 
आगमन से कुछ पहले, मेक्सिको की हृरी-मरी उपत्यका मे, 
ऐज़्तेक-जाति ने एक परम शक्तिशाली सैनिकरराष्ट का 
निर्माण करने में सफलता प्राप्त की । जहाँ-जहाँ योणीय 
अनुसंधानकारियों ने शुरू में man रखे, वहीं उनको 
आदिम निवासियों की सांस्कृतिक विभिन्नता ओर वाता 


` वरण के अनुकूल बनने की THAT का परिचय प्रात Ga 


यह विभिन्नता, अत्यन्त प्रमावोत्यादक रूप में ae 
ओर बोलचाल के अन्तर द्वारा स्पष्ट होती गई | AR 
मेक्सिको के उत्तरी भाग में ही, श्वेतांगों के प्रवेश के सम 
५० असंबद्ध भाषाएँ बोलनेवाले वर्ग थे और wae 
७०० पृथक उप-भाषाएँ प्रचलित थीं, जो एक दूसरे से wal 
प्रकार भिन्न थीं जैसे अंग्रेज़ी भाषा फ्रेंच व जर्मन मापारी च, 
भिन्न है । भाषा की दृष्टि से शब्द-कोषों ओर व्याकरणों की 
नियम-विभिन्नता भी इन जातीय वर्गों में पूर्णरूपेण ह 


जाती थी | इससे स्पष्ट है कि भिन्नभिन्न नसलं के a 
मनुष्य दीर्घकाल तक परस्पर gag रहकर अ्रमेरिका के * | 


भूभाग में जीवन-यापन करते रहे | 
नई दुनिया के इन भूभागों में ध्वनिसूचक 
का विकास ज होने के कारण अधिक समय तक 


लेखन 
किसी भी 


र नाई | 

स्थानीय भाषा को स्थायित्व प्रदान;करने,की mi रीः * 
रही | ग्रमेरिका की सभी देशी भाषाएँ सू E, Le 
थीं । प्रयोक्ता्रो ए क 


अन्तर्दर्शी अर्थ-सूचक अवश्य 
p गया शी 
` ` A मि d P 
उनकी ब्याकरण-शेली gee होने पर भी PAN 
भाषाओं के अनुसार इंडियन जातियों के मुख्य / “न 


मेक्सिको के उत्तरी भूभागों में #एस्किमाउ 
समस्त ग्राकैटिक-तट को समेटे हुए अल 


& 


>  ऑ 
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हडसन की खाड़ी के पश्चिम_में भीतरी कनाडा तक का अधि- 
कांश भाग बँटा हुआ है ओर जो पुनः एरिज़ोना, नव-मेक्सिको. और 
व पश्चिमी टेक्सास्‌ में प्रकट होते हैं ; “श्रलगोन्क्रुइन” 
जो दक्षिणी कनाडा के आरपार रॉकी-पवतों से ग्रटलान्तिक 
महासागर तक, 'ग्रेट लेक्स? के दक्षिण में टेनेस्सी प्रदेश तक 
बढ़े हुए हैं, तथा “इरोक़ुओइआन?', जिनमें सेंट लारेन्स 


नदी को उपत्मका, 
एरी व AFRA 
& झीलों के आसपास 
का प्रदेश दक्षिण मं 
उत्तरी जाजिया तक 
सम्मिलित है, अपना 
विशेष स्थान रंखते 
el 
“शोशोनियन? वर्ग 
में “ग्रेट बेसिन” का 
प्रदेश और उत्तरी 
टेक्सास तथा “सित्मो- 
युआन” में “विशाल 
मैदानों? ओर केरो- 
लिना व वर्जीनिया 
के कुछ भूभाग बेटे 
हुए हैं | इनके अति- 
रिक्त “मुसुल्लोजियन?” 
वग का विस्तार मि स्सि- 
सिपी की अधिकांश 
रियासतों, भ्रल्त्रामा 
जाजिया ओर फलो 
RST तक माना जाता 
है। बहुतेरे छोटे छोटे 
भी हैं, जिनका 


RT पैसिफ़िक 


भेट पर पारस्परिक 
SS 


= १६२२ 


S अब हम इंडियन जाति के मनुष्यों के रंग-रूप 
व्यक्तित्व पर भी विचार करें । नई दुनिया के दोनों महा- 
दगा म॑ यत्तत्र वे दिखाई देते हैं, किन्छु उनमें से अधि- 
कारा वणसंकर ही प्रतीत होते हैं | शवेतांगों के सम्पर्क 

SIS (त्रयां के जो सन्तानें उत्पन्न हुई वे रहन-सहन 
Wer मे विशुद्ध इंडियनों से सर्वथा भिन्न हैं। सामूहिक 


एक अमेरिकन रेड इंडियन सरदार 


ae In Public गाड सकी, अदअ यक्षा. पर गौर कीजिए प 5 z 


रूप में यदि देखा जाय तो इन लोगों की इतिय में 
उतना अन्तर नहीं मिलता जितना कि उनकी संस्कृति ak 
_भ्यता में पाया जाता है | í 
साधारणतया सभी अमेरिकावासी इंडियनों को मंगोल- 
वर्ग से संब्रंधित माना जा सकता है; जिसके अन्तर्गत पूर्वी 
एशिया के लोग गिने जाते हैं। सभी इंडियनों के A 
सीघे या किंचित्‌ Fas SUIT, आँखें भूरी, A 
शरीर का रंग गहरा (कुछ कालापन लिये ) होता È । नई 
दुनिया की विभिन्‍न उप-जातियों में शारीरिक रंग की 
विभिन्नता कुछ ग्रंशों में अवश्य मिलती है। सबसे मुख्य 
अन्तर चेहरे की बनावट, शिर के आकार श्रोर कद मे 
होता है | पूर्वी यूनाइटेड स्टेट्स और “विशाल मेदानों” के 


> 
„ carat के निवासी रेड इंडियन साधारणतया लम्बे ओर 


gyp तथा ag Sat नाकवाले ( जो इंडियन जाति 
की विशेषता मानी जाती है ) हुश्रा करते थे | दक्षिणी 
अमेरिका के पश्चिमी व दक्षिणी प्रदेशों में आज भी अल्प 
संख्या में ऐसी आ्राकृतियों वाले आदिम निवासी दिखाई देते 
हैं। इसके विपरीत मेक्सिको, मध्य-अमेरिका तथा अमेज़न की 
तरेटी में रहनेवाले इंडियन HEH ्रपेच्ाक्कत नाटे, रंग 
में अधिक गहरे ओर चोड़ी तथा चिपटी नाकवाले होते थे । 
अमेरिका की कुछ ग्रादिम जातियों को एक तरह के 
लाल रंग या गेरू से अपना शरीर रँगने का बड़ा चाव था, 
जिसके कारण विदेशों से ग्रानेवाले प्रारम्भिक यात्रियों 
ने उन्हें देखकर “रेड स्किन्स? या “लाल चमड़ीवालों” 
की उपाधि दे दी ओर इसी उक्ति के आधार पर यह भ्रम- 
मूलक विचार फैल गया कि इंडियन जाति के व्यक्तियों की 
चमड़ी का रंग स्वाभाविक लाल या ताम्र-वर्णं का होता 
है | वास्तव में, उनका रंग पीलापन लिये हुए गोरा और 
न्यूनाधिक अ्रन्तर के साथ मटमैला देखा जाता है। किसी- 
किसी प्रदेश के इंडियन भूरे तथा गेहुएँ रंग के भी होते 
हैं | स्थानीय वातावरण का उनके त्वचा-वर्ण पर अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप काले रंग के इंडियन 


भी कहीं-कहीं दिखलाई पडते हैं। 


उत्तरी अमेरिका की MRA जातियों का उल्लेख करते 
समय पाश्चात्य विद्वानों ने उनको तीन श्रेणियों में विभा- 
जित क्रिया है-पहली श्रेणी में “बैकउड्स और ग्रटलां- 
टिक तट पर रहनेवाले”, दूसरी में “मैदानों के रहनेवाले? 


और तीसरी में “रॉकी पवंतों तथा पैसिफ़िक तट के निवासी? | 


पहली श्रेणी में ्रानेवाली इंडियन जातियों के लोग वृषो 
छाल के त्रिकोणाकार तम्बू बनाकर उनमें रहते थे | 
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r यी के लोग मेंस की सालो के ee श्रेणी के लोग भैंस की खालों के घरो में wa 
AR मुख्यतया खानाबदोशों की भाँति एक स्थान से दूरे 

स्थान पर AAR फिरा करते थे । उन्होंने ्पेनवासियो 
का आक्रमण होने पर अल्पकाल में ही ग्राक्रमणकारियो की 
देखादेखी घुड़सवारी में दक्षता पास कर ली थी | तीतरी 
श्रेणी में आनेवाली जातियों में खानें खोदनेवाले दीनहीन 
श्रमिकों से लेकर अपेक्षाकृत सभ्य 'प्यूएब्लो? अर्थात्‌ नाग. 
रिक इंडियन संमिलित हैं | ये लोग अपने रहने के लिए 
ऊँची-ऊँची पत्थर ओर इंटों की इमारतें बनाया करते थे, 
जिनके भग्नावशेष आज भी पाये जाते हैं । उन्हें देखकर इन / 
लोगों की स्थापत्य-कुशलता पर आश्चर्य करना पडता है। | 


y 


पहाड़ों पर सुविशाल gif की भाँति ae ak मग 


प्रासादों का निर्माण करनेवाली उन आदिम जातियों के 
मुद्दीमर वंशज आज भी वर्तमान हैं, जो मवन-निर्माए- 
कला में अपना सानी नहीं रखते | 

स्थानीय भाषा ओर मिलती-जुलती बोली की हृष्टि से 
इंडियन जातिवालों के निम्नलिखित प्रमुख वर्ग माने जाते 
हैं--अल्गोनक्रुइन--जिनकी बस्तियाँ समस्त उत्तरी ग्रमेरि 
में दूर-दूर तक फैली हुई थीं; हुरोन-इरोकुओई--जो बड़े शर 
वीर और लड़ाके होते थे तथा बड़ी-बड़ी झीलों के AE) 
पास बसे हुए थे ; डाकोटा या सिश्रोयुक्स--जो मध्यवती 
मैदानों के निवासी थे ; अथाबास्कन-- जिनकी aa 
पश्चिमी प्रदेश माना जाता है ; शोशोनी और tet 
अथावास्कन जातिवालों के पड़ोसी थे; मस्कोगी या RE 
इंडियन--जो दक्षिणी प्रदेश में रहते थे और अन्य जाति 
की ater अधिक सभ्य कहे जाते थे। इन समी वर्ग के 
व्यक्तियों में परस्पर न्यूनाधिक अन्तर था । सारे महा | 
में, उस आदिम युग में, एक छोर से दूसरे छोर तक ही 
प्रकार की सम्यताओं और संस्कृतियों: का विकास री a 
था, जिनमें से आगे चलकर मेक्सिको-वासी daa 
शक्तिशाली राष्ट्रों ने जन्म लिया | 

दक्षिणी और मध्य अमेरिका: की आदिम जारि 
भिक इतिहास के विषय में अधिक पता नहीं चलता a 
स्पेन के कुछ साहसी यात्री वहाँ आए और उनके ही at 


ड़ i 
al ? यँ ily 


हमें ज्ञात होता है कि समुद्र-तटों, जंगलों, १ 
जैसी 


तिक्र 


~ जातियों aq 
तल मैदानों में सर्वत्र ऐसी आदिम जातियों की 


जिनकी रहन-सहन नीचे दर्जे की और ५४ ने gana 
सम्भव है कि जातीय द्वेष के कारण ही इन लीग eae 
में ऐसी धारणा की हो, क्योंकि वे स्वीकार करते 
बाणों से आगन्तुक विदेशियों पर वहाँ के 


R 


 भेहुतसे घोड़ो को 
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करते थे और उनको पराजित कर पाना कठिन था। वे घनी भगाते थे और 


भाड़ियों और वृक्षों की आड़ से छिपकर Wasi से लड़ते 
थे और पीछा करने पर भी हाथ न आते थे । वे लम्बे- 
लम्बे बाँसों के चोंगो से फूक मारकर बाण चलाते थे 
ait उनके निशाने बहुत कम चूकते ये | उनका यह श्र 
बड़ा ही भयंकर था और इसकी मार से वचना दे कठिन हो 
जाता था, क्योंकि इरुका प्रयोग करने में न किसी प्रकार का 
शब्द होता था और न बाण चलने की आहट ही मिलती 
थी | ये लोग अपने शिकार को फँसाने में “लासो” नामक 
रस्सियों के एक फंदे का प्रयोग करते थे ओर उसे फेंकने में 
अत्यधिक निपुण थे। एक ओर 
Wa, जिसका प्रायः वे व्यव 
हार करते थे, “बोला” कह 
लाता था । इस अस्त्र में रस्सी 
के एक छोर पर पत्थर का एक 
भारी गेंद बधा रहता था, जिसे 
तेज़ी सेुमाकर वे शत्रु को लक्ष्य 
कर फेकते | यह “बोला? एक 
भीषण हथियार था ओ र इसको 
अधिक भयंकर बनाने के लिए 
कभी-कभी वे लोग छोटी-छोटी 
रस्सियों में पत्थर के कई 
छोटेबड़े गेंद बाँधकर उन 
रस्सियों को बड़ी रस्सी से संयुक्त 
कर लेते थे। “बोला” के 
ee को कला सें ये लोग 
दक्ष थे । 
इसमें सन्देह नहीं कि 
आक्रमणकारियों के 
So के आगे इन के बचेशखुचे प्रतिनिधियों 
a a ne योंकी $ 
im a होती थी, परन्तु अवसर पाकर चे अनेक 
बड़सवारी ses द बदला भी लिया करते a ; 
ee में ही पने गे रे शत्रुओं से ही सीखी थी a 
- इस कला में असाधारण दक्षता प्राप्त कर 
करने aad a में वे शत्रुओं पर लुकछिपकर आक्रमण 
जानकार हो गे Re निकलने की सारी युक्तियों 
हो उनका a की बस्तियो पर हमला 
' बड़ा ही विचित्र होता था । वे 


- अमेरिका में आज के दिन पाए जाने वाले इंडियनों 


कैसे मज़े से सिगरेट पी रही है ! 


कई रस्सियों में वाँधकर अपने आगे-श्रागे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


र शत्रुओं को उनकी टापों से कुचलकर मार 
डालने की चेष्टा करते थे । इस भगदड़ में जो इधर-उधर 
भागने की चेष्टा करता वह उनकेविपैले वाणों का लक्ष्य बनता | 
We मायः एक शताब्दी तक विदेशियों से लड़ते रहने के i 
बाद भी उनकी पराजय ही हुई और वे वन में माग जान. | | 
को बाध्य हो गए | अपनी आवासभूमि की रचा में इनलोगो | 
ने लाखों की संख्या में अपनी जानें गॅवाई, परन्तु अंत . | 
में उनका देश स्पेनिश आक्रमणकारियों ने जीत ही लिया | 

अधिकांश में, श्वेत जातियों के सर्वप्रथम प्रतिनिधियों के 
साथ अमेरिका की इंडियन जाति के लोगों ने अच्छा व्यवहार 
किया ak जो कुछ उन्होने > 
चाहा वह उन्हें बिना मूल्य | 
दिया गया अथवा परिवर्त | 
में साधारण वस्तुएँ लेकर बेच | 
डाला गया । पर जब उनको | 
आगन्तुको की खार्थपरता, | 
इस देश पर अधिकार . 
करने की निश्चित अभिलाषा हर 
र ठगी का पता चला तो | 
येलोग सतक हुए और अपनी 
आत्मरक्षा तथा देशरक्षा के 


हें 


= 


चालाकी और उद्दरडता _ 
से उन्होंने शत्रुओं को मारना 
अपने जीवन का संकल्प बना 
लिया, जिसके फलस्वरूप सामू- 
हिक रूप में विदेशियों का विनाश 
होने लगा। पर उनके पासतोपे | 

और बन्दूक नहीं थीं, अतएब | 
स्पेनिश राक्रमणकारियों द्वारा 
भी वे बुरी तरह मौत के घाट _ : 
उतारे जाने लगे | यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है | 
कि अमेरिका की भूमि पर पदार्पण करनेवाले उन 
वासियों में अधिकांश व्यक्ति डाकू और परते सिरे के 


में से एक । यह बुढ़िया 


बनकर स्पेन से भाग खड़े हुए थे और 

के साथ लूटमार करने व देशों को जीतने की 
नई दुनिया में आ बसे थे | ये 
JAAN, आवारे, 
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7 ` `` `` कार हरे 
उच्छ्रुःखलता, वासना और रक्तःलिप्सा लेकर उन ata 
सादे इंडियन लोगों की आवास-भूमि को श्मशान बना STH 
अपने FA का ताए्डव करते हुए खच्छंद विचरने 
लगे। उन्होंने आग्नेय शस्त्रं की सहायता से उन निरीह मानवा 
के रक्त की मनमानी होली खेलकर उनको दासता की 
jaani में जकड़. दिया और अपनी स्वार्थसाधना में संल 
` उन श्वेतांगों ने अपने सैकड़ों उपनिवेश, जागीरें, जर्मी- 
दारियाँ और राज्य वहाँ स्थापित कर डाले। ग्रकारण ही निर- 
पराध इंडियन ख््री-पुरुषों और बच्चों की सामूहिक हतयाएँ 
उन्होंने कीं, जिनका उद्देश्य केवल मनोविनोद या धार्मिक 
र्ता ही रहा दोगा! नैतिक श्राचरण में गिरे हुए 
व्यक्तियों से और ग्राशा ही क्या हो सकती थी ! 
थोड़े ही वर्षों बाद अपना सारा ऐश्वर्य खोकर इन 
दीनहीन, पराजित, श्रभागे इंडियन लोगों की सहखों 
टोलियाँ विजेताओं का दासत्व स्वीकार कर उनके जूठे टुकड़ों 
पर अपना जीवनयापन करती दिखाई देने लगीं । उनसे जी- 
भर बेगार ली जाती थी और बात-ब्रात में उन पर कोड़ों की 
मार पड़ती थी । विजेताओं की दृष्टि में उनके प्राणों का कुछ 
भी मूल्य न था । वे कीट-पतंगों से भी गई-बीती ज़िन्दगी 
बिताने को बाध्य कर दिए गए थे | उन्हें सोने की खानों 
में काम करना पड़ता था । धीरे-धीरे लाखों की संख्या में वे 
मरने लगे, किन्तु नए-नए दास पकड़कर लाने का क्रम 
विजेताओं ने बराबर जारी रखा और उस शोषण-नीति 
द्वारा वे दिनोंदिन सम्पन्न होते रहे। ईन आक्रमणकारियों के 
AMG अत्याचार की वह रक्तरंजित कहानी बड़ी ही 
विप्रम है, जिसका उल्लेख कुछ भावुक विदेशी यात्रियों ने 
अपने संस्मरणों में किया है | उनका ग्राँखोंदेखा वर्णन 
पककर रोगे खड़े हो जाते हैं ओर हमें संदेह होने लगता 
है कि वे स्पेनिश श्राक्रमणकारी मनुष्य थे या राक्षस ! सुनने 
में श्राया है कि जंगलों के नरमी ग्रसम्य जातियों के लोग 
भी उन Taraa का मांस खाने से घृणा करते थे | इस 
` प्रकार अमेरिका की आदिम जातियों के समूचे वंश और 
= परिवार निमूल होते गए और कालान्तर में उनकी संख्या 
` ब्रहुत ही कम हो गईं | 
= विद्वानों का अनुमान है कि पूर्वकाल में ग्रादिम इंडियनों 
: m घनी I बस्तियाँ और उपनिवेश दक्षिण-पूर्वी इलाक़ों 
तथा मिस्सीसिपी नदी के पूर्व में और कैलिफ़ोर्निया में 
भी उनकी संख्या बहुत अधिक थी। कारण यह था कि 
उन भूभागों में आहार की प्रचुरता थी और वहाँ की जल- 
कूल थी । कई शताग्दियों की अवधि में, जब 


जस की कहानी 


के औज़ार देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था और जब 


प्रयास से 
_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ही उन्होंने 


=== een ee te ae जातियों z =: | 
इंडियन जातियों के पारस्परिक लड़ाई-कगड़ों के फलखरूप | 
सहसा उनकी प्रगति और विस्तार में बाधाएँ पड़ने लगी. 
तब वे उक्त प्रदेशों को छोड़कर और आगे बढ़ने ओर \ 
फैलने लगे। इस भाँति इन साहसी मनुष्यं ने नई दुनिया | 
को खोजकर उसे बसाया ओर अपनी मोलिक सम्यताश्रो | 
रौर संस्कृतियों का वहाँ विकास किया । ग्यारहवीं शताब्दी | 
के पूर्वार्धं में “नासमेन” कहलानेवाले' योरपीय आक्रमण | 
कारियों ने अमेरिका के उस इलाके में, जो न्यूइंलेंड के 7२ 
नाम से प्रसिद्ध है, उतरकर जिन असभ्य आदिम जातियों | 
के मनुष्यों को देखा था, उनके विषय में लिखे हुए विवरण 
से पता चलता हे कि वे अल्गोनक्रुइआन जाति के इंडियन 
थे, जिनके रस्मरिवाज आगे की कुछ शताब्दियों तक भी न 
बदल सके | 

“नार्समेन” लोगों के कथनानुसार इंडियन जातियों के 
व्यक्ति भारी डीलडोल के, Gen ओर असहनशील थे | 
उनके केश भद्दे, आँखें बड़ी ओर गाल चोड़े थे । वे पशु 
चमा के वस्त्र धारण किये रहते थे तथा धनुष-बाणों aK 
पत्थर की कुल्हाड़ियों का व्यवहार करते थे | Tal के वल्कल 
से बनी छोटी-छोटी नौका्रों में बेठकर वे नदियों में खच्छः 
न्दता से विचरण करते थे और विदेशियों के दाथ पशुग्रॉकी 
रोएँदार खालें बेचकर बदले में उनसे लाल फ़लालैन की 
पतली पट्ट्या प्रात करने को उत्सुक रहते थे, जिन्हें वे रे 
सिर के चारों ओर लपेट लेते थे। विदेशी ग्रागन्तुको के लोहे 


एक बार उन्होंने श्‍वेतांगों द्वारा लाये गए एक साँड है 
रँभाना सुना, तो वे घबड़ाकर दूर भाग गए | sarada 
लोगों ने उनके “खयं उपजनेवाले खेतों” का भी उल्ले 
किया है, जो उस प्रदेश में पाए जाते थे, Pred eR 
करना असंभव है कि वे खेत बोई हुई ज्वार के 7 
जंगली धान के । यह सत्य है कि श्रांगामी शताब्दी > 
विदेशियों से इंडियन लोगों का व्यापारसम्परन् या. 
रहा, किन्तु जिस प्रकार स्पेनवासियों ने दक्षिणी ग्रमेरिका 
राज्य-स्थापना का रम्भ कर दिया, उसी प्रकार AM > 
उत्तरी अमेरिका में भी फ्रेंच, अंग्रेज़ और डच 5 ue क 
अपने पैर फैलाने आरम्म कर दिये । अमेरिका के £. | 
भूभागो में मूल्यवान खनिज पदार्थों की AMAT 
भूमि, शिकार की सुविधाएँ और सस्ते मञ्जरं को 
इन सारी सुविधाओं को हस्तगत करने का लो Fe त 
करना योरपीय जातियों के लिए असम्भव था 
[स से < नोनि हंडियन लोगों को मार भगा 


aridwar 


A 


DA 


“देश और जातियाँ 


S o दिल 


= A 
भूमि पर अपना अधिकार कर लिया 
शताब्दियों तक इसी क्रम क 
पुनरावृत्ति होती चली गई और 
तभी इंडियन जातियाँ या तो विदे- 
शियों का दासत्व करने को बाध्य हुई, 
या फिर वे लड़कर कर सिटी अथवा 
जंगलों और पहाड़ों में भाग गई | 
इसके अतिरिक्त अधिकारप्राप्ति के 
लिए विदेशियों के अपने पारस्परिक 
संघर्ष में भी इन वेचारों क॑ 
तियाँ अधिकदी गः 
ओर राज्य-स्थापना की प्रवृत्तियो के 
कारण विदेशियों की जो पारस्परिक 
लड़ाइयाँ अनेक वर्षों तक बराबर 
चलती रहीं, उनमें उन ark 
जातियों को ही अपना रक्त बहाने को 
बाध्य होना पड़ता था | इंडियनों का 
यह रोमांचक इतिहास वास्तव में 
बड़ा दयनीय है । बाहरी मैत्री का 
दिखावा, दग़ा-फ़रेब, और चाल- 
बाज़ी तथा अवसर आने पर बल- 
प्रयोग द्वारा भी इंडियन जातियों का 
शोषण ही ग्रागन्तुक विदेशियों 
की सम्मिलित नीति रही । इतना 
ही नहीं, उन्होंने अपने ईसाई धर्म- 
मचारकों की टोलियाँ भेजकर उन 
अभागों की परम्परागत मूतिपूजा 
ओर जातीय धर्म-भावना को भी 
ब मं कोई कसर ब्राक्की नहीं 
n a wa विषम परिस्थितियों का वीरता 
कता को न सो TN ee ने अपनी मोलि- 
प्रकार जिन्होंने अपने à a से लड़ाई जारी रखी । इस 

[न क wi आब से लोहा 

ऑन, और सिञचोयुक्स नाम अलोन स e 

Shona ae क जातियाँ ; मुख्य थीं l Rg 
अपनी अहित ॐ हे सब से भयंकर होते थे और 
see aa ओर लकड़ी के मोट aati a 

भौलं ee oe रहते थे । इरी तथा MARA 

अधिक थी S र दक्षिणी इलाक्रो में उनकी आबादी 


शभ 
= 
AY 
4 


अमेरिका के आदिम वासी वृक्षो की खालो और बल्लियो से इस प्रकार की नौकाएँ 
इने-गिने परिवार ही बचे रह गए थे, जिनकी शक्ति aT 


SOF TAL BM AAMAS ता) GROEN, SMa देशी | जातियों के 
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बनाने में बड़े निपुण थे । 


सारा प्रदेश एक ज़माने में उनके ही अधिकार में था | 
अमेरिकन इतिहास के प्रारम्भ-काल में अपने पड़ोसी . 

अल्गोन Hata जाति के लोगों से निरन्तर लड़ते 

रहने के कारण VHA जाति के केवल कुछ 


हो चुकी थी । किन्तु इसी अवसर पर डच लोगों ने उन्हे | 
aA और तोपों के चलाने में दक्ष कर दिया और उन 
अपने Tere भी पर्या मात्रा में दे दिए। डेकॉनाविडॉँ ओर 
हायावॉर्थॉ जैसे जातीय नेताओं को पाकर यह जाति और | 

भी प्रबल हो उठी | फलतः मोहॉक, ओनोनडागा, सेनेका, | 
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ae F कहानी 


मिलकर इरा paaa लोगों ने एक सम्मिलित राष्ट्रः 
मंडल की स्थापना की, जिसे फ्रेंच लोग “लाग हाउस”? 
और अंग्रेज “पंच-राष्ट्र” कहते थे । पूर्वीय वनस्थलौ की 
आदिम सभ्यता के अनुरूप इस मंडल के रीतिरिवाज़ और 
धारणाएँ बड़ी विचित्र थीं | पाप और पुण्य की व्याख्या ये 
लोग जानते ही न थे । उपवास ग्रथवा नशीले पदार्थों के 
 . प्रयोग सेसप्नों और काल्पनिक दर्शनों के माध्यम द्वारा 
2 || वे लोग मृतात्माग्रों से नियमित रूप से वात्तालाप किया 
करते थे । इस प्रकार उन्हें श्रात्मा ओर उसके आवागमन 
में पूर्ण विश्वास था | मृतकों के शवों के साथ रखे जाने- 
वाले विविध serdar और खाद्य-पदार्थों के नियमों 
द्वारा इस धारणा की पुष्टि होती है। इतना सब करने 
पर भी इंडियन लोग मृतात्माओं से डरते थे ओर उनको 
पुनः वापस आने से रोकने के लिए विशेष उपचारों का 
आश्रय लेते थे । किसी संगठित शासन-पद्धति या केन्द्रीय 
सत्ता ओर राजा का श्रधिकार मानने की कल्पना भी 
उनके मन में नहीं आती थी | 
जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध था, इंडियन लोग तात्का- 
लिक परिणामों पर अधिक विश्वास रखते थे। जब 
किसी इंडियन को यह अनुमान होता कि उसे किसी दुष्ट 
आत्मा ने घेर लिया है तो वह तत्काल उस आत्मा के 
निमित्त बलि-प्रदान करके या भेंट-पूजा द्वारा उसे संतुष्ट 
करके छुटकारा पाने का उपाय सोच लेता | त्रतएव यह 
निश्चित है कि उसका ध्यान अनुकूल व प्रतिकूल शक्तियों 
की ग्रोर समान रूप से लगा रहता था । ईसाई धर्मप्रचारकों 
ने इंडियन जातियों की इन भावनाओं को “शैतान की 
उपासना”? कहकर उनको ग्रसभ्य बतलाया है । पर सत्य तो 
यह है क्रि इंडियन लोगों के इस श्रन्धविश्वास की आड़ में 
एकं निराकार अलोकिक प्राकृतिक शक्ति के ग्रस्तित्व की 
धारणा छिपी हुईं थी, जो उनके विश्वासानुकूल समस्त चरा- 
चर में व्याप्त होकर उन सभी गोचर पदार्थों को सजीव कर 
देती है, जिनके द्वारा मनुष्य के भाग्य का नियंत्रण होता है। 
अल्गोनकुइआन जाति के लोग उस शक्ति को A’, 
`= शोशोनी लोग पीढुन्त' और इरोकुग्रोडे लोग *ग्ररेनदा' 
j कहते थे | वह शक्ति “जीवन का मूलत्व? के नाम से 
करारी जा सकती है । आरम्भिक योरपीय यात्रियों ने 
Ri रणा के मूल आशय को न समझकर साधारण 
_ तया उसे "महान्‌ श्रात्मा’ के नाम से ही उल्लिखित 


ह 3 
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लोगों में मृतकों के सम्बन्ध में 
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.थीं। जा व्यक्ति हाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे, a 


Kangri Collection, Haridwar 


पूर्ण संस्कारों का प्रचलन था | हुरोन जाति में मृत व्यक्ति 
का शव बलों की छाल से बने शवाधार में मुके हुए 
आसन से बिठा दिया जाता था। गाँव के निकट = 
ऊँचा मचान बनाकर उस पर वह शवाधार भाँति-माँतिक्क 7 - 
भोजन, वस्त्र, अलंकार आदि उपहारों के साथ रख दिया 
जाता और तब मृतक के सगे-सम्बन्धी लौट आते थे | फिर 
प्रत्येक १२ वर्ष की अवधि के उपरान्त मृतकों के विराट भोज 
के अवसर पर जाति के जो लोग उस अवधि में मरते »२ 
उन समस्त मृत व्यक्तियों के शरीर शवाधारों से निकालनिकात | 
कर उनके स्वजनों द्वारा लाये जाते थे उनकी अस्थियों को / ' 
बड़े स्नेह और सत्कार के साथ साफ़ .किया जाता था ओर 

तब फिर उनको सबसे अच्छे बारीक Tat में लपेटकर 
भली प्रकार SHR, लोग अपने-अपने गाँवों में उन्हें ते 

जाते थे, जहाँ नये-नये बहुमूल्य उपहारों के साथ उनका 

थोड़ी देर तक प्रदर्शन किया जाता था । वहाँ से फिर 
मृतकों के सगे-सम्वन्धी उन अस्थियों को उठाकर एक 

बहुत बड़े मुदे दफ़नाने के सार्वजनिक गढ़े तक ले जाते 

थे | एक निश्चित तिथि आने पर जाति के समस्त मृत 
व्यक्तियों की अस्थियाँ बड़ी धूम-धाम और समारोह के 
साथ उस गढ़े में डाल दी जाती थीं। ब्रेब्यूफ़ नामक एक i | 
योरपीय धर्म-प्रचारक, जो घटनावश एक ऐसे ही मतक ह 
संस्कार के अवसर पर उपस्थित था, अपने संस्मरणं गे 
लिखता है :— 

“वेदान के बीच में एक बड़ासा गढ़ा थारश 
दस फ़ीट गहरा और पन्द्रह फ़ीट चौड़ा | उसके चा | 
ge मंच की भाँति एक ऊँचा मचान बँथा हुआ था _ 
गढ़े के ठीक ऊपर कई ae आड़े बँधे हुए थे, 
मृतकों की अस्थियों की बहुत-सी गठरियाँ लटकी ह 


समूचे शव ae के भीतर पेड़ों की छाल के बिछौतो 

चटाइयों पर लिटा दिये गये थे। esn A | 
वस्तुएँ एकत्र की गई थीं, जिनमें बहुमूल्य पोशार्क 
गहने भी सम्मिलित थे। a7 संस्कार-समागेह ८ 
हुआ । ठीक सात बजे मृतकों की सारी स्वि वु 
डाल दी गई | मैं बड़ी कठिनाई से गढे के i 
सका, क्योंकि इंडियन लोगों की अपार भीड 
करके at बढ़ने की चेष्टा कर रही थी। ie चारं 
कोलाहल मच रहा था। आधे सड़े, सखे श 
नरकंकालों को उस गढ़े में डालने का 
बीभत्स और रोमांचकारी था । gaat के सगे 


i 


| 


r देश और जातिया 
~ aaa mt Tk re 
के दर्शकों ने इतना शोर मचा रखा था कि कुछ सुनाई ही 
र न देता था । दस-बारह व्यक्ति गड़े के भीतर उतरकर 
> क्ंकालों को चारों ओर सम्हाल-सम्हालकर रखते जाते 
के ही 2 a) गढ़े के ठीक बीचोबीच तीन केतलियाँ उन्होंने रख 
= | दी थीं, जो संभवतः खतात्माओं के व्यवहार निमित्त थीं | 
र | एक में बड़ा-सा छेद था, दूसरी का दस्ता नदारद था 
= ग्रौर तीसरी बहुत हल्की तथा कम दामों की जान पड़ती 
iH थी । बाद में रात्रि के समय वची-खुची गठरियाँ, जिनमें 
ल |, मृतकों की ्रस्थियाँ बँधी हुई थीं, ज्यों की त्यों गढ़े में फेंक 
न दी गईं | जगह-जगह आग जलाई गई । शोक-गीतों का 
+ | गायन श्रारम्भ हो गया और श्रसंख्य आवाज़ें उस सन्नाटे 
ज्‌ व में ऊँची उठने लगीं |अनाज से भरी कई टोकरियाँ गढ़े में 
| पड़ी हुई अस्थियों रोर कंकालों पर उडेल दी गई, जिसके 
=| पश्चात्‌ बहुत-से War पशुचम ऊपर से डाल दिये गये । 
न जब दफ़नाने का काये समास हो गया, तब समारोह से 
| सम्बन्ध न रखनेवाले दशकों ओर ्भ्यागतों को प्रचुरता 
ते | सेभेंटउपहार बाँटे गए और एक विराट भोज के उपरान्त 
बुत | f = न जल 
के | 
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की चिपेवा जाति के योद्धा युद्ध के लिए gafea होकर रण-यात्रा पर जा 
लड़ाई पर पहले ज़रा-सी बात पर रण-ुंदुभि बज जाया करती थी और रोली बनाकर ये लोग धावा बोल 

र जाते समय योद्धा लोग अपनी-अपनी विचित्र ढंग की पोशाक पहनकर तरह-तरह से. 
रंगते थे और कूच करने के पहले काफ़ी नत्य-भोज आवि, 
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सतक-संस्कार का यह श्रनोखा कृत्य समास हुआ |” 
सच पूछा जाय तो इंडियन क्रा घर्म उसकी स्वाभाविक 
प्रकति-ग्रथ्ययनशीलता के आधार पर ही निमित था । प्रति 
दिन वह पूर्व में सूय का उदय और पश्चिम में अस्त होते 
देखा करता था, जिसके उज्ज्वल प्रकाश में आकाश के 
नैश-प्रहरी तारागणों का अस्तित्व लुप्त हो जाता था । वह 
नियमित रूप से चन्द्रमा का. बढ़ना-घटना भी देखता था | 
ऋतुओं का क्रमिक आवागमन तथा दिन-रात के छोटे बड़े 
होने की अवधि भी वह अनुभव से जानने लगा था | ऋतुओं 
से ही पशुग्रो, पक्षियों और जलचरो का स्थानान्तरित होना 
तथा Tal और पौधों का फलना-फूलना सम्बन्धित है, यह भी 
उससे छिपा न था | ग्रीष्म की तपन, शरद की शीत, धूप 
और वर्षा, बिजली, हवा और बर्न का पड़ना भी ऋतुओं 
पर अवलंबित है, यह वात भी उसे ज्ञात हो चुकी थी। 
कभी तो प्रकृति अपनी उदारता दिखलाती और कभी उसके 


- कोप से मनुष्य को जीवनःनिर्वाह के आवश्यक साधनों के 


पूर्ण अभाव का सामना करना पड़ता | समय-समय पर 


TR 


o 75 होते, थे 


gal AA आक्रमण द्वारा रोग और tet ना, फलों का आना, पतकड होना, पशुओं, पहि a, aa cat का आना, way होना, पशु ह 


घेर लेतीं और वह चलने-फिरने से भी . मजबूर हो जाता । 


सीधा-सादा इंडियन इन सारी बातो. को किसी अलोकिक 
शक्ति कौ प्रेरणा का फल समकर अपनी विवशता नादु 
करता | कार्य्य और कारण, सत्य और सिद्धान्त, विनाश 
ओर सुजन के रहस्यों को, अनुभव करते हुए भी, वह समझ 
न पाता था | इंडियन-मस्तिष्क की ऐसी समस्त भावनाश्रां 
ओर विचारों का परिचय ्राङम्बरयुक्त भाशा मे कही गई 
© उसके देश की प्रचलित किम्बदन्तियों में पर्याप्त रूप से मिः 
लता है, जो उसके जातीय बीरों को शौर्य्य-सराहना के हेतु 
स्वी गई थीं | 
प्रत्यक्षतया सभी अमेरिकन इंडियन सूर्य की चाल देखलें 
और अध्ययन करने में निपुण थे और उसी के द्वारा वे 
अपना वर्ष-विभाजन किया करते थे । दिन और रात का 
होना, उनका घटना बढ़ना और चन्द्रमा की कलाओं का 
परिवर्तन काल-परिमाण जानने के उनके मुख्य साधन थे | 
प्राकृतिक परिवर्तन ओर मोसमी वायु के परिणामों 
को देखकर उन लोगों ने वर्ष को कई ऋतुओं में 
` बॉट लिया था । wast के महत्तव को वे समझते थे ओर 
इस ज्ञान का उनकी रहन-सहन ओर जीवनचर्या पर गहरा 
प्रभाव पड़ता था | पूव के भूभागों में रदनेवाली जातियाँ 
. वषे मे पाँच ऋतुओं का आवागमन मानती थीं--(१) 
। ` बसन्त, (२) ज्वार्पकने का समय, (३) ग्रीष्म या “ऊँचा- 
सूर्य्य होने का समय??, (४) पतझड़-काल और (३).जाड़ा 
या ah ओर शीत का मौसम । इरोकुओई जातिवाले 
` ऋतुओं के परिवत्तन को “जीवन के देवता” और “पथ- 
' रीली बिल्ली” ( जो बफ़ ओर शीत की देवी तथा कत्री 
कही जाती थी ) का अनवरत दन्द-युद्ध मानते थे | विभिन्न 


j इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। खेती-किसानी करने- 
बालौ जातियों के विचार शिकारी तथा अन्य जातियों के 
अल yy ग =O निराले ` Sos ~ A À% 
विचारों से | सथा निः होते ये । कृष्रि-जीवी लोगों को 
थानीय THAR से पता चल जाता था कि प्रकृति की 
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meme) की कहानी 


| 
` नारों का समय देखकर ऋतुओं का विभाजन किया a | र 
¢ 
|| 
|| 
| 
| 


` लोग अपनी इन धारणाओं को ही सर्वोपरि समझकर पर- 


प्राप्त कर लेता था कि यदि वह तदनुरूप 


~ = 
लना, फलों का आना, पतफड़ होना, पशुओं, पद्य और 
मछलियों का स्थानान्तरित होना व जोड़े खाना ग्रादि घर 


था | सांसारिक जीवन-सम्बन्धी विचारों का इन लोगों के धम 
में पूणं समावेश था | विभिन्न ऋतुएँ कतिपय विशेष देवी. 
देवताओं से सम्बन्धित थीं ओर देवी-देवताओं को प्राय; 
चार या छः दिशाओं का स्वामी माना जाता था | इंडियन 


म्परागत रूढ़ियों के कट्टर अनुयायी बने हुए थे | 
अमेरिकावासी इंडियन लोगों में ऐसी अनेक gaa. |e 
fiat और टोलियाँ थीं, जिनके सदस्य समाज में केबल y 
विचित्र प्रकार की नक़ाबें ओर चेदरे तथा अजीब तरू को 
पोशार्के पहनकर ही निकला करते थे । उन पोशाकों रौर | 
चेहरों के द्वारा वे लोग विभिन्न देवी-देवताओं के स्थानापन्न 
प्रतिनिधि बनकर जनता में अपनी उपासना द्वारा afa 
शक्ति और दैवी चमत्कारो के प्रदर्शन की सामध्यं का 
आतंक जमाये रहते थे। जनता उनके कथन में श्रन्थ 
विश्वास रखती थी । विदेशी यात्रियों ने इर 
जाति में प्रचलित एक 'नक्राबपोशों की समिति) का 
उल्लेख किया है, जो आज भी गुप्त रूप से उन लोगों i 
वर्तमान है। रेड इ डियन की मानसिक कल्पना के AGM 
आसपास के वन्य प्रदेशों और जनशूल्य स्थानों व भीत | 
के निकट विचित्र प्रकार की प्रेतात्माओं का AAN होता । 
था। शिकारी लोग आखेट की दुर्घटनाओं का ऋ || 
भयानक अ्रमानुषिक प्रेतात्माओं से मुठभेड़ होना मानते पै, | 
जिनको प्रायः वे खप्नावस्था में मी देखा करते थे। | 
नक्राबपोशों में अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करा की 
शक्ति भी होती थी, ऐसा लोगों का विश्वास था | el | 
>>>) 


ऐसे = 2 be z भ f, 
से Bev का दर्शन करनेवाला व्यक्ति Te ग्रादेश १ 
See बी 


= 


कर धारण करे और कुछ विचित्र मंत्र-गीतो क 
सीख ले तो उसमें भी दूसरों की चिकित्सा 
रोगियों को अच्छा करने की शक्ति श्रां सकती दै ना i 
“चेहरों” को सम्मानपूर्वक समय-समय ५ K 
राख की भेंट नहीं दी जाती थी तो वे लोगों है 
कर देते थे, जिनसे मुक्ति दिलाने की aa के 
ही होती थी ।ये चेहरे और थ्राकृतियाँ ग्रनेक ae, 
थीं। प्रायः एक टेढ़ी और टूटी नाकवाला AE 
देखने में आता था, जिसका कथन था 
हाड़ गिर पड़ा था | दूसरे चेहरे 


ERa 


देश और जातियाँ 
= 
श्राकृतियो का कारण यह बतलाते,थे कि रोगात्माएँ होने के 


कारण वे “जीवन के देवता” से निरंतर संग्राम करते रहे 
जिससे उनकी यह दुगत हो गई | 

प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वम में देखे गए “चेहरे! ग्राकृतियो 
में ही भिन्न नहीं होते थे वरन्‌ उनके स्वभावों और कार्य्यों में 
भी भिन्नता होती थी | कुछ काले, कुछ लाल, कुछ श्वेत होते 
थे तथा कुछ कमसिन ओर कुछ बूढ़े भी होते थे। aR 


काँश मे वे वदसूरत श्रोर डरावने ही देखे जाते थे | वसन्त : 


तथा पतभड़ की WIA में 


जब कि साधारणतया बीमा- 
Rat अधिक फेलती हैं, Ae 


चेहरों 
की समिति” नाना प्रकार 
रंग-बिरंगे अदूधुत Bg, 
वाले चेहरे पहनकर, 


कछुओं की पीठ के बने बड़े 
बड़े झुनझुने (जो खड़खड़ाह 
का शब्द करते थे) हाथों सें 
हिलाते हुए, विचित्र प्रकार 
का शोर मचाते हुए, सानुना- 
सिक स्वरों में वार्तालाप करते 
TIAA घूमा करते थे | 
इडयन लोगों का विश्वास था 
कि ऐसा करने पर आक्रमण- 
कारी रोगात्माएँ डरकर भाग 
जाती थीं । पुराने ज़माने में 
हेन विचित्र Seay के लम्बे 
लम्बे जुलूस पाँच पैदल जातीय 
WTF स्वच्छन्द विचरण 
करते रहते थे | आजकल 
है लोगों की बस्तियाँ एक-दूसरे से काफ़ी दूरी पर 
S is z? सख्या कम हो गई है | अतएव 
सदस्य अपनी पुरानी पोशाके|पहन 
ES मोररों में यात्रा करते हुए ALA घूमते है ! 


“ai रा अल्गोनक्ुइओन, दोनों {जातियों के व्यक्तियों 
TAR हे ज कि एक “लम्बी नाक? नामक चेहरांधारी 
ञं को *. चो को उठा ले जाता हे | बालकःबालिः 


समय वे लोग शारीरिक ताडना से 
° परन्‌ उनको यह कहकर डराते हें कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 
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इरोकुओई जाति की एक सखी और उसका शिशु 
बच्चे के विचित्र पालने झी कलापूर्ण चित्रकारी पर 
ध्यान दीजिए । 


“लम्बी नाक” आकर उनको पकड़ेगा और अपनी बड़ी 
मारी age में बन्द करके उठा ले जाएगा । साधारणतया 
इतनी धमकी बालकॉ को शिंश्तापूर्ण आचरण सिखाने के 
लिए पवास होती है और वे “लम्बी नाक” से बेहद डरते हें! 
इंडियनों की धारणा थी कि प्रत्येक प्रकार के अनाज 
- तथा खाद्य पदाथ की उत्पत्ति का कोई ने कोई देवी कारण 
` अवश्य होता है, अतएव उनमें यह खिवाज बन. गया कि 
* प्रत्येक नवीन खाद्य का स्वयं व्यवहार करने से पहले उस 
खाद्य के नियामक देवता को उसका भोग अवश्य लगाया 
जाय । Be: माचे महीने के 
प्रारम्भ में इंडियन लोगों की 
बास्तयां में प्रतिवर्ष एक भारी 
मेला लगा करता था, जबकि 
नए फूले हुए 'मेपल? नामक | 
` छायादार वृक्षो से दूध या 
मीठा रस निकाला जाता 
था ओर बाल -वृद्ध वनिता 
सत्र सामूहिक रूप से आन- 
न्दोत्सव मनाते थे। BETH की 
सर्दी लानेवाली शरद आतु 
के बीतने ओस वसन्त तथा 
TCA के आगमन के बीच 
को अवधि की सुन्दर ऋतु _ 
प्रसन्नता ओर नन्द का | 
उद्रेक करनेवाली समी 
जाती थी ओर उससे ही श्रम 
काल या ऋवु-आरम्भ गिना 
जाता था | 
मेनोमिनी लोगों 
'मेपल”ः की शकर की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में ए: 


मित्र था, Tat में छेद करके दूध निकालना 

किन्तु जो दूध निकला वह शुद्ध गाढे शः 
था । बुद्धिमान्‌ मानाबुशा ने 
“नहीं | यदि इतनी सरलता से श 
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= की कहानी : 


ee ६४२ 
को काफ़ी काम न रदा करेगा । इस कार्य्यं को और स्तन ह जा ake aan सया BET 
कठिन बना देना चाहिए, जिसमें लोग परिश्रम करते रहें 
और उनमें काढिली या अ्रकर्मेण्यता न आने पाण | 
gaua इसी विचार से मानाबुशा सबसे ऊँचे वृद्ध को 
चोटी पर चढ़ गया और अपने हाथ से उसने सब Tal पर 
इस प्रकार जल छिड़का मानों पानी बरस रहा हो । परिणाम 
यह हुआ कि उन वृक्षों से निकलनेवाला: दूध पान, जैसा 
पतला हो गया जैसा कि आज भी निकलता है | उसी दिन 
से इंडियन लोगों को शकर बनाने में पर्या परिश्रम करना 
पड़ता है, लकड़ी काटना पड़ती है, छाल के बर्तन बनाने 
पडते हैं. और दूध इकछा करके कई रात उसे उबालना पड़ता 
है, तब कहीं वह व्यवहार करने योग्य होता है । हाँ, आज- 
कले नये-नये साधनों का आविष्कार हो जाने के कारण 
उनके द्वारा लोग बड़ी सरलता से “मेपल वृक्षों के दूध से 
शकर तैयार कर लेने लगे हैं । 
इंडियनों से फ्रेंच उपनिवेशकों ने 'मेपल' वृक्षो का दूध 
जमा करके सुखाने की विधि सीखी ग्रौर बदले में उनको 
लोहे की केतली का व्यवहार सिखलाया, जिससे शकर 
बनाने के तरीक्तो में उन्नति हो सकी | श्वेतांगों के आगमन 
से पूर्व सम्भवतः इंडियन लोग उस दूध को पूर्णतया 
सुखाते न थे वरन्‌ मधुर गाढ़े रूप में ही उसका व्यवहार 
करते ये तथा उसे एक स्वास्थ्यप्रंद स्फूर्तिदायक पेय सम- 
ते थे । उनकी बस्तियों की सीमाओं के अन्तर्गत लगे 
हुए 'मेपल' वृक्ष के मुंड विशेष परिवारों को सम्पति माने 
जाते थे और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसी परिवार के वंशज उनसे 
लाभ उठाते ये | 
अपनी खाभाविक प्रतिभा AK सूक से ही इंडियनों ने 
कठोर शीत पर भी विजय पाने की युक्ति जान ली थी । 
SAM TAR पर चलने के जूते, जिन्हें पहनकर वे 
कोसो तक जमी हुई बफ़ के ऊपर सरलता से पाँव-पैदल 
यात्रा कर सक्रते हैं, उनके अपने ही श्राविष्कार थे । कई 
प्रकार के जूते व्यवहार में लाए जाते थे, किन्तु सबके सब एक 
ही सिद्धान्त पर बनते थे। एक स्थानीय वृक्ष विशेष की 
लचीली लकड़ी को साप द्वारा मुकाकर समुचित आकार 
में a पड़ता था और कचे पशुचर्म की पतली पढ़ियाँ, 
gat की आँतड़ियाँ, ata या रेशेदार छाल के कटे हुए 
` मोटे धागों के बुने हुए जाल से मढ़कर वे जूते तैयार किए. 


न जाते थे। उपयोग के अनुरूप ही उन जूतों की बनावट 
AN उनका आकार हुआ करता था, जैसे जंगलों या खुली 
ड | aS 


ARK आथवा सख्त या मुलायम TH पर चलने के = 
mat जूते बना करते थे । जब कोई व्यक्ति श्रचानक a 


से बाहर बफे के तूफान में फॅसःजाताः था तो वह बात हे 
बात में अपने पहनने के लिए आसपासःके बृत्तों की ही A 
टहनियों ओर पतली छाल के द्वारा उसी जगह एक T | x 
उपयोगी जूते तैयार कर लेता aT ` || 


बनाई हुई नोकाओं का विशिष्ट स्थान माना जाता है, जो 
ग्रीष्म में उनकी यात्रा का सुख्य साधन होती AT को | 
वनस्थली वास्तव में झीलों ओर नदियों का प्रदेश थी, जहाँ | 
यातायात के मुख्य मागे जलाशयों से होकर निकलते ये।सेंट || 
लारेन्स नदी के दक्षिण में बसी हुई कुछ इंडियन जातिया || 
लकड़ी के मोटे Tel कोआग ओर पत्थर के बसूलों से कोए | 
कर खोखला कर लेतीं ओर उन्हीं की -डॉगियाँ बनाकर | । 
काम में लाती थीं | वन्य-प्रदेशों में एक अन्य नोका का 
अधिक व्यवहार होता था; जिसमें हल्की देवदार |, 
की लकड़ी के ढाँचे पर Tai की छाल मढ़ दी जाती || 
थी | कमी-कभी छाल के बजाय उस प्रदेश में अधिकता |" 
से पाए जानेवाले “मूस” नामक बारहसिंगे की खाल 
भी नौकाओं पर मढ़ी जाती थी । किन्तु साधारणता ७ 
aa की छाल ही हल्की और चिमड़ी होने के कारण काम _ 
में लाई जाती थी, क्योंकि छाल प्रत्येक मौसम EE 
छीली जा सकती थी और सरलता .से उपलब्ध होती थी। | 
ग्राज भी जिस प्रकार की नौकाओं का व्यवहार श | 
लोगों में प्रचलित है, वे नाजुक होते हुए भी इतनी 
होती हैं क्रि आवश्यकता के समय एक व्यक्ति एक ना | 
को सरलता से अपनी पीठ पर लादकर LA बस्ती तक ! 
जाता है | इसी कारण सम्भवतः ऐसी नौकाओं का. E 
लन अधिक होता रहा और महाद्वीप के SE 
यात्राएँ भी इन नौकाओं द्वारा सुगम हो गई । 
प्रारम्मिक अनुसंधानकर्त्ताओं ने उपरोक्त ह 
नौकाओं द्वारा ही उत्तरपूर्व के सघन बनो म ce 
का कोना-कोना छान डालने में सफलता पाई र 
नौकाओं कें बनाने का प्रचलित ढेँ ग एक al ह 
उनके अन्य उपादान सब देशी म त्ता क़ 
करते थे, जिनके कारण किसी नौका को oe 
आकार द्वारा ही उसके निर्माण-स्थल की 5 


बताया जा सकता था | 
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शनी | 
जग : s 
S इस अंक को विषय-सूची | 
की | विश्‍व की कहानी मनुष्य की ह 
ही PL आकाश की बाते चुष्य को कहानी 
जोडा. |. तारों की दूरी, चसक, नाप और तौल-- CsI ; ‘ocd 
डा० गोरखप्रसाद, Slo एस-सी० २५६५ हमारे सोचने की क्रिया-श्री द्वारकाप्रसाद, e j र 
ससे. | भौतिक विज्ञान bab 108 प ऊ ३६०७ 6 
त से ', mi एक मदान्‌ dae छे रूप FH प्रकृति पर विजय 
sa = श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० We और करघे से पुतलीघर तक-- 
tat | एस-सी०, एल-एल० बी० २५८१ - श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० | 
<7 पृथ्वी की कहानी i एस-सी०, एल-एल० fto २६१३ 
| सट | जानवरों की SAAT साहित्य-सष्ठि : 
Rat | भारतवर्ष तथा अन्य देशों के बर्तमान और संस्कृत-वाडसय--(७) कालिदासो त्तरकाल 
कोर | प्राचीन डरंगम--(२) विषैले झर श्री भरगवतशरण उपाध्याय, THO ए० २६२३ é 
He | विषहीन what} श्रीचरण देश और जातियाँ 
बदार है! वमा, THe एस-सी०, अमेरिका के आदिम निवासी-(३)-- हु 
जाती ड एल-एल० बी” ae श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र, अरुण”, बी० ए० २६३१ 
यकता | | बोलचाल की गी noose a Z d 
aa | बोलचाल की सीधी-सादी बोली में अपने दंग की पहली चीज!) |. 
एतया |. S Sr 
काम | Si ; 
से 
| थी | १ 
डयन i 
wt | 
नौका |. § 
कह! = \ 
ot $ - 
गोवी 


a और अन्य कहानियाँ 
र्ग | THE बूढ़ों तक के लिए दिलबहलाव के साथ-साथ सीख का सामान ! 


A i. THAT सौ सादे और दो रंगीन चित्र : पक्षी जिल्द : सुहावना कवर 
i= i ` FAN) Fe 
a es [erent के लिए ॥2) अलग से] 


अन्य सामग्री का सर्वाधिकार प्रकाशक, एजूक न 
जनेऊ, द्वारा aad हे | अतएव कोई भी सज्जन बिना अनुमाते के 
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U उसका अंश, मूल अथवा अनुवाद के रूप में कहीं भी उद्धत अथवा प्रका 
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हमारे प्रकाशन 1 

l CRS 

|) हिन्दी विश्‍व-मारती--धारावाही रूप में प्रकाशित ज्ञान-विज्ञान का महान्‌ कोले bg 

vo भागों अथवा ( प्रति पाँच-पाँच भागों की ) १० जिल्दों में संपूर्ण होगा | है | 

( पाँच-पाँच अंकों की ) प्रति जिल्द का मूल्य १९।!) | चार Mee तैयार हैं, | 

` शष छप रही हैं। [ विशेष विवरण के लिए कार्यालय को लिखिए ] 0 

2 [Se n . ~ ओर Us का Q 

भारत-निर्माता-ले० श्री कृष्णवल्लभ द्विवेदी भारतीय : संस्कृति आ 7 रा 

निर्माण करनेवाले प्रतिनिधि महापुरुषों के ्रोजपूण जीवन-परिचय। साथ हा ( 


ST 


प्रत्येक के श्रत्यन्त कलापूर्ण रेखाचित्र भी । मोटे कागज पर दुरंगी छपाई । दो 
भागों में समाहे। पहले भाग का एक संस्करण छपकर बिक चुका, दूसरा संस्करण 
छुप रहा है । मूल्य ४) डाकखचे ॥=) दूसरा भाग तैयार हो रहा है 3 
मानो-न-मानो--अनहोनी-सी किन्तु शत-प्रतिशत सच्ची विचित्र बातों का अनूठा 
संग्रह | परिवर्धित और संशोधित नवीन संस्करण । दुरंगी छपाई । मूल्य ४) 
' डाकखचं ।|=) | ह 
अंतराष्ट्रीय ज्ञानकोष-संसार के सामयिक रंगमंच पर भाग लेनेवाले प्रमुख राष्ट्र, 
राजनीति्ञो, जननायकों तथा युगपरिवत्तनकारी धाराओं और संस्थाओं के 
संबंध में जानने योग्य बातों का अनेक नक्गशों ओर चित्रों सहित संकलन | द्वितीय 
* परिवद्धित संस्करण छप रहा हे । ५०० पृष्ठ मूल्य १॥), SHAT lle) 
इ की रानी और अन्य कहानियाँ--श्रत्यंत सरलं और हृदयग्राही शैली में लिखी 
` गडे बच्चों से बूटों तकं सभी के लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद. कहानियों क 
_ अनूठा संग्रह, जैसा कि हिन्दी में आज तक ओर कहीं प्रकाशित न हुआ ।-इसकी 
भाषा एकदम बोलचाल की भाषा है | बड़े ्राकार के लगभग . सवा सो पृष्ठ ; 
} सी चित्र ; पक्की जिल्द । मूल्य vil) २० ; डाकखचं ॥=) अतिरिक्त। . | 
$ ये भी मानव हें--सम्यता की दुनिया से परे प्रकृति की गौद में बसनेवाली संसार 
की मुख्य-मुख्य जंगली, सम्य और -अद्ध -सभ्य आदिम जातियों का मनोरंजक 
परिचय | दुरंगी छपाई | लगभग १०० चित्र । मूल्य ४) डाकखचं Ile) 
| चलचित्र-अपने ढंग के अनूठे विनोदपूर्ण मौलिक निबंधों का संग्रह | मूल्य १ |) 
| रेखाचित्र--अपने ढंग के अनूठे विनोदपूर्ण मौलिक निबंधों का संग्रह | मूल्य १ ) 
Fe चृत्त--मोलिक सामाजिक उपन्यास | मूल्य १॥) 
| तीन नाटक--( आदिम युग, मनु और मानव, कुमार-संभव ) लेखक, श्री उदयशंकर 
FE | मूल्य ३) 
अस्त और विष--श्री डदयशंकर भट्ट की कविता 
युगदीप--श्री उदयशंकर भट्ट को कविताओं का 
पती--एक रोचक उपन्यास | मूल्य RII) 


जीवन का संत्य--दक्तिण भारत के ग्राम्य जीवन का एक उपन्यास (छप रहा है) । 
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ओं का संग्रह । मूल्य २) 
संग्रह | मूल्य २) 
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१8 २९ वाले उस नूतन तारे के 


तारा; 
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तारों में अनेक ऐसे हैं जो मानों जोड़ी बाँधकर आकाश में विचर रहे हैं, कई ऐसे हैं जिनकी चमक नियमित अथवा अनिय- 

मित रूप से घव्ती-बढ़ती दिखाई देती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो aes की ओट में से मानों एकाएक प्रकट होकर एक- | 

बारगी ही दमक set और पुनः मंद पड़ जाते हैं। प्रस्तुतः लेख में इन्हीं युग्म, परिवत्तनशील और नूतन तारों र 
का संक्षिप्त किन्तु मनोरंजक विवरण दिया जा रहा है । 


FA तारे 
ठाक के आविष्कार के बाद से ही लोगों ने देखा 
कि कुछ तारे दोहरे दिखलाई पडते हैं; उनमें 
वस्तुतः दो तारे हैं, जो इतने समीप हैं कि कोरी आँख से 
Te वे एक तारे-से जान पड़ते हैं। इन दोहरे था युग्म तारों 
पर पहले तो किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अठा- 
रहवीं शताब्दी में सर विलियम हरशेल ने सोचा कि इन 
युग्म तारों में से एक बहुत दूर होगा, एक अपेक्षाकृत 
निकट, और इसलिए यदि इनकी जाँच छः-छः महीने पर 
की जाय तो इन तारों के बीच की दूरी घटती-बढ़ती दिख- 
लाई eat | कारण यह हे कि छुः महीने में प्रथ्वी अपने 
हो < साढ़े Bere करोड़ मील हट जाती है 
TR निकटतर तारे की दिशा में अवश्य कुछ 
ARTS हो जाना चाहिए | 
से iM oe a पता चला कि आकाश के बहुत- 
धिक तारे ₹ | a is कुछ में तो तीन या aaa भी 
करने से aoe MS आधार पर गणना 
में बिखरे ae क यदि z तारे अनियमित रूप से आकाश 
लाई पड़ सकते इतने युग्म तारे आकाश में नहीं दिख- 
भौतिक es । इसलिए अवश्य ही युग्म तारों में कोई 
पिक संबंध होगा केवल इतना ही नहीं करि संयोगवश 
एक तारा = De a इतना ही नहीं कि सं बश 
से बहत दूरी पर के“ 4 स्थित है, चाहे दोनों एक दूसरे 
की at द हों । कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर युग्म 
भ. =. पिर से की गई और तब बहुत से Ge तारों 
साथियों भोतिक ara a नया 
मिला | यह देख “पिक. संबंध रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण 
. फैरता है। T we कि एक तारा दूसरे की प्रदक्षिणा 


_. CC-0. In Public Domain. Gurukul ह... 


कुछ तारों में दो विभिन्न अवयवों के रहने का और | 
उनके बीच भौतिक संबंध रहने का प्रमाण इस बात से. 
मिलता है कि तारे का प्रकाश घटा-बढ़ा करता है, और 
प्रकाश ठीक इस प्रकार घटता-बढ़ता है मानों फीका तारा 
चटक तारे की प्रदक्षिणा करते-करते उसके सामने श्राकर 
उसके प्रकाश को छेंक लेता हो। | : 

सुविधा के विचार से विभिन्न प्रकार के युग्मो के लिए 
विशेष नाम रख दिए गए हैं । वे तारे जो केवल संयोगवश 
एक ही दिशा में रहने के कारण एक दूसरे के पांस दिख _ 
लाई पड़ते हैं, परंतु वस्तुतः एक दूसरे से बहुत दूर हूँ, | 
“aga gm”? कहलाते है । वे युग्म तारे जनके अब | 
यवों में भौतिक संबंध है और जो एक दूसरे के इतने समीप _ a 
हैं कि दोनों गुरुत्वाकषेण-नियम-बद्ध होकर एक दूसरे की. 
प्रदक्षिणा करते हैं, “भौतिक युग्म” या “यमज? तारे _ 
कहलाते हें । वे तारे जिनके श्रवयव एक दूसरे के इतने _ 
समीप हैं कि हमारे बड़े दूरदर्शको में भी sangan नहीं 
दिखलाइ पडते, परंतु जिनको हम aqet की जाँच से f >> 
जानते हैं कि वे यमज हैं, “वर्णपटीय यमज? कहलाते हैं । 


घरने-बटुने के कारण यमज मानते है, “ग्रहणकारी य॒ 
कहलाते € | — 


यमज या चाक्षुस ! _ 
यदि कोई तारा दूरदर्शक में ga 
प्रश्न उठता है कि वह यमज है या 


का एक WAIT दूसरे के चारों 


अथवा यदि दोनों अवयवों की निजी गतिय) 
ngri Collection / पड 
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२६४६ SR eee 


RE x हिः. की कहानी 


gar ही बह तारा यमज होगा। परंतु यदि दोनों अवः 
| gat की निजी गतियाँ विभिन्न हों तो तारा केवल Aa 
1 ga है । यदि ग्रवयवों में निजी गति कुछ भी न हो तो 
यह पता ' चलाना कठिन होता हे कि तारा यमज है g 
age युग्म, परन्तु तब भी संभावना यही रहती है कि तारा 
| यमज है । : 
आँख से दिखलाई पड़नेवाले तारों में लगभग नवा 
हिस्सा युग्मो का है, अर्थात्‌ नौ में से एक तारा ऐसा है 
कि दूरबीन में वह दोहरा दिखलाई पड़ता हे । इससे स्पष्ट 
| है कि तारों का युग्म होना कोई विचित्र बात नहीं है! 
al बहुत-से तारे gm होते हैं। त्रिगुण तारे भी ( वे तारे हि 
दूरदर्शक में तीन अति समीप तारों के समूह जैसे दिखलाई 
पड़ते हैं) बहुत-से हैँ ओर कुछ चत॒गुण तारे भी E 
कस्तूरी (क मिथुन ) में ६ तारे हैं। 
of सौ से ऊपर यमजों की कक्षाओं की गणना को जा 
सकी है । ६ वर्ष से लेकर १०० वर्ष तक में चक्कर लगाने 
बाले यमज मिले हैं। १०० से अधिक वर्षा में चक्कर 
लगानेवाले यमज भी हैं, परंतु इतनी मंथर गति से चलने- 
वाले तारों का चक्रकाल ठीक-ठीक जानना कठिन होता 
है | ऊपर कई बार यह लिखना पड़ा है कि युग्म तारों में 
से एक अवयव दूसरे की प्रदक्षिणा करता है, परन्तु कौन 
अवयव किसकी प्रदक्षिणा करता है १ सच बात तो यह 
है कि दोनों अवयव चकर काटते रहते हैं | उनका गुरुत्व- 


रस्सी बाँधकर लटकाने से वे समतुलित रहेंगे-स्थिर 
रहता है ्रौर दोनों अवयव इस बिंदु की प्रदक्षिणा करते 
RI यदि इच्छा हो तो इम किसी एक अवयव को स्थिर 
मानकर उसकी tater दूसरे अब्रयव की गति पर 
विचार कर सकते हें । इसलिए यह कहना भी कि प्रत्येक 


अवयवों में से एक ्रवयव दूसरे की अपेक्षा बहुत बड़ा 
3 हो तो गुरुत्व-केन्द्र बड़े तारे के पास ही रहेगा और इसलिए 


कर रहा है। 
यमज तारे महत्त्वपूर्ण इसलिए हैं कि हम उनके द्रव्यमानों 
. की गणना कर सकते हैं--उनकी तौल जान सकते ŠI 
` इस विषय पर पहले ही विचार किया जा चुका है | 
वर्शपटीय यमज क 
जब किसी तारे का प्रकाश शीशे के Fas ( शीशे 
ही कलम ) में से होकर श्राता है तो प्रकाश फैलकर 


केद्ध--श्रर्थात्‌ उनको जोडनेवाली रेखा पर बह बिंदु जहाँ . 


तारा दूसरे की प्रदक्षिणा करता है अनुचित न होगा | यदि . 


ऐसा ही जान पड़ेगा कि छोटा श्रवयव बड़े की प्रदक्षिणा. 


'जाता है। इसके बाद प्रकाश पाँच घं 


T à : यमज है | 
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Mihi 


रंगीन ney दोना बः रंगीन वर्णपट में परिणत हो जाता है, जिसमें र में परिणत हो जाता है, जिसमें इंद्रनुष क | 
सभी रंग वत्तमान रहते है। अधिकांश ia में काली 
रेखाएँ भी दिखलाई पड़ती है। तारा स्थिर रहेगा तब तक 
तो ये रेखाएँ निश्चित स्थानों में रहेंगी ; परंतु यदि तारा £ 
हमसे दूर जाता रहेगा तो ये रेखाएँ एक ओर को कुछ इड | 
जायँगी। यदि तारा हमारी ओर आता रहेगा तो रेखाएँ 
दूसरी ओर विचलित हो जायँगी । वस्तुतः रेखाश्रो के 
विचलन को नापकर हम बतला सकते हें कि तारा किस .* 
वेग से हमारी ओर आ रहा है अथवा हमसे दूर भाग ।) 
रहा है | 


Les SN 


| 

यदि किसी यमज के श्रवयव एक दूसरे के बहुत समीप | 
हों तो अवयवों का वेग अधिक होगा, क्योंकि ग्रवयव 
जितने ही अधिक समीप रहते हें वे उतने ही अधिक वेग 
से नाचते हैं। यदि दोनों अवयव प्रकाशमान हों तो दोनों 
के वर्णपट बनेंगे, परंतु जब एक तारा हमारी ओर श्राता 
रहेगा तो दूसरा हमसे दूर जाता रहेगा | परिणाम यह होगा 
कि वर्णपट की काली रेखाएँ जब एक तारे के लिए 
दाहिनी ओर हटेंगी तो दूसरी के लिए बाई ओर। इस 
प्रकार वर्णपट में प्रत्येक काली रेखा दोहरी हो जायगी र 
हमें पता चल जायगा कि तारा इकहरा नहीं, यमज ( 
है । तब चक्रकाल, द्रव्यमान आदि का भी पता सुगमता 
a चल जायगा | 
- श्राँका गया है कि आकाश में कई हज़ार भौतिक यमज 
तारे होंगे | कई सौ तारों की कक्षा आदि का हमें पूर्ण शान 
हो गया है। इनके चक्रकाल सवा दो घंटे से लेकर देस 
पंद्रह साल तक निकले हैं। निस्संदेह, भविष्य में, अव 
हमारे यंत्रों की शक्ति और बढ़ जायगी, इस श्रनेक दूसरे 
तारों के भी युग्म होने का प्रमाण पाएँगे। 

ग्रहणकारी यमज 

बहुत पहले से लोगों ने देखा था कि अलगूल ( -- 
-तिमि ) नामक तारे की चमक घटा-बढ़ा करती थी। 
१७८२ ६० में एक ज्योतिषी ने पता चलाया किं on 
की चमक नियमित रूप से घटती बढती है। २ anit! 
मिनट तक चमक स्थिर रहती है और तब घटने ल 


NEN: d ‘ 

पाँच घंटे में प्रकाश घटकर पहले का एक विध फ़िर 
में ब 
के ढंग 


पहले-जैसा हो जाता है | प्रकाश के घटे रदः 
यह निश्चित है कि इस तारे में 
मन्द अवयव दूसरे के सामने ग्रा जाता 


x Gan २०० तारे इस प्रकार के हैं। जब दोनों awa nt ew Gee a २०० oat इस प्रकार के हे। ज्य दोन अळ्या द णे इस प्रकार के हें । जब दोनों अवयवों 
की चमकों में अधिक अन्तर नहीं रहता तत्र एक चक्रकाल 
में दो बार प्रकाश घटता है--एक बार तब जब गौण तारा 
प्रधान के सामने ग्रा जाता है और एक बार फिर तब जब 


गोण तारा प्रधान 
तारे के पीछे जा 
छिपता है । इन 
दोनों अवसरों पर 
प्रकाश उतना ही 
नहीं घटता । जब 
गोण तारा प्रधान 
केसामने ग्रा जाता 
है तब प्रकाश 
ग्रधिक घटता है | 
चमक के घटने- 
बढ़ने के लेखा- 
चित्र (mm) से 
तथा बर्णुपट-प्रद- 
शंक की सहायता 
लेने से ग्रहणकारी 
यमजों के अवयव- 
तारों का सापेक्षिक 
व्यास, उनकी 
चमक ओर दूरी 
आदि सबका पता 


अन्य तारे 


सेकः हैं जिनकी चमक घटती-बढ़ती है और इस ढंग 


एक नवीन तारे को यूनानी ज्योतिषी 


कुछ ग्रहणकारी यमज 
(क) ‘a ei; (ग) U बृषपर्वा?; (घ) ‘RT ययातिः; (च) “TX शिष्टाः । 
चिन्न में उपरोक्त यसजों में से प्रत्येक के दोनों अवयवों के तुलनात्मक आकार, 
उनकी एक-दूसरे के प्रति सापेक्षिक स्थिति, ARTET तथा किस प्रकार एक 
की आइ में दूसरे के आ जाने से ग्रहण-सा लग जाता है और फलतः चमक 


-घट जाती है यह दिखाया गया है । इन नक्षत्रों के आकार की तुलना के लिए 


'ख' द्वारा सूर्य का आकार fafa दिया गया है । [ यह चित्र रसेल, aaa 
आर स्टीचर्ट की 'प्स्ट्रॉनामी' नामक पुस्तक के आधार पर बनाया गया है | 


कहलाते हैं, क्योंकि चमक उठने के पहले अधिकतर वे 
इतने मन्द रहते हैं कि उनके अस्तित्व की ओर किसी का 
व्यान नहीं गया रहता | १३४ ६० Yo में इसी प्रकार के 


हिपाकंस ने देखा | 
तब उसने ज्ञात 
तारों की सूची 
रखने की aa- 
श्यकता अनुभव 
की आर इस प्रकार 
` प्रथम तारा-सूची 
बनी | 
हाखाड वेध- 
शाला में समय- 
समय पर तारों के 
फ़ोटोग्राफ़ लिये 
जाते हैं । एक ही 
क्षेत्र के दो समय 
पर लिये गए इन 
फोगेग्राफ़ों की 
तुलना से परिवत्तन- 
शील चमक के तारों 
का ज्ञान तुरन्त हो 
जाता है। अधि- 
कांश परिवत्ती तारों 
का पता इसी प्रकार 
लगा है । ज्ञात 
परिवर्त तारों की 
संख्या ५००० से 
अधिक है। परन्तु 
विधिपूर्वक खोज न 
होने के कारण 
अवश्य ही इससे 
कहीं अधिक परि- 
बत्ती तारे होगे | 
बलिन-बाबेल्सबरा 
वेधशाला ने परिः 


वत्ती तारों की बृहद्‌ सूची छापी है और इसकी पूर्त के लिए 


तो a यमज नहीं हो सकते । कुछ फीके तारे (लड़ाई के पहले ) नवीन परिवर्त्ती तारों की सूची प्रति वर्ष 
ओर आकर्षित इतने चमक उठते हैं कि सभी का ध्यान उनकी छपा करती थी | 


पित हो जाता है | ऐसे तारे ब ET “नूतन तारे” 
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जब किसी परिवत्ती तारे का प्रथम बार पता चलता हे 
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तब ज्योतिषीगर उसकी चमक को नापने या आँकने का 
कार्य आरम्भ कर देते हैं और कुछ समय में चमक के ते 
शि. बढ़ने का नियम ज्ञात हो जाता है । इस कार्य में AIT 
| सायी ज्योतिषी ( वे जो वेतनभोगी नहीं हैं ak केवल श्रव 
काश के समय शौक़ के लिए ज्योतिषिक वेध करते हैं ) 
बहुत उपयोगी कार्य कर सके हैं। अमेरिका में परिवत्ती 
तारा-वेधकों का अमेरिकन संघ? बना है, जिसके सदस्य 
if संगठित रूप से इस कार्य को करते हैं। वेध करना सरल है, 
i क्योंकि ज्ञात तारों की तुलना में इष्ट तारा कितना चमकीला 
है--किन-किन तारों से अधिक र किन-किन से कम 
चमकीला है--बस इतना ही देखना रहता है। परन्तु 
चमक को इतनी बार ओर इतने समय तक MIRAT पड़ता 
है ऑर संसार में व्यवसायी ज्योतिषी इतने कम हैं ओर वे 
इतने विभिन्न कार्यों में फॅसे हैं कि बिना श्रव्यवसायी ज्योति- 
frat की सहायता के काफ़ी काम नहीं हो पाता | 
परिवत्तीं तारों के वारे में क्या सीखा गया है ? 
किसी तारे की चमक स्थायी रूप से घटती या बढ़ती 
चली जाय इसका उदाहरण श्रभी तक नहीं मिला है। जहाँ 
तक.पता चला है, बहुत-से तारों की चमक घटती-बढ़ती 
रहती है, कुछ में तो नियमित रूप से और कुछ में श्रनिय- 
 सितरूप से | नियमित रूप से परिवर्त्तन होनेबाले तारों में एक 
तो ग्रहणकारी तारे हैं, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है | 
शेष ( लगभग १०००%) तारों की चमक अन्य कारणों से 
घटती-बढ़ती है, परन्तु उनमें भी एक नियत चक्रकाल होता 
है, जिसके बाद तारे की चमक फिर पहले जैसी हो जाती हे 
और चमक फिर पहले के क्रम से घटती या बढ़ती है । 
अनियमित रूप से घटने-बढ़नेवालों में एक तो नूतन तारे 


एकाएक बहुत बढ़ जाती है और तब धीरे-धीरे बहुत समय 
तक घटती रहती है, और शेष ( लगभग १५० ) वे तारे ह 
जिनके लिए कोई नियत चक्रकाल नहीं है | 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिवत्ती तारे सभी दैत्य 


तारे द । ग्रहणकारियों को छोड़ अन्य परिवत्तियों की चमक 
के घटने-बढ़ने का कारण टीक ज्ञात नहीं है, परन्तु कुछ 
में स्पष्ट जान पड़ता है कि तापक्रम के घटने-बढ़ने के कारण 


प्रकाश घट्ता-बढ़ता है, क्योंकि साथ-साथ तारे के रंग, 


सीफिआइड परिषत्ती 
परिवत्तिय में 'सीफित्राइड परिवर्त किश्राइड aait’ बहुत 
सन्‌ १३२४ की सुची के अनुसार दी गई है 


_ CC-0. In Public 
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` काल १२ घंटे से लेकर १०० दिन तक हो सकता है, परंतु 


x 
है, जो साधारणतः वे पुराने तारे होते हैं जिनकी चमक - 


श्रादि में भी चमक के अनुसार ही परिवर्तन होता है।. 


और तब कुछ अधिक समय में धीरे-धीरे घटता है। तारे 
की चमक मे साधारणतः एक श्रेणी से कम ही अंतर 
पड़ता है l वणुपट में भी साथ-साथ अंतर पड़ता जाता ह, £# 
परंतु सबसे aapt बात यह है कि सीफिआइडों म | 
चक्रकाल ओर वास्तविक चसक सें संबंध रहता है) चक... 


मे बढ़ता है | 
\ 


ये सब सीफिश्राइड एक ही नियम से बद्ध हैं | इससे लाभ l 
qe होता है कि सीफि्राइड कहीं. भी हो, केवल उसके 
प्रकाश-परिवत्तंन के चक्रकाल को देखकर हम उसकी ape | 
विक चमक जान सकते हें । फिर प्रत्यक्ष चमक कोना. | 
कर हम तारे की दूरी बहुत सचाई से जान सकते है श्रोर 
दूरी का ज्ञान बहुत महत्त्वपूर्ण होता है । कई तारापुंजों 
में-तारों के उन गुच्छो में जो दूरदर्शक से देखने पर 
हज़ारों तारों के झुंड जान पड़ते हैं--बहुत से सीफिग्राइड 
भी हैं । इससे उन तारा-पुंजों की दूरी हमें ज्ञात हो जाती 
है । इस प्रकार सीफिआइड वे भेदिया हैं, जो आकाश के 
पिं ह... y AN i 
दूरतम पिंडों की स्थिति हमें बता देते है । 
सीफि्राइडों की चमक में क्यों परिवत्तन हुआ करता 
है, इस पर बहुत विचार किया गया है । वत्तमान सिद्धाल (. 
यह है कि ये तारे अभी वायव्य रूप में हैं ओर जिस प्रकार 
घड़ी का लंगर अपनी समतुलन स्थिति-खड़ी दिशा 
इटाए जाने पर इधर-उधर दोलन करता रहता है, उषी 
प्रकार ऐसा तारा, जो ae गैसों का गोला है, A सर 
तुलन की स्थिति--एक निश्चित नाप के गोले--के इधर | 
दोलन करता है | दोलन केसे आरंभ gal था यह दूसरी 
बात है, परंतु एक बार दोलन उत्पन्न होने से T 
समय तक चलता रहेगा यह निश्चित RIANA ठ 
भाषा में हम कह सकते हैं कि इन दैत्य तारों का 
ता है, मानों वे साँस लेते al उनके 
फूलता-पिचकता रहता है, मानों वें सांस € aa 
शरीर के इस घटने-बढ़ने के कारण उनकी चमक 
बढ़ती रहती है । ; 
हमारा ध्रुव तारा भी सीफिश्राइड बदलता क 
काल लगभग चारदिन है, परंतु उसकी चमक के 
परिवत्तन होता है ( कुल मिला कर ०. 7 
बिना सूक्ष्म नापों के इसका पता हमें चल ह". 
दीर्घकालिक परिवर्त्ती 
सीफिग्राइडों और अरहरणकारियों को छोड़ क परि 
परिवत्तियों में वे प्रमुख हैं, जिनको Qinin, 


£ ३०० 
मा) अनुकाल लगत = 


ga तिरि 


+? 


‘are OA al ese > 


हे, बाप as 


गत तारों के चक्र 
काल ५०-६० दिन 
से लेकर २ वर्ष 
तक होते हैं। इनमें 
बिशेषता यह है कि 
चमक की कमी- 
बेशी बहुत श्रधिक 
होती है। इनमें सें 
सबसे प्रसिद्ध तारा 
मीरा ( द तिमि ) 
है | महत्तम चमक 


- पर यह तारा तीसरी 


या चोथी श्रेणी 
काःसा हो जाता 
है और आकाश 
के उस क्षेत्र में 
जहाँ यह है सबसे 
अधिक चमकीला 
जान पड़ता है, 
परंतु लघुतम पर 
गह नबीं श्रोणी 
का हो जाता है 
श्रौर केवल दूर 
दशक से ही देखा 
जा सकता है | 
पेक्रकाल थोड़ा- 
aga घटता-बढ़ता 
है । चक्रकाल का 
Fey मान ( 
पती है. इसक 


रेता हो, य 


कभी-क ~ 2 
š भीकभी आकाश मे. नवीन तारे दिखलाई पड़ जाते 


नो प साधारणतः 


E ; 
' तारा-समूह का सन १६०१ वाला नूतन 


आसत ) ३३० दिन है | चमक क्यों घटती- 

तीफिश्राइडों 1 अभी कुछ पता नहीं है, परंतु संभव है कि 

री के की तरह दीघंकालिक परिवत्तियों में भी दोलन 

चपि कुछ अज्ञात कारणों से सिद्धान्त और वेधो 

oo Sy अभी स्थापित नहीं हो पाई है | दीर्घकालिक 
नेती भी दैत्य तारे होते हे | 
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७ जून, १६१८ go ८ जून, १९१८६० 

गरुड़ तारा-समूह का सन्‌ १६१८ वाला नूतन तारा 
ऊपर वाइ ओर २२ मई, सन्‌ १८८८ ई० के दिन लिया गया इसी तारे का एक 
फ़ोटो है, तदनंतर जून १६१८ So की क्रमशः ३, ७ और ८ .तारीख़ों के दिन 
लिये. गए उसी के फ़ोटो प्रदर्शित हैं । देखिए, 
एकाएक प्रज्वलित होकर कितना अधिक चमकीला हो उठा था ! चित्र में तारे 
के आसपास का विम्ब तथा घड़ी की सुई जैसी खड़ी रेखा वास्तविक नहीं है, ये चीज़ें 
फ़ोटो लेने के यंत्र-संबंधी कुछ विशेष उपकरणों के कारण चित्र में आ गई हैं । 


नूतन तारे 


अत्यंत मंद साधारण तारे होते हैं, 
उठते हैं और फिर धीरे-धीरे मंद हो. 
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दो दिनों ही में यह तारा. 


नूतन तारा कुछ समय तक तो इतना चमकीला था कि वह 
शुक्र की महत्तम चमक की बराबरी कर सकता था ओर 
दिन में भी दिखलाई पड़ता था | इस नूतन तारे का 
.टाइको तारा पड़ गया है, क्योंकि इसको राइको | 


TEA हो गया | उस समय दूरदर्शक का 
` हुआ था, नहीं तो संभवतः वह हमें बराबर 


तारा पहले १३वीं 
श्रेणी का. था, 


अर्थात्‌ वह इतना | 


फीका था कि 
केवल बड़े ही दूर- 
दशंक से देखा जा 


` सकता था, परंतु 


महत्तम चमक पर 
वह अभिजित तारे 
के समान चमः. 
कीला हो गया | 
Tes? तारा-समूह 
का सन्‌ १६१८ 
वाला नूतन तारा 
पहले tat श्रोणी 
का था, अर्थात्‌ 
केवल अच्छे FT 
दर्शक से ही देखा 
जा सकता था, 
परंतु महत्तम 


चमक पर यह 
लगभग लुब्धक | 
के समान चम- | 


कीला हो गया, 


जो आकाश का | 


सबसे चमकीला | 


तारा है। शर्मिष्ठा! | 


तारा-समूह का 
सन्‌ १५७२ वाला. 
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देखा.था | यह तारा कुछ सप्ताह तक बृहस्पति के समान 
चमकीला रहा; फिर मंद पड़ गया, तो भी लगभग दो वर्षो 
तक कोरी आँख से दिखलाई पड़ता रहा | 
जब किसी मंद तारे की चमक बढ़ने लगती है तो वह 
बड़े वेग से बढ़ती है। साधारणतः दो-तीन दिन में चमक 
महत्तम तक पहुँच जाती है। “गरुड़? तारा-समूह के १६१८ 
वाले नूतन तारे की चमक श्राषे घंटे में आधी श्रेणी बढ़ 
गई । फिर २४ घंटे में चार-पाँच श्रेणी का अंतर पड़ गया; 
ग्र्थात्‌ एक दिन में वह तारा पहले की अ्रपेक्षा सो गुना 
अधिक चमकीला हो गया | i 
- सन्‌ १६२५ में चित्रकार’ तारा-समूह का एक नूतन 
तारा ( Nova Pictoris) एकाएक प्रचण्ड रूप से 
प्रज्वलित होकर दो भागों में विभाजित होते देखा गया था, 
जिससे ज्योतिषियों को बड़ा कुतूइल ओर आश्चयं हुआ 
था । यह पहला ही मोक्का था जब कि आधुनिक ज्योतिषी 
को श्रपनी Biel से किसी तारे को प्रत्यक्ष रूप में विभाजित 
होकर दो यमज पिण्डों में परिवत्तित होते देखने को मिला 
था | यह तारा Fal से लगभग ५०० प्रकाशवर्ष की दूरी 
पर था, HALA उसके इस प्रकार भड़ककर दो पिण्डों (में 
बिभाजित हो जाने की घटना का पता पृथ्वी पर पाँच सौ 
वर्ष बाद लग पाया, क्योंकि प्रकाश को उक्त तारे से पृथ्वी 
तक आने में इतने ही वर्षो का समय लगा होगा ! यह 
नूतन तारा १२०००,००० मील प्रतिदिन की गति से फूला 
-था, यहाँ तक कि श्रल्पकाल ही में उसका आकार फूलकर 
ज्येष्ठा ( Antares ) जैसे बृहद्‌ 
दैत्य तारे के ग्राकार के लगभग , 
बढ़ गया था | 
अनुमान किया जाता है कि 
नवां श्रेणी से अधिक चमकीले - 
नूतन तारों की संख्या प्रति वर्ष दस 
रोर बीस के बीच होती होगी | 
इस प्रकार नूतन तारे कोई विरली 
वस्तु नहीं हैं; हाँ, ऐसे नूतन तारे 
जो कोरी श्राँख से दिखलाई दे 
कभी-हीकभी दिखलाई पड़ते हैं | 
नूतन तारों की उत्पत्ति का क्या 


का है | तारों के भड़क seq * घटते बढते दिखाई 
वे फिर कुछ समय में 
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पूर्ववत्‌ al जाते हैं; इससे यह सिद्ध होता है कि तारों में कोई 
चिरस्थायी परिवत्तन नहीं होता । संभवतः उनमें से कोई स्लत 
गैस निकल पड़ती होगी, जैसे हमारे सूर्य से उद्गारी ज्वालाएँ 
निकला करती हं, परंतु इनसे कहीं धिक बड़े पमाने पर | 
क्यों ऐसा होता है यह कहना कठिन है । हो सकता है कोई 
अन्य पिंड उस तारे के पास ग्रा जाता हो और गुरुत्वाकर्षण 
से दोनों में मुठभेड़ हो जाती at परंतु संभावना-पिद्धांत 
से पता चलता है कि तारों में मुठभेड़े' इतनी अधिक संख्या 
में न हो पाती होंगी, जितने नूतन तारे प्रति वर्ष दिखलाई 
पड़ते हैं। नवीन भौतिक विज्ञान के अनुसार TARTS में 
बहुत-सी शक्ति भरी रहती है, जो परमाणुओं के विनाश से 
ताप, प्रकाश आदि के रूप में प्रकट हो सकती है । वस्तुत, 
नवीन भोतिक विज्ञान का विश्वास है कि ताप और द्रव्य एक 
ही वस्तु के दो विभिन्न रूप हैं ओर एक को दूसरे में परिणत 
करना संभव होना चाहिए । द्रव्य के जलने को वहाँ बात 
नहीं है; परमाणुओं के सीधे ताप में परिणत होने की बात 
है । संभव है कि तारों पर वहाँ की भयंकर गरमी, चाप 
आदि के कारण ऐसा परिवर्त्तन आप से आप होता हो; श्रौर 
यदि यह धारणा ठीक है तो नूतन तारों का जन्म RATA 
की शक्ति के फूट पड़ने से होता होगा। इस विस्फोट का 
कारण यह हो सकता है कि विश्व में सदा दोड़ते रहनेवाते 
असंख्य पिंडों में से कोई छोटा पिंड उस तारे पर AK 
गिर पड़े | परंतु अभी यह लाल-बुमक्‍्कड़ की ही सू है 

तारों के इस प्रकार एकाएक भड़क उठने की यह किया 
इतनी सामान्य है कि पराग १ 


में एक बार ऐसी घटना का घटित 
होना संभव R I इसी ad HAS 


फलकर भड़क 
इसी प्रकार Ke तो उसके 


रहस्य है, इसका पूर्णतया संतोष- इस फ़ोटो में बाई' ओर के निचले कोने . नहीं, क्योंकि यदि कमी र्द 

जनक उत्तर श्रमी नहीं प्राप्त हो में U ma? नामक aa यमज की हुई मी तो अभी कम त 
रही है। इस प्रकार i 

का फ़ोटो लेने के लिए एक ही प्लेट पर काही 


समय तक प्रकाश-दुर्शन कराया गया था। की कोई भी 
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| प्रस्तुत लेख द्वारा हम भौतिक विज्ञान के उस महत्त्वपूर्ण अंग--विद्युत-शक्ति -के अध्ययन की ओर अब अग्रसर हो रहे 
i हैं, जिसकी जादूभरी लीलाओं के वल पर मनुष्य ने अपने आज के युग को मानों यंत्रों द्वारा जकडकर एक नया ही रूप 
से | डाला है ! अभी इस स्तंभ के अंतगत अगले कई प्रकरणों तक इस विषय का हमारा अध्ययन जारी रहेगा- प्रस्तुत लेख 
५:4 तो इस लेखमाला की एक प्रारंभिक प्रस्तावना मात्र है ! 


क | सो सवा सो वष पहले कदाचित्‌ स्वप्न में भी किसी आज के मानव ने इस अद्भुत शक्ति की सहायता से 
त | को श्रनुसान नहीं हो सकता था कि मनुष्य के अपने चारों ओर के वातावरण को पूर्णतया बदल डाला 
त l हाथ में एक ऐती शक्ति आनेवाली हे जो कोयला, हवा है। सैकड़ों मील की दूरी पर बिजली उत्पन्न करके पतले 
त | तथा पानी के झरनों को अपने वश में करके सैकड़ों मील तारों द्वारा उसे बड़े-बडे शहरों तथा देहातों में पहुँचाकर 

| की दूरी पर तरह-तरह की मशीनों का सञ्चालन करेगी! उसने उससे बीसियों तरह के काम लेना शुरू किया है | 
र | किन्तु आज बीसवीं सदी का यह युग इसी शक्ति-- विद्युत्‌ की सहायता से वह आँखों में चकाचोंध उत्पन्न करने- 
at | विद्युतू--के प्रभाव से मानों ओतप्रोत-सा हो रहा है । वाली रोशनी पैदा करता है, हज़ारों अश्ववल के इंजिनों का 


TS क्षेत्र में विद्य त्‌ की रहस्यमयी शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन--आकाश में कोंघती हुई विजली _ 


“CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 
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सञ्चालन करता है, बिजली ही से बह भट्टा में हद दर्जे की 
गर्मी उसन्न करता है तथा घर के झाड़, लगाने से लेकर 
Wa जलाने और चक्की चलाने तक के काम लेता है | 
विद्युतू-शक्ति की ही बदौलत आज मनुष्य टेलीफ़ोन 
पर हज़ारों मील की दूरी पर बातचीत करने में समर्थ होता 
है, रेडियो पर ब्रिना तार की मदद से संसार के किसी भी 
कोने से दूसरे कोने तक क्षण मात्र में समाचार भेज सकता 
है तथा टेलिवीज़न में इस. शक्ति का प्रयोग करके 
श्र बैठे ही सैकड़ों मील के फ़ासले पर होनेवाली घट- 
नाओों को तत्काल ही देख सकने में भी समे होता है। 
` बिद्युतःशक्ति की सहायता से ऐसी तीर किरणों उसन्न की 
ST सकती हैं, जो आपके शरीर ही को नहीं बल्कि लोहे 
at चादरों को भी पार कर जाती हैं | 

गह शक्ति इतनी जबरदस्त है कि लम्बी-लम्बी टेनों को 
Abas रफ़्तार से खींच सकती है, साथ ही छोटे-छोटे 
ante कामों. को भी वह बखूबी पूरा कर सकती है | 
| हरण के लिए यह शक्ति उस्तरे से आपका 


मनुष्य द्वारा उत्पादित विद्य त्‌ और प्राकृतिक रूप में दमकनेवाली आकाशीय बिजली की ata में कितनी 
समानता है, यह प्रस्तुत चित्र को पिछले ge के फ़ोटो से मिलाकर आप जान सकते हैं । यह एक साधारण 
बिजली के तार से उत्पन्न विद्य त-द्युति का फ़ोटोग्राफ़ है । 


ऐसे C= ak: 
CC-0. In Public पकी दाढ़ी भी... RAN EEC, 37) | ऐसे टॉर्च में ° = 


साफ़ कर सकती है तथा यंत्रों द्वारा कपड़े पर सुन्दर बारीक 
बेलबूटे तक काढ़ सकती है ! 

बिजली के पंखे और स्टोव आदि से तो आप परिचित 
होंगे ही, अब विद्युत्‌-धारा से आपका लिहाफ़ भी गर्म 
किया जाने लगा है ! लिहाफ़ के भीतर महीन तार a 
एक जाली रख दी जाती है ! इस जाली को एसबेस्टस 
खोल के अन्दर रखते हैं, ताकि लिहाफ़ जल न ay 
विद्युतू-धारा जब इस जाली में प्रबा वितं होती दै, तंत गि 
बीरे qa गर्म हो जाता है । वियुत से इस तर 
गर्म किए जाते हैं| ञ्राठ दस भील की ऊँचाई = mat 
समय वायुयान उड़ता है, वायुयान-संचालक को ` 
सर्दी का सामना पड़ता है । इस अवसर पर be |; 
से गरम किए जानेवाले कोट की सहायता से ही व 
रक्षा करने में समर्थ होता है | 

टॉचे की बैटरी आप हर महीने बदलत हैं 
ऐसे टॉचे बनने लग गए हैं, जिनके लिए 
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-युग में परिणत कर दिया है ! डपर के चित्र से बिजली के बल पर मलुष्य : 


दाराण्बडी कोरम लई TRASH आल झाप देत, apa er! fi 


विद्यव-रेलगाडी आदि, आदि सैकड़ों विचित्र आविष्कार 


> 


वायरलेस 


विद्यत्‌ द्वारा प्रकृति पर विजय | o a 
ुष्य ने प्रकृति को अपनी दासी बना लेने की मानों एक अमोघ कुंजी पा लो है और उसी के 


रेडियो 


डियो 
एक यंत्र 


विद्युत्‌ लैम्प, 


लीफोन, q 
को यथार्थ में 


Ratai 
पार, 
रल बीसदीं सदी 


के रूप में = 
रे 


पले पर ता 


क्र 
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लगी होती है, जिसके दबाने से उसके भीतर al एक 
छोटा-सा डायनमो चलने लगता है, जो टॉर्च के बल्ब म॑ 
रोशनी पैदा करने के लिए विद्युत्‌-धारा उत्पन्न करता है। 
'फ़ोटो-इलेक्ट्रिक सेल! नासक विद्युतू-यंत्र से zat 
नियरो ने आश्चर्यजनक करतत्र कर दिखाए हैं । ये फ़ोटो- 
इलेक्ट्रिक सेलें मानों जादू की आँखें हैं। फ़ोटो-इलेक्ट्रिक 
सेल प्रकाश की किरणों से प्रभावित होती हैं | जब प्रकाश 
की किरणे सेल पर पड़ती हैं तो उसमें ब्रिजली की धारा 
प्रवाहित होने लगती है । फ़ोटो-इलेकिट्रक सेल का प्रयोग 
सबसे पहले योरपवालो ने सड़कों पर रोशनी बुझाने ओर 
जलाने के लिए किया था । शाम al eer होने पर सेल 
की विद्युत-घारा एकाएक रुक जाती है, फलस्वरूप सड़क 
के लैम्प का स्विच खुल जाता है ओर सड़क के तमाम 
खम्भों के लैम्प अपने ma जल उठते हैं | प्रातःकाल 
उजेला होते ही सेल में फिर विद्युत्‌-धारा प्रवाहित होने 
लगती है ओर तब स्विच बन्द हो जाता है ओर लैम्प अपने 
आप बुक जाते E | 
योरप के बड़े-बड़े होटलों में दरवाज़ा खोलने के लिए 
भी इन फ़ोटो-इलेक्ट्रिक सेलों का ही प्रयोग अब होने लगा 
है.। दरवाज़े से दो क्रदम की दूरी पर एक ओर एक लेम्प 
रखा रहता है, जिसकी पतली किरणें दूसरी तरफ़ रखी 
हुई सेल पर पड़ती हैं । कोई व्यक्ति जब दरवाज्ञे की ओर 
अग्रसर होता है तो एक क्षण के लिए सेल पर उसकी 
छाया पड़ती है। फ़ोरन्‌ ही सेल की विद्युत्‌-धारा थोड़ी 
देर के लिए रुक जाती है ak दरवाज़े को खोलनेवाले 
यंत्र का स्विच खुल जाता है। इस प्रकार दरवाज़ा अपने 


ह प खुल जाता है | 
४ `, चोर्डाकुश्रो से माल की रक्षा करने के निमित्त भी 


इत अदभुत सेल की सहायता ली गई है। तिजोरी के पास 
ही अँधेरे में एक ओर यह सेल रखी रहती है । इस सेल 
पर दूसरी ओर से aaa नामक अदृश्य किररों 
पड़ती रहती हैं | रात के ग्रंधेरे में जब चोर घर के भीतर 
घुसता है, तब वह समकता है कि चारों ओर अंधकार 
ही अंधकार है, उसे कोई देख नहीं रहा है | किन्तु ज्योंही 
वह तिजोरी के पास पहुँचता है, सेल की जादू की आँखें 
अपनी पलक हिलाती हैं ओर फ़ौरन्‌ ही आपके कमरे 


7 | या पुलिस-दफ़्तर में खतरे की घण्टी बज उठती है | 


रात की रोशनी का प्रश्‍न भी बिजली ने सफलतापूर्वक 
या है। तीव्र प्रकाशा के विदुत्-लैम्प ने पोक्टरिथो 
कारखानों में रात के समय भी दिन ater प्रकाश : 


ANZ A NEA 


प यी. | सूर्यास्त होने पर 
(७-0. In Public Domain. Gurukul Kang llection, Haridwar ; 


ह की कहानी | 


उत्पन्न = प किया है, ताकि वहा २४ at a है, ताकि वंहाँ २४ घण्टे बराबर काम हो 
रहे । शाम होते ही ज्योंही स्विच खोला गया त्योंही Seen 
में चारों ओर दिन के समान उजेला फैल गया | ला 
पर ie सचलाइट की तेज़ रोशनी में हज़ारों य्न को 
बोझा लिये हुए जहाजे रात सें निरापद विचरा करते ši 
विशेष ढंग के बने हुए विद्युत्‌-लैम्प अँपेरे और तंग 
मकानों के अन्दर स्वास्थ्यप्रदायिनी छत्टरा-वायलेट किरणं 
भी हमें प्रदान करते हैं। इन रश्मियों से घर के aa 
रहनेवालों को प्रायः वही लाभ होता है जो सूर्य्य की wà í 
बैठने से हो । इस तरह बिजली के शरल्ट्रा-वायलेट लैमप ने | 
हज़ारों घरों के अन्दर स्वास्थ्य का संदेश इन रश्मियों द्वारा 
पहुँचाया है । प्रयोगशाला के अन्दर भी तीब्र प्रकाश की 
सहायता से श्रणुवीक्षण यंत्र द्वारा वैज्ञानिक नन्हेनन्हे कणों 
का निरीक्षण करके बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करता है। 
साधारण ढंग के विद्युत्‌-लैम्प में विद्युत्‌-शक्ति का लग- 
भग ८० प्रतिशत भाग उष्णता उत्पन्न करने में व्यय हो 
जाता है। प्रकाश के रूप में केवल २० प्रतिशत frat 
शक्ति ही हमें लभ्य हो पाती है। अतः इस अपव्यय को रोकने 
के लिए वैज्ञानिकों ने काफ़ी माथापच्ची की है। इस चेतो | 
में प्रकृति वैज्ञानिकों से कहीं आगे बढ़ी हुई है--जुगनू की i 
रोशनी में उष्णता के रूप में शक्ति का तनिक भी श्रपब्यय 
नहीं होता। वैज्ञानिकों ने भी जुगन्‌ ही की भाँति ठएडी रोशनी 
उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। इसके लिए शीशे की लम 
नली में थोड़ी-सी गैस डालकर उसमें उच्च मान की वि 
धारा प्रवाहित कराते हैं । ऐसी दशा में गैस गर्म नहीं हे 
पाती और लगभग समूची शक्ति प्रकाश के रूप में परिव 
हो जाती है। धर 
` वायुयान-चालकों को सहायता पहुँचाने के लिए i 
रोशनीबाली सर्चलाइट भी ब्रिजली ही से परिचालित y 
है | संसार की सबसे बड़ी सचलाइट फ्रान्स में बनी E व 
इसकी रोशनी एक अरब मोमबत्तियों के प्रकाश * करे | 
है । इसकी रोशनी पूरे तीस मील की दूरी EE a 
समूचे लन्दन पर की रोशनी केवल १० लाख amaf SE 
रोशनी के बराबर है| अब आप फ्रान्स की इस और a 
की रोशनी का अनुमान लगा सकते हैं। लन्दन अर a 
` c काश 
के. बीच वायुयानों के पथप्रदर्शन के लिए १११” a 
बने हुए हैं। रात को लन्दन से पैरिस जानेवाले a 
को एक-न-एक प्रकाशस्तम्भ हर समय TH ie eat | | 
है । इन प्रकाश-स्तम्भों का सारा काम स्वयंत्रिय a र 
होने पर अपने आप इनके विरु | 
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विद्युत्‌ उत्पन्न करने के एक आधुनिक विशाल कारखाने का दृश्य 


i i अमेरिका के सुप्रसिद्ध नायग्रा-जलग्रपात से बिजली पैदा करने के लिए क्वीन्स्टन नासक स्थान में प्रस्थापित विशाल | 
I io रे के भीतर का दृश्य है । चित्र में लम्बी करतार में जो भीमकाय यंत्र लगे दिखाई दे रहे हैं, वे उन १० टरबाइन = 
r का विकास यंत्रों के शीर्ष भाग हैं, जो प्रपात की जलशक्ति द्वारा संचालित होकर ९०,००० झश्वबल से अधिक शक्ति | 
त कर लगभग ११०००० बोल्ट बिजली पैदा करते हैं । यह बिजली तार द्वारा २४० मील से भी अधिक दूरी 

के स्थानों को पहुँचाइ गई हे ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यह लन्दन के सुप्रसिद्ध एलेक्जड़ा राजप्रासाद में प्रस्थापित टेलिवीज़न के स्टूडियो का दृश्य है । ag ओर के कोने 


1 
| 
f NENTA ९ 
विद्यत्‌-शक्ति का एक नया चसत्कार--टालवाज़न या दुर दशन 
|! 


में वह विद्युत-यंत्र Gent हुआ है, जिसकी सहायता से स्टूडियो के. संगीत के साथ-साथ निर्धारित दृश्य भी बेतार की 


सहायता से सैकड़ों मील दूर तक ब्रॉडकास्ट किया जाता है । 


उठते हैं ओर सय्यांदय होने पर रोशनी स्वयं बुक जाती है | 
अमेरिका में एक नए ढंग की सचलाइट तैयार की गई 
है | रोशनी को दूर तक फेंकने के लिए उसमें लेन्स या 


दर्पण की मदद नहीं ली जाती, wa: इसकी रोशनी से 


Meat A चकाचोंध नहीं उत्पन्न होती, फिर भी एक मील 


` की दूरी पर आप इसकी रोशनी में समाचारपत्र आसानी से 


पढ़ सकते हैं | 

Sy ~ ` 

फ्ेक्टरी-कारखानों की श्रनेक समस्याओं को भी विद्युत्‌- 
शक्ति I किया हे | उदाहरण के लिए कारखानों की 
leat विशेष तस होती हें । इनके तापक्रम को नापने के 
लिए साधारण कोटि के पारे के थर्मामीटर काम में नहीं 


' लाये जा सकते, क्योंकि भट्टी में डालते ही थर्मामीटर की 
` काँच की नली पिघल जायगी और पारा उबलने लगेगा । 
= ऐसी भट्टी के उचच तापक्रम को |नापने के लिए 
fee पाइरोमीटर? ( विद्य॒त्‌-थर्मामीटर ) काम में लाए जाते 


ARİZA- 


इस पाइरोमीटर में प्लेटिनम तथा रेडियम धातुओं के 
चीनी मिट्टी की नली में रखे रहते हैं| दोनों छड़ एक 
एक दूसरे से छुटे रहते हैं, तथा उनके दूसरे सिरे 
क यन्त्र से सम्बद्ध होते 


. दोनों gg एक दूसरे से जुटे रहते हैं, उसे भट्टी के 


CC-0. In ae bolt, घिरे फू, (विरोषाः न्न 


Age 
रखते ही विद्युत्‌-यंत्र में विद्युत-धारा प्रवाहित होती है बो 
तापक्रम के अनुपात में ही घटती-बढ़ती है | रतः HF 
तापक्रम का पता चल जाता है | इस यन्त्र की सहायता 7 
२५०० अंश सेंटीग्रेड तक का तापक्रम नाप सकते हैं। | 
कई सूकिमग्राही थर्मामीटर मी विद्युत्‌ की सहायता | 
बनाए. गए हैं । ये थर्मामीटर 'रेडियो-माइक्रोमीटर' कहलाते | 
हे | इनकी सहायता से ज्योतिषज्ञ करोड़ों मोल की (| 
स्थित नक्षत्रो के तापक्रम को नापने में समर्थ होता हे r ; 
मील की दूरी पर रखी हुई मोमबत्ती के ता? गी 
सूक्ष्म यन्त्र नाप लेता है ! उत क 
अस्पतालों में भी विद्युत्‌-यन्त्र से “एक्सरे E तामं 
डाक्टरों ने अपनी चिकित्सा-प्रणाली में उससे मा | 
उठाया है । फेफड़े में कोई खराबी है तो डॉट. : A 
द्वारा फेफड़े का फ़ोटो लेकर उसे आपके सामने र. a 
युद्ध में आहत व्यक्तियों के शरीर के At T at 
हुई है अथवा किस स्थान पर गोली शरीर iS Bi 
यह मालूम करने के लिए भी एक्सरे द्वार 


te 
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अमेरिका के सिद्ध aam जलप्रपात की जलशक्ति से बिजली पैदा करने के लिए क्वीन्स्टन नासक स्थान मे प्रस्थापित 

विजलीघर का बाहरी दृश्य | इसमें लगे हुए विशाल विद्युतोत्पादक टरबाइनों के लिए ४० २६५५ का चित्र देखिए ! 

“सारब्यापी पिछले महायुद्ध में भी विद्युत-शक्ति ने यानों के आने की सूचना, उनकी रफ़्तार तथा उनकी 
RAW भाग नहीं लिया है। विद्यत्‌-शक्ति पर ही ऊँचाई ग्रादि का ठीक-ठीक पता बतला देता हे | १७१ 
afena रेडियो-तरंगों की सड यता से वैज्ञानिकों ने 'रेडर* में जब जर्मन बमबर्धक वायुयान हज़ारों की संख्या 


पेन इस युद्ध में तैय्यार किया, जो दूर से ही वायु TS पर बमवर्षा करने के लिए रते थे, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सहायता से ही उनके [इ 
आने की ख़बर पाकर 


यान पहले से ही 


थे । रात के WAR में 
तूफ़ान तथा कुहरे में 
भी 'रेडर अपना 
उत्तरदायित्व सफलता? 
पूर्वक सँभालता है । | 
जलशक्ति से विद्युत्‌ . 
बहुत सस्ते में उत्पन्न| 
की जा सकती है 
श्रमेरिका में नायग्रा& 
जलप्रपात से परिमित 


में रोशनी पैदा करने 
एवं चूल्हा जलाने के 
लिए क्रिया गया है। 
विद्यत्‌-शक्ति के प्रयोग 
- में सबसे बड़ी सुविधा 
यह है कि इसके हो जाते हैं । साथ ही तुरंत ख़तरे की घंटी भी बज उठती है । 
लिए कारखाने में न ब्वॉयलर की ज़रूरत होती है, न 
मही को । AAA जगह में सफ़ाई के साथ विद्युत्‌-ंत्र 
लगाए. जा सकते हें | बस एक ही स्विच के दबाने से 
मशीन चालू हो जाती है न गद॑-गुब्बार, न Xon | 
भारत में कोयले [तथा खनिज तैल की खाने बहुत 
कम स्थानों पर हैं और वे. मी दूर-दूर हैं | अतः पर्वतां 
o Am की शक्ति से विद्युत्‌ उत्पन्न करने की ओर 
` विशेषज्ञों का ध्यान गया। फलस्वरूप पंजाब, युक्तप्रान्त 
मद्रास ्रोर मैसूर !में जलप्रपातों से विद्यत्‌-शक्ति उस्न 
करने के लिए श्रनेक पावर-हाउस बनाए गए हैं फिर भी 
हिसाब लगाया गया है कि भारत के जलप्रपातों में ३ करोड़ 
श्रश्वबल की शक्ति मौजूद है । 


PIT OR ४५ we; - 


` “फ़ोटो-इलेक्ट्रिक सेल अथवा विद्यत-आंखे 


इस जादू-जैसे विद्युत-यंत्र की करामात से अँधेरे में संध देते हुए चोर 
द्वारा किसी जौहरी की खिडकी का शीशा तोड़े जाते समय उसमें प्रदर्शित 
जवाहरात अपने आप नीचे खिसककर तिजोरी में चले जाते हैं और सुरक्षित 


निर्माण-योजना गे 
जल-शक्ति का भअ्रधि- 
कांश भाग, जो sag 
नष्ट हो रहा है, विद्युत: 
शक्ति में परिणत किया 
जा सकेगा र तब 
वास्तव में भारत के 
कल-कारखानों का 
भविष्य भी उज्ज्वल 
बन सकेगा | 

पिछले १५ वर्षो मे 
विद्युत्‌-शक्ति ने विज्ञान 
की अनेक मूल समः 
स्या्रों को हल करने 
का प्रय्न किया है। 
विद्युत्‌-धारा की सहाः 


यता से ही प्रयोग करके . 


यह बात पहले प्रमा 
णित की गई कि समी 
पदार्थों के परमागुग्रो 
के अन्दर ऋण 
( इलेक्ट्रान ) पाए 
जाते हैं पदा 


नों में श्रेग्रग 
णु की शक्तिकी 
स्वीडिश 


से भयावह 


अपने वश में कर ii 


एक न+ 
gat 


छः 
1 


परमाशुओं में अपार शक्ति निहित है-इतनी कि as p 
में भी उसका अनुमान नहीं कर सकते । वैज्ञानिक क, ib 
हैं कि परमाणुओं में निहित शक्ति-भण्डार को ग्र | 
करें | अमेरिका इस क्षेत्र के अनुसन्ध 
रहा है । यूरैनियम नामक मूलतत्त्व के परमा 
वश में करके अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश 77 
वैज्ञानिकों की सहायता से परमाणु बम जै 
का निर्माण किया है। बहुत सम्भव है, निकट * 
वोल्टेज की विद्युत्‌-धारा की सहायता से 
निहित शक्ति को वैज्ञानिक पूर्ण रूप से 
तब कदाचित्‌ हमारी सभ्यता इतिहास कें 


CC-O. In हे. जिसमे से अभी l TA KARA जिसे RO SO T w 


ढेश 


al 

ट्श | ` पेड़-पौधों को 
स्य 

d शॉ 


`o 
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कोयला, ग्रफ़ाइट तथा हीरा- 


प्रकृति मे कवन 


ज ब जलती हुई लकड़ी अथवा उसके ग्रंगारे बुझा : 


लिए जाते हैं तो जो काली वस्तु निकल 
राती है, उसे दस लकड़ी का कोयला? कहते Ë 
यह कोयला रासायनिक तत्त्व कार्वन? का ही एक रूप-मात्र 
होता है। केवल लकड़ी ही नहीं, किसी भी वनस्पति 
पदार्थ-फल, फूल, बीज, पत्ती, छाल, छिलका, आदि-- 
अथवा किसी भी प्राणि-पदार्थ-मांस, हड्डी, खाल, चमड़ा, 
बाल, ्रादि-को आग में कुलसाने या जलाकर बुझा 
लेने से हमें कार्बन का यही काला रूप कोयला दिखाई 
इने लगता है | कपड़ा, काग़ज़, शकर, रोटी, श्रादि के 
फुलसाने पर भी हमें उसी रूप में कार्बन दृष्टिगोचर होता 
है-ये सभी वस्तुए बनस्पति पदार्थों से बनी होती F 
गतव में, कार्बन जीव-जगत्‌ के सारे पदार्थों का प्रमुख 
TE है। अपनी चार संयोजन-शक्तियों द्वारा वह लगभग 
प oo विशेषतः हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, नाइ- 
ल e ARRE आर हेलोजन, अथवा उनके 
aay a मं से एक या अधिक से संबद्ध होकर 
ता या mig प्रकट होता है | जीव-कलेवरों 
me ST पदाथा की aie इसी प्रकार संभव हो 

| 


अपने शरीर के निर्माण के लिए आव- 


के ° 
र (तात द्वारा हवा में मिली हुई “कार्बन डाइ- 
रै शेस? £ C ~ ~ 
काबन ले ae O,) से मिलता हे | इससे वे 


ते है ओर शेष ऑक्सिजन हवा को लोटा 
खुली हवा में निरंतर 0708 


Rafy ० G ०,००० भागों में तीन भाग, कार्बन 


है । अल्प मात्राश्रों में वह 


जीव-पदाथ। में रहनेवाले तत्त्वों का नायक-कार्बन 


इन तीन रूपान्तरों में रहनेवाले तथा अपनी aza रासायनिक लीलाओं 
द्वारा लाखों जीव-पदार्थो एवं कृत्रिम यौरिकों की रचना करनेवाले तत्त्व की कथा 


पहाड़ियों से खड़िया खोदकर निकाली जाती | 


पानी में भी घुली रहती है | यदि ऐसा न होता तो पानी 
के भीतर पेड़-पौधों का जीवन संभव न हो सकता | 
धरती के स्तरों में से निकलनेवाली प्राकृतिक I और 
पेट्रोलियम द्रव भी विभिन्न हाइड्रोकार्बनों, अर्थात्‌ कार्बन 
और हाइड्रोजन के यौगिकों के मिश्रण होते हैं । संभान्यतः 
पेट्रोलियम द्रव और प्राकृतिक गैसें भी जीव-पदार्थ हैं जो 
दबाव ओर गर्मी के प्रभाव से धरती की तहों में दब गए. 
हुए सामुद्रिक जीवों के विच्छेदन से उसन्न हुए हैं, उसी || 
प्रकार जैसे जंगलों के दत्र जाने से कोयले को खानों की || | 
उसत्ति हुई है। f; 
संयुक्तावस्था में काबन कार्बोनेट लवणों में भी अधिः 
कता से पाया जाता है | इनमें कैल्शियम कार्बोनेट 
(CaCOs ) प्रधान है। खड़िया#, चूने का पत्थर, 
संगमर्मर, कैल्साइट ओर ्राइसलैण्डःस्पार इसी यौगिक 
के विभिन्न खनिज रूप हैं। इसके अलावा कैल्शियम काबा- | 
नेट FES तथा अनेक स्तरयुक्त पत्थरों में भी रहता है । 
अंडों के छिलकों और जलजीवों के कोशों ( घोंधा, आदि) 
में भी प्रधानतः कैल्शियम कार्बोनेट ही रहता है। पिसी 
हुई खड़िया को सूक्ष्मदर्शक द्वारा देखने से पता लगता | 
है कि वह अति सूम जलप्राणियों के शवों से बनी हुई | | 
है। ये प्राणी मरकर दीं काल तक समुद्र की तह पर | ल 
ARa होते रहे होंगे, और फिर भूकंप द्वारा इसतहके 
समुद्र-तल के ऊपर उठ ग्राने के कारण इन निक्षेपो ने... हर Ka 
पहाड़ियों का रूप धारण कर लिया होगा । : a ज 


_ पहाड़ियों से खंड्या खोदकर निकाली जाती है | ड - 


% स्कूलों में कास में लायी जानेवाली. 
खडिया की नहीं, कैहिशयस सल्फेट की 
हिक रद से उरक जना 


ee 


Bs 


काबेन के 


द्वारा यह पता लगता है कि खड़िया के एक घन इंच में 
लगंभग दस लाख ऐसी ठठरियाँ रहती हैं, अतः इन पहा- 
feat के बनने में जलजीवों के कितने पंजर एकत्र होंगे ! 
कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम, लोहा, सीसा, जस्ता, 
बेरियम, स्ट्रांशियम, ata, सोडियम आदि धातुओं के 
कार्बोनेट भी खनिज रूप में मिलते हैं । अधिकतर इन 
खनिजों से या तो उनकी धातुओं का निर्माण होता है 
या उन धाशुश्रों के अन्य लवण तैयार किए जाते हैं। 
मुक्तावस्था में कार्बन प्रकृति में तीन रूपों में मिलता 
sr का कोयला, ग्रफ़ाइट और हीरा । कोयला 
अत्यक्षतः अमणिभ और ग्रफ़ाइट एवं हीरा मणिमीय होते 
हैं। उपरोक्त अन्य दो रूपांतरों की अपेक्षा पत्थर का कोयला 
कहीं अधिक, परिमाणों में मिलता हे | पृथ्वी के गर्म में 
qE कई फ़ीट मोटी तहों के रूप में जमा है और इन्हीं 


wee. 


(20098 


के नाना रूप | aiit 
हीरा ott ग्रफ्ताइट काबन के दो मणिभीय रूपांतर हें । कोयला, काजल आदि की गणना अमणिभ र्पातरो ह 7 
है, यद्यपि वास्तव में ये प्रफ्राइट के ही विभिन्न रूप ह. 
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पत कोयला 
स्तरों से खोदकर निकाला जाता है । पत्थर ता 


न केवल आधुनिक भाप के इंजनों का ईधन a 
सैकड़ों उपयोगी कार्बनिक और कुछ अकि ज 
का प्रभव भी है । ये पदार्थ हवा की अनुपस्थिति म 5 ' 
“शुष्क वश्‌? द्वारा प्राप्त होते हैं । 
प्राकृतिक कोयले की उत्पत्ति का इतरा i 
युगों पुराना है । करोड़ों वर्ष. पहले, जब ag i । 
निशान तक न था--जब प्राणि-जगव्‌ 
केवल रेंगनेवाले जानवरों तक ही सीमित “a 
युक्त धरातल पर बड़े-बड़े घने आर से wz 
जंगल लगे हुए थे । उन दिनों पेड़ a 
फूलों का विकास ही न हुआ ma | 
fafeat ही थीं ak न गिल ; 
तक इन भीषण जंगलों के दूष "' 


SARA 


art we. 


an pee 
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पत्थर के कोयले की उत्पत्ति 


( 1) पुरातन जंगल ]। (२) भूडोलो के कारण समुद्र 

में धसा हुआ वही जंगल । ( ३ ) पहले जंगल से उत्पन्न 

कोयले का स्तर झौर उसके उपर जमी हुई मिट्टीप ता 

हुआ दूसरा जंगल । (४ ) समुद्र में भसा हुआ दूसरा _ 

जंगल और उसके ऊपर जमता हुआ मिट्टी का स्तर। खानों 

में पाई जानेवाली कोयले की पट्टियों ( Seams ) की. 
उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है । 


अ - se 


साल असंख्य पत्तियः X रौ y j È z 5 5 ER 
बकर गिर गिरक 1 ओर वृक्षों के अन्य भाग दलदलों अंदर की गर्मी के कारण सुलसता गया; यहाँ तक कि 
तद ५ अन्य पेड aa मिलते और दबते रहे, और उन पर फिर अंत में उसने कठोर चमकदार काले कोयले का रूप धारण 
ME | a, रते रहने के टि । धीरे-धीरे युगों तक भौगर्भिक परिवर्तन कर लिया ! z 


में इच me उ कमशः ये जंगल नीचे धॅसकर समुद्र कभी-कभी यह धँँसी हुई धरती फिर समुद्रःतल के उपर. 
२ उन पर बालू और मिट्टी की a जमने उठ आई, उन पर कोयलेवाले जंगल .फिर उठे, वे 

; as अपने ऊपर के स्तर के भारी बोक से समुद्र में धसे, और कोयले का एक we स्तर 

qd TAN का स्त नेषे पड़े रहे । दबाव से उन वनस्पतिः तैयार हो गया | वास्तव में, यह घटना चक्र | 


र्‌ > कोयले 
अधिकाधिक कड़ा होता. र धरती के चला, कोयले के उतने ही स्तर बने । 
ब ~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘ 
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fa 


में इसीलिए, बहुधा कई पयाँ पाई जाती हैं । इन्हे अंग्रेज़ी 
में 'सीम? (Seam ) कहते हैं | - 
प्राकृतिक कोयले का चार प्रकारो में वर्गीकरण किया 
गया है । ये उसकी उत्पत्ति की चार विभिन्न अवस्थाओं 
के परिचायक होते हैं |-- 
( १ ) पीट--यह कोयला ढीली बनावट का, नरम, 
हलका और उत्पत्ति की प्रथम वस्था में होता है। 
इसमें लकड़ी के रेशे तक रहते हैं | जहाँ सूखी लकड़ी 
में ५० भाग कार्बन, ६ भाग हाइड्रोजन और ४४ भाग 
ऑक्सिजन के रहते हैं, वहाँ पीट में इन तत्त्वो के क्रमशः 
६०, ९०७, ओर ३४:१ भाग रहते हैं । इन अंकों से पीट 
में लकड़ी के कार्बनीक्रण की अबस्था का अनुमान हो 
सकता है | 
(2 ) लिग्नाइट--यह पीट से अधिक कड़ा, भूरेलाल 
रंग का तथा अत्यन्त मंगुर पदार्थ होता है, और कोयले 
al sata की दूसरी अवस्था का प्रतिनिधि है । इसमें 


' कार्वन के ६७ ओर हाइड्रोजन तथा ऑक्सिजन के 


` क्रमशः VR ओर २७:८ भाग रहते हैं । यह बहुत gat 
देता हुआ जलता है, लेकिन पीट से अधिक aia 
देता है। 

(३ ) बिइमिनस कोयला-खदानों से सबसे अधिक 
कोयला इसी प्रकार का निकलता है। यह काला, कठोर 
aK पथरीला होता है, और उसकी चट्टानों में बहुधा 
वनस्पति-कलेवरों के प्रस्तरीभूत अवशेष अपने मूल रूप में 
मिलते हैं | इसमें कार्वन के ८८४ और हाइड्रोजन और 
श्रॉक्सिजन के क्रमशः ५९६ और ६ भाग रहते हैं | यह तेज़ 
ध्राँदार लौ के साथ जलता है और लिग्नाइट से अधिक 
ग्रांचदार होता है। कोल-गैस, कोल-तार, कोक, आदि 
वस्तुएं इसी कोयले के शुष्क सवण द्वारा बनाई 
जाती हैं। 

( ४ ) ऐन्थासाइट- यह पत्थर के कोयले की उत्पत्ति 
की अंतिम अवस्था में और उसका सबसे शुद्ध रूप होता 
है | इसमें काबन के ६४ और हाइड्रोजन तथा ऑक्सिजन 
के क्रमशः २'५ और २ ५ भाग रहते हैं । यह सबसे कड़ा 
AN भारी, ऊँचे तापक्रम पर आग पकड़नेवाला, और 

बिना gat की तथा सबसे अधिक ग्रांचदार लौ के साथ 
जलनेवाला होता है | इसीलिए यह भाप के ब्वॉयलरो में 
व्यवह्ृत होता है । 4 


यह स्पष्ट है कि कोयला जितना ही ठोस होता है और 
a ra xna s ह 2 ह ; ga 
H A pe जिना a निक) काबन Siit kan ERR गेव स्थित रहते l 


` है । ग्रफ़ाइट आग्नेय चट्टानों में पाया है, 


SSE], रव की कहानी | 
वह उतना डा डज वह उतना ही कठिनता से ate ~ कठिनता से ate पकड्नेवाला लेक । 
उतनी ही अधिक आँचदार लो से जलनेवाला रे i | 
कावेन के मणिभीय रूप और भी ऊँचे तापक्रम पर ऑर \ 
पकड़नेवाले होते हैं । ऊपर कार्वन, हाइड्रोजन गो ही 
ऑक्सिजन के भागों की जो संख्याएँ दी हुई हे > | 
केवल ्रोसत की संख्याएँ हैं; वास्तव में, क्सी भ | 
प्रकार के कोयले के विभिन्न नमूनों में अवयवों के परिमाणा । 
में कुछ न कुछ अंतर होता ही है । इसके अतिरिक्त > 
के कोयले में इन तत्त्वो के अलावा अल्यांशों में कद्ध | ' 
अन्य तत्त्व, विशेषतः नाइट्रोजन और गंधक, मी संयुक्ता: | 
वस्था में रहते हैं । | 

पत्थर के कोयले के विभिन्न प्रकारं तथा उनकी बनावट | 
से उसके पूर्वोक्त इतिहास की सत्यता स्पष्टतः प्रमाणित हे | 
जाती है। कोयले की पट्टी के ऊपरवाले स्तर--“कोयते 
की छत”--में भिदी हुई वृक्षों की कार्वनीभूत शाखाएँ 
गर उनके नीचे के स्तर में कार्बनीभूत जड़ों के श्रवशे | 
मिलते हैं | इससे प्रकट होता हे कि कोयले के जंगलों मे | 
कुछ पेड़ सीधे अर्थात्‌ बिना गिरे ही दब गए होंगे। | 

कोयला संसार के बहुत-से भागों में पाया जाता है| | . 
उत्तरी अमेरिका ( प्रधानतः - संयुक्त राष्ट्र ) ग्रेट ब्रि l 
जर्मनी, चेकोस्लोवेकिया, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, जा) / 
चीन, भारतवर्ष, आस्ट्रेलिया ( न्यू साउथ वेल्स EGN | 
अमेरिका ( चिली, कोलम्बिया, पीरू और aie yan | 
दक्षिण ग्रफ्रीका--इन सभी देशों में उसकी दाई | 
होती हे | र | 

कार्बन के दो अन्य प्राकृतिक रूप, जो मर्णिभी) ग | 
ऐन्थासाइट से भी अधिक शुद्ध होते हैं, a | 
i 


| 


है, जिससे यह पी. 


| 


सर के प्रभा | 
लगता है कि बहुत ही ऊचे तापक्रम और दबाव 


fs faa | 
में कोयले के प्रायः सभी अपद्रव्य विच्छिभ होकर इ 
कर amze ai 


भीषण तापक्रम और दबाव में का 
सफल हुए हैं ओर यह देखा गया हे 
पिघला हुआ कार्बन ग्रफ़ाइट के रूप बाब 
जाता है| सम्भव है कि प्राकृतिक a ददा रे 
इसी प्रकार हुआ हो | एक्स-किरणों कि समु "| 


PR, 


प्रकट होता है कि ग्रफ़ाइट में कार्ब 


कि ठंडा होने 
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का कारण यही है ।# वस्तुतः मणिभ वही” वस्तु 
होती है, जिसमें उसके परमाणु अथवा AY एक ढंग से 
सजे रहते हों। जिसमें यह सजाव नहीं वही AAR 
होते ह । हीरा भी अपने कार्बन के परमाशुश्ओों के ऐसे ही 
सजाव के कारण मणिभीय होता Ro To २६६६ का FAA) | 
्रफ़ाइट की खानों की खुदाई प्रधानतः _ साइबेरिया, 
लंका, इटली, संयुक्त राष्ट्र ( अमेरिका ), मेडागास्कर, 
aen और बवेरिया ( जर्मनी ) में होती है । 
हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध, शुभ्र और सुन्दर मणिभ 
रूप है। अपनी विरलता एवं उत्कृष्टता के कारण वह 
बहुत ही. मूल्यवान होता है। एक समय था जब हीरे की 
खुदाई केबल दक्षिण भारत में गोलकुंडा की खानों म॑ 
होती थी। यहाँ के हीरे सर्वथा पारदर्शक और रंगहीन 
होते थे, और अपनी उत्कृष्टता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध 
थे । ब्रिटेनवालों ने सबसे पहले भारतीय हीरो को ही देखा 
था | गोलकुंडा का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर? ( प्रकाश 
का पर्वत ) है । उसकी तौल पहले १८६ कैरट ( १ करट 
= ०१२ ग्राम = ३:१७ ग्रेन = लगभग १ wi) atl 
वह पहले मुगल बादशाही के पास रहकर फिर भारतीय 
राजाओं के पास रहा | सन्‌ १८४६ में वह रानी विक्टोरिया 
को भेंट कर दिया गया । वहाँ वह फिर काटा “गया 
Bt उसकी तौल १०६ कैरट रह गयी | आजकल वह 
ब्रिटिश मुकुट में जड़ा हुआ हे) गोलकुंडा की हीरे की 
खाने श्रब खाली हो चुकी हैं, श्रोर आजकल हीरे की 
खुदाई का सबसे बड़ा काम किम्बलौं ( दक्षिण श्रफ्रीका ) 
में होता है | वहाँ हीरा प्रागैतिहासिक काल के ज्वालामुखी 
पहाड़ों के कूपों में भरी हुई आग्नेय चट्टानों में पाया जाता 
है। इन चट्टानों को नीली मिट्टी? कहते हैं। इन्हें खोदकर बाहर 


डाल दिया जाता है, जहाँ वे लगभग एक वर्ष तक पड़ी, 


#हाल ही में एक्स-किरणों हारा कोयले के शुद्ध रूपों-- 
यथा कोक, लकड़ी का कोयला, काजल आदि--की परीक्षा 
हुई है । इससे यह पता चला है कि इनमें भी परमाणुओं 
की व्यवस्था लगभग वैसी ही होती है जैसी ग्रफ़ाइट में । 
अंतर केवल इतना ही होठा है कि उनके कण अपेक्षया 
बहुत ही छोटे होते हैं और इसी कारण वे बेचमकदार 
और अमणिभ दिखाई देते हैं । इस प्रकार कार्बन के दो 


: ही रूपांतर ( mere और हीरा ) होते हुए भी कोयले 


को ‘FARO कहकर उसका TIE वणन इसलिए झाव- 


श्यक है कि उसके गुण मणिभीय रूपांतरों के गुणों से बहुत 
भिन्न होते हें ] ` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri EAE AELE CAR Ed का काम 


ee Ul हिव की कही. 
EET SS ca रहती हैं और जलवायु के प्रभाव से उ हैं और जलवायु के प्रभाव से चूर्ण | 


स चूर्णं में से बड़े-बड़े से बीन हि | 
इस चूण्‌ बड़े हीरे हाथ से बीन लिए जाते है| 


शेष नीली मिट्टी को पानी में मिलाकर चरबी से ढक 
तख्तों पर से बहाया जाता है, जिससे हीरे के कण चरन । / 
भिद जाते हैं और मिट्टी पानी के साथ मिली हुई के | 
जाती है । हीरे की उत्पत्ति भी संभाब्यतः भीषण ता 
और गर्मी के अभाव से काबन के मणिभूत होने से | | 
होगी | किंबर्ली की खानों से निकलनेवाला सबसे बड ग्र k 
प्रसिद्ध हीरा कलिनन? था। यह सन्‌ १६०५ में दै | 
कलिनन की भूमि में स्थित खान में पाया गया था। 
१६०७ में वह एडवडं सप्तम को भेंट कर दिया aq 
पहले. उसका वज़न ३०२५९] BE (१॥ पौँ) प 
लेकिन बादशाह के पास आने के बाद वह दो एको । 
काट डाला गया | एक का नाम स्टार ऑफ़ श्रा | 
रखकर उसे बादशाह के राजदंड में जड़ दिया गा 


रज 
आर दूसरा राजमुकुट में जड़ा है | एक दूसरे संसार 
हीरे का नाम “होप? है । उसका वज़न ४४५ $| . 
रौर ° | 
है ओर रंग बड़ा ही सुन्दर नीला । | 


हीरे में नाना प्रकार के रंग धातव अपद्रव्यों AA’, 


हो जाती है। 


T 


मात्र उपस्थिति में आ जाते हैं। भूरे शरोर काते र 


के हीरे, जिन्हें क्रमशः 'कार्बोनेडो' और 'बोट' aif 


ES X || 
सुंदर न होने के कारण आमूषणों के काम मे हं रा 


ति इने 


कार्बन की इतनी जगतूब्यापी उपस्थि A 
का केल ° 


वह धरती के चिप्पड़ ak वायुमंडल क 
प्रतिशत अंश है ! i 
कार्बन के नाना रूपों का कृत्रिम उत्प का | 
कार्बन के विभिन्न प्राकृतिक रूप मानवः A A | 
के लिए पर्याप्त नहीं होते, wa उनकी प 
उत्पादन द्वारा की जाती है । कार्बन का छि fal 
रूपांतर “चारकोल? आवश्यकंतानुसार विनि र्मी 
को जलाकर तैयार किया जाता है। ईर (ई. 
जानेवाले कोयलों में लकड़ी का ला, l 
“हड्डी का कोयला? और “काजल TSS हैँ | : 
लकड़ी का कोयला हमारे दैनिक * ia 
साधारण वस्तु है । लकड़ी के अंगारों 
रह जाता है । बड़े परिमाणों में लकड़ी न हती 
जंगलों में बनाया जाता है, जहाँ १ सत्तार रे 
लकड़ी के लठ्ठ अथवा छोटे-छोटे ड 2. जमाव 
लिए रास्ता छोड़ते हुए, गोल ढेर * य ३ 


हा 


| | 


~ 


` तायव विज्ञान 


qa पेदे पर eq मी छोड दिए जाते हैं, जिनमें से हवा भीर आठे ee छोड़ डावर जते है जनम लव गए eee पा जाते हैं, जिनमें से हवा भीतर 
जाती है । तब घास मिली हुई मिट्टी से यह राशि ढक दी 


५» जाती है आर बीच के मार्ग से उसमें आग लगा दी जाती है। 


केवल उतनी दी इवा भीतर जाने दी जाती है, जिससे लकड़ी 
तुलगती रहे, FUT उसके अन्य वाष्पशील पदार्थ निकल 
जाये, किन्तु कोयला कम-से-कम जले | कुछ दिनों के बाद 
जब बीच के वायु-मार्ग से निकलती हुई घुएँदार पीली लो 
के स्थान में काबन-मोनॉक्साइड की धूम्रहीन नीली लौ जलने 
लगती है तो मालूम हो जाता है कि लकड़ी पूर्णतः कोयले 
में बदल गई है | तब सब वायुद्वारो को बंद कर दिया 


लकड़ी के कोयले का बड़े 


हे है जिससे कोयला 


भा बुझ जाता है। इस प्रकार लकड़ी 
रे का लगभग Ro 


प्रतिशत कोयलां बनता है | 
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प्रात होते हैं | इसका विस्तृत वर्णन हम आगे कभी करेंगे | 
लकड़ी का कोयला बनाने की यह विधि आधुनिक हे । 
इसमें लकड़ी का कोई अंश बेकार नहीं जाने दिया जाता। 
4 लकड़ी के चूल्हे पर गर्म किए जानेसेबत्तनपर जो काला 
चिकटा पदार्थ जम जाता है, वह लकड़ी का अलकतरा 
ही होता है। बत्तन से यह मुश्किल से छूरताहै | तवे का 
तापक्रम अलकतरे के घनीभूत होने के तापक्रम से अधिक 
ऊंचा होता है, इसलिए उस पर ग्रतकतरा नहीं, केवल 
काजल ही जमता है, जो आसानी से छूट जाता है। तवे 
का मोजना बटलोई के माँजने से इसीलिए अधिक आसान 


परिमाण में उत्पादन 


होता है। जिन रसोइयों में लकड़ी का इंधन काम में आता है, | 
उनकी दीवालें, दरवाज़े तथा उनमें हमेशा रक्‍खी.जाने- 


R अनुपस्थिति में लकड़ी ऊँचे तापक्रम पर वाली वस्तुओं पर भी लकड़ी के अलकतरे की एक भूरीः 

शोत पदार्थ मे गर्म की जाय तो उसके विभिन्न am अथवा काली चिकनी तह जम जाती है, यह आपने देखा | 
शेकडे का रैक किए जा सकते हैं। इस विधि को होगा l लकड़ी का कोयला अथवा कोक के प्रयोग से बत्तन, * a 
ŠI इसमें ae सवण? अथवा “विनाशकारी सवण? कहते दीवाले आदि उस तरह काली नहीं होतीं और न धुँ हीय 

हे रिरार मे पेल लकड़ी के भार का २५ प्रतिशत कोयला होता है, कारण इनमें से कार्बन के अलावा अन्य वाष्प- 

Taiu चे रहता है, बल्कि लकड़ी की गेस, मेथिल शील पदार्थ निकल चुके होते हैं। E 
शेकडे कां की अम्ल ( ऐसिटिक ऐसिड ) आर लकड़ी का कोयला छिद्रमय होता हे ओर इसके 


अलकतरा नामक उपयोगी. hibits णेदाथे मी? पये इषा रहती सीलिए,०उसका 


व 


१६६६ 


हो जाता है 


T देंगे और.वह धीरे धीरे पानी 
a में बैठ जायगा | कोयले के 
र Ba से हवा निकल जाने 
पर उनमें पानी भर जाता 
दै ओर वह पानी से भारी 
हो जाता है । वायुरहित 
कोयले का विशिष्ट घनत्व 
लगभग १५ होता है, 
अर्थात्‌ वह पानी सें लग- 


लकड़ी का कोयला 
केवल इंधन ही नहीं है, वह 
कई श्रन्य कामों में भी 
आता है | Ada छिद्रमय 
होने के 


कारण 
उस में 


गैसों ओर 
वाष्यों को 
शो षित 
कर लेने 
की श्रदृ- 
भुत साम- 
थ्यं होती 
हे। जो 
गेस जि- 


Foe e wean 


> SSO OSS CCE OOD 
i शि 


भग ब्योढ़ा भारी होता Fl 
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में पानी लेकर कोयले का एक डुकड़ा उसमे &' 
जाय और फिर पंप द्वारा उस बोतल की इवा निकाल दी 


जाय, तो कोयले सें हवा के बुलबुले निकलते हुए दिखाई 


-h eea a posunem 


छोड़ दिया 


© 


3३० ४ 


हीरा;में काबन के परमाणुओं का सजाव 


skag उस पर तैरता है | यदि एक बोतल तना ही कम होता है, वह rem तना दो कम होता हे, o उतनी a z 
; के साथ और श्रधिक मात्रा में लकड़ी के कोयले 
शोषित होती है । अपने इसी गुण के कारण 
कोयला पानी साफ़ करने ( दे० पु० 


छ Pee 
p 


® 


i @ | @ en 
ad t ची ल्क b 
@ क क.) @: iss की @ ! | शोषण i 
पट टत: ^ ¦ | शक्तिणाः 
७.१. 0७ 
fire re 0 Aw । | 
2 दे Oe | 
ees SE १ 0९ 
RT ei 2 e ' J + ; » 1 { क 
Q- Me Er HE IES र्‍या R 
hoe G छि ८-1. ea 
mee TE 4. | । 
sri 8 ® 2 लक @ p 0.) 
क हे ३ ७००४० - - 4 ueg ’ . a ® ‘ 
Be fed @ i @ 
( @ | (& ढी, 
Teens @ 0. PC RP i i | @ 
(9 1 ` क (> र a; 
fio o | 
i @ p7 स्री ५ : @ i 


ssacsoe 


ween, 


¢ 
: 
` 
कक 
sat 


विश्‍व की Remy 


धिक तरता 
में अ्रधि- 
लकड़ी का 
ARS ) तथा गैस. 
मास्क में गैसों का शोषण 
करने के लिए प्रयुक्त होता 
31 
हे । गेसों को शोषित करने 
की सबसे अधिक साप्य 
नारियल आदि फलो के 
खपटों अथवा बेत की 
लकड़ी के कोयले में होती 
है, इसलिए Taare में 
यही कोयला काम ARI 
È Rogo १७६७-९८) 
दाँत का मंजन बनाने में 
बहुधा लोग बादाम के 
छिलकों के कोयले को 
7 क्ाम में लाते हैं, वह भी 
` अकारण 
नहीं| जब $ 
काम में / 
लाए गए | 


F- रसायन fata 

= का द o 

ता और वह फिर क्रियाशील हो जाता हे । पानी को साफ़ करने 
र का कोयला भी समय-समय पर बदल देना चाहिए, नहीं तो 
का) » उसके द्वारा शोषित गंदगी कीटाणुओं के पनपने का आधार 


A 


पिछले संसारव्यापी युद्ध के समय से पेट्रोल की कमी 
‘oT 
च 


स- । बन जाती है । : 
| रकोल Tea? द्वारा चलाई 


के कारण मोटरकारें 


रने | जाती हैं | इनमें इंजिन में जलनेवाला कार्बन मोनॉक्साइड 
थ्य og गैसीय ईधन लकड़ी के कोयले पर [हिवा की क्रिया द्वारा 
के | ही उत्पन्न किया जाता है | 
की . लकड़ी का कोयला ताप ओर विद्युत्‌. का परिचालक 
ती नहीं होता, इसलिए उसका उपयोग बिजली की सेलों तथा 
ty aa यन्त्रो के बनाने में नहीं होता | 
तां हड्डी का कोयला? अथवा 'प्राणि-चारकोल? हड्डियों को 
:)। लोहे के रिटाटों में गर्म करके बनाया जाता है। हडियो के 
Ki वाष्पशील पदार्थ खबित होकर अन्य पात्रों में इकछे हो जाते 
के है और रिटाटों में केबल हड्डी का कोयला रह जाता है । 
को इसमें अमणिभ कार्बन केवल १० प्रतिशत ही रहता है, 
भी शेष ८० प्रतिशत केल्शियम फ़ास्फेट और १० प्रतिशत 
र्ण | कैल्शियम कार्बोनेट आदि होते हैं । इस कोयले में 
जब | Het में से गंदी गेसो और रंगदार घुले हुए द्रव्यों को 
में / शोषित कर लेने की विलक्षण शक्ति होती है | गुड़ के 
गए | शरबत अथवा नील या कोई कार्बनिक रंग के घोल में . 
ती हंडी का कोयला मिला दीजिए, और मिश्रण को खूब 
q लाकर Bar काग़ज़ से छान लीजिए | आप देखेंगे 
जाः स्वच्छ रंगहीन aa अथवा पानी ही छुनकर निकः 
हती ता है । उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड आदि कोई 
य - युक्त गेस पानी में घोलकर और उसमें eg? का कोयला 
| ल | m = छान लीजिए, तो छनता हुआ पानी बिल्कुल 
| होगा । अपने इसी गुण के कारण हड्डी का 


-N 3 

E | के (कर आदि को साफ़ करने में उपयुक्त होता है। 
h TIN में इसका व्यवहार शक्कर की मिलों में बहुत कम 

त | होता है 


? कारण, अधिकतर हिंदू उसे अपवित्र समझते हैं 

i: ९० २०६६ ) | प्रयुक्त प्राणि-चारकोल को लोहे में 
पेस करने से वह फिर क्रियाशील हो जाता है । 

के कोयते को हाइड्रोक्नोरिक ऐसिड के घोल के साथ 

ae उसके केल्शियम फ़ास्फेट आदि लवण धुल जाते 

Bs ने से प्रायः शुद्ध चारकोल निकल आता है | 


“toes a ब्लेक? (Ivory black) कहते हैं, क्योंकि 
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होता है। Se 
तैलं 


ने के काम में आता है । वध किए हुए जानवरों , 


_ कोरीन गैस की 
अर को हड्डी की तरह fert à जलाने से पिर का. और तर्वया छ 
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कोयला” बनाया जाता है। इसमें भी हड्डी के कोयले जैसे 
गुण होते हैं । 

काजल या कालिख' मिट्टी के तेल के लैम्पों के 
ऊपरी ढक्कन के भीतर जमा हुआ मिलता ce इसी- 
लिए अंग्रेज़ी में इसे लिम्प-ब्लैक' कहते हैं । ale चिमनी 
के चिरागों ak cel की लौ से काजल अधिक मात्रा 
में निकलता है, कारण चिमनी की अनुपस्थिति में लौ को | 
निरंतर वायुघारा नहीं मिलती और तेल का बहुतः a 
सा कार्बन बिना जले ही निकल जाता 21 बड़े i 
परिमाणों में काजल मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, 
अलकतरा, मोम आदि ऐसे कार्बनिक पदार्थों को ग्रपर्यास 
हवा में जलाकर बनाया जाता है, जो काबंन के धनी होते 
हैं । इनके धुएँ को एक ऐसे कोठे में ले जाया जाता है, 
जिसमें मोटे कंबल लटके रहते हैं | धुर से काजल के 
कण कंबलों के पृष्ठ पर far हो जाते हैं। आधुनिक 
विधि में gat ऐसे कोठे में प्रविष्ट होता है, जिसमें धातु के 
सोट और उनके बीच-बीच में धातु के बने तार लटके ||| 
रहते हैं । खेट ओर तार ऊँचे वोल्टेज (२०,००० बोल्ट ) N 
की बिजली से आविष्ट कर दिए जाते हैं, ओर ल्लेटों पर । 
बही आवेश wat जाता है, जो ge के कणों के 
आवेश से विरुद्ध हो । काजल के कण कोठे में पहुँच- 
कर क्षेठों की ओर आकर्षित हो जाते हैं ओर उन पर | 
लगकर विसजित हो जाते हैं । इस प्रकार निरंतर निक्षेप 
द्वारा जब काजल के कण बड़े हो जाते हैं तो वे झड़कर 
कोठे की फ़श पर जमा होने लगते हैं। ig 

अमेरिका में काजल प्राकृतिक गैस को जलाकर तैयार 
किया जाता है । एक कुण्डलाकार नली के छेदों से 
निकलकर गैस जलती है, ओर इस प्रकार जलती हुई 
अनेकों ज्वालाओं से निकलती हुई कालिख ऊपर घूमते 
हुए लोहे के एक पात्र के बाहरी पृष्ठ पर जमती : 
चाक़ द्वारा खुस्चकर एक शंकुःरूप 'हॉपर' में 
हुई Dat में rA होती रहती हे । इस प्रकार : 
काजल को 'गैस ब्लैक? या 'काबन ब्लैक? कहते 

टायर बनाने की रबड़ में बहुतःसी 
जाती है | लिखने, रँगने ओर छाप की a 
श्रौर जूते की पालिश बनाने में 


कालिख में थोड़े 
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x) कहानी 


शा को Ser 
यह मुश्किल में आँच पकडता है 
लेकिन एक बार दहक उठने के बाद A 
वेघुआँदार तेज़ आँच के साथ बहुत | 
देर तक जलता है । पेट्रोलियम के 
अलकतरे के सवण से जो पदार्थ वच 
रहता है उसे भिट्रोलियम कोक कहते | 
हैं। यह घरेलू ईधन और प्रफ़ाइट |, 
बनाने के काम में आता है। 

जिन रिटार्णों में पत्थर का कोयला . | 
गर्म किया. जाता' है, उसके भीतरी 
पृष्ठ के ऊपरी भागों में एक कठोर 
प्रकार का कार्बन जम जाता है। इसे 
“शेल कार्बन? कहते हैं। यह प्राय; 
शुद्ध कार्बन ओर पानी से लगभग 
ढाई गुना भारी होता है। यह काबन 


काजल के अत्यन्त छोटे करों के 
बीच हवा भिदी रहने से वह बहुत 
ही हलका होता है, किंतु वाथुमुक्त 
अवस्था में वह भी पानी से १"७ गुना 
भारी होता है । ताप ओर विद्युत्‌ का 
यह भी परिचालक नहीं होता | 
शकर के ताप-विच्छेदन द्वारा जो 
कार्बन रह जाता है, उपे “शकर का 
. . कोयला’ कहते हैं। यह सबसे शुद्ध 
$ चारकोल होता है, ओर जो रही-तही 
हाइड्रोजन का लेशमात्र उसमें रह 
जाता है वह क्लोरीन में गर्म करने 
से उससे निकल जाता है। इस 
कोयले का प्रयोग रसायन में शत 
प्रतिशत शुद्ध कार्बन की भाँति होता 
tl उसके जल जाने पर ज़रा भी 


$ २६६८ = SSS SS Se सर 
| t 


राख नहीं बचती । ` ताप और बिजली का अच्छा संचा- 
* पत्थर के कोयले को रिटार्ट में लक होता है। अतः अपने इस 
हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने से विशेष गुण के कारण वह बिजली 


विभिन्न गैसीय तथा वाष्पशील पदार्थ 
निकल जाते हैं रोर एक छिद्रमय 
हलका कोयला बच रहता है, जिसे | 
“कोक? कहते हैं। उस कोक के गुण 
` पत्थर के कोयले की क्रिस्म ओर 
उसके गर्म करने की श्रवस्थाञ्रों पर 
निर्भर रहते है, लेकिन प्रधानतः 
उसका वर्गीकरण दो प्रकारों में किया 
जाता हे--'सॉफ़्ट कोक? और “हाड 
कोक? | पहली किस्म काली, और 
दूसरी गहरी भूरी,अधिक: भारी, बहुत 
चमकदार AN अत्यधिक दबाव पर 
oN होती है । 'साफ़्ट कोक? 
घरों में ईधनों के काम आता है और मिश्रण से . 
“हाड कोक धातुओं के निर्माण में oa at अच as | 
ग्रॉक्साइडो को धातुओं में अवक्ृत aN T pa ato ) द्वारा ९४ ‘i 
करने, Heat में जलाने और विभिन्न लकड़ी लो T ‘ate ae a ee करते रहते है 1 
: व ड ख करके, दंडं 1 
निर्माण-विधियों में मीनारों को भरने फिर उसे बीच से काट कर और इस धारा कार्वन के a aa aa | 
का तार्फ | 


के काम आता है । मकार बनी हुई नालियों में अफ़ाइट की 
र दि | 
वर्षों से ‘arge aR ती ठ, BIER Maria प्रवाहित होती a eat 


की सेलों, भट्टियों, ग्राकलैम्पॉ आरि 
के इलेक्ट्रोड बनाने के काम मे 
आता है | 

कार्बन के मणिभीय ated का 
कृत्रिम निर्माण बिजली के उपयोग 
से किया जाता है । ग्रफ़ाइंट भर 
रिका के नियाग्रा प्रपात के हि 
बिजली अत्यन्त सस्ती a 
कारण, बनाया जाता R IAAT gal 
पेट्रोलियम-कोक अथवा STN 
कोयला थोड़ी-सी बालू के साथ H 
कर बिजली की एक aan \ 
भट्टी में भर दिया जाता 


x ७ बॅन 
भारतवर्ष के शहरों में इधर लग- घचियाँ लगाकर पेन्सिलें किस प्रकार रुकती हुई क 
“Ro oC GEJ हु 
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| ऐसी रासायनिक PATE होती हैं, जिनसे कार्बन ग्रक़ाइट 
: में बदल जाता है । बालू अर्थात्‌ सिलिकन डाइ- 


° ७. ऑक्साइड (9102) पर कार्बन की क्रिया द्वारा सिलिकन 


: ` कार्बाइड ( SiC ) बनता हैं ओर बालू की ऑक्सिजन 
के कार्बन के संयोग से कार्बन मानॉक्साइड गैस (CO) में 
च परिणत होकर निकल जाती है | भट्ट के ऊँचे तापक्रम पर 
हते || सिलिकन saks सिलिकन और TEER कार्बन 
बट, में विच्छिन्न दो जाता है। सिलिकन वाष्प-रूप में उड़ 
जाता है रौर ग्रफ़ाइट रह जाता है। 

a ्ऱ्ाइट का रंग भूरा काला होता है और उसमें 
री धातुओं की-सी चमक होती है। पानी से वह २। गुना 
गोर at लकड़ी के कोयले से लगभग Sar भारी होता है । 
से वह बहुत ही कोमल र छूने में चिकना होता है-उसके 
यः AY एक दूसरे पर से अत्यन्त सरलता से फिसल सकते हैं। 
[ग | . इसीलिए वह मशीनों में दिये जानेवाले तेल के स्थान में 
बन mage होता है | कृत्रिम ग्रफ़ाइट बहुत ही शुद्ध और 
चाः कंकड़ी-रहित होता है । धातुपृष्ठों को चिकनाने ओर दानेदार 
इस बारूद को पालिश करने के लिए भी वह उपयुक्त होता है । 
ली ५ कोमल होने के कारण म्रफ़ाइट द्वारा कागाज़ पर लिखा 
दि जा सकता है। ग्रीक भाषा में भ्रफ़ीन? का ग्रथ लिखना! 
i होता है, श्रतः ग्रफ़ाइट का नाम अपने इसी गुण पर 
पढ़ा | अपने इसी गुण के कारण वह पेन्सिल बनाने में 

कां उपयुक्त होता है। इस काम के लिए प्राकृतिक ग्रफ़ाइट 
W का व्यवहार होता है । पहले इसे पीस और धोकर उसमें 
मेः | यदि कोई कंकड़ियाँ हुई तो निकाल डाली जाती हैं 1 फिर 
टा || SSR उसे कंकड़ीरहित चिकनी मिट्टी के साथ अत्यन्त 
के |. महीन पीस लिया जाता हे | बत्तियों को बनाने में इस मिश्रण 
रा | a मानी के साथ शँधकर जलप्रेरित दबाव द्वारा गोल 
इट | दों में से निकाला जाता हे । इन्हें सुखाकर पेन्सिल की 
ताः | SARS बराबर के टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है| 
पं "सल को जितनी ही कड़ी ( हार्ड ) बनाना होता है, 
a तनी ही अधिक चिकनी मिट्टी प्रफ़ाइट के साथ मिलाई 
ean है सबसे कड़ी अर्थात “HHHH” ओर 
ra TH” पेन्सिलो में सबसे अधिक चिकनी मिट्टी रहती 


पेस रसे नरम रथात्‌ “H B” और “B B” 
कर a सबसे कम | बत्तियों को किसी लकड़ी से ढक 
हैं, यह नों द्वारा पेन्सिलें किस प्रकार तैयार कर ली जाती 
गैर oe २६६८ के चित्र से स्पष्ट है। सीसे की तरह चमकदार 
४) सम्बरो? होने के कारण 


. ओर 'काला सीसा? के, 7 


_उनका व्यास $ मिलीमीटर तक भी मुश्किल से पहुंचता 


पहले लोग ग्रफ़ाइट को : 


* २६६६ 


वे यह न पहचान सके थे कि वह कार्वन का एक प्रायः 
शुद्ध रूपांतर है। इसीसे पेन्सिलों को अबतक लोग अफ़ाइट 
पेन्सिल? न कहकर "लेड पेन्सिल? ही कहते हैं, यद्यपि 
पेन्सिल में सीसे ( लेड) का नाममात्र भी नहीं होता! 

THE ताप और बिजली का श्रच्छा संचालक होता 
है, इसी कारण वह बिजली के कोष्ठों और भट्टियों के 
इलेक्ट्रेडों ( विद्युत्‌द्वारों ) के बनाने में बहुत काम आता | 
है । विद्युत्‌-मद्रण# में भी इसीलिए उसका उपयोग होता | 
है | ग्रफाइट, चिकनी मिट्टी और बालू का मिश्रण धातुओं | 
को पिघलाने की मूघाएँ ( घरियाँ ) बनाने और केल्शियम, || 
अलुभीनियम mR naa का निर्माण करनेवाले विद्य॒ 
कोष्ठों की भीतरी सतह sl Hed में व्यवहृत होता है | 

हीरे के कृत्रिम उत्पादन की विधि का आविष्कार फ्रांस 
के रसायनशास्तरी मोयसाँ ने सन्‌ १८६३ में किया था। 
उसने बिजली की एक. भट्टी में लोहे और कुछ शुद्ध 
कार्बन (शकर के कोयले ) का मिश्रण ग्रफ़ाइट की 
मूषा में रखकर लगभग ३५००९९ तक गर्म किया | लोहा 
लगभग १५००९९ पर ही पिघल जाता है ओर पिघले 
हुए लोहे में कार्बन घुल जाता है। अतः इस प्रकार 
तरल लोहे में कार्वन का एक घोल तैयार हो गया। इस मूषा 
को पिघले हुए शीशे ( ३२७१९ ) में gear लिया गया। | 
इससे पिघले हुए मिश्रण की बाहरी तह जमकर ठोस _ 
आर दृढ़ हो गई | काबेनयुक्त पिघला हुआ लोहा ठंढा _ 
होने पर प्रसारित होता है, किन्तु ऊपरी तह के ठोस लोहा में 
परिणत हो जाने के कारण अन्दर के पिघल हुए दन्य को | 
प्रसार के लिए स्थान न मिल सका | श्रतएव अन्दर इतना | 
घोर. दबाव पैदा हुआ कि ठंडा होने पर कार्बन 5 
अपने अधिक घने रूपों--अफ़ाइट और हीरा--में मणिमित 
हो गया । जमे हुए लोहे को ठंडा हो जाने के बाद 
हाइड्रोक्नोरिक ऐसिड में छोड़ दिया गया, जिससे लोहा घुल 
गया और ग्रफाइट, काले हीरे ( बोटे ) और रंगहीन | 
बच रहे | इस विधि से बहुत ही छोटे-छोटे हीरे बनते 
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some की इस विधि में सोम अथवा 
बना हुआ साँचा ग्रफ़ाइट के एक पृष्ठ 
आर उस पर बिजली द्वारा तांबा tg ड 
fafa ax ली जाती हे । इस ot प्रकार 


a 
& 


कोयले को ग्रफ़ाइट में पारणत करनेवाली बिजली की भट्टी 
इसमें बालू और पेट्रोलियम-कोक अथवा ऐंथासाइट कोयले का मिश्रण ३४००९९ तक गर्स होता है । कार्बन से संयुक्त 
होकर बालू ( सिलिकन-डाइऑक्साइड ) की ऑक्सिजन कार्बन मोनॉक्साइड के रूप में निकल जाती है और सिलिकन 
कार्बाइड में बदल जाता है । तापक्रम ऊँचा उठाने पर यह कार्बाइड विच्छिन्न हो जाता है । सिलिकन ag रूप में उड 
जाता है और काबन ग्रफ़ाइट रूप में रह जाता है । आविष्कर्ता के नाम पर इस विधि को 'एचिसन की विधि? कहते हैं। 


हीरा संसार की कठोरतम वस्तु है। काले हीरे नगीनों 
के काम के नहीं होते, इसीलिए वे कड़े पत्थर तथा शीशा 
काटने श्रोर पत्थरों में सूराख करने की बर्मियों के बनाने 
में व्यवहृत होते हैं। इन्हीं का चूणे रंगहीन हीरों को 
चिकनाने में भी काम आता हे । हीरा कार्बन के अन्य 
सभी रूपों से घना होता है--उसका श्रापेज्षिक घनत्व 
VA होता है। पारदर्शक वस्तुओं में हीरे की वत्तकता (प्रकाश- 
किरणों के मार्ग को मोड़ देने की शक्ति) सबसे ऊँची होती है | 
शीशे का वत्तनांक १५० तो हीरे का २'४५ होता है। 
इसीलिए बहुत-सी प्रकाशकिरणें उसके पृष्ठ पर से लौट 
ग्राती हैं aR वह चमकने लगता है। रामूषणों में 
. व्यवहार के लिए हीरा ऐसे रूप में काटा जाता है कि 
' उसमें से प्रकाश का परावर्तन अधिकतम हो । कोहिनूर 
 का१८६कैरटसे १०६ BE में काटा जाना इसीलिए 
आवश्यक था । एक्स - किरणों के लिए हीरा पारदर्शक 
श्रौर शीशा अपारदर्शक होता है। दोनों वस्तुओं के भेद 
की परीक्षा इस प्रकार सरलता से हो सकती है । हीरा 
शीशे की भाँति बिजली का संचालक नहीं होता | 

रासायनिक TU 
कार्वन तत्त्व, चाहे वह किसी भी रूप में हो, ऑॉक्सिजन 
से संयुक्त होकर अपनी आ्राक्साइडों में बदल जाता है | 
ऑक्सिजन की श्रपर्यात्त मात्रा में कार्बन मोनॉक्साइड 
20 ) श्रौर उसकी अधिकता में कार्बन डाइश्राक्साइड 


पिह उत, Gi aaant उनके मिश्रण को TT 


तापोत्पादक होता है, रोर घरेलू अगीठियों ओर चूहों 
कारखानों की भट्टियों ओर इंजिनों के ब्वॉयलरों में यही ताप 
व्यवहृत होता हे | कार्बन के विभिन्न रूप विभिन्न तापक्रम 
पर आँच पकडते हैं । जो रूप जितना ही छिद्रमय, हलका 
ओर अ्रसंगठित बनावट का होता हे, उतने ही कम तापक्रम . 
पर आँच पकड़नेवाला और सरलता से जलनेवाला होता 
है । उदाहरणार्थ, लकड़ी का कोयला सबसे अधिक सरलता 
से, ae कोक अधिक कठिनता से और ग्रफाइट तया 
हीरा अधिकतम कठिनता से आग पकडते हैं | जहाँ काव 
के ग्रमणिभ रूप ५०००९ के नीचे तक ही गर्म करने पर 
जलने लगते हैं, वहाँ ग्रफ़ाइट ६५०१९ तक और हीर | 
८५००९ तक गर्म करने पर जलते हैं । 

कार्वन केवल मुक्त ऑक्सिजन से ही नहीं, वरन त 
में धातुओं की ऑक्साइडों से भी ऑक्सिजन नि 
उससे संयुक्त हो जाता है। इस प्रकार f 


$ D ग्रल्पकारी 
आक्साइड धातुओं में बदल जाती हैं। हरि 
गुण के कारण कोक लोहा, जस्ता, राँगा, र 


S d H व्यव 
ध फ़ास्फरस Wa के उत्पाद सजत 
Taal ओर फ़ा तु किस 


हृत होता है । war कार्बन मापसे भीरी | 
निकालकर उससे संयुक्त हो जाता हैः i 
H,O+C= Hs +C0 हॉक | 
इस प्रकार हाइड्रोजन और कार्बन मोनॉक्ताई दोनों ह 
मिश्रण ईंधन के काम में लाया जाता है | 7 


A mW, 


pen 
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रसायन ARIT 


>” 


. मोयसाँ की बिजली की भट्टो 


इसी भट्टी के उपयोग से मोयसाँ ने कोयले से हीरे का कृत्रिम उत्पादन किया था । कार्बन अथवा ग्रफ़ाइट के दंड, 

ह विद्ुत-द्वारों का क्राम करते हैं, पहले से खिसकाकर एक दूसरे से लगा दिए जाते हैं । विद्युत-घारा को खोलकर जब 

वे अलग किए जाते हैं तो उनके बीच में दमकते हुए कार्बन वाप्प का एक बिजली का चाप उत्पन्न हो जाता है | इसका 
तापक्रम ३४००९ तक जाता है | 


से पास करने के कारण पानी की गेस (Water gas) 
कहते हैं | 


क्त J 7 ~ N . 
Whe कार्बन गंधक के वाष्प से संयुक्त होकर काबन 


डाइसल्फाइड मे परे 
q सल्फाइड में परिणत होता हे । यह द्रव कार्बनिक 
oy का एक महत्त्वपूर्ण घोलक है ओर विषाक्त होने के 
WU चूहों और कीड़ों को मारने में व्यवहृत होता है । 
अदभुत तत्त्व 
अपनी किस विशेषता ये Ke = 
ता q कार्बन जीव-जगतू के 
TT का के कारण कार्ब त्‌ 
tc उ 
ह से लेकर सन्‌ १८६५ तक के कालांतर में जर्मनी 
लीबिग i रसायनशास्त्रियो फ्रेडरिश वोलर, जस्टस वॉन 
सेधानों AR Reader आगर्ट केकुले के वैज्ञानिक अनु- 
रेरा दिया जा सका | कार्बनिक रसायन के विकास 


नायक बन बैठा, है £ इस प्रश्‍न का उत्तर सन्‌ . 


का श्रेय वास्तव में जर्मनी को ही प्राप्त है, ओर यही कारण 
है कि गत महायुद्ध के पहले तक रंगों आदि कार्बनिक 
पदार्थों के निर्माण में वह अगुआ रहा है। सन्‌ १८५८ में 
केकुले ने यह बताया कि चार संयोजन-शक्तियोंवाले काबन के 
परमाणु में परस्पर छोटी अथवा बड़ी लड़ियों के रूप में संबद्ध 
हो जाने की अद्भुत सामर्थ्यं होती हे 


॥ l चता || 

—C—C—C—C—C— 
| 1 | l I 

न जाने कितने कार्बनिक योगिको Sagat में काबन- 


परमाणुओं की इस प्रकार की छोदी-बड़ी शंखलाएँ रहती 


हैं| कार्बन परमाणुओं के आस-पास शेष संयोजन बंधकों 


द्वार उन AANA से हाइड्रोजन; श्रॉक्सिजन, नाइट्रोजन, 
. हेलोजन, आदि कुछ तत्त एक-एक अथवा समूहों में नाना | 
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प्रकार से संबद्ध होकर विभिन्न अणु्रों की रचना करते 


| 
| . २६७ 
S| सन्‌ १८६५ में केकुले ने यह भी बताया कि बहुधा 


| छः-छः काबन परमाणुओं की लड़ियाँ फिर अपने से जुड़ 
| जाती हैं । अपने इन अनुसंधानों में मस्त रहता हुआ केकुले 
| बहुधा ध्यानमग्न हो जाता था और सोते हुए इसी संबंध 
i में स्वप्न देखा करता था । तब परमाणु नाना प्रकार से 


; उसके सामने नाच उठते थे। अपने एक ध्यान में उसने 
कार्बन-परमाशुद्ओं को मुक्त लड़ियों में जुते हुए देखा था | 
जब भी वह ऐसे स्वम्न देखता, तो जागने पर उनके रेखा- 
चित्र बना लेता | एक बार उसने स्वप्न में देखा कि कार्वेन- 
परमाणुओं की. एक जंज़ीर के सिरे आपस में जुड़ WW 
एक सर्प ने अपनी ही पँछ को मुँह में दाब लिया । बेज्ञीन 
(048६ दे० go १६६० ) के अणु की छः BAT 
'परमाणुओं की बद्ध श्ंखलाओं का आविष्कार इसी प्रकार 
से हुआ | उसने इस लड़ी को षटकोण के आकार में 
प्रकट किया । इस स्वप्न को उसने प्रकाशित तभी किया, 
जब प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर लिया कि वह सच्चा था। 


Ree a a 
t 


SARR E A 


७ 
| ज्वाला 
0 4 0 my TEA 
#-९- -0-0-0-०-०-०८०-८-८- 
| H H ० H ९ H ० 
H H H 
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शंखलाओं के आस पास हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के परमाण संबद्ध हैं। कार्बन की चार, = : 


हाइड्रोजन की एक संयोजन शक्तियाँ उनके परमाणुओं के आसपास की रेखाओं की संख्या द्वारा 
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` विश्‍व की कहानी 
उसके कथनानुसार हमें अपने ऐसे Gat को तभी 
करना चाहिए, जब हम जागते हुए उनकी सतता को 
प्रमाणित कर लें | जिन यौगिकों में काबंनों की केवल 
लड़ियाँ रहती हैं, उन्हे 'मुक्तश्ंखल योगिक? और जिनमें बंद 
लड़ियाँ रहती हैं उन्हें agian योगिक? कहते हे | सारे 
कार्बनिक योगिक इन्हीं दो वर्गों में विभक्त हैं। तेल्ों र 
चर्बियो के अवयवों में कार्बनों की लम्बी-लम्बी खुली लि 
रहती हैं, इसीलिए मु्तश्टंखल योगिकों को “वसीय योगिक! 


. ( Aliphatic Compounds ) भी कहते हे | az: 


saa योगिक प्रायः सुरभिमय होते हैं, इसलिए इन्हें 
“घुरभित यौगिक! ( Aromatic Compounds) भी 
कहते हैं । छः-छः काबनों की बंद लड़ियाँ चित्र-ून्न में पट- 
कोणों के रूप में प्रदर्शित्र की जाती हैं। बहुधा इस प्रकार के 
दो या afta षट्कोण परस्पर संबद्ध हो जाते हैं | हम 
प्रस्तुत ओर आगे के पृष्ठ के चित्र-सूत्रों द्वारा कुछ सुपरि 
चित कार्बनिक पदार्थों के अशुओं की रचना प्रदर्शित कर 
रहे हैं । 


गन्नेकी शकर (C, श 5011) 
गन्ने की शकर के अणु में काबन, 
हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के 
परमाणु किस प्रकार परस्पर संब 

7a रहते है, यह Te ओर के इत 
चित्र-सूत्र से व्यक्त है। 


H HHH HHH HH HHHAH KA | 0 H 


l 
का Er sj SSSR H 


1 
चर्बी और H- ¢ =-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-c-C-C-C-C-0-C- 


| || I 1 | | I t 1 


वनस्पति या “HH के को ॥ RHH WH तत ५५ 
प्राणियों के HHH HHH HH HHH HHH HHH 0 
तेलों का अव- Me ८ x 4 ८ EO EY CaS a 01 if o-c-H 
Ro 7 O= C= ८-८-९-८-८-८-८-८- ८--८-८-- ८-८-८-०८-०- 
यात स्ट्यारचा 2 OOO ॥ । | ६8 र FT i 5 | 1 | ae 
(&57 Hiro i HH HH HHH HHH H HHH HHH Pa 
OE 
के चित्र HeC- ese id. DO UU 1 ॥ 81010 तर्या 
हे a es tes ae ME CC CC CC 0 
qa काबन H HH H Hone Bu ॥ (Salar र 
HHH कक HHH. 
की चार मुक्त 
दो, धौर 


प्रकाशित 
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| 


P- 
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रसायन विज्ञान 
TT re 2 
H 
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कपूर ( “1. 01160 ) 
यह और इसके बाद दिए हुए पदार्थ 'बड-शहंखलः 
| .अथवा 'सुरभित? यौगिक हें । बेब्ज़ीन के छः कार्बन 
। परमाणुवाले पटकोण के आसपास कार्बन, हाइड्रोजन 
| ah ऑक्सिजन के परमाशुओं के इस प्रकार संबद्ध 
| हो जाने से ÉR का अणु बनता है। आजकल कपूर 


| 
| उत्रिम रीति से भी बनाया जाता है । 

| 

' Ht 

f S C (6) 0 
1 H || il 
| IS c—c C—C 
= 20“ 

| C €- N N — ८ 
| | । 

i i H H 

| H 
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के कार्बनिक यौगिक 
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नेफ्थलीन ( CoH, ) 

नेफ़्थलीन के अणु में बेब्ज़ीन के दो पटकोण संबद्ध 
रहते हें । यह कोलतार से निकाला जाता है और 
उससे अन्य परमाणुओं को संबद्ध करके नाना प्रकार 


गिक तैयार कर लिए जाते हैं । 


नील (Cig Hio 0५ Ns ) 
नील के अणु में बेब्ज़ीन के दो 
षट-कोणों के आसपास झौर बीच में 
अन्य परमाणु इस प्रकार संबद्ध रहते 
हैं। इसके कृत्रिम उत्पादन ने भारत 
वर्ष की नील की खेती को ख़त्म कर 
दिया था | इसमें तथा ङुनीन, रंग, 
आदि. अनेक यौगिकों में सुरभि नहीं 
होती, तथापि वर्गीकरण की इष्टि से 
इन सबकी गणना “सुरभित यौगिको . 
में होती है । ( दे० बायाँ चित्र ) 
H \ 
\ 
C HHH 


कि | l 
C-C=CeH 
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Ed निरव की इहा | 
H 
H i q | 
६ ¢——Nen——C H ¢ rhea. | 
H i । A | 
R 8 CEN use ८- ९-५. Hee C-C-h ७-९ a ठ्य 

रि प H c c -A Naot 2° 
Na-o-s-c A ch Hee S रर (| Z ५-8-०-॥ | 
o NN 4 > ८. ११ 
पर प B. H || 


'ब्रिलियंट कांगो? नामक कृत्रिम लाल रंग (Cy, Has Oo Ne Ss Nas) 
यह कृत्रिम रंग नेफ्थलीन और वेज्ञीन की : दो-दो शंखलाओं को इसी प्रकार संबद्ध करके और उनसे कार्वन, हाइ, | | 
ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, गंधक और सोडियम के परमाणुओं को इस तरह संयुक्त करके तैयार किया जाता है।यह | | 

पदार्थ जीवजगत्‌ में नहीं, केवल प्रयोगशाला में ही उत्पन्न होता है ! रासायनिक कारीगरी का यह एक नमूना है। 


इन चित्र-सूत्रों से काबन तथा कुछ अन्य तत्त्वो के 
परमाणुओं के विभिन्न प्रकार से संबद्ध होने का अनुमान 
| हो सकता है। अनेकों जीव-पदार्थों, यथा स्टार्च, सेलुलोज़, 
प्रोटीनों आदि के श्रणुओं में हज़ारों परमाणु इतने उलमे 
हुए संयुक्त हैं कि उनका श्रणु-सूत्र अभी तक निर्धारित 
नहीं हो सका | कार्बन को छोड़कर ओर किसी भी तत्त्व में 
इस प्रकार LGA के रूप में संबद्ध होने की शक्ति नहीं 
होती । इसीलिए श्रकार्बनिक योगिकों में एक ay में 
अधिकतर दो-चार ओर कभी-कभी दस-बीस परमाणु ही 
रहते हैं। 
आपको यहाँ दिए हुए चित्र-सूत्र देखकर ज्ञात हुआ 
होगा कि बिना चित्र-सूत्र के काबनिक योगिक की प्रकृति 
समर लेना संभव नहीं | काबनिक रसायन में चित्र-सूत्र का 
महत्त्व इसीलिए बहुत अधिक हे.। बहुधा भिन्न-भिन्न कार्व- 
निक योगिकों में विभिन्न तत्त्वो के उतने ही परमाणु रहते हैं, 
ग्रर्यात्‌ उन सबका AJAA वही होता है, लेकिन ्रणु- 
रचना की विभिन्नता के कारण उनके गुणों में अंतर हो 
जाता है | इस प्रकार के योगिको को ग्राइसोभर कहते हैं । 
७,160 agar के दो योगिक एथिल ग्रल्कॉहल 
( 05150 ) त्रोर मेथिल ईथर (CH,OCH, ) 
होते है, क्योंकि इनके चित्रसूत्र भिन्न होते हें 


HH ee 
H-C-C-O- H H-C-0-C-H 
H H Ht 


एथिल श्रल्कॉहल ˆ मेथिल ईथर 
९. ०1१५ ७0 ग्रणुसत्र के कपूर के अलावा ११६ और 

यौगिक होते हैं । श्रकाबनिक जगत्‌ में ग्राइसोमर होते ही 

| झ्राइसोभरिज्ष्म का यह सिद्धान्त प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
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बोलर तथा उसके मित्र और सहयोगी wn के 
आविष्कारों का फल हे | 
कार्बन की उपरोक्त विशेषताओं के ही कारण जह | 
अकार्बनिक योगिकों की संख्या हज़ार दो हज़ार ही है, का 
काबन के ज्ञात योगिकों की संख्या ढाई लाख से भी श्रवि 
पहुँच चुकी है ! वास्तव सें कार्बन के योगिकों की संख्या ह 
की कोई सीमा ही नहीं है, उसी प्रकार जेसे इंटो से बगाए ॥॥ 
जानेवालें मकान की विभिन्न डिज़ाइनों की कोई सीमा ग | 
होती। एक समय था जब वैज्ञानिक यह सममते ये कि जद || 
कलेवरों में रहनेवाले कार्बनिक पदार्थों की उलि. इर 
शक्ति द्वारा ही हो सकती है, पर ग्राजञ रसायनशास्त्र प्रयोग” च 
शालाओं के नाना कार्बनिक पदार्थों का निर्माण ति | 
RAYA अथवा परमारुसमूहों को कार्बनों के त्राण ॥॥| 
अपनी इच्छानुसार ब्रिठाकर एक से एक विचित्र पद | 
का संश्लेषण कर लेता eee पदार्थों का | 
जिनका ahaa जीव-जगत्‌ में नहीं होता । नील a 
अन्य अनेकानेक सस्ते तथा सुंदर रंग उसी प्रकार a | 
होते हैं। बहुत संभव है कि भविष्य में राटा, रि AN 
चर्बी आदि खाद्य पदार्थ का भी निर्माण कोयले, प" 
s am हम श्रार्ण 
हव! से सस्ती विधियों द्वारा हो सके । तर्न ( 
तरह अपनी जीविका के लिए खेती पर इतना शि | 
न रहेंगे ! í 
इस प्रकार आपने देखा कि यह का. 
भाँति कुछ अन्य चुने हुए तत्वों के साथ oe 
अद्भुत रासायनिक रास-लीलाओं को ठानरकर 
का संचालन करता है ! इस महान्‌ तर्न परत 
यह कहें तो कोई श्रतिशयोक्ति न होगी e द 
कार्बन न होता, तो वह जीवनशून्य होती - 
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काटकर दिखाया /, 
A N 2) i) र Ga Yy | गया हैं । दाहिनी | ` 
ae xA > Zs yl — asf झोर के परागकोश | 
~ — värma | . 


कि गया है । परागकण इसी जाति के किसी दूसे | 
फूल से यहाँ पहुँचकर उग गए हें । इनमें से बाइ an | 
चाले परागकण से एक सूत्रवत्‌ नली योनिनलिका से | 
होती हुई गर्भकोश में प्रवेश कर गई है । यहाँ पराग 


| 
के दोनों नरनाभिक इस सूत्रवत्‌ नली से बाहर आा गर्भकोश के अंदर एक अंड से और दूसरा झाजुपंगिक नाभिक से मिलता है। 


| 
- 


| 


णः । ग्र ब तक इस खंड में जिन बातों की चर्चा की गई 
| A है वे प्रायः पौधों के जड़, तना, पत्ती जैसे 


दूसे | (प्रक श्रेंगों से ही सम्बन्ध रखती हैं। इन ग्रंगो के 
hogan, श्राकृति, रचना आदि के मेद; साधारण, श्निः 
झा से | परमित, विशेष कार्य्यं तथा रूप-ल्पान्तर आदि लगभग 
गकर | सभी वातों पर न्यूनाधिक प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
ताहै। | गया है। अब हम आपका ध्यान पौधों के विशेषाज्ञ--फूल, 


| फल, बीन--की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। 
जैसा कि हम पहले 

कह चुके हैं, फूल में 

पौषे की जननेन्द्रियाँ 

रहती हैं (चित्र १), 

जिनके मेल से ही फल 

ग्रौर बीज बनते हैं। 
Li रहस्यमयी प्रकृति की 
We लीला से ये 
जननेन्द्रियाँ विविध 
स रप के सुवासित- पदों 
की. ओोट मे छिपी 
संती हैं। पौधों के 
पतिम रहस्य की टोह 

/. साने के लिए हमें 
Bag a सारे ग्राव- 


पौधों के विशेषाङ्ग-फूल (१) 


भीतरी रूप पर भी विचार करना होगा। आशा है, उदार- 
हृदय पाठक हमें इस भृष्ट व्यवहार के लिए क्षमा करेंगे | 

हमारी कहानी का श्रीगणेश फूल से ही होता zl 
किसी अंश में पौधों के इस महत्वपूर्ण अंग की चर्चा 
पहले ही ( देखिए go २८४-२६० ) की जा चुकी है; 
परन्तु जिन बातों पर अब हम विचार करना चाहते हैं 
उनकी यथार्थ जानकारी के लिए कुछ अधिक जाँच की 
आवश्यकता है | 


फूल क्या है, कदा- 
चित्‌ यह समझाने 
की विशेष आवश्य- 
कता नहीं | यह पोषे 
का इतना स्पष्ट भ्रंग 
है कि छोटे-छोटे बच्चे 
तक इससे परिचित 
रहते हैं। फिर भी 
इसके वास्तविक रह- 
स्ये का प्रायः अधिक 
लोगों को यथेष्ट ज्ञान 
नहीं होता। 

वैज्ञानिक दृष्टि से 
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पुथ्वी की कहानी | 


wr“ नहीं होता । ऐसे 
V ह्‌ Ria / 
योनि A 
CSN aa विनाल? (Sessile) श ` 
< wta a, डठलवालों को “नाह! > 9 
न AY eee 
'परागकेसर हे Some कतर फूलोंके गुरे | 
w होते हैं और ये अनेक प्रका | 
i 


र pee m :: 


के “यूह? (1001. 4 
cences ) में सजे रहते हैं| कभी-कभी ये a)’ 
गुल्लाले तथा VA के फूलों की तरह शाह | 
के सिरे पर अकेले ही होते हैं। Wate | 
“एकाकी amer .( Solitary terminal) | 
कहते हैं । कभी-कभी एकाकी फूल शाख के हिर / 
पर न होकर उसके अगल-बगल पत्तियों के पा | 
में होते हैं । ऐसे फूलों को “एकाकी oy 
(Solitary axillary) कहते हैं । इन देगें | 


x } : अ ही भाँति के फूलों के डंठलों को प | 
पोर ak पत्तियाँ (पंखुड़ी) | चि०--४ ( Peduncle ) कहते हैं । e. | 
शुलहड़ का फूल घीक्वार, प्याज़, सुदर्शन जैसे पौधों में, जिस | 


` विकास तथा वेष्टन पत्तियों 
की भाँति होता दै और 
gees की रचना साधारण शाखा कीसी। फिर भी 
साधारण पत्तियों ak पंखुड़ियों के कार्य्य में बड़ा न्तर 
होता है। यही श्रन्तेर इनकी विभिन्नता और पुष्पपत्रों 
की विलक्षणता का मुख्य कारण È | 
प्रायः फूलों में दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं । नीचे की 
ak डंठल या quar ( ९१८९] ) और सिरे पर 
“स्तम्भक? ( Receptacle ) अर्थात्‌ वह भाग जिसमें 
पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं ( चित्र २ )। कुछ फूलों में स्तम्भक 


होती हैं | पंखुड़ियों का क्रम, | 


(अ) 


इनमें का एक-न-एक पोर थोड़ा-बहुत बढ़ 


c (ब) (स) 
tao ५--( a) अधस्थ, (a, [3 p 
[म आ आ 


वायवीय तना नहीं होता, पुष्पदंड मूला * 
( Radical ) पत्तियों के बीच भूमि के 7% 4 
से निकलता है | इसमें न पत्तियाँ होती हैं aA | 
नियाँ | इसे goaa (Scape) कहते हैं | | 
स्तम्भक--स्तम्भक में तीन afar N ६ | 
आर पुष्पपत्र इन्हीं से निकलते हैं; परन्तु बहुधा ये इत | 


सटे रहते हैं कि इनका पता नहीं चलता । कमीत | 
भी जाता ६ | 


जिससे इसका यथाथे रूप स्पष्ट हो जाता gip | 


ऐसे m a | 
श्रौर दलचक्र के बीच के ऐसे बढे पोर को VU | 


ही ...... | दौ की दुनिया 
re Ries 

a (Anthophore ), दलचक्र और लिंगचक्र के बीच 

ो को के बढ़े पोर को 'पुंकेसराधार' ( Androphore ) और 

hl चक आर योनिचक्र के वीच के बहे पोर को mh 

नातः | > ggu (Gynophore ) ( चित्र ३ ) कहते हैं। 

ते | कभी-कभी स्तम्भक की नोक, जैसा कि धनिया तथा गाजर 

छ | में होता है, गर्भाशय के बीच से होती हुईं ऊपर निकल 

मकार | ग्राती है । इसे 'फलाघार? (Carpophore) कहते ¥ | 

ores, À साधारण रूप से स्तम्मक कुछ लम्बा-सा, वेलनाकार, 

गेले, |  बटनःजैसा होता है ओर फूल के अंग इस ढंग से निकलते 

शास हैं क्रि सबसे नीचे yam, फिर दलचक्र, इन दोनों 

ata के ऊपर लिंगचक्र और सबके 

inal) ऊपर श्रन्त में योनिचक्र होता . 

केलि | है (चित्र १-२) | इस क्रम को 

Lrg 

aa 


ai ( Hypogynous ) कहते हैं ( चि० ५ अ ) | 
फूल के र गर्भाशय ऊर्ध्वस्थ ( Superior) और 
देवकांडर ou अधस्थ (Inferior) होते हैं। 
०४) Gnunculus ) (चि० २), गुलहड 

। गुलाब a और बहुत सारे पौधों में ऐसे फूल होते 

(Fix ) = T स्तम्भक बीच में कटोरी जैसा 
Way > बीच गाता है ओर इसके शिखर पर, जो ऐसी 


होता है, गर्भाशय रहता है | पुटचक्र, 


ee ऐसे स्तम्भक की कोर से बराबरी 
निकलते हैं, जिससे ये सारे अंग तथा योनिचक्र 


प CC-0. In Public Domain 


N तथा 
T 
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र आकार में 


२६७६ 
बराबर पर दी क्रमबद्ध रहते हैं । इसे ‘afer ( Peri 
gynous ) क्रम कहते हैं ( चि० ५ ब-स Ji गर्भाशय ऐसे 
इलों में भी sehr होता हे । ऐसे क्रमवाले फूलों में 
स्तम्मक कभी छिछला, कभी कुछ गहरा और कमी ग्रत्यन्त | 
गहरा होता हे । कभी-कभी स्तम्मक परिस्थ क्रम की सबसे... 
वटी-च़ी अवस्थावाल्ते फूलों के स्तम्भक के समान गहरी 
कटोरी जैसा होता है; परन्तु इसकी कोरें ऊपर को अधिक 
बढ़ी होती हैं, जिससे गर्भाशय प्याली के अन्दर बन्द a 
जाता है । पुटचक्र, दलचक्र, लिंगचक्र तथा योनिचक्र के 
अन्य भाग ऐखे गर्भाशय के ऊपर से निकलते हैं । इस 

क्रम को “उध्वस्थ? ( Epigynous ) कहते 

हैं। इस भाँति के फूल शतपत्री वर्ग ( सूरज- 

मुखी आदि ), गजरादि वर्ग ( सौंफ, धनिया 
&--- आ०अर 


La 
(. a) ) X 
10. 


D2 


चि० ६--लाक्षणिक व्यवस्थित समाझरति पुष्प तथा पुष्पचित्र | 
( ato Ho = aa अच ) 


आदि ) श्र मंजिष्टादि वगं (कदम्ब, रजनीगन्धा 
में होते हैं। इन फूलों में गर्भाशय अधस्थ ak 
के दूसरे अंग Ha होते हैं (चि०५द्‌)। | 
फूलों में स्तम्भक के नलिकाकार भाग 
नलिका? (Calyx tube ) कहते हें । य 


कहते हैं । इससे शहद आता 


२६८० 


fao ७-तीदणकंटकी 
इस पौधे के फूलों में बृन्तपत्र पंखुड़ी की तरह रंगदार और 
भढ़कीले होते हैं । 

प्रत्येक पंखुड़ी के ग्राधार पर भीतरी ओर मधुक्रोश होता है 
(fae २ ) | अतीस ( Aconitum ) में दलों की जगह 
दो मधुकोश होते हैं। गुलखैरू ( Hollyhock ) के हर 
पुटपत्र की भीतरी ओर agate होता है | 

Taqa ( Bracts )--प्रायः फूल पत्तियों श्रथवा 
वल्कपत्र-जैसी रचनाओं के पाएवं में होते हैं (चि०६) | 
इन्हें वृन्तपत्न कहते हैं | कभी-कभी ऐसे श्रंग पुष्पनाल 
पर साधारण बृन्तपत्र aK फूल के बीच में भी होते हैं। 


` TNA के कार, क्रम, रंग, गठन तथा कार्य में 
बड़ा अन्तर होता है और इसलिए इनके कई भेद 
माने जाते हैं । तीक्षणकंटकी 


सूरन, अरुई, 
तिके दूसरे 


the) कहते हैं 
जाति के 


से a भी अ्रधिक 
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इन्हें 'वृन्तपत्रक? (Bracteoles) कहते हैं ( चि० ६ Yq. 


विवा Keingri Collection, Haridwar के पौधों 


=== == न T ~ फूलों के गुच्छे के नीचे सारे =d leir 
हैं, जिनसे बहिर्वा जैसा मंडल बन जाता ( 
'बुन्तपत्रच्छुद? ( Involucre ) कहते : 
पौधों में पुटचक् या तो होता ही नहीं या असन 
चीण होता है र बृन्तपत्रच्छुद से ही इसका क 
निकलता है। सौंफ, अ्रजवायन, धनिया me} 
भी ऐसे वृन्तपत्र होते हैं । इन पौधों में DRE प्रा 
“संयुक्त aye’ (Compound Umbe! yaa 
है । इनके द्वितीयक बृन्तपत्रों के समूह को gag 


sgat ( Involucel ) कहते हैं । गोधूमी बा 
( गेहूँ, जई आदि ) में फूल संयुक्त पुधय्यू में हे | 


feo ८--गोधूमी वर्ग (गेहूँ, धार 


E 


m, agate की fn pana saaa ë रव? 

= l | इनमें “निदेडिका? ( 3 pikelet ) के a को ओर कहते हे । कभी कभी बाह्यावरणों का एक deg y 

iy) gami को विस! CGlumes ) और' aa) को चक्र या दलचक्रमें से एक के लुप्त हो जाने से भी रह 

Lad a पनर ( Palea ) कहते हे (चि० ८) । तू के जाता हे ऐसी दशा में उसे परिसचक्र न मतर की 

may | पा में कूल नहीं होते | अन्तरतू्ों की नोक पर अकसर चक्र! का नाम देते हैं। मोरवेल ( Clematis ) के फूल 

काम giar जैसा भाग होता है, जिसे सीकुर! (Awn) कहते में पष्पावरण का केवल एक ही घेरा होता है; परन्तु यह 

यदिमे | El प्रत्येक फूल में दो शरन्तरतूस होते €--एक बाहरी, जिसे बात दलचक्र के ग्रभाव से समभी जाती है | इसलिए 

द प्राम ग्रधस्थ कहते हैं ओर दूसरा भीतरी जिसे ऊध्वस्थ कहते हैं । इसे यहाँ परिसचक्र न कहकर “पुटचक्र ही कहेंगे | agar 

) दे पुष्पावरण ( Floral Envelopes )—फूल का ( Chenopodium ), चौलाई ( Amarantus ) 

नाप | सबसे मनोहर तथा — i è तथा भाँग ( Can- 

मी बौ | mee भाग दल- | REE nabis ) के फूलों में 

पसो | चक्रः (Corolla ) ` 

aa | पुष्पावरण में एक ही 

है। लोकमत से यही मंडल होता है, परन्तु | 
फूल का सर्वस्व है यह अवस्था इनकी वंशः || 
| ak प्रायः फूल से परम्परा है । अतः ऐसे || 
| लोगों का इसी से फूलों के बाह्यावरण को N 
|  श्रमिप्राय रहता है; “परिसचक्र? ही कहेंगे। | 
| परन्तु बहुतेरे फूल ऐसे जिन फूलों में दोनों 
| है, जिनमें दलचक्र होता मंडल (पुट रोर दल- 
ह री नही (चि०८)। चक्र ) होते हैं, उन्हें 
= (8 इसलिए ; यह धारणा ६उभयावरणी' (Dich- 
l T नहीं जचती ! lamydous), जिनमें 

£ पारण फूल में, एक होता है उन्हे "एका- 

ढल | असा AM पहले ही बरशी' ( Mono- 

- | देख चुके हैं, पुटचक्र, chlamydous ) 

~ | लचक, frase श्रौर जिनमें एक भी. 

j | भोर योनिचक्र ये चार नहीं होता उन्हें “Aa 
। भाग . होते हैं ( fire ` वरणी' (Achlamy- Í 
| (५) | पुटचक्र और dous ) या “नग्नः ; 
vers Ee के ्रना- ` ee as ( Naked ) कहते 
|. वाह्यावरण? टं X फूलों or > lea)! र 

- १ पा Outer इसके छो में एकक के नीचे एक दूसरी ऐसी ही रचना होती है, फूले प्रधान wa 
S le = 2 कहते ५1 जिसे 'उपपुट्चक्र? कहते हैं । 4 ( Essential Or 
CON इनके रूप, रंग, आकार आदि बहुत भिन्न होते हैं | gans)— लिंगचक्र श्रौर योनिचक्रफूल के प्रधान अंग इ: 
कः था में बाहरी मंडल को “पुरचक्रः (Calyx), लिंगचक्र से 'परागकण' ( Pollen ) ओर योनिचक्र से. 


की परि t 
a) *पुटपन्? ( Sepals ), और भीतरी को 


| cay, क्रः C 
| | ल? (pools) तथा पँखुड़ियों को 'दलपत्र? अथवा 
) | शेत ह) कहते हैं | परन्तु कभी-कभी ऐसा नहीं भी 
A Su a! के दोनों घेरों के अवयव एक जेसे 
दोनों रुप मे” पौधों में केवल एक ही मंडल होता है । इन. 


आाह्यावरण को Raa’ ( Perianth ) 


CC-0. In 
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RS Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


'ब्रीजांड? (Ovules) बनते हैं, जिनके मेल से बीज बनते | 
Š I गुलहड़, कमल, गुलाब बगेरह साधारण फूलों में दोनों 
ही अंग एक ही फूल में होते हैं, जिससे इन्हें “उभयलिगी | 
( Hemaphrodite or Bisexual ) 
परन्तु जब ये अलग-अलग फूलों में होते है 
एकलिंगी कहते हैं । cata फूल कहद, 


NT 
५७ >> 


RS ERS DR ARO NEST ANG LL 


: ND s CBD ~ S LEG REAS Rees E E 
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= 


(a 
Fao १०--सरसों 4 फूल (a ) पूर्ण gu; ( ब ) पुटपत्र और दुख तोड़ देने के बाद । 


इत्यादि में होते हे । एकलिंगी परागकेसरवाले फूलों को 
नर! ( Male ) या 'केसरिक' ( 5181111812 ) और 
गर्भकेसरवालों को “नारी' (Female) या 'गर्भकेसरिक? 
( Pistillate ) पुष्प कहते हैं । यदि नर और मादा फूल 
एक ही पौधे में हुए, जैसा कि कह, तरोई, कटइल आदि 
में होता है, तो उसे 'उमयलिंगी! ( Moneecious ) 
. और यदि वे श्रलग-अलग पौधों में हुए, जैसा कि पपीते 
और माँग में होता है, तो उन्हें 'विभक्तलिंगी? ( Dice- 
cious ) कहते X | जब कभी नर, नारी और उभयलिंगी 
फूल एक ही पौधे में होते हे तो उसे 'वहुलिंगी” ( Poly- 
gamous ) कहते हैं | जिन फूलों में न नर फूल होते हैं 
और न मादा, उन्हें “नपुंसक? कहते हे | यदि फूल में चारों 
अंग संपन्न हुए तो उन्हे TN य़ा पूर्ण! (Complete) 
श्रौर यदि एक न एक अंग छुप्त हो तो उन्हें “पूर्ण! 
(Incomplete ) कहते हैं | 
gemma ( Floral Phyllotaxy )--जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है, पत्तियों की भाँति पंखुड़ियाँ भी क्रमबद्ध 
होती हैं | अधिकतर फूलों में ये स्तम्भक के इदंगिद ay 


(Whorls ) में होती हैं ak तब yoqgan 


योबिचक्क 


लिगचक्र 


( चदुरोद्धतकेस्तरी ) 


y dj 3) 


mw dl S éd 


“चाक्रिकः ( Whorled or Cyclic ) होता ( Fe | 
१० )। कभी-कभी, जैसा, कि नागफनी और चौधारा के पू | 
में होता है, पंखुड़ियों का क्रम garar ( Spiral) | 
भी होता है। ऐसे फूलों को “चातकः ( 4०] 
कहते हैं | जिन फूलों में कुछ अंग घुमावदार करि गा 
दूसरे चाक्रिक क्रम से निकलते हैं, उन्हें ग्रथचा र 
(Hemicyclic ) कहते हैं। देवकांडर ( fao 
में पुटपत्र और दलपत्र चाक्रिक क्रम में और 1 j 
योनिनलिका घुमावदार क्रम में होते हैं | . 
पुष्पपन्रनेशन--कली में पंखुड़ियों की सजावट को पु े 


ae SS 
se 


वेष्टन कहते हैं | इसमें दो बातों पर विचार 


acl 
है--पर्णंसंबलन ( Vernation ) aK m ग्राम | 

( Aestivation ) । फूल की व्याख्या E| S: 
पुष्पमुकुलरचना पर ही विचार करते हैं ग्रा cee 


कली की अविकसित पंखुड़ी का रूप ह | a gat १ 
है कि खिलने के पहले पत्ती कली में किस a 


pe की दुनिया 


a Tahar दे कि कृत की gh Wie oat als OOOO यह है कि फूल की पंखुड़ियों की कोरे प्रत्येक 
घेरे में अलग-अलग, आपस में स्पश करती हुई या एक 
को ढके हुए हैं । यदि सरसों, कनेर, मटर, गुलहड़ 

_ तथा दूसरे फूलों की कलियों की जाँच की जाय, तो इन दोनों 
ही बातों में इन फूलों में आपस में बड़ा अन्तर मिलेगा | किसी 
भी पौधे की सारी कलियों में दोनों ही विशेषताएँ एक जैसी 
होंगी | यथार्थ में ये पौधों के लाक्षणिक तथा जातीय fae 
हैं। बहुधा एक वर्ग के सारे पोधों में पुष्पपत्रवेश्न एक ही 
ढंग का होता है । साधारण पत्तियों और पंखुड़ियों के 
पत्रसंवलन ओर पुष्पसुकुलरचना में इतनी समानता होती है 


चि०--११ 
पर्णंसंचलन के कुछ भेद 


“ASAT समान शब्दों द्वारा की जाती है। फूलों 
ही को वेष्टन के अन्तर्गत मानते हैं । 

लोक क साधारण मेद- भि» १९) a 
"वह मुड़ी हो 5 ae म॑ न मुरियाँ हों न शिकन ओर 
कहेंगे । यादि गे लिपटी तो उसे “सपाट? (Plane ) 
X पतती का एक ओर का आधा भाग सुड़कर 


सरी रो के 
Coa | भाग से सटा हो तो उसे 'पाश्ववलित! 
की भाँति हि ente > कहते हैं । यदि पत्ती में ताड़ की पत्ती 


की ओर को कई बल पड़े हों तो उसे 
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oC Plicate or Plaited) कहते हैँ । अगर dats 
E ढंग के, जैसा कि गुल्लाले की पंखुड़ी में. 


होता है, बहुत से शिकन पड़े हों, तो उसे “ग्रतिवलितः 
( Crumpled ) कहते हैं। यदि वह केले की पत्ती की. 
तरह कली में गुड़रीदार या कुंडलाकार रूप में हो 
तो उसे “चक्रवलित' ( Convolute ) कहते हैं। यदि, | 
जैसा कि कोकाबेरी को पत्ती की अवस्था रहती है, दोनों a 
धारे लिपटकर ऊपर बीच में आ ' गई हों तो उसे “न्तः | 
वैलित' ( Involute ) कहते हैँ | इसके बिपरीत यदि > 
वे इसी ढंग से नीचे की ओर को मुड़ी हों तो उसे. ; 
‘afesifera’ ( Revolute ) कहते हैं । यदि, जैसा कि 
पणांगों की नवीन पत्ती में होता है, घड़ी की कमानी की 


+ 


तरह पत्ती नोक की ओर से आधार की ओर को मुंडी 
हो तो उसे 'अग्रवलित? ( Circinate ) कहते हें । 

पृष्पसुकुलरचना--( fro १२) पुष्पमुकुलस्वना 
मुख्य भेद हैं--( १ ) विरल ( Open ), 
च्छादित (Twisted), (३) आच्छादित 
ओर ( ४ ) धारास्पशी ( Valvate 
में पंखुड़ियाँ पड़ोसवाली पंखुड़ियों 
अलग होती हैं । ऐसे फूल सरसों । 
होते हैं । धारास्पर्शी क्रम में 
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fao १२-पुष्पसुकुलरचना के कुछ भेद ; 


(a) धारास्पशी, ( ब ) क्रमाच्छादित, ( स ) उद्‌गामी आच्छादित, (दु) अभिगामी आच्छादित 


क्रमाच्छादित अवस्था में प्रत्येक दल की एक कोर श्रन्दर और 
पड़ोस की पंखुड़ी से ढकी तथा दूसरी बाहर और पड़ोसवाली 
Gg को ढके रहती है (चि० १२ब) | ऐसा क्रम 
कनेर की पंखुड़यों का होता है। ्ाच्छादित पंखुड़ियाँ 
एक दूसरे को Sh अवश्य रहती हैं, परन्तु क्रमाच्छादित 
ढंग से नहीं । आच्छादित मुकुलरचना के तीन विशेष 
भेद हैं, उद्गामी ( Ascending ) (fao १२स ), 
भ्रभिगामी ( Descending ) (fao १२ द ) और 


\ कनकन्शियल ( Quincuncial ) । same अवस्था 


चि० १३ 


mai 


ग्र) लाक्षणिक रक अध्यवस्थित एकतल समात्र पुष्प, जैसा कि एक ओर से दिखाई 
; | से गुज़रनेवाले कत्तल का चित्र; (स) पुष्पचित्र । डन 


ul Kangri Collection, Haridwar 


अमलतास तथा गुलमोहर के दलपत्रों की होती है। इस 
रूप में पृष्ठस्थ ( Posterior ) पंखुड़ी कलिक्ाबस्था 
में सबसे अन्दर रहती है ओर ae -बाएँ के पाश्विक दल इस 
पर चढ़े रहते हें। अभिगामीक्रम इसके विपरीत होता है; 
अर्थात्‌ ऐसे फूलों की एृष्ठस्थ पंखुड़ी सबसे बाहर रहती 
है । वह पड़ोस की दोनों पंखुड़ियों पर चढ़ होती है। ऐसे 
फूल अगस्त्य, पलास, सेम आदि में होते हैं ( चि० १२द)। 
कन्‌कन्शियल क्रम वाले फूलों में भी उद्गामी और श्रमि 
गामी ग्राच्छादित क्रमवाले फूलों की भाँति पाँच पुष्प 


l= हैं; परन्तु wa gal मेदो पंखुड़ी EY दो भीतर 
और पाँचवीं का एक किनारा बाहर और दूसरा भीतर 
रहता है | ee र 
फूल के विभिन्न अंगो के रूपान्तर ओर कत्त॑ब्य 
लाक्षणिक फूल में चारों भाग-- पुटचक्र, दलचक्र, लिग- 
चक्र और योनिचक्र--होंगे | इन अंगों के अवयवों की 
संख्या समान और ये एक दूसरों से अलग-अलग होंगे | 
प्रत्येक भाग के श्रवयव रूप, रंग, आकार AÈ में भी 
एक जैसे, दूसरे aia के अवयवों से स्वतंत्र और अपने 
पड़ोस वाले मंडल के श्रवयवों से पर्य्यायक्रम में होंगे। 
परन्तु ऐसे फूल बहुत कम दिखलाई देते हैं। सम्भव है, 
ma से बहुत पहले किसी समय में अधिक फूल ऐसे 
ही रहे at | परिस्थिति के श्रनु- 


सार फूल के विभिन्न अंगों में | ४): 

` ° 
श्रनेक परिवत्तन हुए | यही बात X || Bt 
है कि अधिकतर फूलों की रचना << (र) 
हमारे काल्पनिक फूल से इतनी N | 


भिन्न हो गई है ओर बहुत तरह 
के फूल उत्पन्न हो गए हैं | 
यदि कुछ फूलों की जाँच की जाय तो 

इनकी रूप-विभिन्नता का कारण कुछ विशेष 
बातों पर निर्भर जान पड़ता है। इनमें से मुख्य 
हैं--(१) फूल के अबयवों की संख्या में परि- 
वततन, (२) फूल के अंगों की स्थिति, ( ३ ) 
Y का आकार तथा रूप और (४) 
Wait का निजासंग तथा परासंग | 

५ 7 फूल के अवयवों की संख्या में परि- 
TST इम ऊपर कह चुके हैं, कल्पित 
ik सेक फूल में हर भाग के ग्रवयवों की 
` वगा समान होती हैं, परन्तु साधारण फूलों 
में ऐसी अवस्था नहीं मिलती और इस संख्या 
म कमी ओर 
। संख्या में अधिकता प्रायः फूल के किसी 
मंडल उत्पन्न 


| | गा), | 
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भी मंडल में अपूर्ण विकसन (Suppression ) अथवा 
उसके लोप से उन्न होती है। बहुधा यह कमी लिंगचक्र 
में ही देखी जाती है । फूल के अंगों के अवयवों की संख्या 
उनका वंशलक्षण है और इसकी परीक्षा से इनकी जाति 


तथा वर्ग का पता लग जाता है । 


हम श्रन्यत्र देख चुके हैं करि gals पौधों के दो समूह 
-एकदली रर द्विदली | इन. दोनों की पत्तियों के नाड़ी- 
क्रम तथा इनकी आन्तरिक रचना के भेद से भी हम परि- 


चित हैं। इनके फूलों में भी विभिन्नता होती है | 


यदि हम फूलों के लुप्त अंगों की ओर विशेष ध्यान न 
दें तो हम देखेंगे कि इनके ग्रवयवों की संख्या दो-दो, 
तीन-तीन, चार-चार या पाँच-पाँच होती है, जिससे इन्हें हम 
- द्विभागशील (Dimerous), 
त्रिभागशील (Trimerous), 
चतुर्भागशील . ( Tetram- 
erous ) या पंचभागशील डय 
(Pentamerous) कहते. 
if . हैं। दिदली पौधों के फूल दिमा- | 
| गशील, चतुर्भागशील अथवा | 
if पंचभागशील होते हैं और \ | 
| एकदली पौधों के फूल | 
। त्रिभागशील होते हैं। फिर भी _ 
इस नियम को अ्रचल नहीं | 
कह सकते। कुछ द्विदली | 
पौधों में फूल त्रिभागशील | 


होते हैं। 


२-फूल के अंगों की 
स्थिति--साधारण क्रम से 
फूल के प्रत्येक अंग के ग्रव- 


सामने -( अभिमुख.) 
वरन्‌ दो पुटपत्रों के संधिस्था 


2 
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Pal की कहानी 


हैं । कभी-कभी इस 
है। घुमावदार (Spi- 
वाले अंगों के अवयव 


अवयव भी ऐसे ही क्रमबद्ध रहते 
नियम में उलट-फेर भी हो जाता 
ral ) क्रमवाले फूलों में कभी पड़ोस 
पर्यायक्रम में होकर आमने-सामने होते हैं। चाक्रिक झूला 
में भी कुछ विशेष कारणों से ऐसा हो जाता है | 
जॉकमारी (Anagalés arvensis ) तथा विस 
खोपरा ( Prémula) में फूल पहारा होत ह 
परन्तु परागकेसर दलों के सामने होते हैं, ओर इन्हें 'दल- 
पत्राभिमुख' ( Antepetalous ) कहते हे । साधारण 
प्रकार से, फूल के अन्य अंगों के अवयवों की भाँति, इन्हें 
भी पर्य्यायक्रम में होना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं है । 
अब प्रश्‍न यह है कि इन फूलों में ऐसी विलक्षणता कैसे 
उसन्न हो गई | अनुमान किया जाता हे कि किसी समय 
इन फूलों में, अथवा५उन Tal के फूलों में, जिनसे इनकी 
sata हुई है, पंकेसर के दो मंडल थे जो एक दूसरे से 
और दलों से पर्य्यायक्रम में थे; परन्तु इनका बाहरी चक्र GA 
हो गया है, और केवल भीतरी चक्र रह गया है, जो 
यथाथ में लुप्त चक्र के पर्य्यायक्रम में और इसलिए. पंखुड़ियों 
के अमिम्रुख है। यही कारण है कि पुष्पपत्रक्रम परिवत्तित 
हो गया है | कुछ फूल ऐसे भी होते हैं कि जिनमें दलपत, 
yeas आदि का तो केवल एक 
ही 'डल होता है, परन्तु पराग- 
केसर के दो मंडल होते हैं ओर 
बाहरी चक्र दलों के पर्य्यायक्रम 
में न होकर उनके अभिमुख होता 
है । यह विलक्षणता परागकेसर 
के चक्रों की स्थानाच्युति 
(Displacement) के कारण 
समझी जाती है ओर इसे 'द्विगु- 
waa ( Obdiploste- 
monous ) अवस्था कहते हैं | 
os योनिचक्र की अवस्था बहुधा फूल के दूसरे अंगों से 
` अधिक भिन्न होती है। इसमें फूल के दूसरे अंगों से 
ह अधिक परिवत्तन हो गया है और इसके भाग बहुत- 
कुछ छुप्त हो गए हैं, जिससे योनिनलिकाओं के स्थान 
का फूल के शेष अंगों से विशेष संबंध नहीं जान 


३--पुष्पपत्रो का आकार तथा रूप--य्राद्श फूल में 
त्येक भाग के ग्रवयव आकार तथा रूपरंग आदि में 


> 
ee ES 


a : फूल IRR (681 67 0 Kangggyection, Haridwe) 


eee नरो (fe ६) | जिन o (fae &) | ee (ह. ६) | जिन फूलों में ऐसा Oe फूलों में ऐसा नहीं होता और 
किसी-न-किसी मंडल के पुष्यपत्र रूप तथा आकार भें 
समान नहीं होते, उन्हें “श्रव्यवस्थित) ( Irregular ) 
(fro १३ ) कहते हैं। यह भेद विशेषकर cat में हे 
होता है | व्यवस्थित फूलों को BATH ( Actino. 
morphic) कहते हे.। ऐसे झूल कम से कम दो धरातल 
में समान भागों में बाँडे जो सकते हैं। व्यवस्थित फूलों 
में कोई-कोई तो ऐसे होते हैं, जो एक धरातल में समान 


भागों में विभाजित हो सकते हैं, परन्तु कुछ के समान भाग 


हो ही नहीं सकते | पहली श्रेणी के फूलों को 'एकतलसमाः' 
( Zygomorphic ) और दूसरी श्रेणीवालों A fi: 
amaa? ( Asymmetric ) कहते हैं। ग्रवयव- 
असमानता फूल के किसी न किसी अंग में ग्रातिवृद्धि, alee 
द्वेदञ्रथवा अविकसन (Abortion) से उत्पन्न होती है। 

फूल के अंगों में परिवत्तंन से भी कभी-कभी उसको शराङ्त 
में अन्तर पड़ जाता, है । अतीस के दलपत मधुकोश में परि 
वत्तित हो गए हैं, जिससे इसके फूल की बनावट इस समाज 
( देवकांडर वर्ग ) के दूसरे फूलों से बिलकुल ही निरत 
हो गई है। 


४--पुष्पाज्ञों में निजासंग (Cohesion) ate परासंग 


E की दुनिया 


n 
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re 
( Adhesion )--वनस्पति-शास्त्र में निजासंग फूल के 
किसी अंग के अवयवों के पारस्परिक मिलान (gat, 
ai रादि के पसी मिलान ) को कहते हैं। धतूरे 

gaa लाल मिर्च के पुष्पावरणों में पुटपत्र अथवा दल 
| ग्रलग-ग्रलग नहीं होते, वरन्‌ इन दोनों ही की संयुक्ता- 
| वस्था के कारण YSU ओर दलचक्र के सम्पूरणं घेरे बन 
,. जाते हैं ( चित्र १४) | पाँच पुटपत्रों के मेल से संयुक्त 
१.  पुटचक्र (Gamosepalous Calyx) और पाँच 
दलों के मेल से संयुक्त aaam ( Gamopetalous 
Corolla ) बनता है । जब अवयव अलग-अलग हों तो 
उन्हें “विभक्तः (Poly) और जब वे मिले होते हैं तो 
उन्हें संयुक्त ( Gamo- ) कहते हें | इस प्रकार पुटचक्र 
'विभक्तपत्री' ( Polysepalous ) या 'संयुक्तपत्री' 


चि०--१६ 
(a) मटर का फूल; ( ब ) मटर 
के फूल का पुष्पचित्र 


oa >) और दलचक्र “विभक्तदली? (Poly- 
होता y ) जा संयुक्तदली' ( Gamopetalous ) 
क सारे लिंगसुत्र मिले होते है, जिससे 
e ही है ओर परागकोश इससे निकलते 
ब कवर (चिर ४) को ead? (Mons: 
में फूल के 2 कहते हैं। सूरजमुखी, कटेरी, aa दि 
इन्हें (न परागकोश आपस में मिले होते हैं, जिससे 
जब after, 4 ( Syngenesious ) कहते है । 
तीन अथवा ऐल में परागकेसर के सूत्रों के मेल से दो, 
हे fae o > वन जाते हें तो इनके श्रनुसार 
delbhous i n adelohous ), त्रिकूर्ची ( Tria- 
कहते हे | वा बहुकूची (Polyadelphous) 


योनिनलिकाए | यह पुरानी 
R ती आपस, दुसरे से ae a Collect on, Ha 


मिली या अलग-अलग होती हैं जब . 
होती हैं, जेसा कि देवकांडर के में i © 
तो योनिचक्र को "विभक्त योनिनलिका युक्त? ( Apocar- 
pous ) कहते हैं ओर जब ये, जैसा कि घतूरे या 
गुलहड़ के फूल में होता है, आपस में मिली रहती 
है तो इन्हे 'संयुक्तयोनि? ( Syncarpous ) कहते हैं। 
बहुधा फूलों में गर्भाशय ही मिले होते हैं और शेष दो भाग 
स्वतंत्र रहते हैँ । i 
परासंग एक मंडल के अंगों के दूसरे मंडल के ग्रंगो के 
साथ के मेल को कहते हैं। पुटचक्र और दलचक का 
मिलान बहुत कम होता है; परन्तु दलों और लिंगसूत्रों का 
मिलान अधिक फूलों में मिलता हे । बहुधा संयुक्तदली 
फूलों में यह अवस्था मिलती है । जिस समय धतूरे के तुरही 


जैसे दलचक्र को चीरकर देखा जाता है तो इसके दलों के 
अन्दर की ओर लिंगसूत्र चिपके मिलते हे) लिगसूत्रों का 
कुछ भाग और परागकोश स्वतंत्र होते हैं । ऐसी दशा में | 
पुंकेसर को adaa (Epipetalous ) कहते हैं। 
योनिचक्र और far का Maas बहुत कम मिलता 
है। इस अवस्था को 'उमयकेसरसंलग' ( 6४477०६ 
कहते हैं। ` ES 
फूल के अंगों की कुछ विशेष यातें-फूल के 
अंगों के कत्तव्य तथा आकृति आदि के 


इन Bail की रचना का एक-दूसरे से 
इसका निर्णय केवल फूलों से 


"टे 
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चित्र १७--गुलाब 
४ i i a पंकेसर के feat से पैदा हो गए हैं । दुलचक्र को यहाँ 'गुलाबाकृति? कहेंगे । 
निर्मूल सिद्ध हो a a से बहुत .दिन पूर्व ही agit उड़कर इधर-उधर हो जाता या उसे दुष्ट कीड दी बट 
त चुका हैं AR ग्रव प्रायः सभी जानते हैं कि कर जाते | कुछ फलों में ये स्वपिंडसंयोग (A utogamy 


ये सारी बातें फलों में से ; : 
देने त व पतिगों को पैठने अर्थात्‌ अपने ही पराग से बीज़ॉड के गर्भाधान ) * 
हेतु ही हैं | बहुधा इस रहस्य peo बढ ते हं। बहुतेरे फूलों में दलों के रूप-गंध JA 
श्रौर दलचक से ही विशेष सम्बन्ध को फूल के पुटचक्र आकर्षित करते हैं | ये कीड़े एक फूल का पराग दूर १ 
बरणों से फूलों को कई लाभ होते ‘is a इन बाह्या. के योनिछत्र पर पहुँचाते हैं, जिससे गर्भावान हता 
के विरोषांग अर्थात. पहर तथा गग रे फूल बीज बनते हैं। मधु की रक्षा भी इन्दी अंगों से 
Ai < तर तथा गर्भकेसर के कोमल अंगों. कत्तव्य के अनुसार फलों के इन अंगों में बड़ा A 

की रक्षा करते हे | विकसित फूल में ये प्रायः पराग को जाता 7 न जाँच की श्राव | 
ह्वा A RAT पतिंगो से सुरक्षित रखते हैं। यदि ऐसा न कता है च्च जैसी पौधों की विशेष किया से समत | 

ता सो ज्यात ह, इत अमूतय व्य का अतिक श, रक्कि आदि पर मी विचार ऊ ह | 


(७-0. In Public Domain. 
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(Galeate) होता है । कन्टोप दो पृष्ठस्थ दलों के मिल 
co जाने से बनता है। इससे परागकेसर और मधुकोश की रचा | 
fies रोती है । गुलाब (चि० १७) का 'चम्बूसम' ( Urn- 
पराग- Shaped) चमकीला हरा भाग, जिसे लोग प्रायः पुटचक्र 
कोश समते हैं और जिससे फल का मुख बाहरी भाग बनता | 
है, “स्तंभक” है । इस फूल में पुटपत्र पाँच और स्वतंत्र शेते | 
हैं और ये फल पकने पर भी लगे रहते F इन्हें चिरस्थायी. | 
(Persistant ) कहते हैं। सेब, नाशपाती तथा स्टाबेरी 
( चि० ६ ) में भी चिरस्थाई पुटपत्र होते ži बहुत से 
फूलों में yeaa “पूपा? (Deciduous ) होते हैं और 
वे फल तैयार होने के पूर्व ही गिर जाते हैं। पोसते तथा करुए 
( इसे स्वर्णक्षीर भी कहते हैं ) में पुटपत्र फूल खिलते ही 
गिर जाते हैं ओर कली में कोमल अंगों की रक्षा के आतिः 
रिक्त इनसे फूल को और कोई लाभ नहीं होता । इन्हें Gey 
( Caducous ) कहते हैं| किसी.किसी फूल के चिरस्थायी k 
पुटपत्र फूल खिलने के बाद भी बढ़ते रहते हैं ग्रोर फल. 
बनने पर भी उस पर लगे रहते हैं। ऐसे पुटचक्र को 
'सहवधिषूएु? ( Accrescent) कहते हैं। रसभरी के 
फूल के ऊपर का खोल ऐसे पुटचक्र से ही बनता है।यह | 
फल के वायु द्वारा प्रसारण में बड़ी मदद करता है : 
बैंगन, श्रसगंध तथा धतूरे में भी इसी भाँति का पुटचक्त 
होता है। ee | 
wad (चि०६) तया गुड़हल (fev) के | 
फूलों में पुटचक्र के नीचे एक दूसरी ऐसी ही रचना होती. ` 
चि० १८ है, जिसे 'उपपुटचक्र' (Epicalyx) कहते हैं । बहुत | 
शतपत्री वर्ग के सम्भव है, यह फूल पर रेंगकर चढ़नेवाले कीड़ों के मार्ग 
(अ) किरणपुष्प; जे 
ST (ब) निम्ब-पुष्प 
उह oT धनिया, ae आदि में जहाँ, एक ही 
ति ९ फूल निकलते हैं, पुटचक्र के केवल चिहमात्र 
रा । फूलों के गुच्छो के नीचे पुटपत्र-जैसा वृन्तपत्र- 
ae 1 हे । विषनाग (Delphinium ) में इसके 
छू” ६ उसपर ही फूल में सबसे आर्कषक होते हैं । इस 
> ($ एडस्थ ( Posterior ) ya 'लांगुलिक' 
जसे Purred ) होता है | संयुक्त दलचक्र का लागुल, 
a होता हे, इसके अन्दर दस्ताने के भीतर 
ar Walle सुरक्षित रहता है | नागकेसर ( Tro 
क a majos) में भी पुटचक्र लांगुलिक होता 
में है aes लांगुलिक नहीं होता । इस फूल के पुत्रं 


मुकेश होता pn 
- है l अवी में पट कंटोपाकार riku Kangri 


FER 


PMES 
Fs 
G 
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LO STE ESA SOND रबी) EE LEIS 


NCE DIG NRE Te 


में बाधा पहुँचाता हो, जिससे उसके कोमल श्रंगों की Tar 
होती है | 'कुप्पाकार? ( Globose ) ओर 'कलशाकार? 
(Saccate ) पुटचरक्र फूल के कोमल अ्रंगों की हानि- 
र्य कारक पतिंगो से रक्षा करने में सबसे अधिक उपयोगी 
i प्रतीत होते हे । ऐसे फूलों में उपद्रवी कीड़े पुटचक्र में छेद 
fe | करने पर भी मधु तक नहीं पहुँच पाते, केवल लम्बी पँड- 
वाले पतिंगों की ही मधु तक पहुँच होती है। इन्हीं पतिंगों 
द्वारा इन फूलों में सेचन होता है । 
दलचक्र--दलचक्र के पुटचक्र से भी अधिक रूप-रूपा- 
न्तर होते हैं | परन्तु यदि विचार किया जाय तो ऐसा होना 
कोई आरचय्य की बात नहीं | पौधों के सेचन में इस अंग 
का सबसे अधिक भाग रहता है | यही बात इस अंग की 
बनावट में इतने परिवर्तन की जड़ जान पड़ती है। यदि 
आप कमल, गुलाब, कनेर, पिटूनिया, बेला, नरगिस, 


f 


A 2 1] f) | | M fA f 
Rt | Hh ij 
$ ee HB 


द्विओष्ठी जम्भसुखी दलचक्र 
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A 
Tao २० 


केवड़ा तथा दूसरे परिचित फूलों की बनावट पर बिचार 

करें तो आपको इनमें बड़ा अन्तर मिलेगा | यथाय में » |. 
दलचक्र की इतनी क्रिसमें हैं कि इन सबकी यहाँ चचा 
करना असम्भव है | इसलिए, हम केवल कुछ खास-खाह °| 
उदाहरण देकर इस अंग की कृति का परिचय देने का | 
प्रयत्न करेंगे | सरसों ( fo १० ) तथा मूली के फूल में 
चार पुटपत्र दो मंडलों में होते हँ । आमने सामनेवाते 
पुटपत्र बगली पुटपत्रों के किनारों को ऐसे ढके रहते CF 
yeas की एक नकली नली-सी बन जाती है। दल 
“सपदक? ( ९14९ ) होते हैं और इस नली के अप 
“स्वस्तिकाकार? ( Cruciform ) रूप में फैले रहते t 
(चि०१० )। दलचक्र को 'स्वस्तिकाकार कहते ह 
मधुप्रेमी पतिंगों के लिए ऐसे दलों पर बैठकर मधु 

का अच्छा सुभीता रहता है | डायन्थस (Dianthys) | A 


vies 
a 


स्वीट 


(Cornations ) आदि पौधों के फूलों में दलचक्र 33 
ak ही ढंग के होते हैं । इनमें Yeas संयुक्त और नलिका- 
कार होता है, परन्तु दलचक्र विभक्तदली तथा दल सपदक 
होते हैं | मधु पुटचक्र के निचले भाग में रहता है'और 


इस तक केवल 
लम्बी सँड़वाले 
afit ही, जिनके 
द्वारा za पौधे 
में सेचन होता 


, है, पहुँच पाते 


हैं । देखने में 
ऐसे फूल कुछ- 
कुछ लौंग जेसे 
लगते हें, जिससे 
इन्हे'लवंगाकार? 
(Caryophy- 
llaceous ) 
(चि० १५) 


' कहते हैं। ऐसे 


कुछ फूलों में 
GELEE EEIE] 
रेखा? (Ho- 
hey guides) 
भी होती हैं । 
'गुलाबा कृ ति? 
Rosaceous) 
दलचक्र में पाँच 


` Sra खुले 
र हेते हे, परन्तु 


— आ) बीच से दो भाग करके दिखाया गया है | इसमें पुष्प त्रिभागशील होते हे. 


रण गुलाब में अनेक दलपत्र पंकेसर के परिवर्स 

गए हैं | दलचक्र को यहाँ भी गुलाव 2 > 
दली फूलों में चित्रांगाकार! ( Papillionaceous ) 
दलचक्र सबसे विचित्र हे (चि० १६) | शिम्बी वर्ग के ग्रन्त- 
यत “अपराजिता उपवर्ग” ( Papillionatae ) में ऐसा ` 
दलचक् होता | 
इस फूल में पाँच 
दल होते हैं और 
ISEA दल, जिसे 
‘qarat (Stan-- 
dard) कहते 
हैं, सबसे बड़ा 
र कली में 

: सबसे बाहर होता 

है | दो पारिविक 
श्र दो पूर्ववत्ती 
दल इनसे छोटे 
होते हैं ओर ऊपर 

की श्रोर वाले 
दल निचले वालों 

: को ढके रहते 

& (चि० .१६)। 
निचले दोनों दलों 

के मेल से एकः . 
परनाली-सोी 
रचना बन जाती 
है, जिसे नौका 
(Keel) कहते 

हैँ । पताका 
पाशवी दलों को _ 
आर ये . नौका 
को sh रहते 
Ši ; 


चि० x LEA 
नरगिस की जाति के एधे का फूल | A 
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यदि दलचक्र ना होते है और फल लितने SAF हो अ ges ऊपर से नीचे तक एक ही चौड़ाई 
का हो, जैसा कि सूर्यमुखी (चि० २१ ) तथा गंदा के 
बिम्बपुष्पों में होता है, तो उसे 'नलिकाकार' (Tubular) 
कहते हैं। यदि इसकी बनावट घंटी-जेसी हो तो उसे “बंटिका- 
कार! ( Campanulate ) ( fre १६ ) कहते हैं | ale 
. निचला भाग कम चौड़ा ओर ऊपर को कुछ-कुछ फेलता 
गया हो तो उसे फनेलाकार' (Infundibuliform) कहते 
हैं। कुछ फूलों के दलचक्र दीपक या प्याली-जेसे होते हैं। 
इन्हें 'दीपकाकार' (Salvershaped) कहते हैं। 
फनेलाकार फूल तम्बाकू तथा पिद्ननिया में होते हैं । 
श्रव्यवस्थित संयुक्तदली फूलों में feast (Bilabiate) 
फूल विशेष उल्लेखनीय हे ( चि० २० ) | इन फूलों के दो 
भेद हैं। एक प्रकार के ऐसे फूलों में गला खुला रहता है 
जैसा कि तुलसी, देवना, Qis (Salvia) mE 
में होता tak दूसरी भाँति के फूलों में इसके विप- 
रीत गला बंद रहता है, जैसा कि सहदेई तथा एण्टीराइनम्‌ 
(Antirrhinum ) में होता हे | पहली क्रिस्म के फूलों 
को 'जम्मपुखी' (Ringent) और दूसरी भाँति 
वालों को “बद्धमुखी' ( Personate ) कहते हैं । 
WAS दलचक्र में पाँच दलों का अलग-अलग पता लगना 
भी कठिन होता है; परन्तु यदि हम स्मरण Ge कि ye 
पत्र साधारण प्रकार से दलपत्रों के पर्य्यायक्रम में होते हैं 
तो इसका पता लग सकता है । इस नियम के ग्राधार पर 
शात होता हे कि निचले होंठ के बीच का भाग, जो प्रायः कुछ 
rt होता है, एकदल है और उसके दाये-बायें के दो 
उपांग? ( Appenda ges) बगलवाले दो zat के 
श्रवशेष भाग हैं । बाक्की के दो दलों से फन या ठोप-जैसा 
: ऊपरी होंठ बनता है | मधुमबिखयों द्वारा सेचन का ऐसे 
mà विशेष सम्बन्ध रहता है | इस सम्बन्ध में बद्ध मुखी 
he: फूलों की रचना और भी श्रबिक विचार करने योग्य है । 
इसके होंठ तभी खुलते हैं, 
कोड़ा निचले 


दलचक्र 


है, ऐसा 


होता है | ऐसे दलचक्र में ल 
डे ` सक os A र 


. उलमा रखता है, जिससे ये फूल में 
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होते हैँ ओर फूल खिलने के थोड़े ही समय में gem, 
गिर जाते हैं । परन्तु गिरने के पूर्व इसके पाँचों दल स्प 
की ओर को जुड़े रहते ह, जिससे एक सुन्दर गुंबजसा A 
गर्भाशय र लिंगचक्र के ऊपर बन जाता है। य न | 
कोमल अंगों की रक्षा करता है | 
पुष्पावरणों पर विचार करते समय शतपुष्पी वर्ग के फ्लो 
का उल्लेख किए बिना यह विषय अधूरा ही रह जायगा 
इस वर्ग के पौधों में बहुत सारे “wage” ( Florets) 
एक ही स्तम्भक से निकलते हैं । गेंदा, सूरजमुखी (fy 
२१) शुलदावदी, fare साधारण मत से फूल मानते ह 
वास्तव में फूलों के गुच्छे हैं। इसकी परीक्षा इन पौधों में बड़ी 
सुगमता सें हो सकती है। यदि ऐसे पुष्पगुच्छ को बीच से दो 
भाग में चीरकर देखा जाय तो बीच की ओर म्बु! 
( Disc florets ) मिलेंगे और बाहरी ओर 'किरणपुप' | 
(Ray florets) | frags ( चित्र १८) नतिका । 
कार और पूर्ण होते हैं | किरणपुष्प ( चित्र १८) बुषा . 
इनसे भिन्न होते हैं | दोनों ही भाँति के फूलों में दलचक़ के | 
आधार के नीचे गर्भाशय होता है और योनिनली का । 
ऋषिक भाग दलों में छिपा रहता है | केवलःइसकी a, 
जिसके सिरे पर विभक्त योनिछत्र होता है, बाहर निवती. 
- होती है । Í 
पुटपत्रों के रूपान्तर से एक रोमवत्‌ रचना बग Ti | 
है, जिसे “तुरा? ( Pappus ) कहते ह। इण ष à i 
कितने ही पौधों में तुरा फल पकने पर भी उनके [खर ह | 
लगा रहता है और हवा में फूलों के छिंतराने में वदा | 
करता है | ह.) 
कुछ फूलों में दलचक्र पर पंखुड़ियों के भीतर की मो 
विशेष रचना होती है, जिसे ‘age’ ( Corona 2 | 
हैं (च० २२) | यह दलों से ही उसन्न होता RAR val 
किसी फूल में बड़ा सुन्दर होता है, जिससे ऐसे TA 
आकर्षण ग्रोर भी बढ़ जाता R | कभी-कभी 4 | 
रूप से स्पष्ट नहीं होता | नरगिस के फूल का मुकुट शरा 
और कनेर का साधारण होता है | झूल ठ éi 
flora ) के ggz के विषय में कहते tin S 
छोटे पंतिंगे फँस जाते हैं। शकरखोरे ( 20 
Birds ) इन्हीं की खोज में फूलों में घुसते ; 
इस प्रकार एक फूल का पराग दूसरे : 
इनमें सेचन करते हैं । कुछ फूलों में pa g 


= 


it 


lection, Haridwar - A em, 


= 
N 


pl 


Fo ल त 


a 
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ॐ४३-्यहाधमनी से संलग्न | 
चमनी | 


_ सहाशिरा से संलग्न 
शिरा 


> 
i fl i 
Us AN | i \ i 
a शरीर-यंत्र के एक अत्यन्त ARAM भ्रंग--वृक या गुरदे की सूच्म रचना 
i ou दूषित मल पदार्थ से a? हुए रक्त में से हानिकारक अपदव्यो को छानकर मूत्र 
रूप में बाहर निकालने के लिए प्रकृति द्वारा नियोजित संस्थान का सबसे TEA भाग 


है । जैसा कि go २६६७ के चित्र से आप जा š 3 
सकते ` 
हैं, जो दो मूत्रमणालियों द्वारा मूत्राशय न सकते हैं, हमारे शरीर में ऐसे दो गुरदे रहते 


गुरदे को बीच में से तराश कर उसकी 
आप देख सकते हैं कि वृक्क में अनेक 
है, जिनमें से प्रत्येक के शीष भाग रक्त-केशिका 


शिखरों में बने Sai में से सवित णि 
माजी में जाता है । ख्रवित होकर सूत्र मूत्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Soe N 


wi ...3) 


qe लेख में हम मलोत्सजन-संस्थान के विषय में 
आपको बतायेंगे। जिस भाँति पोषण-संस्थान, 
शवासोच्छूवास-संस्थान, रक्त-संचारक-संस्थान आदि शरीर 
के लिए परम आवश्यक हैं, उसी भाँति यह संस्थान भी है। 
यह प्रकृति का नियम है कि जहाँ कोई वस्तु निर्मित 
होती है वहाँ कुछ न कुछ नष्ट भी होता है । शरीर के कोष 
भी इसी नियमानुसार बनते-बिगड़ते रहते हैं । इस नष्ट 
ने की क्रिया से जो दूषित पदार्थ बनते हैं, उन्हे रक्त धो- 
"होकर एकत्रित कर लेता है और फिर वह कई रीतियों 
वसे शरीर के बाहर निकालता है | यह तो आप पढ़ ही 
मुके हैंकि फेफड़ों के सहारे हम किस तरह कारबोनिक ऐसिड 
गत बाहर निकालते हैं और यह भी आप जान चुके हैं कि 
“जल कैछिदरों में से कुछ पदार्थ पसीने के साथ बाहर Bae | 
|. ह र भी जानते हैं कि हमारे हणण किये गये भोजन के 
a D आंतों में सोखकर शरीर के कार्य में नहीं आते, 
E. E m नित्य ही ्रपच रह जाते हैं, जिसे शरीर 
हे पा a alg बाहर निकालता हे। यदि यह दूषित 
ने की सम्प बाहूर नहीं निकल पाए तो शरीर के दूषित 
प an होती है | शरीर के इन दूषित व हानि- 
विधि ३ करने की एक र विधि मी है। इस 


दूर 
तो बायु ला ET. WR निकाला जाता हे, उसका रूप न 
| गसीय है और न मल-जैसा ठोस ही । वह 

क्या है | बह 7 है। आप समक गए होंगे कि वह 
जाने के काम St अंग इस मूत्र को बनाने और 
Ñ N आते हैं, उनकी गणना मूत्र-वाहक संस्थान 
मलोत्सर्जन-संस्थान में इनका मुख्य स्थान 


od m 
AY aR Re 
N oe के चार प्रधान भाग हैं-- (१) वृक्ष, जो 


ae हैं, (२) मूत्र-प्रणालियाँ जो 
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Í मलोत्सर्जन-संस्थान 


सूत्र-वाहक संस्थान--बृकक ( युरदे ), मूत्राशय और मूत्रमार्ग 


पाती हैं, (१ ) नास, जहाँ १६०. ताळ. 


लि ० = = 
> AA | 
pa 


; D B 


एकत्रित होता है, और ( ४ ) मूत्रमार्ग, जिसके द्वारा वह 
ORS बाहर आता है । 
TH या गुरदे 
वृक्ष दो हैं । ये कमर में मेरुदंड के दोनों ओर सडे हुए 
चर्बी की एक तह में घुसे रहते हैं । इनका ऊपरी भाग नीचे 
की पसलियों से और निचला भाग कमर की बड़ी पेशियों 
से सुरक्षित रहता हे । ये आकार में सेम के बीज के समान, | 
किन्तु डीलडोल में उससे कहीं बड़े होते हैं। इनको | 
लम्बाई ४ इंच, चौड़ाई २॥ इंच और मुठाई १ इंच के 
लगभग होती है । एक वृक्क का मार लगभग २ टॉक | 
होता है । बायें ओर का वृक्ष दाहिने से कुछ लम्बा तथा | 
ऊपर को तरफ़ होता है । वृक्ष गहरे भूरे रंग के होते है । 
प्रत्येक गुरदे के ऊपरी सिरे पर एक छोटी-सी गिल्टी रहती | 
है, जिसे उपवृक्ष कहते हैं | इसके विषय में आपको आगे | 
बताया जायगा । >> 
सेम के बीज के तुल्य इन गुरदों के वे भाग जो मेरुदंड की 
तरफ्र होते [हैं कुछ अन्दर की श्रोर दबे:रहते हैं। इसी स्थान 
पर बृ की रक्त-नलियाँ इनके भीतर प्रवेश करती हुई दृष्टि 
गोचर/होती हे । इनके अतिरिक्त Te फे इसी स्थान से 
एक नली, जिसे मूत्र-प्रणाली कहते हैं, निकलती!भी है। | 
गुरदों को यदि बीच से लम्बा काटकर निरीक्षण किया 
जाय तो उनके अन्दर दबे हृए:स्थान की ओर 
ऐसा शून्य स्थान दिखाई देगा। इस शून्य स्थान 
ओर का भाग, जो ठोस-सा प्रतीत होता है, बहुत सी पतली 
पतली नत्रिकाओं से निमित होता है। ये 
लम्बी होती हैं ओर बहुत मोड़-तोड़ के पश्चा 
काओं सेमिलकर बड़ी नलियों छा 
पर छोटे-छोटे छिद्र द्वारावृक के छ 
हैं । इन नलिकाओं का दूसरा सिरा गेंद 


- 


| 
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इसके अतिरिक्त नलिक ओं के चारों तरफ़ रक्त-केशिकाओं, 
धमनियों और शिराओों का भी एक जाल-सा बना रहता है । 
वृक्क का कार्य 
वृक्क की बनावट ऊपर बताई जा चुकी हे VERTIS 
देखना हे कि ये क्रिस प्रकार मूत्र बनाते हैं तथा, शरीर 
के विकार को कैसे रक्त से श्रलग करके बाहर निकाल 
देते हैं । 
जो विकार शरीर में saa होते हैं, वे रक्त द्वारा 
जिगर में पहुँचते हैं । वहाँ पर इन दुषित पदार्थों का 
अधिकांश भाग ‘afta नामक एक दूषित पदाथ 
में परिणत हो जाता है | यूरिश्रा रक्त में मिश्रित होकर 
वृक्क में पहुँचता है । वहाँ पहुँचने पर जब रक्त वृक्क 
की नलिकाओं के फूले हुए भाग के अन्दर की केशिकाय्रो 
भे जाता है तब नलिकाग्रो के फुले हुए भाग केशिकाग्रों 
के रक्त से पानी का ग्रधिकांश भाग खींच लेते हैं ओर उसे 
नलिकाओं में ढकेल देते हैं । जो रक्त नलिकाग्रों के चारों 
श्रोर वाली धमनियों तथा शिराश्रों में घूमता है उससे नलि- 
काएँ यूरिक ऐसिड आदि पदार्थ खींचकर नलिकाश्रों के 
Hear भेज देती हें । नलिकाग्रों के अन्दर प्रवेश करने पर 
यह मल-पदार्थ उस पानी में नलियों के फूले हुए सिरे से 
छुन जाता है। 
सूत्रमा 
अब यह पानी, जिसमें दूषित पदार्थं मिले रहते हैं, 
पतली-पतली नलियों में बहता हुआ वृक की Mant की 
बड़ी नलियों में पहुँचता है, ओर फिर मीनारों की 
चोटियों के छेद से निकलकर बह मूत्र की नली के ऊपरी 
alg भाग में पहुँचता है | यही पानीजैसा पदार्थ मूत्र 
कहलाता है, जो वहाँ से मूत्रप्रणाली द्वारा मूत्राशय 
मं इकट्ठा होता रहता है ओर समय-समय पर शरीर 
के बाहर मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता 
है | इससे आपको ज्ञात हो जायगा कि वृक्क शरीर की रक्षा 
के लिए कितने श्रावश्यक हैं ओर किस प्रकार ये शरीर 
से दूषित पदार्थों को निकाल देते हैं। 
हि मूत्र-प्रणाली 
दो मूत्रप्रणाणियाँ दोनों ret से निकलने के उपरांत 
पीछे आकर मूत्राशय से जा मिलती हैं । थे मूत्र- 
प्रणालिया १०-१२ इंच लम्बी होती हैं और इनकी मुटाई 
लगभग ४ इंच होती है । मूतर्रणालियाँ कभी-कभी सिकु- 
इती हैं ओर इसी कारण वृक्क से आया हुआ मूत्र मूत्राशय 
| बुँद-बैँंद टपककर EET idic D 


Fs 


omain. Gurukul Kangra ige ne पी भ्रवश्य at et al * i 3 


"पु की कहानी 


मूत्राशय | 

मूत्राशय शरीर के अन्दर नाभि के नीचे होता हया | 
एक बहुत पतले आवरणवाले यैले के समान है श्र vi 
रबड़ को तरह छोटा-बड़ा दो सकता हे | इसकी digg f 
में बहुत से मांससूत्र होते Ë | साधारणतः फैलने पर मृत. | 
शय में आधी बोतल या डेढ़पाव मूत्र समाता हे, ahs 
पूरा फूलने पर इससे भी अधिक आ सकता है | मूत्राशय 
से ही लगी हुईं एक नली होती है, जिसको yaad | 
कहते हैं । इसीके द्वारा मूत्र मूत्राशय से शरीर के ब्रा | 
निकल जाता है । पुरुषों में यह मूत्रमार्ग लगभा८ | 
इंच ओर faa में १॥ इंच लम्बा होता है । ज | 
मूत्राशय मूत्र-प्रणालियों द्वारा लाये हुए मूत्र से मती | 
भाँति भर जाता है, तब इसके सिकुड़ने से मनुष्य को मूर | | 
करने की प्रेरणा होती है ओर वह उस दूप्रित तरल को | 
मूत्रमाग द्वारा बाहर निकाल देता है । मूत्रमाग के श्रत 
में कुछ मांस-पेशियाँ होती हैं, जिनके कारण AN 
सिकुड़ा रहता है और मूत्र को बाहर जाने से रोकता है | ए 
मूत्र त्यागने की आवश्यकता होने पर प्रङ्ति ने ऐसा प्रब 
किया है कि ये मांस पेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं AT ५ 
बाहर निकल जाता है । बालकों में ये मांसपपेरियाँ हु , 
रहती हैं, इसी कारण बच्चे मूत्र रोकने में बहुत शरस 
होते हैं और जल्दी-जल्दी पेशाब करते हैं। 


अब श्रापको विदित हो गया होगा कि मूतर कया है । | 
६६ हिस्सा तो पानी होता है और केवल ४ हिस्सो में बहु i 
Aa पदार्थ घुले रहते हैं प्रतिदिन साधारणतया 7“ 7 

है | ताज मू 


सूत्र में ala ठोस मूत्रपदार्थ निकलता 
रने पर 36 क्‍ 


सब लवण घुले रहते हैं, किन्तु कुछ समय ठर 


९ | यह ge | 
हलके रूई के गाले-सा पदार्थ बहने लगता ह 
लके रुई के गाले है। तवि ब 
f 


मूत्र के ठंडे होने पर वह हलके गुलाबी या ४८ 
तलछट के रूप में नीचे बैठ जाता है 
हँ--युरेट्स तथा लिथेट्स, जो शरीर के ता! 5! a 
होते हैं ake ठंडे मूत्र को थोड़ा गर्म करने प 
हैं | एक दूसरा तलछट जो मूत्र में पाया है at 
नामक लवण से gaa होता है | खस्थ 8. A gf 
रहता है। जब तक मूत्र ग्राम्लिक होता - दे yi 
घुले रहते हैं। यदि मूत्र क्षारीय हो जाय तो ह 


सीय या १ 
हैं । ग्रतएव यदि ae का मूत्र चा i 


= a 


: ; : £ / RY HN 
| हे 121६ 1२७2] 212d [५ | è 010०४ DE ६ य कवि ae peaini 
Tie GE डा DA) $ > phy [५ हता “eh Rh $ ERIE 2 ५७] |} RR फडे e 
ता Delo k heh pp BE 12. ELD nf By) pak gee eb ५६ 12819 Ye’ पडे. 
D2 FBR MEP Phe 1५ bik DB Ib bob कठे hb Je Dek) Wf lkb Eb | DG e KER 
[2७4०] 
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i Oe - मनुष्य कौ कहानी 
| t = AN 
शरीर दुर्बल हो जाता है और मूत्राशय में कोई रोग होने १ मु ३ 
l की सम्भावना होती है। एक और वस्तु जो साधारण मूत्र 


में थोड़ी मात्रा में. मिलती है, यूरिक एसिड है । यह छोटे 
रबों के आकार में जम जाता है। मूत्र में इसके सदेव 
E आने अथवा अधिक मात्रा में रहने से गठिया हा होने की 
| संभावना रहती है | इसी प्रकार जब मूत्र में प्रोटीन था 
| शकर का AT श्राने लगता है, तब भी स्वास्थ्य के लिए 
खतरा पैदा हो जाता है। ऐसी दशा में मूत्र का गुरुत्व बढ़ 
जाता है, साथ ही वह काफ़ी मात्रा में निकलने लगता है । १२ 
शकर सहित बहुत अधिक मात्रा में मूत्र-प्रवाह होने की रोग- 
दशा ‘agqa’, मधुमेह’, 'डायबीटीज़” श्रादि नामों से 
पुकारी जाती हे । इसी प्रकार प्रोटीन ( या श्रलब्यूमीन ) 
का मूत्र के साथ निकलना बृक्क-प्रदाह या दूसरे कसी रोग 
की सूचना समझी जाती है। आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली १° 
में मूत्र-परीज्ञा को, इसीलिए, बड़ा महत्व दिया जाता है। 

( दाहिनी ओर ) त 

नर-मूत्रवाहक-संस्थान की पेचीदी रचना 
इसका सामने का दृश्य go २६३७ के चित्र में दिग्दशित 
किया जा चुका ३--यह उसका बाजू की ओर से दिखाई 
देनेवाला विस्तृत चित्र है । देखिए किस प्रकार मूत्राशय और ; 
gaa दोनों से क्रमशः निकलती हुई मूत्र और शुक्र-प्रणालियाँ एक ही निकास-नली में जा मिलती हैं। [ १. मूत्र... ०" 
प्रणाली, जो THA आ रही है ; २. मूत्राशय का गत्त (खोलकर दिखाया गया है) ; ३. मुत्राशय की दीवार ; ४. शिश्त- 
मूल ( प्रोटेस्ट ) ग्रंथि ; x. काउपर-अंथि ; ६. मूत्रमार्ग $ ७. शिश्न; ८. उपांड ; ३, geif, १०. अंडकोश ¦ 
११. शुक्रप्रणाली ; १२, शुक्राशय । ] 
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ff g |? डॉक्टर ने कहा 


| 
* ^ मैं अस्पताल निरीक्षण के लिए गया हुआ 


था | पता चला, डाक्टर साहब पोस्ट-मार्टस कर रहे हैं। 


पूछने पर मालूम हुश्रा, पुलिस-केस है, मामला खून का है। 


डॉक्टर तो शरीर की चीरफाड़ कर सिर्फ़ इतना बता 
सकता था कि मृत्यु का कारण क्या था--ज्ञहर देकर मारा 
गया है या किसी प्रकार के अस्त्र-प्रयोग द्वारा, या कोई 


. और कारण हे । लेकिन मारने का उद्देश्य क्या था, हत्या- 


कारी ने किस अभिप्राय से ऐसा किया, अथवा यदि यह 
आत्महत्या थी तो क्यों, आदि बताना या इसका पता 
सगाना पुलिस का काम हो सकता है, डाक्टर का नहीं | 
पूछुने R डाक्टर ने बताया भी नहीं, यद्यपि सारी बातें 
जानते हुए भी मैंने उत्सुकता से पूछा ही । 

अगर कोई आचरणवादी मनोविद्‌ घटनोस्थल पर होता 
ह तती आसानी से अपनी आँखें He ली होतीं और 
व _ St की कुछ विशेष नाड़ियों में मृत 
$. 33 विशेष हरकतों के कारण कुछ विशेष प्रकार 
[ण : के फलस्वरूप जो बाहरी क्रिया हुईं उसी का 

: हस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु है ।? 
2 ae शायद बिल्कुल चुप रहा होता या उसने 
बाला नहीं, इन फ़ालतू बातों से मनोविज्ञान को कोई 


च a हालत. में मनोविज्ञान की व्यर्थता HSA 
EKO ते चुप होता A इसके अलावा पलिस या कानून इन 
की सारी = भी नहीं बैठ जाते | उन्हें तो इत्या के संबंध 
ही ite ad ही हैं और इसका भी पता लगाना 
जीवन 


समे हय 
हे 


का उद्देश्य क्या È | 
: भ पग-पण पर जो कुछ भी होता है, 
कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई 
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जाता है तो इसमें भी उसका एक अभिप्राय है। अगर इम 
सिफ़ यही कह दें कि उसकी नाड़ियों की विभिन्न धाराएँ उसे 
ऐसा करने को प्रेरित करती हैं तो यह एक ग्रसंभव-सी बात ` 
छोड़ ओर कुछ नहीं होगी | aa 
मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों के तिलसिले 
में प्रायः ही यह बात हमारे दिमाग़ में आया करती थी कि 
टिचनर जहाँ अपने विद्यार्थियों से कोई प्रयोग करने को 
कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि इच्छा नाम 
की कोई चीज़ ही नहीं, वहाँ वह इस तरह अपनी आँखें 
वास्तविकता के प्रति He लेता हे । टिचनर ने जब संयो- 
जनावाद को रूप देने का निश्चय किया तो उसने अपने प्रयोगों 
के द्वारा यह बताया कि मनोविज्ञान किन्न रास्तों पर होकर 
सच ही मनोविज्ञान हो सकता है। क्या वह स्वयं यह बात 
कह सकता था कि उसके इस कार्य में कोई अभिप्राय नहीं 
था, कोई उद्देश्य नहीं था १ स 
- वाटसन के मनोविज्ञान में ्रभिप्राय का कोई स्थान नहीं | 
परन्तु वह एक स्थान पर लिखता है- ' are 
“१९१२ में चेष्टावादियों ने यह निश्चय किया कि चाहे 
तो मनोविज्ञान को तिलांजलि दे दी जाय अथवा इसे एक 
भौतिक विज्ञान बना दिया जाय... | आदमी के , क्रिया- 
कलापों में चेष्टावादी की दिलचस्पी एक दर्शक की दिलचस्पी 
से बहुत अधिक है--वह तो मनुष्य की प्रतिक्रियाओं पर 
AER MT करना चाहता है |!” श्राप स्वयं देख लें 
धाटसन के ये वाक्य उसके न्तरिक अभिप्राय को कितने . 
ज़ोर के साथ ब्यक्त करते हैं। Es 
आप चाहे जिस तरह से भी देखने कीघेष्टो करें, ग्रापक 
यह बात माननी ही पड़ेगी कि मनुष्य के 
श्रभिप्राय एवं इच्छा का एक प्रमुख स्थान है 


यह उठता है कि इसे मनोविशञान में कोन-सी 


% 
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जब तक मनोविदू सिफ़ मनोविज्ञान की बात सोचते रहे, 
उन्होंने ग्रमिप्राय को सिर्फ़ पीछे डालकर रखा, बल्कि उसके 
अस्तित्व तक को अ्रस्वीकार कर दिया । लेकिन aa ही 
उन्हे समाजविज्ञान अथवा सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र 
में कदम रखना पड़ा, उन्दोंने देखा कि इच्छा तथा अभिप्राय 
को छोड़कर एक पग भी आगे बढ़ा नहीं जा सकता । चाहे 
टिचनर हो अथवा वाटसन, कूश्रो हो या पावलोव, भले ही 
वे अपनी प्रयोगशालाओं में श्रभिप्राय को निरर्थकता पर 
बड़े-बड़े भाषण देते रहें, लेकिन जहाँ पर मनुष्य-मनुष्य के 
आपसी संबंध की बात है, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न- 
भिन्न प्रतिक्रियां का वास्ता है, वे चाहे तो अपनी A- 
नता श्रथवा ज़िद को मानकर चुप रह सकते हैं अन्यथा 
उन्हे ग्रमिप्राय के अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा | 
यही हाल हुआ्रा मैकड्ूगल का | वह सामाजिक मनोविज्ञान 
में दिलचस्पी ले रहा था और व्यक्ति की समाज में की प्रति- 
क्रियाओं का WAIT उसका सारा ध्यान ले रहा था। 
उसने देखा कि आदमी अपनी वैयक्तिक या सामाजिक 
जिस किसी भी हैसियत से जो कुछ करता है उसके पीछे 
कोई-न-कोई मतलब रहता है। उसने यह भी देखा कि 
मनोविज्ञान के इस पहलू को उस समय के मनोविद्याविशा- 
रदो ने बुरी तरह बिसार रखा था, ओर यह समाजशास्त्री 
तथा भ्र्थशास्त्रियों के लिए ही छोड wear था कि किसी 
प्रकार का मनोविज्ञान तैयार कर वे अपना काम चला लिया 
करें | 


श्रोर मैकड्टगल ने इसीलिए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “सामा- 
जिक मनोविज्ञान की भूमिका” ( Introduction to 
Social Psychology ) लिखी | इसने salana फे 
मनोविज्ञान में एक क्रान्ति खड़ी कर दी । 
किसी भी मनोवैज्ञानिक को समाजशास्त्र के क्षेत्र में आते 
ही कुछ ऐसे ही प्रश्नों का सामना करना पड़ता है--मनुष्य 
गोष्टी बनाकर क्यों रहता है १ उसे एक राज्य क़ायम करने 
की आवश्यकता क्यों पड़ती है १ क्या समाज के अन्दर 
. व्यक्ति की भलाई दी बड़ी चीज़ है ग्रथवा अधिकतम संख्या 
की अधिकतम भलाई ही श्रेय हे क्या ग्रच्छा-बुरा का 
. विचार करनेवाली ग्रात्मा कोई श्रान्तरिक शक्ति है? इन 
महत्वपूर्ण प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर देने की मनोविंदों 
तकलीफ़ ही नहीं उठाई । 
ge ने देखा, इस शुदुमं वाले सिद्धान्त से काम 
Tha उसने पाया कि व्यक्ति के प्रत्येक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. रखता है । प्रत्येक कुत्ता ऐसा ही करता है । ग्रगर 


` लिए हैं। आप उनका विश्लेषण कर BFS 


TEA कळ ऋतेः HRA आदमी के AA 


मनुष्य की कहानी 


भी नहीं करता | उसके कुछ ग्रभिप्राय चेतन हो सकते है 
कुछ ऐसे हो सकते हैं जो चेतन न होते हुए भी उसके 
जीवन के साथ ही मिलें हुए हैं । ale फलतः उस महान्‌ 
मनोवैज्ञानिक ने सहजात बृत्तियों के संबंध में कुछ सिद्धान्त 
निश्चित किए | 

मैकड्गल ने अपने सिद्धान्त का नाम श्रभिप्रायवाद 
(Purposivism) wari उसके मनोविज्ञान को Hor. 
mic’ मनोविज्ञान भी कहा जाता हे | इसके ग्रथ यह होते 
हूँ कि प्राणी के प्रत्येक कार्य के पीछे aos होते हैं, जो 
ही उसे कार्य करने की प्रेरणा देते रहते हैं । 

श्रभिप्रायों का विश्लेषण करते चलिए तो आपको मालूम | 
होगा कि प्राणी के अस्तित्व के लिए कुछ खास चीज्रों की 
आवश्यकता है, जैसे जीने के लिए उसे भोजन चाहिए, शत्रु 
से बचना चाहिए, ्रोर अपनी जाति WATT रखने के लिए 
प्रजनन की व्यवस्था करनी चाहिए । इन सारी चीज़ों को 
कार्यरूप देने के लिए उसे और भी कुछ विशेष कार्य करने 
चाहिएँ । कोई यह नहीं कहता कि प्राणी अपने जन्म के बाद 
इन सारी बातों को एक-एक कर सोचता है । प्रकृति स्वयं 
इन चीज़ों को उसके अन्दर भर कर ही भेजती है | उपे 
इस संबंध में विचार नहीं करना पड़ता, वे तो स्वयं समया- 
नुसार प्रकट होती जाती हैं ओर प्राणी को तदनुसार कार 
करने को प्रेरित तथा बाधित करती हैं | हम-आप इनकी 
नाम देते हैं--सहजात वृत्तियाँ । जैसा कि इनके नाम से ही 
स्पष्ट है, ये सहजात बृत्तियाँ इमारे-आपके जन्म के साथ 
श्राती = | 

श्रापने शायद कभी यह देखा हो कि कुत्ते को हड्डी की 


ठकड़ा मिलने पर चह उसे चूसने के बाद मिट्टी में x 


| 


खास कुत्ते ने ऐसा किया होता तो श्राप कह पर 
कि चूँकि उसे हड्डी का ठुकड़ा बड़े भाग्य से ही प्र 
होता है, aa: भविष्य में फिर उसका मज़ा लेने के 
से वह ऐसा करता है । लेकिन जब हर कुत्ता यही है aa 
है, चाहे वह भारत का हो या तिब्बत का; a | 
हो या लंदन का, तो यह मानना ही पड़ेगा कि sane | 
आचरण के पीछे और कोई गहरी चीज़ है। 
यह है उसकी सहजात प्रवृत्ति । इन प्रवृत्ति 

क्यों है, यह नहीं बताया जा सकता। वे केवल RAR 

से alae 


बता सकते हैं कि अमुक-अमुक प्रवृत्तियों 4 


य्य 


हमारा मन 


यमाय o 
पूर्ति क़राके ही seit । और तब आपको यह मानना 


[| 


) 
; पडता है कि यही मानसिक शक्तियाँ हैं जो उद्देश्य निर्धारित 
[. . ५ करती हैं और मनुष्य की चेशओं को रूप देती हैं । विचार 
न | तो सिर्फ़ इनका हथियार है, जो इनकी ही सेवा के लिए है। 
मज़े की बात यह है कि एक श्रसें से बड़े-बड़े विचा- 
रक इस बात पर ज़ोर देते आ रहे हैं कि मनुष्य और 
ह इतर प्राणियों का सबसे बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ और 
ते प्राणी प्रवृत्तियों के द्वारा परिचालित होते हैं, वहाँ मनुष्य 
À प्रवृत्तियो से बिल्कुल स्वाधीन है, वह सिफ़ अपनी विचार- 
ँ बुद्धि द्वारा ही काम करता है। परन्तु वास्तविकता इस 
म धारणा के बिल्कुल विपरीत है । 
j Aza ने प्राथमिक अभिप्राय इन प्रतृत्तियों-को ही 
a ठहराया | eae स्पेन्सर का कहना था कि प्रवृत्ति प्रतिवत्तों 
र की एक reflex लड़ी मात्र है | लेकिन मैकड्गल ने देखा 
i कि प्रवृत्तियाँ नाड़ियों की यान्त्रिक गतिमात्र ही नहीं | उसने 
ने तो ag भी देखा कि साधारण बुद्धि प्रवृत्ति और भावावेश 
Ks को प्रायः एक ही समझती हे । जैसे उदाहणार्थ भय. 
को ही ले लीजिए। इसे एक प्रवृत्ति भी कहा जा सकता 
से है ओर एक भावोद्वेग भी | यही हाल skeet आदि 
Tr काभीहे| 
a 


मैकड्गल ने यह तय किया कि प्रत्येक प्रवृत्ति के केळ 
में कोई न कोई भावोद्वे È | इससे अलग एक और वस्तु 
है जो एक विशेष लक्ष्य की ओर बढ़ने की चेष्टा करती है | 
उदाहरण के लिए भय की प्रबृत्ति में पलायन की प्रेरणा है, 
क्रोध का भाव है तथा शत्रु पर आक्रमण की इच्छा है । 


al $ k i 

74% o मैकडूगल के अनुसार प्रवृत्ति ही प्राथमिक उद्देश्य है, 
A प्रत्येक कार्य के लिये प्रेरणा देती है | इसके मुख्य तीन 

शै 8. भाग ह. | 

q 71 रे 

a हर १-एक ओर तो कार्य की प्रेरणा जाणत करनेवाला 

: र स्वभाव हे, जो बाहरी अथवा भीतरी उद्दीपन को 

a देखता है। 

ता | 


mK aa ओर वह स्वभाव है, जो चेश को रूप 
i ` ? अथवा अवस्था में परिवर्तन लाता È | 
Ei 


a इन दोनों के बीच भावावेश रहता है । 
NE भय की प्रवृत्ति में एक खास पदार्थ का 


फेन, पलायन, 
निहित हे | यन, श्राक्रमण्‌ तथा क्रोध आदि सभी 


: फे ह त इसी से मिलती-जुलती बात गेस्टाल्ट स्कूल 
[निक भी कहते हें | उनका विश्वास है कि मन 


ee ` 


'स्वाँग बना लेना ही उसका अभि 


खास युण हे हर (हह) Rui अतन कीति kan 
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करना | श्रगर किन्ही दो चीज़ों के बीच किसी प्रकारकी | 
खाई है तो यह उसे पाट देना चाहता है। उसेतवतक oo 


चैन नहीं पड़ता जब तक दोनों चीज़ों के बीच संबंध स्था- 
पित न हो जाय | इसलिए उनके विचार से fret भी 
दो चीज़ के बीच संबंध कायम कर देना ही मन का प्राय- as 
मिक उद्देश्य है | या 
एक उदाहरण लीजिए | एक बक्‍्सा है, जो चारों ओर ड 
से बन्द है, ओर श्राप नहीं जानते कि यह किधर से खुल 
सकता है | आप उसे देखते हैं और आपको श्चर्यं 
होता है। श्राप यह भी देखते हैं कि एक लोहे का कड़ा 
उसी स्थान पर थोड़ा हटकर पड़ा हुआ है। श्राप सोचते | 
हैं, हो सकता है उस लोहे के टुकड़े और बक्से के खुलने 
से कोई मतलब हो | और तब श्राप बक्से को उलट कर 
देखते हैं कि ठीक तो है, नीचे एक छेद है।आप उस लोई O 
के टुकड़े को उस छेद में डालते हैं, उसे घुमाने का | 
प्रत्न करते हैं और फ़ोरन्‌ ही वह बक्सा. खुल. ०० 
जाता है। श्रौर इसके साथ ही ्रापको शान्ति ग्रिल | 
जाती है। « cee 
जब तक आपको उस लोहे के ठुकड़े ओर बक्से के बीच | 
का संबंध नहीं सूझा था तब तक मन एक प्रकार की अशान्ति 
का बोध कर रहा था--उसके अन्दर एक रिक्त स्थान वत्त- | 
मान था । यह रिक्तता उसे सह्य नहीं थी, जैसे भी हो उसे 
वह पूरा करना चाहता था । पूरा होते ही उसकी अशान्ति | 
का अन्त हो जाता है। = 
गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के मत से हम इस श्रशान्ति 
ही प्राथमिक उद्देश्य समक सकते हैं । ee 
मैं पलंग पर बैठा लिख रहा हूँ, ओर मेरा सवा वर्ष का 
शिशु किरणकुमार बार-बार दावात पकड़ने की कोशिशकर 
रहा है । मैंने उसे पलंग से नीचे उतार दिया हे tae 
अपनी माँ का ्राँचल पकड़कर मेरी ओर दिख 
कह रहा है-ऊें, ऊ | 
क्या आप कह सकते हैं, उसका यह कार्य 
हीन है १ . 5 
` वाटसन भले ही कह दे कि हाँ । पर 
शइस्थ तो सिफ़ यही कहेगा कि दाबात 
ही उस शिशु का उद्देश्य ओ 
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भारतीय कला--( २) 
प्रागेतिहासिक युग 


भात की प्रागैतिहासिक कला का भी श्रीगणेश हम चकमक पत्थर से बने औज्ञार-हथियार, श्रस्न-शस्त्र, मिट्टी 
बहुत-कुछ उसी प्रकार होते देखते हैं, जेसा के बर्तन आदि अपनी कोई ऐसी विशेषता नहीं रखते जो 
कि ग्रन्य देशों मे देख gh हें । इस प्रागैतिहासिक कला दूसरी जगहों से प्राप्त सामग्री की तुलना में उन्हें किसी 
का सर्वाज्ञसंपूर्ण इतिहास तो संभवतः कभी भी रेखांकित प्रकार की विशिष्टता प्रदान कर सके | इसमें संदेह नहीं कि 
न किया जा सकेगा, अतः प्रस्तुत. लेख में भी इम उसकी इतिहास और पुरातत्त्व की दृष्टि से इन वस्तुश्नों का बहुत 
कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ही प्रकाश डाल पाएँगे। बड़ा महत्त्व है । परन्तु यदि हम उनमें वास्तविक कला के 
विशेषज्ञों ने इतिहास से परे के उस पुरातन युग की पुरा- अंकुर खोजना चाहें तो अभी. वे हमें देखने को नही | 
तत्त्व-विषयक ढेरों सामग्री को भूगर्भ में से खोद निकाला मिलते--बह तो बहुत बाद की बात है। | | 
है, उसकी भूस्तर-विज्ञान, शिलीथूत-विद्या तथा सानव-शास्त्र भारत की प्रागेतिहासिक युग की गुहा-चित्रकारी का > 
की दृष्टि से गहरी छानबीन की है, और इस प्रकार प्रात विवेचन यदि हम किसी सुनिश्चित तिथिक्रम में करना 
सामग्री पर से बहुतेरे कामचलाऊ नतीजे निकले हैं। मोटे चाई तो यह संभव नहीं है । परन्तु चूँकि वही भारतीय ः 
तौर से यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के इतिहास का कला के प्रस्फुटन के आदि अंकुरों के रूप में हमें उपलब्ध 
आदि-प्रस्तरयुग लगभग १७००० Sei पूर्व, उत्तर-प्रस्तर- है, श्रतएब यहाँ हम एक-दो विशिष्ट उदाहरण लेकर कुछ 
युग ७००० से क > विस्तार पू ब क 
९००० ईस्वी पूर्व 
और लौह-ताम्र- 
कांस्य युग[४००० ` 
से 2 १०७० इस्वी 
पूव के 
आरंभ होता है। 
et Ñ इस 


Š 


jE जा आरीतिहासिक् शिश HRT का 


म 
पक्का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee O O O O oM 


द्रौरवाइनाड़ जिलों की 'ब्रिल्ल सुगम? तथा “णड़ाकाल' गुफाओं 
भें जाकर समाप्त होती हे। इस संबंध में एक बात बड़े माके की 
यह है कि हिमालय में अब तक प्रागैतिहासिक गुहाचित्रकारी 
के ऐसे कोई भी नमूने नहीं मिले हैं, यद्यपि श्रादिकाल ही 
से वह प्रदेश हमारे यहाँ 'दियों की निवासभूमि’ माना जाता 
रहा है । इसका कारण कोई-कोई यह बताते हैं कि भूगर्भ- 
शास्र की दृष्टि से हिमालय का उद्भव बहुत बाद को 
हुआ है, और कई इस सिलहिले में उस महान प्रागेति- 
हासिक मध्य-एशियाई महासागर का ही नाम लेते हैं, 
जिसने एक ज़माने में सारे उत्तरी भारत और तिब्बत के 
प्रदेश को परिप्लावित कर मध्युभारत 
भूभाग को उस | ere 
शेष भूखंड से। | 
एकदम TAR 


कर रक्खा 

था, जिसे कि रूप से पाई 

आज a जानेवाली मा- 
एशिया के angit ki 

नाम से Tare अनेक igal | 
रते हैं। जो की मीग्राका 7 
कुछ भी काः तियाँ उनमे g 
रण दो, इस " सम्मिलित हैं 

बात के रहस्य ओर स्वस्तिक) 

का श्रभी तक सर्य-चक्र, तथा 

कोई संतोष- चतुष्कोण र्ता 

जनक AT तरिक यंत्र जैसे 

करण नहीं दो ni E ल कल a Goes ARE 000 ती आमतौर से 

पायां है | सिघनपुर की गुफाओं के प्रागैतिहासिक चित्रों का एक उदाहरण | पाए जानेवाले 


भारतवर्ष में जो प्रागेतिहासिक कंदरालय wa तक 

मिले हैं, उनमें सबसे प्राचीन हैं 'विल्ला सुर्गम' नामक 
गुफाएँ । ये गुफाएँ सबसे पहले केप्टेन न्यूत्रोल्ड द्वारा 

` सन्‌ १८४४ ० में खोजी गई थीं और उन्होंने ही इनकी 
बहुत-कुछ आरंभिक छानबीन भी की थी, यद्यप्रि विशेषज्ञों 
द्वारा उनका विधिवत्‌ अनुसंधान किया गया लगभग ४० 
वर्षे बाद । इन गुफाश्रों में अत्यंत प्राचीन ढंग के मिट्टी 
के बर्त्तनों के gag श्रौर बहुतेरे पुराने जानवरों की 
श्रस्थियों के रूप में तो काफ़ी मूल्यवान्‌ सामग्री मिली है 
. परन्तु उनमें किसी तरह की भित्तिचित्रकारी, या खुदाई- 
 नङगक्राशी का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता । यह धारणा 
ही जाती हे कि इन geg 


तथा दक्सिन के 


PAO Keech malate चित्रों का पा बाग 


मनुष्य =| कहानी 
“परियों का कक्ष? कहकर पुकारी जाती है, वह संभवतः 
५ १ : 

ऐसे तांत्रिक अनुष्ठानों के प्रयोग के लिए काम में लाई 
जाती रही हो जैसें कि आदि शक्ति की ्राराधना-उपासना 
में प्रयुक्त होते हैं । 

वाइनाइ की 'एडाकाल TRIE? कालीकट से लग- 
भग ५६ मील ak उटकमंड से भी क़रीब उतने ही 
फ़ासले पर स्थित हैं । उनका पता RART १६०१ $o 
में एक अंग्रेज़ पुलिस सुपरिटेंडेंट, मि० फासेट, द्वारा 
लगा था और उनमें कई मानवाकृतियाँ तथा पशुग्रो के 
gt हुए शि्ञा-चित्र पाए गए हे । इन खुदे हुए fre 
चित्रों की सबसे मनोरंजक (विशेषता सिर पर धारण किए 

MS काता ए हुए एक विः 
` | चित्र प्रकार के 
` उनमें प्रचुर 


सामान्य भारतीय प्रतीक भी उनमें देखने को मिलते cal 
पहाड़ी चट्टानों पर खुदे हुए शिला चित्रो का एक अ aK 
मनोरंजक उदाहरण कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेपर डा” 
पंचानन मित्र ने {सिंघभूम fae के मऊभंदर गाँव 
पास घाटशिला नामक स्थान में खोज निकाला शॉ | 
शिला-चित्र काले पाघाण पर नङ्गक्राशी किए SF id a 
उनमें तथा ऑस्ट्रेलिया के AAA नामक स्थान 
पाए गए प्रसिद्ध शिला-चित्रों में एक निश्चित पम 
दिखाई देती हे ( दे० पिछले TT का चित्र) | fe 
विगत शताब्दी के तिम दिनों में मि० f 2 
बने नामक एक योरपीय सजन को मूर पारी A 


es: 


lz की कलात्मक afe 


= लालड़ी wie पातया ऐवी kal a ७७ सीधी खड़ी चट्टानों के TS पर तथा ऐसी 
ट्ट श्रॉ.मे.(जो कि 'शिला-कुटीर? (Rock Shelters) 
$ i पे पुकारी जाती हैं, की गई और कैमूर -पहा- 
| यो के उत्तरी तथा द्द््णि दोनों rafal एवं उनके 
बीच के पठार के प्रदेश में भी पाई गई है, जिसकी कि 

| चौड़ाई बीस से तीस मील तक है और जो मिरजापुर तथा 
बुनार से पाभोगा और चित्रकूट तक झला है ! इन 
gerfaal में से अधिकांश में शिकारियों आर arez के 
ही इय चित्रित हें । मिजुपुर के परगना अहरौरा के 

` अहुरिया नामक स्थान के चित्र में एक ऐसे ऋष्णमृग के 
शिकार का दृश्य है जिसके | 
सींग mt को निकले हुए हैं 

। श्रौर लोहरी-गुफ़ा के चित्र में 
Agaat के किसी जानवर 
को शिकार में मारने का दृश्य 
र Aaa है | इसमें शिकारी 
9 ` हाथमेंएक मशाल या फेंकने 
FBI कुछ चीज़ ऊ चा 


। g हुए प्रदर्शित हे । इसी 

" ` प्रकार सोन नदी की उपत्यका 

में Het shred नामक स्थान के 

टॅ सम्मुख स्थित लिखूनिया नाम की 

7 शिला-कुटीर के चित्र से एक 

या शिकारी पत्थर के भाले से एक 

t tet का शिकार करते हुए 

a दिखाया गया है । इन दुर्गम 

; WR में से अधिकतर प्रागैति- 

a g Sin विषयक सामग्री 

रे हे KAR के ग्रजायबघरों 

Tae TR पाए जानेवाले 

के || ` इ भी ` वे चाङ, बायो के कलो, बरमियों, 
I हिः बत्तनों के डऊडों, जली हुई efgat र 
| कै er जा = Ee को छॉटकर एक बढ़िया संग्रह 
co UTA = 1 है । घोड़माँगर नामक स्थान की गुफ़ा 
ता | है, नि एक बहुत ही उत्त जनापूणं दृश्य चित्रित 


* साथ छुः आ SS 
आकेमण करते हुए 3: आदमी एक सींगदार गेंडे पर 


आप 
थूथन 
पी 


र एक असाघारपर्विया' क. 
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सिघनपुर की गुहा-चित्रकारी एक नसूना । 


` चित्रों में विशेषज्ञों ने आदि 


९७०५ | 
किए हुए है और संभवतः इन सबका सरदार है, गेंडे की. 
पीठ में अपना बर्छा घुसेड़कर उसको दूसरी श्रोर मोहने के 
प्रयत्न में daa दिखाया 


प्र गया हे । उसकी भावभंगी 
से ऐसा प्रतीत होता है मानों उसने वार करने में अपने 


WH का सारा ज़ोर भाले के ऊपर लगा दिया हो | 
क्रोधित गेंडे के सामने की ओर जो दो आदमी हैं, उनमें से 
एक की मुद्रा अत्यन्त सतेज और कर्मण गतिशीलता . 
की द्योतक है । उसके हाथ में है कड़े किए हुए काठ का 
एक साधारण भाला, जिसमें आस-पास दो अतिरिक्त 
फल लगे हुए हैं। इस माले को वे गैंडे की छाती पर संधाने 
© हुए है। 
- इसी तरह के शिकार के दृश्य 
१, , परगना .बरहर के रूप नामक 
गाँव में ak ब्रिजयगढ़ के 
समीप हरिनहरणा नामक स्थान 
की गुफा की चित्रकारी में भी 
पाए जाते हैं । बघेलखण्ड के 
मोरहना पहाड़ और घरवी पहाड़ 
| की कंदराश्रों में लाल गेरू के रंग 
में रूखे ढंग से को गई एक 
तरह की चित्रकारी मिलती है, 
जिसमें एक बहुत ही पुरातन- 
. ताद्योतक गतिहीन शैली में | 
| सामान्य शिकार के दृश्यों के. 
| अलावा प्राचीन पत्थर गूनेवालो | 
की ज़िन्दगी के कुछ दृश्य चित्रित | 
हैं। इसी प्रकार के लाल गेरूमें | 
विंध्याचल के बलुए पत्थर पर 
चित्रित अन्य कुछ प्रागैति- | 
„ हाससिक रेखाचित्र मि० 
सिल्बेराद नामक सजन ने मानिकपुर रेल्वे स्टेशन 
१॥ मील उत्तरपश्रिम में स्थित सरहाट में, 
रेल्वे स्टेशन से १६ मील दक्षिण रि 
हमपुर में, मानिकपुर से १२ मील दक्षिण 
कठोता ममनिया के कुड़ियाकुंड नामक 
चौँरी की-जंगल-चोकी से १॥ मील 
कर्पटिया नामक स्थान में भी खोज | 


fiat के सम्मिलन 


२. वे जो समीप के एक गहरे खडू के 
_ पृष्ठ पर रेखांकित हैं; ३. वे जो बिल्कुल 
. खुली हुई चट्टानों के पृष्ट पर चित्रित. 


संबंध में तरह-तरह की अटकलपचू TT 


की गई हैं | 
किन्तु अब तक जितनी भी ऐसी प्रागैतिहासिक गुहा- 
चित्रकारियाँ इस देश में पाई गई हैं, उनमें हमारे अपने 
मतलब को दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण हैं मध्यप्रदेश की 
सिरगुजा;रियासत के रायगढ़ नामक स्थान के समीप की 
एक पहाड़ी पर स्थित कुछ गुफाओं की चित्रकारी । इस 
स्थल पर पहुँचने के लिए सबसे. नज़दीक का स्टेशन 
बंगाल-नागपुर-रेलवे का,नहरपाली स्टे- 
शन है, जिसके ठीक उत्तर में दो मील 
के फ्रासंले पर एक,ऊँचा चट्टानी टीला 
दिखाई पड़ता है। इसी के दक्षिणी एड 
में निमित कुछ छिछली Gaal में सन्‌ 
१६१० में बंगाल-नागपुरररेल्वे के 
एक AH, मि» एंडरसन, ने ऊपर 
उल्लिखित महत्त्वपूर्ण चित्रकारी की 
_ खोज की थी | इस पहाड़ी की तलहटी 
में सिंघनपुर नाम का एक गाँव बसा 
_ हुआ है, इसीलिए इन गुफा-चित्रों का 
` नाम उक्त गाँव के नाम पर ही पड़ 
जाया है। सिंघनपुर के ये भित्ति-चित्र 
कंदरा की ही दीवारों पर चित्रित हैं; 


भारतीय कला के विख्यात इति- 
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= है । चित्रलिपि के आलेखो में से 


= की कहानी 


Ee ; 


हँ खड़ी नरकुल से बनाई गई कँचियों से लगाया गया होगा | बल्कि | 


अधिक संभावना तो यह है कि रंगों को लगाने के लिए 
जिस तूलिका से काम लिया गया होगा वह कूँची या जश 
जैसी न होकर लेखनी की तरह कड़ी और नुकीली रही होगी। 
इस पर भी इन चित्रों की रेखाश्रों में जो मुदु सुकुमारता 
की झलक दिखाई देती है, उसका कारण संभवतः समय 
का प्रभाव अथवा उक्त चट्टानों को जाति-विशेषता रही हो, 
जिससे कि रंग उनमें सोखा जाकर उनकी रगों में प्रविष्ट 
हो गया है । 

इन चित्रॉ*के विषय E-e श्राखेट 
| के दृश्य; २, सानव-समूह; ३, चित्र- 
लिपि, ओर ४, पशुओं, उंरंगमों aie 
की कतिया | प्रस्तुत लेख के साथ 
इन गुहा-चित्रो के जो नमूने दिए जा 
रहे हैं, उनमें ४० २७०४ के चित्र में 
शिकारियों द्वारा संभवतः एक जंगली 
मैंसे के आखेट का सतेज चित्रांकन | 
इस चित्र में कलाकार ने बड़े दर्शनीय 
ढंग aaa द्वारा शिकारियों में से 
: एक व्यक्ति के उछाल दिए जाने 
` की क्रिया दिग्दशित की है और शेष 
| व्यक्तियों में से कुछ ऐसे दिखाएं ग 
` ¦ हैंमानों या तो वे मर चुके हों या सख्त 

घायल हो गए Äl दूसरे नमूने मे 
( दे० ए०२७०९ का चित्र ) संभवत! 
शिकारियों द्वारा पेरे जाने पर सामना 
करने के लिए उठ खड़े हुए एक भा || 
का चित्र है, जिसकी पु इत बावे | 


हि) रतो कि ore आ | 
० eaten St tr इन दिनों Beet 
डो से प्राप्त एक मिठ्ठी लिए प्रख्यात है | 
का बत्तेन ( फ़ो०--भारतीय इन भित्ति-चित्रों में 
पुरातत््व-विभाग! ) समूहों का रेखांकन भी बई" č 


` चस्प है| अधिकतर लोग या तो किसी धार्मिक रस 
करते हुए या बृत्य करते हुए दी दिखाए a 
ऐसे प्रत्येक चित्र में इत्य के समंय की गतियुर्क त 
टाँगों और ऊपर उठी हुई बाहों वाली m 


क्लिष्ट हैं कि श्राज के दिन 


Collection, Harid 
T असभव 
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E की कलात्मक एष fp 


eee 


HS 
जो चित्र अंकित किए गए हैं, वे एकदम सजीव-जेसे ओर 
ओ्रोजपूर्ण हैं। छिपकलियों के चित्र तो खास तौर से बहुत अच्छे 
है और एक पशु-चित्र में, जो संभवतः सॉँभर का प्रतीत 
होता है, कई नैसगिक विशेषता. प्रत्याङ्कित दिखाई देती हैं। 

इन चित्रों की कल्वात्मक व्यञ्जना यद्रपि उच्च कोटि की 
नहीं है, फिर भी उनमें से कुछ. में तूलिका के soar की 


वैसी ही विधि का 
श्रामास . हमें 
मिलता है, जैसा 
कि स्पेन में कोगूल 
नामक स्थान के 
'मित्तिचित्रो के 
a fe at at a 
-चित्रांकनों में. के 
प्राचीनतर नमूनां 
में दिग्दशित है । 
सिंघनपुर के इन 
भित्ति-चित्रों की 
Te कला- 
विशेषता उनका 
उल्लसित 
प्रदर्शन तथा विष- 
याहून संबंधी 
उनका धाराप्रवाह 
है। इन गुहा-चित्रों 
आर प्रागैतिहासिक 
मित के तथाकथित 
जालीदार रेखाओं 

खचित मिट्टी 


ziq- 


भारत 
कि विषय a सुरातन चित्र 
सबसे 


itary 


उदाहरण सिरगुजा रियासत की रामगढ़-पहाड़ियों.. ६ फ़ीट चौड़ी है श्ौर|उसकी 
उ के भित्ति-ित्रों में हमें मिलते हैं। ये कोई भी औसत क्रद का आदमी 
ही पूर्व प्रथम शताब्दी में बनाये गए थे, ऐसा सः क्‌ 


वे चित्र अपने, मूल, मु तो अत Ta 


pose 


|| 
| 


| 
| 


मोहेजोदड़ो की खुदाई में निकली मूर्तियों में सबसे 
महत्त्वपूर्ण कलाकृति 
यह किसी योगी की मूत्ति मानी जाती है। (फ़ो० --'भारतीय पुरातत्व-विभाग') 


तिथि gran की जा सकती है जोगीमारा की यह कंदरा 


कारी के ऐसे नमूनों में जिनके तथा श्रथःविवेचन अभी तक KI x ह 


Roots 


को नहीं मिल सकते, क्योंकि संभवत: TIA पढ़ जाने के 


आरण कालान्तर में सद्मावनापूर्वक उनका जीणोंद्वार किया 
जाता रहा और उनका वही रूपान्तर 


है | फिर भी इम यह श्रनुमान कर सकते 
में इस गुदा में ऐसी ही चित्रित पट्टियों की एक ही केन्द्र 
से विकीणं एक पूरी श्वंखला-सी थी, जिसमें मानवाक्ृतियाँ 


अब हमें उपलब्ध 
हैं कि मूल रूप 


पशु और भवन 
आदि विविध 
विषयों का निद- 
शंन क्रिया गया 
था | वाद के 
जीणोंद्धारकों द्वारा 
उनका बहुत-कुछ 
रूपान्तर हो जाने 
पर भी उनमें हम 
उस युग की मूत्ति 
एवं भवन-निर्माण- 
कलाकीशेली वि- | 
शेषकेसाथ बहुत- | 
कुछ समानता पाते | १ 
हैं। ये चित्र-पट्टयाँ 
मछलियों, मकरों 
तथा Wea ` जलः 
जीवां की ग्राकु- 
तियों के बार-बार 


` प्रयोग से बनाए 


राए एक प्रकार 
के बाडर से परि 
वेष्टित हैं। सच 
पूछिए तो “इन 
चित्रों में जो कहानी 
चित्रांकित की गई 
है, उसका 
र हस्यो दृध 


२७४०८. 


इस गुहा-चित्रशाला में ऊपर उल्लिखित श्रालंकारिक चित्र- 
पटटियों के अतिरिक्त एक-दो ऐसे चित्र भी हैं, जिनमें कुछ 
स्वतंत्र विषयों का रेखाङ्कन हुआ दै, जेसा कि वृक्ष के 
` , नीचे बैठे हुए पुरुषों की एक टोली का अथवा एक 
पुष्करिणी के बीच खड़ी नत्त॑कियों की एक जोड़ी का चित्र | 
इनमें हम प्राचीन काल के भवनों तथा रथों केसे वाहनों 
के भी अविकसित चित्रण के कुछ नमूने देख सकते E | 
इन चित्रों में जो कलातत््व दै, वह श्रजंता, बाघ अथवा 
सिगरिया के विख्यात भित्ति-चित्रों से बहुत अधिक निम्न 
कोटि का है, इसमें संदेह नहीं, परन्तु इन श्रादिकालीन 
चित्रांकनों में Bt AAAS उषःकाल की ग्ररुण्मा का कुछ 
धूमिल श्राभास अवश्य देखा जा सकता है । 
ऊपर उल्लिखित प्रागेतिहासिक 
कला तथा कंदरा-चित्रों की मंज्ञिल से 
उठकर एकदम मेहेंजोदड़ो श्रोर हडप्पा 
की कला की ओर ग्रंग्रसर होना काफ़ी 
लंबी gata भरने जैसा है, ओर 
राज से तीस वर्ष पूर्व तो प्रागैतिहासिक 
स्थिति से इतिहास की ओर की इस 
कुदान के बीच का फ़ासला कहीं ओर 
भी afte था, क्योंकि तब तक इति- 
हास से परे के sea युग की आदि 
कला ओर श्रारंभिक बोद्ों की 
सुविकसित प्रौढ कला के बीच के युग के 
संबंध में किसी को भी कोई जानकारी 
न थी। धन्यवाद है श्री राखालदास 
बेनर्जी ग्रोर दयाराम साहनी तथा उनके 
मोहँजोदड़ो-हड़प्पा-संबंधी श्रनुसन्धानों 
को, जिनकी वजह से भारतवर्ष का 
श्रादि इतिहास अब ४००० ईस्वी पूर्व 
* तक मानों पीछे खिसका दिया गया है 
श्रौर उसकी कड़ी सुमेरियन संस्कृति से 
जुड़ गई है, जिसका कि वह ग्रव पुरखा माना जाने लगा है। 
BT के GH की स्थिति का पता तो सिंध के 
राज्याधिकारियों को बहुत ग्रसें से था, परन्तु उसके ध्व॑साव- 
शेषों की प्रागतिहासिकता का रहस्योद्धाटन उस समय तक 
नहीं हुआ जब तक कि सन्‌ १६२२ में स्वर्गीय श्री राखाल- 
दास बेनर्जी ने उसकी खुदाई के काम का श्रीगणेश न 
किया | इस खुदाई से पहले ही. मोहेजोदड़ो के खँडहरों 
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मोहेंजोदडो से प्राप्त एक देवी की 
स्ण्मय-मूत्ति ( फ़ो०--*भारतीर 
पुरातस्व-विभा ) 


हिः, की कहानी 


Tee 
— 


जाती थी कि वहाँ के शेष अवशेष भी उसी काल के 


जिस काल के कि वहाँ के बौद्ध स्मारक थे, अर्थात्‌ Sef 
सन्‌ की आरंभिक शताब्दियों के। परन्तु उन बौद्ध अवशेषो 
की खुदाई कराते समय श्री राखालदास को दैबयोग ह 
घरती में से कईं अनोखी मिट्टी की मुद्राएँ मिलीं, जिन 
पद्दचानते उन्हें देर न लगी कि वे उसी जाति की थीं जि 
जाति की मुद्राएं पंजाब के मांटगुमरी जिले के gy 
नामक स्थान के ध्वंसावशेषों में पहले मिल चुकी थीं ak 
जिनकी जानकारी भारतीय पुरातत्वविदों को काफ़ी ग्र 
से थी । इन मुद्राओं पर एक ऐसी अज्ञात लिपि में कुछ 
ग्रालेख अंकित थे, जिसका श्राज दिन अर्थ नहीं लगाया 
जा सकता था । बहुत पहले सन १८५३ ३० में सुप्रसिद्ध 
पुरातत्वविदू जनरल कनिंघम ने जाकर 
हड़प्ण के geed का निरीक्षण किया 
था ओर वहाँ उन्हें अधिकतर THAT 
( Unicorn ) जैसे किसी पशु की 
आकृति तथा किसी अज्ञात चित्रतिपि 
में अंकित लेखों से खचित ऐसी है 
मुद्राएँ देखने को मिली थीं। इस जगह 
का और वहाँ से मिली सामग्री का बर्णन 


में किया था, किन्तु उसके बाद लगभा 
आधी शताब्दी तक वह मामला यो है 


ही नहीं । जब श्री राखालदासको ताप्न 
पाषाण-युग की-सी प्रतीत होनेवाली 
ठीक हडप्पा में मिली मुद्राओं गैसी ही 
वे मुद्राएँ ARAA के मुकाम १ 


भी मिलीं तो उन्होंने अपनी इए ० बोर 

का महत्त्व सममा ओर qad: 3% 

उस बौद्ध विहार के श्रासपार्ण aK 

अधिक खुदाई करने के ue 
बढाया | यहाँ og बता देना श्रप्रासंगिक न A 
मोहुँजोदड़ो की आबोहवा उग्र होने के कारण a : 
थी और डेरे-तंबुओं में जीवन बिताते समय al 8 
का भी कोई पारावार न था । साथ ही = n 
श्रोर से इस खुदाई के काम के लिए WAY il 
उपलब्ध नहीं हो रहा था | परन्तु इन उ. 


सामना करते हुए भी श्री बेनर्जी ने वीरतापूर 


उन्होंने १८७५ की अपनी वार्षिक पिट « 


पड़ा रहा, उसे किसी ने फिर TST 


> _. 


E o 


_ MN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
री | ` दतु की कलात्मक afe L 
a | ean इत fart रे भत बस्स ००० Ree जर छ cep चच विभाग के भूतपूर्व डायरेक्टर-जनरल, कुछ न कुछ मिलता ही रहता है| ee सामग्री में मिट्टी 
+ | जाह माराल, ने थी वेनजी के का को मुद्राए, जो इस मुक्काम पर चारों शोर प्रचुर मात्रा में 
शेषो 5 प्रशंसा करते हुए उनकी:निम्न शब्दों में उचित ही सराइना मिली हैं, बहूत उम्दा ढंग की हैं श्रोर उनके उपर 
ते| को हे--“मोहँजोदड़ो में उनका काम जेया कि आज दिन एकरंग, वृषभ, गेंडे, हायी, शेर, मंगर श्रादि-्रादि 
जिन दिखाई देता दै वेधा सरल कदापि नहीं था, वह एक पशुओं की ग्राकृतियो के साथ-साथ एक “aay चिव- 
जिस रतयन्त दुष्कर काय या हंड्या में मिली सामग्री के. .लिपि में कुछ न कुछ ग्रालिखित है। ठीक इन्दी में की 
ग्रावा ( और उसे भी श्री वेनर्जी ने स्वयं देखा नहीं था) कुछ मुद्राएँ सुदर मेसोपटामिया ( इराक्क ) att इलाम i 
ak | तिंधुकांठे [को इस सभ्यता के संबंध में इस समय तक में भी मिली है, जो कि निर्विवाद रूप से प्राक्‌-सार्गोनिक 
अं | किसी को भी कुछ शात नहीं था । इस पर सुसीअत यह युग की मानी जाती हैं। स्वयं सर जान मार्शल लिखते 
ष्ठ | यी कि उस सभ्यता के भवनों के खँडहरों के रूप में जो हें कि “उर और किश से प्राप्त ऐसी ही दो ददार के 
गाया थोड़े बहुत अवशेष उन्होंने खोदकर बाहर निकाले थे, नमूनों से यह ठीक ही निर्णय किया गया हे कि fgata 
हिद वे सत्र ऐसी eal से बने हुए थे, जो कि ऊपरी स्तर के की यह सभ्यता कम से कम २८०० ईस्वी पूर्व से पहले 
m |. गौड़ स्तूप ak विहार के निर्माण में की होनी चाहिए “तन और afar के 
किया काम में ली गई इंटो जैसी ही थीं ak इयियार-ञ्रोजार भी मोहजोदड़ो में पाए 
ग इन श्रवशेषों का इन ale इमारतों के गए है | स्पष्टतया ये सब बातें इस बात 
Jal साथ इतना निकट का सादृश्य था कि की द्योतक हैं कि इस तिंधु-सम्यता के | 
लिपि as भी उनका भेद बता पाना सरल निर्माताओं के पीछे एक श्रोर भी प्राचीन ! 
पी है नहीं होता । यह सब कुछ होते हुए भी इतिहास-परम्परा रही होगी। ; 
am |, सी वैनर्जी ने अपनी sie कल्मना-बुदधि इन भारतीय पुरातत्त्वावशेषों के सुमेरि- | 
ma ! दोरा ग्रनुमान किया और बिल्कुल सही यन सादृश्य पर प्रो" साइस, गेड | 
fe “लॅ भ्रत॒मान किया क़ि ये नीचे के स्तर के at स्मिथ ने काफ़ी ज़ोर दिया है। \ 
Ta अवशेष ग्रवश्य ही उन बौद्ध इमारतों मार्शल का मत है कि वैदिक और विधुर 
ta |. पे;जो कि उनसे केवल एक-दो फ़ीट aaant में कोई संबंध नहीं था। 
डाब | | ऊपर ही बनी थीं, लगभग दो-तीन हज़ार वस्तुतः यह बताना बड़ा मुश्किल हे 
प्रः | | पष पहले की रचनाश्रों के अवशेष थे ! क्रि सिंधु-सभ्यता के ये लोग सचमुच 
वाली | पई कोई मामूली सफलता का कार्य न कौन लोग थे | कई विद्वानों के 
1. ४ अनुसार सिधु-सभ्यता का बिकास 
an |  शीवेनजी की इस आरंभिक खोज करनेवाले लोग दरअसल कोन थे यह 
ae | * बाद तो सर्व श्री मार्शल दीक्षित, विवादग्रस्त विषय हे । सबसे श्रधिक 
दौ | गनी) वत्स, हारग्रीव्ज्ञ श्रौर मेके आदि मोहेंजोदडो से प्राप्त कॉसे की नत्तंकी बुद्धिसंगत मत यही प्रतीत होता हे कि 
[रमी | a मोहेंजोदडो के इस मुक्ताम की खन की मूत्ति वे लोग भारतवर्ष के आर्य्या से पहले 
[$ ( के साथ खुदाई का काम सम्पन्न किया गया श्रौर के निवासी (संभवतः द्रविड़ लोग ) थे, जिनका वेदों में 
mt Ji जानगी ब आम मकानों और भवनों, सड़कों और. “दस्यु”,“असुर”, या “पणि” श्रादि नामों द्वारा उल्लेख 
os eee रियों और परनालो तथा सनानागारों और जला- मिलता है, ' और जिनकी सभ्यता लगभग दो या तीन 


| me क सारा नगर खण्डहरों के रूप में पृथ्वी के 
री | रों fy; TN आया | साथ ही उपर उल्लिखित जैसी 
Fi | गहने, fa ने मुदराएँ, खिलौने, . मूत्तियाँ, छोटे छोटे 
i : Me, मन पाज, पत्थर के बटखरे, सामान भरने के 
| a जुदाई प्रे ~` आभूषण आदि भी काफ़ी तादाद में 


आर अब भी लगभग नित्य ही 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हज़ार इस्वी पूर्व उत्तर से श्रानेवाले श्राक्रसणकारी ग्राय्यी 
के ज्वार में विनष्ट हो गई थी | S 
कला की दृष्टि से बहुतेरी सुन्दर amet और A 
के पात्रों के भ्रतिरिक्त मोहेंजोदड़ो से प्राप्त सामग्री में सब _ 
से उल्लेखनीय ' सेलखरी की बनी हुईं संभवतः एक 
की मूत्ति (Fogo २७०७ का my )' काँसे 
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एकर वर्की की छोटी-सी मूर्ति हैं (देश E आर शोध के बाद श्री माधोस्वरूप वत्स द्वारा और atts 

चित्र ) । स्चना-कोशल और masa के लिहाज्ञ खोज इस स्थान की की गई और फलतः aes के 
मकामों से बिल्कुल मिलते-जुलते पक्की ईंटों सते « | 


से ये दोनों कलाकृतियाँ मोहेजोदड़ो में देवी माता तथा 
पगड़ीधारी बौने कीचकों की हज़ारों की तादाद में पाई 
गई अन्य मुरमय-मूत्तियो से कहीं बढ़ी-चढ़ी हैँ | 


मोहेंजोदडो ही की तरह इड़प्पा से प्राप्त सामग्री भी, 


जिसकी खुदाई का काम श्री दयाराम साहनी ने कराया 
था, अति मनोरक्षक है | इन दोनों स्थानों की संस्कृतियों 
में, जैसा कि उनकी खुदाइैमें निकले 
हुए मकानों, पानी बहने की मोरियों 
श्रौर परनालों, ईटों, मिट्टी के पात्रों, 
` अख्न-शर्तरों, घरेलू काम की वस्तुं, 
` गहनों-श्राभूषणों रर मुद्राश्रों से 
प्रकट होता है, इतनी अधिक परिपूर्ण 
समानता है कि यह बिना किसी 
हिचकिचाइट के माना जा सकता 
है कि इन दोनों ही नगरों का 
जीवन एक-जैसी संस्कृति से परिप्ला- 
वित था ओर उनमें निरन्तर IRET- 
रिक संसर्ग प्रस्थापित था | जैसा कि 
पहले ही कहा जा चुका है, हडप्पा 
के खैंडइर आज से बहुत पहले ही 
सन्‌ १८५३ do Hea ` 
द्वारा देखे जा चुके थे, परन्तु पुरा- | की 


i | E क 
तत्त्व की दृष्टि से एक मूल्यवान्‌ | eS 
स्थल के रूप में उसका महत्त्व | ig 


बहुत दिनों तक किसी ने भी नहीं ' हे 


सड़क की गिट्टी की पूत्ति करने के हेतु दहा दी 
-पड़ोस गाँचवाले तो अपने मकान बनाने 


हडप्पा से प्राप्त लाल बलुए पत्थर की शीर्षहीन 
अदभुत खंडित aha ( फ़ो० ute go fie ) 


गए कई मकान यहाँ भी निकले, जिनमें बाक्कायदा पक्ष 
ma, सीढ़ीदार जीने, पानी. बहने के लिए मोरियाँ और 
नालियाँ, कूड़ा-ककंट फेंकने की नाँदें, गन्दा पानी जमा 


करने Sala, कुएँ ओर अनाज भरने की खत्तियाँ रादि 


निर्मित हें | इन इमारतों के खँडहरों के अलावा aes 
जैसी ry it ४ 
जेसी ढेरों मुद्रा और मुद्रिकाएँ, 
मिट्टी की सूत्तियाँ, स्फाटिक afi 
से गंथी हुईं मालाएँ, गोमेदक, 
सूर्यकान्तसणि, tet श्रादि रलो 
aka सोने के ग्राभूषण, तांबे 
ओर alà के ada, ओज़ार- 


ढेर 
AS 


हथियार, खिलौने, हाथीदांत की a 


AN, पत्थर की पटरियों पर खुद 


न जाने कितनी पशु-ग्राकृतिया रारि 
चीज़ें यहाँ की खुदाई में निकली ह 


पूर्ण हैं । परन्तु इस सारी सामग्री में 
सौंदर्य्य की इष्टि से जिन्हें सिरता 
कहा जा सकता है, वे हैं. कमर! 
yaaq तथा लाल पर की 


I - afai, जिन्हें खोजने भं ni 
; क्रमशः श्रीदयाराम साहनी श्रो!” 


माधोस्वरूप वत्स को प्रात है | | 


प्रतिमाओं की AS कला a 4 
में रक्‍खी जाने योग्य पिती Se 
वस्त हमे मोहेजोदड से प्रास सामग्री म न अती 
उन ढेरों आदिदेवियों की बबरसम i g 
मुंड के बीच उसी प्रकार से श्रलग से के 
राए उन्नतमस्तक खड़ी हैं, जैसे e ue 


लेख, मिट्टी, पाषाण और र्र | 
की हुई सृत्तिका द्वारा बनाईग | 


जिनमें कोई-कोई तो बहुत हीला (6 | 


दो शीशविद्दीन खणिडत मार्त | | 


» 


में प्रत्याद्धित शरीर-गठन 


' भास पाकर 


रुष्य क. कलात्मक Oe 


क 
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कि ग्रीक कला का जन्म भी नहीं हुआ था ! उसको देखते 


हुए विद्वानों के मन में ऐसी तक धारणाएँ उठी हैं कि 


, होन हो प्रकृति के यथार्थ प्रत्याङ्कन की कला में इस 


भारतीय निपुणता के प्रभाव ने सुमेर की कला पर अपना 
an जमाया हो और उसी के माफत आगे चलकर यूनानी 
कला पर मी अपनी छाप डाली हो! स्वयं सर जॉन मार्शल इन 
दोनों मूत्तियों की कल्ला-विशिष्टटाओं का विवेचन करते हुए 
लिखते €—“sa दो j 

मूर्तियों में जो बात हमें 

सब से अधिक चकरा 


देनेवाली है वह है उन 


की 'यथार्थता का 
MATAR ALT, जो 
कि हमारे मन सें बरबस 
ही यह विस्मययुक्त 
विचार पैदा कर देता 
है कि क्या सचमुच ही 
ग्रीक मूत्तिकला की इस, 
सबसे बड़ी खरबी का 
अत्यन्त प्राचीन काल 
के उन सिंधु-तटवासी 
शिल्पियो ने मानों ya- 
say 
मौलिक दक्षता. प्राप्त 
कर ली थी ? यह हम 


उसकी गर्दन की श्रसाधारण मोटाई को देखते हुए उस 
नत्तक-परतिमां में या तो तीन सिर या तीन चेहरे रहे होंगे 
ओर उनका अनुमान है कि वह संभवतः शिव नटेश की 
ही युवा-मूसि है! जो कुछ भी हो, इस युग के med में 
इस मूत्ति की बराबरी {करनेवाली दूसरी कोई कलाकति 
नहीं है । यह झौर इसके साथ की लाल पत्थर की वह 
दूसरी मूत्ति, जिसका वर्णन इसके बाद हम करने जा रहे 
हैं, मोहेंजोदड़ो में पाई 
गई मही मानवमूत्तियों 
से इतनी श्रेष्ठतर हैं कि 
उनसे इनकी कोई तुलना 
ही नहीं। 
श्री वत्स द्वारा हडप्पा 
.की खुदाई के तीसरे स्तर 
में पाई गई लाल पत्थर 
की वह मूत्ति जिसका 
हवाला हम ऊपर दे 
चुके हैं, इस प्रागैति- 
हासिक स्थान के भूगर्भ 
में से प्राप्त दूसरी 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कलाकृति है । यह 
लाल बलुआ पत्थर में 
कोरी गई एक पुरुष की 
नग्न प्रतिमा का शी्ष- 
विहीन after भाग 


वटाणा 


इड रूप से जानते हैं है | यों तो उसकी 
f सिंधु-तट का शिल्पी प्राप्ति के स्थान मात्र 
oy की आकृतियों के हवाले से हमारे मन 
निदर्शन मे उस = भें इस मूत्ति की प्रागै- 
हा युग ही मेंग्रीक ०० ० ० तिहासिकता के संबंध में 
ने” at अटा भूसरवण पापाण द्वारा बनाई गई CST. से प्रास अन्य एक खंडित at रका न 
=e T सामथ्यं कलापूर्ण नर्तक-मूत्ति ( फ़ो००“भारतीय पुरातत्त्व विभाग' ) जाती, परन्तु इस पर 


था, और जहा तक आक्ृतियों के सर्वाङ्गीण 


Seo ए 
e NSH शरीर-गठन की विशेषताश्रो के सूम प्रत्याइन 


एक म का सवाल है, हम इन .दोनों कलाओं में 
आमीत्यता का संबंध पाते हैं ।” 

मूत्ति की रूपरेखा अत्यन्त सुकुमार और 
› तथापि सर जान मार्शल के मतानुसार 


नह एक 
Seater हे उन बी, लस, हेर 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


मी यदि कोई शंका करे तो तुरन्त ही उसका समाधान हो 
जाता है जब कि हम उसके पदार्थ, शेली और कारीगरी, 
पर ध्यान देते हैं। जिस लाल agar पत्थर से यह मूत्तिं 
बनाई गई है वह पूर्वोक्त नत्तेकमूत्ति के धूसरवण पाषाण 
की भाँति सिंधु-सभ्यता के उस पुरातन युग में हडप्पा 
( जहाँ किसी प्रकार का स्थानीय पत्थर 

आर छोटी-बड़ी चीज़ों को बनाने में 


~ 


मात्रा में मंगवा कर 
काम में लाया 
जाता रहा । ये 
दोनों पत्थर बाद के 
ऐतिहासिक युग में 
मूत्ति के काम में 
लाए जाते नहीं पाए 
गए । इसी बात 
पर ज़ोर देते हुए सर 
जॉन माशल ने 
लिखा है कि पंजाब 
ओर उत्तरी पश्चिमी 
सीमाप्रांत में पाई 
गई ढेरों भारतीय- 
यूनानी मूत्तियों में 
एक भी ऐसी नहीं 
है जो इन Ai 
प्रकार के पत्थरों में 
से किसी से बनाई 
गई हो |”? 
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तले दोनों ओर दिनू 
शित दो यथार्थ 
तथा सुद्धमता 
चपटे कर दिए गए | 
उसके नितंब भाग | 
पर ज़रा ध्यान | 
दीजिए । देह क्षी | 
सुधड़ गठन के ! 
यथार्थ प्रत्याडुन का | 
यह एक सर्वा, | 
संपूर्ण नमूना कह, 
जा सकता tak 
यूनानी कला के 
AIA उदाहरण 
की तुलना में Ger 
जा सकता है । इस | 
मूत्ति में अंकित | 
ग्राकृति को मुद्रा 
विशेषकर उसका 
बाहर की ग्रो | 
| 


= 


स्पष्टतया एक भार 
रीय लाक्षणि 


' षता है। इन दो 


निकला हुश्रा उद - [ 
| 
| 


मूर्तियों के लो | 


के स्थान, जिसी | 
नामत हुई | 
पत्थर, एवं अ | 
र्चना-शेली ग्रा, | 
| 
4 


dy 


मोहेंजोदडो से प्राप्त मुद्राओं के नमूने ( फ़ो० -- भारतीय पुरातत्त्व-विभाग? ) E 
इस मूत भं सामने का भाग ग्रत्याद्धित है, ग्रतएव देखने हडप्पा के बाद पुनः ऐतिहासिक युग = दवाई लॉ 
में यों बढ बहुत सरल है परन्तु उसका सारा सौंदर्य उसमें जोड्ने के लिए लगभग २००० वर्ष की एक . पू gyi 


निदशित शरीर के मांसल भागों के उस सुरुचिपूर्ण और magas है । अतः अगले प्रकर 
यथाः मं है, जिसे देख ग्राश्‍चयचकित रह जाना से आरंभ कर शैशुनाग, नंद, 
BHP घेरले सेपीह्के(nा अं? कट'लिखेभे॥/॥a 


“i 
R 
: Th || 
1) 


wae 


गस्कुत-काव्य का मध्य-काल लगभग ७०० ईस्वी के 
बाद श्रारम्भ होकर १२०० इस्वी में समाप्त होता 
है । अ्रध्ययन की सुविधा के लिए हम इस काल को पूर्व! 
a ‘sav दो ant में विभक्त कर सकते हैं। इनमें 
पूर्व-काल प्रायः ७०० Fe से ६५० Fo तक ओर उत्तर 
काल लगभग ६५० Fo से १२०० Fo या उसके बाद 
तक है । यह युग-विभाग केवल कृत्रिम है और अध्ययन 
की सुविधा मात्र के लिए यह विभाजन किया गया है, इसे 
A कि । इसी कारण इन युगों की जो तिथि-रेखाएँ 
खींची गई हैं, उन्हें नितान्त अनुलंघनीय भी नहीँ समझना 
ge चाहिए | ऐतिहासिक निरूपण में आवश्यकता और उपा- 

| | . 'दैयता के श्रनुसार वे घटती-बढ़ती रहेंगी। 


उदए a १ e 
भारः १. पूव-काल 


र्ला 
| इस 
ग्रंकित 


| 
i 
| 

नेका 

alg 

कहा, 

aK 

के 

RU 
i 


वे पूर्व-काल में काव्य अर्थात्‌ महाकाव्य की परम्परा कुछ 
दोन cl गई | उत्तर-काल में उसका एक प्रकार से 
दोग उनरुद्धार-सा हुआ | तत्कालीन साहित्य की पर्यालोचना 
से वे करते समय हम उसकी चर्चा करेंगे | पूव काल में 
हव TRAA से, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, महाकाव्य 
उनी. अथवा शेय काव्य ( Lyric ) उठ-सा गया । उसके 
आदि | त्यान में हम ‘gaa? की प्रतिष्ठा पाते हैं। शतको में एक 
fe | यवा उससे कुछ ऊँचीनीची संख्या में श्लोक 
गवाह : = हें । इसमें सन्देह नहीं कि मौलिक रूप में शतक 
पाही. ७) श्लोक ही रहे होंगे और पश्चात्काल में उनकी 
a VY SURE दी गई होगी । इन शतकों की संख्याओ्रों का 


UR काव्यों की अपेक्षा सरल था, क्योंकि इनमें 
ह त! जैसी तो कोई चीज़ थी नहीं, जिसे 
कारण परेको oe से सम्हाला जा सकता | इस 
ise जब लिए सुविधा हो गई। प्रत्तिप्त श्लोकों 
हो गई है तो ब काव्यों और प्रबन्धपरक श्रन्य ग्रन्यो में 
असम्बद्ध स्वतःपूरित शतक-श्लोकों के बीच 


उनका 
हि प जानातो साधारण-सी बात थी | अस्दु | 


संस्ृत-वाइमय-८ 


मधष्य-काल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 
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भठ हरि 
यह पूर्व-काल वस्तुतः शतक-युग है और इसमें दो 
विशिष्ट शतककार हुए हैं | इनमें से एक तो है भतहरि 
ओर दूसरा अमरु । भतृ हरि का संबंध तीन शतकों से | 
है, जिनके नाम हैं ( १ ) नीति-शतक, (२) «ंगार-शतक, 
at (३) वैराग्यशतक । ये तीनों एकही व्यक्ति के 
हैं इसमें सन्देह हो सकता है ak कतिपय विद्वानों ने 


wee किया भी है, परन्तु प्राचीन श्रनुश्रुति और साहित्यः 
जिज्ञासु दोनों ने इन तीनों शतकों को भत हरि की ही | 
रचना मानी है । साथ ही भाषा ओर वर्णुन-संबंधी जिन के 
आँकड़ों से कृति-विशेष व्यक्ति-विशेषर की रचना मानी | 
जाती है, उनके प्रयोग से भी उन तीनों gaat का कर्ता | 
एक ही व्यक्ति प्रतीत होता है । ध्वनि, रस, रुचि-वैचितर्य 
शब्द-कौशल आदि सब एक ही व्यक्तिविशेष के लगते हैं। | 
इससे तीनों को भतू हरि की कृतियाँ मानना ही उचित हे । 
भत्‌ हरि कौन ये, यह कहना भी कठिन है संस्कृत 
कवियों alt ग्रन्थकारो में जो निरीहृता रही है, उसके | 
कारण उन्होने अपनी कृतियों में किंचित्‌ ही अपने विषय 
में कुछ कहा है | वास्तव में अपने को वे काल की गणना 
से विमुक्त कर काल और देश दोनों को ata गए | | 
भतृ'हरि उन्हीं काल का अतिक्रमण कर गए कवियों मेंस | 
एक हैं । किंवदन्तियाँ उन्हें प्रख्यात राजा विक्रम का भाई 
ओर स्वयं एक राजा कहती हैं। परन्तु उनमें कहाँ तक O 
ऐतिहासिक सत्यता है, यह कहना इस समय असंभव है | ; 
उनके समय ओर व्यक्तित्व पर आठवीं सदी ईसवी । के 
ग्रारम्म में भारत-भ्रमण करनेवाले चीनी यात्री इत्सिंग ! 
कुछ प्रकाश डाला है । ईसिंग ने नालन्द के बोड 
महाविहार श्रौर विश्वविद्यालय में सालों रह रहकर | 
साहित्य का अध्ययन किया था । इ न 
अपने ग्रन्थ में नालन्द में पढ़ाए 
उल्लेख किया हे । उससे एक 
n, 180१ E 
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कि कवि भतृ हरि और वैयाकरण et दोनों एक ही 
व्यक्ति थे । दूसरी ओर उनके व्याकरण-अन्थ के भी नाम 
मिल जाते हैं | इत्सिंग ने लिखा है कि उसके नालन्द- 
निवास के चालीस वर्ष पूर्व भारत का भतृ हरि नाम का 
एक ग्रत्यन्त कुशल वैयाकरण मरा था । निस्सन्देह इत्सिंग 
का संकेत शतककार वैयाकरण भतु इरि के प्रति ही था, 
जिसके ब्याकरण-ग्रन्य वाक्यपदीय? को देखने का उसे 
अवसर मिला था । यह “वाक्यपदीय? प्राचीन भारतीय 
ब्याकरणुःपरम्परा का अन्तिम र्न था। इत्सिंग के कथना- 
नुसार इस भतु हरि का. उसके समय से चालीस वर्षे पूर्व 
देहान्त EM था। इस प्रकार भतु इरि का देहावसान 
६५० ६० के लगभग हुआ जान पडता है | इस चीनी यात्री 
के लेख से यह भी विदित है कि भतू हरि बौद्ध ये ओर बोड 
संप्रदाय द्वारा समर्थित प्रथा के अनुसार सात बार संसार 
का त्याग और सात बार WELT का ग्रहण कर चुके 
थे । इसमें उस भारतीय किंवदन्ती का भी कुछ श्राभास 
मिलता है, जिसके अनुसार भतू इरि ने अपनी रानी 
के असंयत चित्त ओर विलास के कारण वैराग्य ग्रहण कर 
लिया था । इसकी पुष्टि में भतु हरि के नीति-शतक का 
निम्र श्लोक sea किया जाता है-- 

याँ चिन्तयामि सततं मयि सा चिरक्ता 

साप्यन्यमिच्छति जनं स॒ जनोऽन्यसक्तः | 

अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदुन्या 

fie तं च मदुनं च इमां चमसां च॥ ` `` 

ईत्विग ने जिस कहानी का सहारा लिया है, उसके 

अनुसार एक बार भतृ हरि ने जब विहार में पदार्पण किया 
तब उसमें प्रवेश करते ही उसने एक छात्र को रथ जोत- 
कर द्वार पर खड़ा रखने का आदेश किया, जिसमें atar- 
रिक भोग की कामना बलबती हो उठने पर वह शीघ्र 
प्रासाद को लौट सके | ee ने ऐसे एक श्लोक का भी 
उद्धरण दिया है, जिसमें भत हरि ने अपने दुर्बल चित्त 
ait द्विधा जीवन की निन्दा की है| एक बात यहाँ यह 


' मी विचारणीय है कि शतकों का भतहरि 'वेदान्त-शैव? 


है, बौद्ध नहीं, जैसा उसके श्रनेक श्लोकों से विदित होता 
है। एक में तो उसने देवता केवल "केशव? या “शिब? 
को ही माना हे--'एको देवः केशवो वा शिवो ary यदि 
भतू हरि बौद्ध होता तो कम से कम इन देवों में से एक को 
तो बुद्ध रखता! वैराग्य का देव उसने यहाँ बुद्ध को न मान- 
कर शिब को माना है। इससे भत हरि को बौद्ध नहीं माना 


| फ्रि SSR am विशेषकर रतीय संयान यको मेनी मकार की al 
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और बिहार, में जो एक विशेष प्रकार के बैरागी गा-गाकर 
भिन्नाटन करते हैं, वे अपने को 'भरथरी-संप्रदाय' के बताते 
हैं ओर अपने भजनों को भी वे “भरथरी? कहते हैं। संभवत: 
शैव-वैरागियों का यह संप्रदाय भत हरि द्वारा ही प्रवत्तित 
हुआ है | 

इस सिद्धान्त को मानने में विशेष कठिनाई नहीं होगी 
5 °_~ Ee a ~ 
कि भतू हरि का संबंध कभी किसी राजसभा से था, या 


शायद वे स्वयं एक HSA राजा. थे और युबावस्था . 


में शैव होते हुए भी वृद्धावस्था सें बौद्ध हो गए। तभी 
नालन्द के बौद्ध महाबिहार में उनके ग्रन्थों का अध्यापन 
ओर स्वयं उनका स्तवन संभव हो सका होगा। जिस श्लोक 
का एकांश ऊपर उद्ध त किया गया है, उसके अन्य अंशों 
से ज्ञात होता है कि योवन में विलास की ओर उनकी 
प्रवृत्ति थी । यथाथेतः वह श्लोक युवावस्था का ही प्रतीत 
होता है, क्योंकि कवि उसमें “भूपति? की “मित्रता, “पत्तन? 
के वास, ओर “सुंदरी” नारी की अब भी विकल्प से इच्छा 
करता है--- 

एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा 

एको वासः पत्तनेवा बने वा 

एका नारी सुंदरीवा दरी वा ॥ 

श्री पाठक ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वैयाकरण 
भतृ'हरि बोद्ध था और इत्सिंग का प्रासंगिक वर्णन भी 
इस बात की पुष्टि करता है । उसके ग्रन्थों का नाल 
के बोद्ध विश्वविद्यालय में पाया जाना इसे और सिद्ध कर 
देता है । संभव है, शतकों के ब्राह्मण-धर्मपरक होने पै 
इत्सिंग ने उनका स्पष्ट उल्लेख न किया al इत्सिंग कम 
से कम इतना तो अवश्य लिखता है कि भ हरि वैयाकरण 
होने. के अतिरिक्त मानवःजीवन-संबंधी सिद्धान्तो का म 
रचयिता था | 'मानव-जीवन-संबंधी सिद्धान्त! या विचार 
क्या नीतिपरक नहीं हो सकते १ संभवतः ये म 
संबंधी विचार नीति, श्गार और वैराग्य-शतकों #६ 
निरूपित ये । पर बौद्ध संप्रदाय-विरोधी होने के कारण उ 
wpa: उल्लेख इत्सिंग न कर सका | धिक संभव यह 
कि शतकों की रचना घ्याकरण की रचना ग्रथवा 
दीक्षा के पूर्व ही. भतू हरि ने की होगी। इसी कार उन 
प्रति केवल संकेतमात्र ईैस्सिग कर सका । a 
कुछ आश्चर्य नहीं कि मतृ हरि के शतकों के वा 

उस कवि के न हों, बल्कि उनमें से कुछ रां के et 
संकलन में इस प्रकार का प्रयास संभव है | “नीति 


Y ae 
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| के gate श्रन्य नीति-सुभाषित ग्रंथ भी उपलब्ध थे और 
5 | ` दैराग्यके संबंध में तो अनेक ब्राह्मण-बौद्ध गाथाएँ प्रसिद्ध 
ak प्रचलित थीं । शट गारशतक में अवश्य इस प्रकार के 


i प्रक्षेपकों की संभावना कम दीख पड़ती है, क्योंकि उसमें आए. 
i इलोकों की शब्द-योजना और शैली प्रायः एक हाथ द्वारा ही 
ii l प्रणीत प्रतीत होती हे । इसमें भी यद्यपि संकलन की संभा 
ERY वना सर्वथा असंभावित नहीं समझी जा सकती तथापि कई 


न कारणों से हम इसे एक व्यक्ति की कृति मान सकते है | 
के इतना स्मरण रखना फिर भी आवश्यक है कि इसमें भी 
| श्लोक जोड़े जा सके होंगे, यद्यपि उनकी संख्या प्रचुर न 
गे रही हो। श्रगारशातक के प्रारंभिक श्लोक प्रणय और 
त नारी-सोन्दर्य संबंधी हे । बाद हृश्य बदल जाता है 


उसके 
P ak प्रणय की ऋतुपरक स्थितियों और विलासानन्द से 
j हम नीति और तप से प्राडुभू त सुख की ओर झुकते हैं। 
; इस हृश्य में जिन श्लोकों का ग्रन्थन है वे बुद्धिपरक हैं | 
तदनन्तर का प्रसंग" वैराग्य के छोरों को छू लेता है। 
' कवि को नारी का सोन्दर्य विष-सा लगता है ate विलास 
| मानव को पार्थिव पाश में जकड्नेवाला साधन-सा प्रतीत 
| होता हे । मानव श्रम का सुखद भरन्त कवि की इस अन्तिम 
पेश में वैराग्य और शिव तथा ब्रह्मा केस्तवन में ही है । 
कवि की मेघा इसे अद्‌भुत काव्यक्षमता से घोषित करती है | 


° 


है । यद्यपि कहा कहीं पद समस्त हो जाते हैं परन्तु फिर भी 
कवि की कृतियों में Wee प्रवाह है | भावों को संल्निप्त 
n की उसमें अद्भुत क्मता हे | रत्नों की भाँति उसके 
ii Ea पण होते हुए भी एक age शंखला का 
है करते हैं। शलोकों में पाणिडत्य, माधुर्य, तर्क, शक्ति 
के 38 मिल जाते हैं और काव्यपरक सोंदर्य की भी 
TE दोहा a a भद्दि-काव्य के रचयिता कविवर भट्टि 
v भवर SUE विभूषित होने के कारण जो विद्वान्‌ 
| दोनो पे aM ह वे अवश्य इस बात को भूलते हैं कि 
| hem al TH होने पर भी दोनों की शैलियाँ 
व्यक्ति ओर उनमें पर्याप्त अंतर है । दोनों दो विभिन्न 
< चाहिएँ | एक व्यक्ति होने का संदेह अधि- 
ल कारण भी हो जाता है कि दोनों ही कवि होने के 
> हैं। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि 


R 
' अिरि 
मेहि ङ्गे l 
चपि चे झा माधुर्य मतृ हरि के ३ललोकों में मिल जाता 


भृ हरि को भाषा परिमाजित और शैली नितान्त सरल - 


' ने अनेक दृश्य बदले हैं, जिनका अन्त करुण at 


STs यें अही ष उह So <न 


शगार, करुणा, वैराग्य, जिस-जिस प्रसंग में भव हरि ने 


श्लोक RY ये श्लोक उप्र-उस प्रसंग को पूर्णतया af- 
H करते हें । साफ़-सुथरी भाषा में, स्वच्छ ग्रकृत्रिम 
शैली si स्पष्टता आर शक्तिपूर्वक्त भाव इमारे सामने 
आते हे | संस्कृत भाषा का वह गुण जिसे 'संश्लिष्टि कह 
सकते हें, अत्यन्त प्रचुर मात्रा में मत्‌ हरि में विद्यमान Ri 
विश्लेषण से परस्पर दूर के भावों को एकत्र कर संहिलषट 
पदावली में प्रस्तुत करना संस्कृत कवियों का ही काम रहा 
है, जिसमें भाषा ने उनकी विशेष सहायता की है। अधिक 
से अधिक दूरीभूत भावों को एकत्र कर संश्लिष्ट रूप में 
प्रस्तुत करने की इस शक्ति में भत हरि निस्सन्देह बेजोड़ | 
है । उसके शलोकं का एक-एक पद एक-एक ग्रन्थि है, . 
जिसके खुलने से भावों की seat एक के बाद एक 
अनवरत निकल पड़ती हैं । © 
अब हम भत हरि की काव्य-कृतियो के कुछ नमूने देखें । 
नीचे लिखे उदाहरण में कवि नर का आदश उपस्थित 
करता है-- , ‘oe 
विपदिधैयमथाभ्युद्ये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिरुचिव्येसनं श्रुतो प्रङ्ृतिसिद्धमिदं हि महात्मनास्‌॥ 
मानव-जीवन के चार seal को कवि ने निम्न रूप 
से रखा हे-- 
द्यायुवै्षशतं नृणां रात्रौ तदधं गतम्‌ 
Tera परस्यचार्धमपरम्बालत्ववृद्धत्वयोः | 
_ शेषं 'ब्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते | 
जीवेद्वारितरङ्गडुद्बुदसमे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ ॥ 
मानव-जीवन के विविध स्तरों का एक ही श्लोक में 
मतृ हरि ने अपूर्व वणन किया है | लम्बे वक्तव्य को इसमें 
अद्भुत क्षमता से afer कर दिया है- 
क्षण बालो भूत्वा चणमपि युवा कामरसिकः 
qu वित्तेहीनः तणमपि च सम्पूणंविभवः। 
जराजीरेरक्गे नव adler ag: 
नरः संखारान्ते विशति यमधानीयवनिकाम्‌ ॥ 
मनुष्य के WAAL जीवन का इससे अधिक विडंबना 
पूर्ण चित्र अन्य नहीं मिलता | एक ही श्लोक सें. कवि 


2 


युक्त है । इसे पढ़कर किंचित्‌ भय का संचार 

है। नीचे के श्लोक में सुख-दुःख श्र 

सांसारिक विषयों का उल्लेख हैः 
याक्रान्तम्मरणेन जन्म जरसा यात 


5 T § 
लोकैमैत्सरिभिगुंणा वनसुवो व्यालैनु'पा दुरजने- 


aia विभूतयोप्युपहता अर्तं न कि केन वा ॥ 
नीचे के श्लोक में काब सर्वशक्तिमान्‌ काल की स्तुति 
करता है । संसार के शाक्ति-परिचायक रूप कितने क्षणिक 
इ. क्राल की संहारक चोट से वे किस प्रकार देखते-देखते 
न हो जाते हैं, यह अद्भुत घेग और शक्ति से कवि ने 
बताया है 
सा रम्या नगरी महान्स नुपतिः सामन्तचक्रं च तत्‌ 
पाश्वे तस्य च सा बिद॒ग्धपरिपत्ताश्चन्द्रबिम्बाननाः | 
उद्वृत्तः स च राजपुत्रनिवहस्तेबन्दिनस्ताः कथाः 
सई यस्य वशाद॒गात्स्ट्ृतिपथं कालाय तस्म नमः N 
वर्णन ग्रत्यन्त made और नार्यपूर्ण है। इसी 
प्रकार का एक ग्न्य वर्णन अद्भुत क्षमता का हे, जिसमें 
उपालम्भ की मात्रा भय का संचार करती है । कवि नीति- 
वैपुल्य के मेरी-घोष से मानव को सावधान करता है-- 
आदित्यस्य गतागतैरहरहः संचीयते जीवितं 
च्यापारैबंहुकायैभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते । 
Tzal जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च चोत्पद्यते 
पील्वा मोहमयीम्प्रमादमदिरासुन्मत्तभूतं जगत्‌॥ | 
नीचे के श्लोक में कवि संन्यस्त सुख की अभिलाषा 
करता है-- 
गंगातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्यः 
बरह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां TTS. ˆ 
कि तेभाव्य॑म्मम सुदिवसेयेंघुते निविशङ्काः 
कण्डूयन्ते जठरहरिणाः शङ्गमङ्गो मदीये ॥ 
` वैराग्य-शतक का एक सुन्दर श्लोक मानव-जीवन के 
भरन्त पर परितोष लेता है | शरीर के विविध श्रवयवों के 
पंचत्व को प्राप्त होने में कवि परम सुख का अनुभव 
करता है । सुचरितों से आवागमन के बन्धनों को काट 
ब्रह्म में लय हो जाना उसका चरमानन्द है । प्रकृति के 
` श्रबयवों के साथ मानव ने अपना अ्रन्तिम बन्धुत्व और 
` चिरसखित्व स्थापित किया हे-- 
मातमेंटिनि तात मारुत सखे ज्योतिः, सुबन्धो जल 
आआतव्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रशामाञ्ञलिः। 
o युप्मत्संगवशोपजातसुकृतो द्रेकस्फुरत्रिमेल- : 
` ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परे बरह्मणि॥ 
{गार-शतक के श्लोक प्रसाद, ध्वनि और माधुर्य में 
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mee | की। कहानी 
है (NT [os © "न 
--शादूलविक्रीड़ित, शिखरिणी, श्लोक, वसन्ततिलक 
स्नग्धरा, ami, गीति, इन्द्रवञ्रा, मालिनी, हरिणी 
मन्दाक्रान्ता, पृथ्वी, द्रुतविलम्बित, बंशस्था, शालिनी, a, 
aa, वैतालीय, दोधक, पुष्मिताग्रा और मात्रासमक | 
इनमें से पहले पाँच छन्द मुख्य हैं ओर उनमें भी शावूल- 
विक्रीड़ित प्रमुख है । 
भतृ हरि का नाम संस्कृत-साहित्य में पर्याप्त श्रादर से 
लिया जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद्यपि उन्होंने 
कोई महाकाव्य नहीं लिखा, परन्तु उनके तीनों शतक माधुय 
में एक ऊँचा स्थान रखते हैं । नीति और वैराग्य-शतकों के 
अतिरिक्त श्शंगारशतक तो विशेष श्रोस्सुकय से पढ़ा जाता है। 
यह कुछ कम महत्त्व की बात नहीं कि वैयाकरण होते हुए . 
भी मत हरि ने मधुर कविता की । इस विषय में कवि 
उनका पूर्वेवत्ती था | 


अमर 
शतककारों की श्टंगारिक पदावली में अमरु का स्थान 
सब से ऊँचा है | “अमरुशतक” असाधारणतया लोकप्रिय 
हो गया है। अपने बाद की कविता पर जितना प्रभाव 
अमरु ने डाला है उतना अन्य कम व्यक्तियों ने डाला है। ग्राज 
की प्रान्तीय भाषाओं का प्राचीन काव्य अधिकतर zal 
कवि द्वारा प्रभावित है । हिन्दी के बिहारी आदि रौतिकात क 
के कवि और दोहाकार अमरु के विशेष प्रकार से ऋणी हुँ। | 
जैसे हिन्दी अथवा अन्य प्रान्तीय भाषाओं के नीतिकार 
कवियों पर मत हरि के नीति-शतक का प्रभाव है, वैसे ही हिन्द 
के श्रृंगारी दोहाकार अथवा श्रन्य प्रान्तीय आंसिक क्वि 
ऋमरु-शतक का ऋण वहन कर रहे हैं । परन्तु भे Ra 
ही भाँति wae अथवा ques के जीवन के alae * 
नहीं मिलते । उसका काल निश्चित करना 
उसके प्राचीनतम टीकाकार जुन वर्मा १२१५२ | 
थे | इससे अमरु इस काल से पूर्व के तो ठहर ही जाते 
इससे काफ़ी पहले ग्रानन्दवधेन ने भी अमरु-शर्तक की Be a, 
दिया है।और आनन्दवर्धन का समय ८४० È? केला आ 
हमें ज्ञात है। इससे अमरु इस काल से भी 
हो जाते हैं । इसी प्रकार लगमग ८०० RENT OL 
विचक्षण काव्यजिज्ञासु वामन ने मी श्रमका नाम a 
उसके शतक से तीन श्लोक उद्घुत किए ६. दा 
से अमरु-शतक का प्रणयन ७५० È से दा aS 
सकता है | कुछ विद्वानों ने अमरु को का 
' पास atc भतू हरि का पूर्ववत माना दै, T 


POR ERG नहीं । भाष 
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चू ईस्वी मं हुए 


PEET ee NT K 


Sa a. O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 


प्रणाली पर विचार करने से भी विदित होता है कि ग्रमरु 
. की परिणति ६५० इस्वी से पहले अर्थात्‌ मतृ हरि से पूर्व की 
नहीं हो सकती । 
ग्रमरु-शतक के सम्बन्ध में एक किंवदन्ती यह है कि 
शंकराचार्य ने काम के रहस्य को जानने के लिए योग द्वारा 
एक काइ्मीरी राजा के स्रुत शारीर में प्रवेश किया | फिर 
उस राजा के ग्रन्तःपुर की सो नारियों के साथ रमण करने 
से जिस-जिस रस ग्रौर सुख का उन्हें अनुभव हुआ उन्हीं 
का निरूपण असरु-शतक में है । निस्सन्देद् इस किंवदन्ती 
पर विचार करने का कोई कारण नहीं हो सकता | यह भी 
कहा गया है कि श्रलंकार-पुस्तकों में दी गई नायिकाओं का 
::. इसमें नख-शिख वर्णन है | यह मत चोदहवीं सदी के 
`` शतकःटीकाकार वेमभूपाल का है । इसी प्रकार एक मत 
यह भी है कि थह नायिका-भेद ar शतक है । वास्तव में 
इनदोनों विचारों में कोई यथार्थता नहीं। इसे तो श्शंगार का 
ही एक शतक सानना चाहिए। इस ak मतृ हरि के 
श्रृंगार-शतक में अन्तर केवल इतना है कि जहाँ भतृ हरि 
ने प्रणय ait नारियों के जीवन का साधारण वर्णन 
किया है, उनका जीवन में स्थान बताया है, वहाँ अमरु ने 
जीवन की अन्य सारी अवस्थाओं को छोड़कर केवल प्रण- 
यियों का पारस्परिक सम्बन्ध, विरह, मिलन, विषाद, आनन्द 
का ही शरंगारिक चित्रण किया है। wae के शतक में भतू हरि 
के शोच alt न्त्य वैराग्य का अभाव है। वह जीवन का 
रमणीय प्रभात हे । उसका कवि जीवन के संध्यागम की 
कल्पना भी नहीं करता | 
अमरु के दमकते प्रणय-राग पर फलाशंका की 
SURE नहीं चढ़ती | विवेकशून्य aves प्रेम ही उस 
कवि के awk का एकमात्र शर है। उसी से वह अपने 
असंख्य विविध घाव करता है । परन्तु उसके किए ant 
ही रोते नहीं वरन्‌ स्मित हास्य करते हैं | जीवन के 
'र रहस्य, उसकी जटिल ग्राध्यात्मिकता, Ae उसके 
नाभरे चक्र अमझ के सुमधुर तरल भावों को बोकिल 
गहीं करते । ame की शतक शैली काव्य-कामिनी का 
a है। इसमें प्रणय की प्रत्रियाए हैं, उसमें भी प्रणयी 
है, उच्छूवसित होते हैं, विरहानल में प्रज्वलित होते 
* R अन्त उनका मुस्कान में होता है l 
ey Sxl में शादलविक्रीड़ित की बहुलता 
de Se हरिणी, स्नग्धरा और शिखरिणी का 
We PA ले प्रायः प्रयोग किया है, ओर जहाँ-तहाँ 


JESIENI लि मिल माठयुस के काल _ 
स्वित, मालित्री, वसा सुता मी भिल माठर i 


जाती हैं | प्रांजल भाषा में सुन्दर अ्भिव्यञ्ञना और समर्थ 
शैली z रचा श्रमरु का यह शतक संस्कृत-साहित्य में एक 
ग्रादश प्रस्तुत करता है | 
२. उत्तर-काल 

महाकाव्यों की परम्परा, जो मध्यभारत में Zeal चली 
थी, काश्मीर में Ba भी चलती रही । पूर्व-काल में, जैसा ऊपर 
लिखा जा चुका है, अधिकतर शतक अथवा . सुभाषितो 
की स्फुट कविताएँ लिखी गई, परन्तु उत्तर-काल में फिर 
एक बार हम काव्यों की ध्वनि सुनने लमैते हैं। वैसे 
पूर्व काल की काव्य-परम्परा बिलकुल टूटी नहीं और यदि 
हम काल-क्रम के अनिवार्य आँकड़ों से ही इतिहास का 
निर्माण करें तो उत्तर-काल के ग्रनेक प्रारंभिक कवियों को i- 
काल में ही रखना होगा । उत्तर-काल के काव्योंमें से अधिकतर 
उपलब्ध हैं, या कम-से-कम अन्य ग्रन्थों में उनके gare 
रण मिल जाते हैं | एक बात विशेष ध्यान देने की यह 
है कि उत्तरकालीन काव्यकारों में ्रधिकतर काः 
wait के थे | इसमें ate नहीं कि इनमें से कोई वाल्मीकि, 
कालिदास, भारवि, माघ श्रादि के समकक्ष नहीं खड़ा हो 
सकता, फिर भी उनका उल्लेख ग्रनिवाय है, क्योंकि इस 
काल के अच्छे बुरे काव्य-चेत्र के अग्रणी वही हैं । पहले 
उत्तरक्राल के कवियों में से उनका वर्णन अनिवाय है, 
जो समव.के विचार से तो पूर्वकाल के हैं, परन्तु सन्धिः 


'काल.परः खड़े होने के कारण उत्तरकालीन कवि-शंखला | 


की आरंभिक कड़ियों जेसे हैं। 
aw 
इन उत्तरकालीन कवियों में मेणठ अथवा ug aw 
सबसे प्राचीन था | उसकी प्रशंसा कल्हण ने अपनी राज- 
तरंगिणी में की है | मेरठ ने 'हयग्रीववध' नाम का एक | 
काव्य लिखा था | उस समय काश्मीर का राजा सातू | 
गुप्त था | कल्हण लिखता है कि राजा मातृंगुप्त, जो स्वयं _ 
कवि था, हयग्रीववध से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने Aes 
को पारितोषिक में काव्य-ग्रन्थ को रखने केलि 


परन्तु AS राजा की प्रशंसा से इतना प्रसन्न 
उसने थाली स्वीकार न की । उसने माः 
न्नता सौवण थाली से कहीं श्रधिक मूल 

कल्हण ने मातृगुप्त को प्रवरसेन का | 
कुछ विद्वानों ने श्रमवश मातृगुप्त 
है, परन्तु निस्सन्देह इस सिद्धान्त 


ri Collection, Hal 
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मरु की कहानी 


नना या 


परन्तु उसने भरत के नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी थी यह 
तही है। इस टीका के कुछ उद्धरण मिलते है । स्वर 
कल्हण ने मातृगुसत के दो श्लोक उद्धृत किए हैं। श्रव 
भ्रति के अनुसार मेएठ का स्थान mia ऊँचा है । 
एक गणना में मेएठ का नाम वाल्मीकि के साथ आता 
है और दूसरी में सुबन्धु आदि के साथ | काश्मीर को गद्दी 
पर मातृगुप्त का उत्तराधिकारी प्रवरसेन बैठा ओर चँकि 
Jus मातृगुप्त का समसामयिक था, श्रतः हम शायद se 
इसा की छठी सदी के उत्तराध में रख सकते हैं । इस 
प्रकार मेएठ सेठुबन्धकार का समकालीन सिद्ध होता है ! 
परन्तु इस तिथि को भी सर्वथा सही मानने में आपत्ति ay 
सकती है, मेएठ के कुछ उद्धरण सुभाषितो में मिलते हैं । 
भोमक 
मेण्ठ के कुछ ही समय बाद भौमक नामक काश्मीरी 
कवि ने 'रावणाजनीय? नाम से एक महाकाव्य लिखा | 
इसे उलटकर “आजंनरावणीय? भी कहते हैं । इस काव्य 
का उद्देश्य भी भट्टिकाव्य की भाँति व्याकरण के नियमों 
"को स्पष्ट करना है । इस काव्य का प्रबन्ध रामायण से 
लिया गया है । रामायण के उस प्रसंग का, जिसमें are 
बीर्याजन द्वारा रावण-बन्धन का वर्णन है इसमें रोचकता- 
पूर्वक अंकन हुआ है । रावण और अजुन कात्तंबीर्य के 
युद्ध अथवा पारस्परिक संबन्ध का निरूपण इसके २७ सगो में 
हुआ है। संस्कृत के कुछ ही काव्य इतने सर्गों में संपन्न 
हुए। भौमक को भीम, भूम ग्रथवा भूमक भी कहते हें । 
. amga 
लगभग इसी काल में ग्रथवा इसके कुछ बाद दक्षिण में 
एक हलायुध नाम का क्रवि हुआ था । था तो बह भी 
वैयाकरण, पर उसने भी काव्य के बहाने व्याकरण 
लिखने की प्रथा का अनुसरण किया है। हलायुध के 
काव्य का शीर्षक है “कविरहस्य? । इसमें राष्ट्रकूट-नरेश 
कृष्ण ( तृतीय ) की प्रशस्ति दी हुई है । परन्तु प्रथमतः 
„इस काव्य का उद्देश्य धातुओं के वर्तमान काल की 
बनावट का उदाहरण देना ही है। कुष्ण तृतीय का 
शासन-काल लगभग ६४० इस्वी से ६५६ इस्वी तक है। 
इसलिए. हलायुध भी इसी काल में हुआ होगा । 
शिवस्वामी . | 
इस काल के कुछ पूर्व ही संभवतः नवीं सदी के अन्त 
= में क्राश्मीरी बौद्ध कवि शिवस्वामी ने 'कप्फणाम्युद्य? 
' नामक एक बौद्ध महाकाव्य लिखा | काश्मीर के राजा 


अवन्तिवर्मा के शासनकाल ठें०-ही nubie Bam लिख जप Kreeg "पेश paral काश्मीर d 


चुका था । अवदानशतक में एक कथा है, जिसमें E 
दाक्षिणात्य राजा का श्रावस्ति-टृपति के प्रति विरोध 
प्रदर्शित ti बाद में उसकी बोड धर्म में दीक्षा हो जाती 
है । कष्फणाभ्युदय का प्रबन्ध इसी अवदान पर अवलंबित' 
है । शिवस्वामी ने इस बोद्ध काव्य को निबाहा खब है 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि उस पर भारवि और न 


काल 


इस समय से कुछ बाद daaa: दसवीं 
शताब्दी के किसी भाग में बासुदेव नामक एक कवि हुआ, 
जिसने 'युधिष्ठिर-विजय? ओर उसी की क्रम-श्वंखला में 
“घातुकाव्य? लिखा है | हलायुध की ही भाँति इस कबि 
ने भी काव्य को व्याकरण का वाहन बनाया | यह महाः 
भारत की कथा वास्तव में व्याकरण के नियमों an 


धातुओं के संबंध में कही 


कही गई है । वासुदेव का समय 
ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता । 
LSAT 

वागीश्वर रल्लाकर ( राजानक ) नामक एक gu 
काइमारी कवि संभवतः शिवस्वामी का समकालीन था। 
वह कार्मीर-नुपति बृहस्पति अथवा चिप्पट जयापीड़ 
और श्रवन्तिवर्मा का आश्रित था । इस प्रकार वह लग 
मग ८५० इस्वी में हुआ होगा । रक्षाकर के महाकाल 
का नाम है--हरविजय” | पश्चात्कालीन कवियों पर 
यथाप्रबन्ध भारवि और माघ ने काफ़ी प्रभाव डाला RI 
हरविजय पर भी शिशुपाल-बध की छाप दीख पड़ती है| 

५० सर्गो में प्रस्तुत हरविजय शायद संस्कृत-साहिल 
का सबसे विशद महाकाव्य है। इसमें कोई न्दे 
नहीं कि इस कवि का काव्य यदि घटिया नहीं तो कम 
कम उच कोटि का मी नहीं है । निरथैक वर्णनों से रबी 
तन्तु ढीला aera है, कई स्थलों पर नितान्त कृत्रिम | 
यमकों के प्रयोग ने हरविजय की शैली को नितान्त 
कर दिया दै । रत्नाकर में प्रचुर पाणिडत्य दै, WS 
आर काव्य के लाक्षणिक ज्ञानबाहुल्य से ga 
की अनुपस्थिति में महाकाव्य किस प्रकार ह! 
सकता है इस बात का ज्वलंत उदाहरण 
हरविजय असंबद्ध प्रबन्ध का एक श्रदसुत 
है, साहित्य में बेजोड़ ! 
यसिनन्द 


नैय्यायिक जयन्त भट्ट का पुत्र अभित ग ज | 
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ग्रभिनन्द स्वयं अपने कथनानुसार राजशेखर का सम- 


कालीन था । उसने बाण को कादम्बरी के आधार पर 
अपने महाकाव्य 'कादम्बरीकथासार की रचना की। 
उसी के नाम का एक ओर कवि शतानन्द का पुत्र और 
रामचरित? का रचयिता था | 
WAR 
काश्मीर देश सें इस समय साहित्य का विशेष प्रचार 
था | उसका कानन निरन्तर फूल-फल रहा था | ग्यारहवीं 
सदी में वहाँ उस कवि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रयास 
का संस्कृत-साहित्य wala ऋणी है | इसकविक्षेमेन्व की 
प्रतिभा बहुमुखी थी । उसमें कथा कहने की विचित्र क्षमता थी 
आर यद्यपि उसकी काव्य-शैली विशिष्ट न थी, फिर भी उसकी 
कृतियों की उपादेयता सें किंचित्‌ भी संदेह नहीं किया 
जा सकता | उसका सामथ्य sit AG दोनों सराहनीय हँ l 
उसका प्रारम्भिक प्रयास 'रामायणमन्नरी? है | निस्सन्देह 
इस काव्य सें शैज्ञी अथवा कला का सौन्दर्य तो इतना 
नहीं हूँ, परन्तु इतिहास के दृष्टिकोण से यह एक प्रशस्त 
वस्तु-संकलन है। क्षेमेन्द्र ने बाण की कादम्बरी को भी 
अपनी पद्यमय “कादस्बरी' में परिवत्तित कर दिया at | इस 
सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि 
इसम कहां-कहीं चतुर कवि का इस्तलाघव इष्टिगोचर 
होता है, पर वास्तव में इसका यत्किचित्‌ चमत्कार बाण के 
कथावैचित्र्य का ही है | साधारणतया काव्यक्षेत्र में चेमेनद्र 
का ऊंचा स्थान उसकी दो विशिष्ट रचनाओं पर अव- 
लम्बित है। वे हे--( १) भारतमज्ञरी ग्रौर (२) 
रशावतारचरित | इनमें से पहली रचना १०३० ईस्वी और 
दूसरी १०६६ की हे । भारतमज्ञरी में महाभारत की कथा 
का होना तो नाम से ही स्पष्ट है और दशावतारचरित में 
विभु के दसों अवतारों की कथा निरूपित है। इन अवतारों 
नवाँ अवतार बुद्ध है, जिससे जान पड़ता है कि ae 
के समय तक ब्राह्मणों की मेधा ने बुद्ध को अपने विष्णु की 
ATCA में बिठा लिया था। बौद्ध धर्म की वणांश्रम- 
अवस्था-भंजक नीति ने ब्राह्मण॒धर्म पर निस्सन्देह गहरा आघात 
णा या और बौद्धों की तकंशक्ति निश्चय ही ब्राह्मणों की 
Se को तिरोहित कर चुकी भी | परन्तु जान 
इसी समय ब्राह्मणों ने बोद्ध धर्म पर अपना 
अस्र फेका, जिसके कारण बोडों का केन्द्रीय 
सदेव are का साधारण देव मात्र बन गया! 


९ ही कोई सन्देह कर सकता है कि दशावतारों देवताओं 


' बौद्धों के zeta को अपने देवताओं में डालकर उन्हे खपा 
लिया | यह ऐतिहासिक और साम्प्रदायिक साधारणीकरण' | 
चेमेन्द्र से शायद कुछ ही काल पूर्व हुआ होगा--संभवतः 
गुप्त सम्राटो के शीघ्र बाद ही। मध्ययुग का उत्तरकाल का 
प्रारंभ वास्तव में क्षेमेन्द्र के कुछ ही पूर्व होता है। 

बारहवीं सदी में होनेवाले काश्मीरी कवि सङ्क का नाम | 
भी स्मरणीय है। ag अलंकारों के पणिडत रुव्यक का. ; 
शिष्य था । रुय्यक ने अपने ग्रन्थ 'अलङ्कार-स्वंस्व? में... 
mg के काब्य 'श्रितकए्ठचरित” का हवाला दिया है। | 
श्रितकरठचरित पचीस सगां में प्रस्तुत शिव द्वारा त्रिपुरा: | 
सुरवध की कंथा है | इस महाकाव्य का सबसे सुन्दर वर्णन 
१५ वें सगे में है, जिसमें सङ्क की यथार्थ विशेषता झलकती | 
है। इसमें तत्कालीन राजा जयसिंह के मंत्री अलङ्का 
का, जो कवि का भाई था, दरबार वर्णित है | यह दरबार 
तत्कालीन विद्वानों का है। यहद दरबार उस समय के विद्वानों. 
की तालिका के लिए अद्भुत सामग्री प्रस्तुत करता है ; 
इससे मङ्क का काल भी साफू-साफ्‌ निश्चित हो जाता है। 
वह राजा जयसिंह का समकालीन था ,और इस जयसिंह | 


किया UT | 


जयरथ 

जयरंथ भी काश्मीर को ही काव्य-परम्परा का कवि था 
र हुआ भी वह लगभग सङ्क के ही काल में। उसने 
इरचरितचिन्तासणि’ नामक एक काव्य लिखा । परन्तु 
इससे न तो तत्कालीन the पर ही कुछ प्रकाश पड़ता हे. 
आर न काव्याध्ययन का ही आनन्द सम्पन्न होता है | यह | 
शेव संप्रदाय की पौराणिक कथाओं ओर अनुश्रतियों से 
निस्संदेह भरा पड़ा है | 


ते 


अमरचन्द्र 
इस काल में ब्राह्मणधमं में कुछ विशेष Waar ग्रा 
पहले तो उनके जैसे ही पुराण उन्हीं के प्रभाव से 


हि. 
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की, श्रावशयकता होती है | इस सिद्धान्त के अनुकूल व्यक्ति- 
गत इष्टदेव की खोज में मानव बुद्ध मूसि की प्रतिष्ठा हुई 
आर हीनयान से महायान की श्रोर साम्प्रदायिक प्रगति हुईं | 
इसके अलावा ब्राह्मण देवताओं को बुद्ध के समच निकृष्ट सिद्ध 
करने केलिए उन्होंने इन्हें उनके चमरधारी और श्रन्य श्रनुचर- 
वर्ग बना लिया | परन्तु काल के प्रभाव से कुछ ऐसा घटा कि ये 
अनुचर ही इष्ट को खा गए | इन्द्र-ब्रह्मादिक तो मुख्य हो गए 
शर बुद्ध ब्राह्मणों के दशावतारों में खो गए ! यही स्थिति 
Gat की भी हुई | दूसरी बात यह थी कि वाल्मीकि के बाद 
काव्य-परंपरा में बौद्ध अश्वधोष का स्थान प्रथम होते हुए भी 
वास्तव में उस परम्परा के स्तंभ बने ब्राह्मण प्रबन्ध-कवि 
at नदी की भाँति पहले उनका खोत पतला होते हुए 
भी बाद में प्रशस्त हो चला । wa बौद्ध ओर जेन कवियों 
ने जो प्रबन्ध और विषय के ग्रादश के लिए अपने पीछे 
देखा तो उनके अश्वधोष तो कव के खो चुके थे और 
उनके विजित काव्य-संसार पर कालिदास अपना जयस्तंभ 
गाड़कर रघुवंश का साका चला चुके थे । फिर उसी खोत के 
प्रखर प्रवाह को अपनी कला रौर पाएडत्य से भारवि, 
कुमारदास और माघ ने ओर प्रशस्त किया । wa जो 
बौद्ध ओर जेन साहित्यिक काव्य की ओर फिरे तो उन्हे 
अपने ्रादशं ब्राह्मण साहित्यकारों ही में दिखाई दिए | 
शिवस्वामी के 'कप्फणाम्युद्ः की सामग्री का ग्राभास 

श्रवदानशतक में प्राप्य होने पर भी काव्य-कला का पूरा 

संभार उसे शिशुपालवध में ही मिला । माघ की कृति 

की वह मानों प्रतिच्छाया है | सामिप्य के कारण शिशुपाल- 

वध जसे इस युग के अन्य ब्राह्मण-साहित्यकारों के काव्य 

को प्रभावित करता है उसी कार उसकी मुद्रा बौद्ध और 

जेन प्रयासों पर भी गहरी बैठी है । 
जैनों के अमरचन्द्र ने इसी परम्परा में और इसी a 
से उपकृत हो अपना 'बालभारत? लिखा । छन्दो 


के विचार से यह काव्य स्तुत्य है, यद्यपि प्रबन्ध और 


लालित्य इसमें शिथिल हैं। यह काव्य संभवतः तेरहवीं 
सदी के मध्य में प्रणीत हुआ, क्योंकि अमरचन्द्र का काल 
१२५० ६० के लगभग माना जाता है | 
लोलिम्बराज 

लोलिम्बराज ने १०५० ईस्वी के लगभग श्रर्थातू 
amaa से करीब दो सौ वर्षे पूर्व अपना 'हरिविलास? 
नामक काव्य लिखा, जिसमें कृष्णचरित का वर्णन 
है । यह हे प्राचीन काव्यों की ही एक साधारण 

काव्यानुकृति है | 


a 


सन्ध्याकर नन्दी, TATRA, कविराज, हरदत्त 
चिदस्बर, बेंकटाव्वरिन 

बारहवीं शताब्दी में उस श्लेषात्मक काव्य का पूरा. 
पूरा विकास हुआ, जिसका आरंभ कविवर भट्टि ने कर 
दिया था । इस प्रकार के काव्य से दो कथाओं का बोध 
होता है | सन्ध्याकर नन्दी द्वारा विरचित 'रामपालचरितर' 
उसी प्रकार का एक काव्य है । इस प्रकार की काव्य- 
परम्परा प्रे शायद “Waa” प्रथम ग्रन्थ हे । इसमें 
रामायण की कथा और बंगाल के पालवंश के नृपति 
रामपाल की जीवनी एक साथ लिखी सिलती है | एक 
ही श्लोक से रामायण की कथा रौर ऐतिहासिक रामपाल 
की जीवन-घरनाग्रों का बोघ होता हे। रामपाल ने ग्यारहवीं 
सदी के अन्त में राज्य किया था। इस प्रकारं सन्ध्याकर नन्दी 
उसका समकालीन या उसके कुछ ही बाद का रहा होगा | 
घनञ्जय दिगम्बर जैन था और उसका दूसरा नाम संभवतः 
्रुतकीत्ति था । उसने अपने काव्य की रचना ११२३ ई० 
ओर ११४० $o के बीच की । उसके काव्य का नाम था 
राघवपाण्डवीय ।? इसी प्रकार के एक ओर नाम का ग्रन्य 
ग्रन्थ माधव भट्ट ( waar aft और पणिडत उपनामधारी ) 
“कविराज? ने लिखा । समाननामा इन दोनों "राघवः 
पाण्डवीयों? का उद्देश्य एक ही है--अ्रर्थात्‌ श्लेषासक 


रूप से एक ही श्लोक द्वारा रामायण और महाभारत दोनों ' 


की कथाओं को व्यक्त करना | संस्कृत की समर्थ पदावली 
ही इस प्रकार के नट-काव्य को संपन्न कर सकती थी! 
कविराज के काव्य में फिर भी काफ़ी चमत्कार है, यद्य 
इस प्रकार के काव्य-प्रणयन में काव्य का विकास इतर 
नहीं होने पाता, जितना असाधारण मेधा का । कविराज ने 
यदि साधारण एकार्थक काव्य पर लेखनीं उठाई होती तो 
शायद उसका यश अधिक व्यापक होता और उप 
भारती अधिक कान्तिमती होती ! 

इन तीनों के श्रतिरिक्त दो और कवियों ने इसी प्रकार 
के श्लेषात्मक काव्य रचे हैं । उनमें से एक का ae ; 
हरदत्तसूरि और दूसरे का चिदम्बर। हरदत्तसूरि ने राघव 
नेषधीय? की रचना की, जिसकी एक a रामचरित 
दूसरी नल की कथा से संपर्क रखती है । eed a 
के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, KS Se 
निस्सन्देइ बहुत पीछे का है । चिदम्बर ने © था है 
सम्बन्धी बाजीगरी को चरम सीमा तक पहुंचा a 4 
क्योंकि उसके “राघवपारडवीययादवीय? नामक काऱ 


का माचय ridwar 


रामायण और महाभारत को कथाओं के साथ ही एर ह 
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गी साहित्या 
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= कथा भी चलती है, भागवत पुराण में बिलं यादव-कुल 
( श्रथवा कृष्णा ) की । इसके विपरीत परन्तु इसी वग में 
वेंकटाध्वरिन्‌ नामक एक अन्य कवि ने एक अनोखा काव्य 
लिखा | उसका नाम 'यादवराधवीय? है। यह छोटा-सा 
काव्य ३० श्लोकों में ही समाप्त हो गया हे । इसे सीघा 
पढ़ने से राम की कथा और उल्टा पढ़ने से कृष्ण की कथा 
का बोध होता है ! इस प्रकार का एंक दूसरा ग्रन्थ लक्ष्मण 
भट्ट के पुत्र रामचन्द्र ने सन्‌ १५४२ ईस्वी में श्रयोध्या में 
लिखा | इसका नाम है “रसिकरञजन?, जिसे'एक ओर से 
पढ़ने से शटंगारपरक वर्णन मिलता है और दूसरी ओर से 
पढ़ने से वैराग्यपरक | विद्यामाधव नामक एक फलित 
ज्योतिष का ग्रन्थकार हो गया है । उसने भारवि पर टीका 
लिखी है। इस प्रकार की बाजीगरी में वह बाण, सुबन्धु, 
कविराज, और स्वयं अपने को आदर्श मानता है। इसी 
प्रकार के एक काव्य धार्वतीसक्मिणीय? में उसने शिव 
AK पार्वती तथा कृष्ण और रुक्मिणी दोनों के विवाहों का 
` एकोसाथ वर्णन किया है | यह विद्यामाधव चालुक्यराज 
- सोमदेव के संरक्षण में था । 
stas 

बारहवीं शती के उत्तराध में होनेवाले श्रीहर्ष ने अपना 
नैषधचरित? लिखकर फिर एक बार महाकाव्यों की परम्परा 
की धुनरुद्वार किया । परन्तु उसके बाद शायद इस परंपरा का 
अन्त ही हो गया | श्रीहृ्ष के संरक्षक कन्नौजाधिपति विजय- 
चन्द्र और जयचन्द्र थे। जयचन्द्र gallus और मुहम्मद 
गोरी का समकालीक था और मुसलमान टपति द्वारा युद्ध में 
११९४६० में मारा गया। श्रीहर्ष ने स्वयं बताया है कि उसके 
पिता का नाम हरि और माता का मामल्लदेवी था। इस 
महाकाव्य के अतिरिक्त श्रीहर्ष अन्य ग्रन्थों के भी रचयिता 
पे। उन्हीं में से एक “ख़ण्डनखण्डखाद्य? भी है, जिसमें 
उन्होंने वेदान्त का निरूपण किया है । खण्डनखण्डखाद्य 
CONT का सबल प्रमाण है क्रि किस किस प्रकार जहाँ कवि 
रक ओर परिमार्जित काब्य पर लेखनी चलाते थे, वहीं 
ae न्याय रोर तकं सन्बन्धी विषयों पर भी श्रवाधरूप 
के जा सकते थे ! hey मध्यकाल के बाजीगर-कवियों 
पय el से उस युग के प्रबल.काव्यकारो के समक्ष 
= ते हे जिसमें भारवि और माघ हैं। श्रीहर्ष का 
मी. R अलंकारों पर प्रभुत्व है । भाषा और शैली पर 
नो असाधारण अधिकार है। अन्तःपुर आर बन 

सापि ह वणन सुन्दर ओर ञ्रसामान्य हैं। जिस 


हैँ 1 


_ है और यद्यपि श्लेष का उन्होंने मौडप्रचुर उपयोग किया हे | 


हैं, tel aaa 
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करते हैं उसी प्रकार उनकी लेखनी श्ररण्य के प्रसंगो पर मी 
चलती है । वन-वर्णन तो उनका कई स्थलों पर वाल्मीकि 
ओर कालिदास से टक्कर लेने लगता है। कामसूत्र के भी 
वह मामिक परिडत हैं । श्रीहर्ष की भी गणना कालिदास, | 
भारवि और माघ की श्रेणी में ही की जाती है, जो उचित 3 
है। उनके काव्य में ६० से १२० सर्गों तक की संख्या i 
बताते हैं। परन्तु यह विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता कि. 
श्रीहर्ष-सा श्रेष्ठ और श्रसामान्य कवि अपने प्रबन्ध को इतना 
बोमिल करेगा। पता नहीं, यह कहाँ तक सत्य है। एक 
'उ्तरनेषधीय? नामक काव्य भी मिला है, जो सोलह सगो a 
में है ओर जिसका प्रणयन बन्दार He ने किया है। नैषधीय ae 
का वर्तमान काव्य केवल नल और दमयन्ती के वैवाहिक 
जीवन के आनन्दोपभोगों तक ही पहुँच कर रह जाता Lh. 

ऊपर छन्दालंकारों के विषय में इस कवि की प्रौढता का 
हम बखान कर आए हैं। श्रीहषं की शेली नितान्त परिमाजित 


परन्तु इस चेत्र में उनकी प्रभुता शायद अद्वितीय है । A 
यमकों का अतिशय प्रयोग अवश्य कुछ ग्रसंयत सा दीखता | 
है । फिर मी श्रीहर्ष संस्कृत के उत्तम कवियों में से एक हे | 
उनको एक उक्ति चन्द्रमा के सम्बन्ध में इस प्रकार ह | Rr 
पश्याबृतोऽप्येष निमेषमद्रेरधीत्यकाभूमितिरस्करिण्या श्र is 
प्रवर्षति प्रेयसि चन्द्रकाभिश्चकोरचन्चूचुलुकम्पतीन्दुः i 

एक श्रमिसार सम्बन्धी वणुन नीचे के श्लोक में हैः 
ध्वान्तदुमान्तानमिसारिकास्त्वं शइस्व संकेतनिकेतमाश्ताः। 
छायाछुलादुन्कितनीलचेला ज्योत्स्नानुकूलेशचलितादुकशेः ॥ 

श्रीं ने छन्दों का जो सुन्दर प्रयोग किया है, उसमें 
प्रमुख स्थान उन्होंने केवल १६ को ही दिया हे। इनमें से 
इन्द्रवञ्रा की शाखा उपजाति प्रमुख हे, जो लगभग सात 
ait में प्रचुरता से प्रयुक्त हुई है। वंशस्था का भी प्रमुख 
उपयोग कवि ने प्रायः चार सरो में किया है। दो-दो सर्गो में 
श्लोक, वसंततिलक ग्रौर स्वागता का विशिष्ट प्रयोग 
है और इसी प्रकार द्रुतबिलम्बित, रथोद्धता, वैतालीय, 
हरिणी का एक-एक में । अन्य छन्दों में कवि ìa E: 
घृति, तोटक, दोधक, प्रथ्वी, मन्दाक्रान्ता). 
मालिनी, शिखरिणी, ओर खरधरा का उपयोग 
` यहाँ परउस किंवदन्ती का उल्लेख क 
जो मम्मट ओर sey के सम्बन्ध में कही 


ania गर्वपूर्वक उसे । 
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Di की कहानी 
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दिखाया । यदि तुम ऐसा करते तो मुके कांब्यदोष वाले 
प्रकरण के लिए विविध काव्यों में अशुद्धियों के लिए भट 
. कना न पड़ता | सब एक ही स्थल पर प्राप्त हो जातीं ओर 
मेरा श्रम बच जाता |? परन्तु aes इस प्रकार की आलोचना 
से बहुत ऊपर हैं, यह कहने की शायद आवश्यकता नहा | 
उत्तरंकाल में जैन-साहित्य भी खूब फूला-फला | अन 
लोग अधिकतर संस्कृत ही में लिखते थे, यद्यपि प्राक्ृतों में 
भी उन्होंने पर्याप्त लिखा है। कनकसेन-वादिराज नामक 
एक द्राविड जैन ने 'यशोधरचरित? नामक एक काव्य 
लिखा । इसमें चार सर्ग और २६६ श्लोक हैं। यशोधर- 
चरित की सामग्री कुछ समय बाद होनेवाले सोमदेव के 
य॒शस्तिलक? से 'मिलती है । कनकसेन श्रीविजय का गुरु 
ar) यह श्रीविजय ६५० ईस्वो के लगभग जीवित था 
और यह काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गया है | उसका गुरू होने के 
कारण कनकसेन दसवीं सदी के दूसरे चरण में रहा होगा । 
प्यारहंबीं सदी के गुजरात के एक श्वेतांबर जैन माणिक्य 
सरि ने प्रायः इसी विषय पर एक अन्य ग्रन्थ उसी 
“ृशोधरचरित? नाम का लिखा । यह वादिराज कनकसेन 
के दिगम्बर साम्प्रदायिक वर्णन के विरोध में शवेताम्बरीय है, 
परन्तु दोनों के वणन, कुछ इद तक सामग्री भी, भिन्न हैं । 
हेमचन्द्र नाम का प्रख्यात जेनाचार्यं भी लगभग इसी काल 
में हुआ | उसका समय १०८८ ई० से ११७२ ho तक है। 
उसका विशद काव्य-ग्रन्थ, 'त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित;? 
सन्‌ ११६० श्रौर ११७२ ई० के बीच लिखा गया । इसके 
दुस Tat में ६३ जैन श्रादशं पुरुषों के जीवनचरित दिए 


हुए हैं । इनमें से २४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, & वासुदेव, ६ .. 


बलदेव, और ६ विष्णुद्विष हे | इस काव्य की भाषा सरल, 
किन्तु शैली बोकिल है। इसके अन्तिम पर्व में महावीर- 
सम्बन्धी कुछ ऐतिहासिक सामग्री है | 

इरिश्चन्द्र नामक एक अन्य जैन आचार्य ने “धमंशर्मा- 
yey नामक इक्कीस सर्गो के एक काव्य में जैनों के 
Taea तीर्थेकर धर्मनाथ का चरित लिखा | हरिश्चन्द्र का 
समय अज्ञात हे । बारहवीं सदी के श्रलंकारों के ग्रंथकार 
वाग्भट ने तेरह सगो में नेमिनाथ पर “नेमिनिर्वांण? नामक 
एक काव्य लिखा | इसी प्रकार तेरहवीं सदी के देवग्रभ- 
सूरि ने 'पाण्डवचरित्र' और “मृगावती चरित्र? नामक काब्य 


लिखे | ११५६ श्लोकों ओर चौदह ant में समाप्त | 


“महीपालचरित्र' नाम का एक महाकाव्य चारित्रसुन्दरगणि 
का. बताया जाता हवै । इन काव्यो में केवल कथानक की 
प्रमुखता है, भाषा श्रथवा शैली की नही । वास्तव में इस 


GC-0. In Public Domain. Gurukul kadli CHRLtRn! BRE सदी के a 


काल में सम्पन्न एक महाकाव्य काफ़ी अच्छा है। 
इसका नाम है 'पद्यचूडामणि' ओर इसका रचयिता है बुद. 
धोषाचार्य । यह बुद्धघोषाचार्य कौन है यह कहना कित 
है । बुद्धघोष नाम का एक IENE परिडत पाली का 
हुआ है। दोनों के एक होने में कुछ प्रमाण भी दिए गए हैं, 
परन्तु वे ater नहीं जान पड़ते ओर इन दोनों व्यक्तियों 
की एकता में सन्दे होना स्वाभाविक है | आश्चर्य नहीं 
कि दोनों दो व्यक्ति हों। _ 
बिल्हण 

पूर्व-मध्य-काल में जो शतकों या अन्य शेय कांब्यों 
(Lyrics ) की परम्परा चली थी, वह उत्तर-काल में 
भी चलती रही । हमने Ole की सुविधावश उस प्रसंग 
को छोड़कर बीच में साधारण अथवा निम्नकोटि के काव्यो 
का ऐतिहासिक विवेचन ले लिया था । अब फिर उस 


gaat ओर सुभाषितों के प्रसारक्रम पर बिचार करना 


, उपादेय होगा | भतु हरि और ञ्चसरु के पश्चात्‌ ART, 


का काल आता है । बिल्हण काश्मीरी कवि था | उसका 
विशेष परिचय aera दिया जायगा, ऐतिहासिक atl 
के संबंध में । यहाँ उसकी स्फुट कविताओं का ही इवाला 
दिया जायगा | बिल्हण की एक रचना का नाम है 
“चौरपञ्चाशिका? अथवा “चोरीघुरतपञ्चाशिका' । इसम 
प्रेमसम्बन्धी ५० श्लोक हैं | यह 'चोरपञ्चाशिका” “बिल्हण 


काब्य? नामक रचना का एक ्रन्तरङ्ग है। कहते हैं कि . है 


इसके ५० श्लोकों की रचना एक राजकुमारी के गुह पेम 
के संबंध में हुई थी। जब उस प्रेम का पता चल गग 
तब राजा ने बिल्हण के वध की आज्ञा दे दी। WS 
जब उसे वधस्थल की श्रोर ले जाने लगे तब व्ह ५ 
प्रणय-संबंधी विहारों के »हंगारमय वर्णन का 
और रोमाञ्चक गायन करने लगा। तब उसकी प्रमीत 
से प्रभावित होकर राजा ने न केवल उसे छोड ही दिया 
वरन्‌ उसका विवाह भी राजकुमारी के साथ कर 
यह कथा बिल्इण-काव्य के काश्मीरी और 
भारतीय दोनों पाठो में उस प्रसंग तक समान 
मिलती है । परन्तु इसके बाद दोनों के fr हि 
अन्तर पड़ता है । काश्मीर वाले पाठ में लिखा ae 
राजकुमारी का नाम चन्द्रलेखा, था A और दे पाठ गै 
पत्तन के राजा वीरसिंह की कन्या थी । दिण . 

इसके विरुद्ध राजकन्या का नाम यामिनीपूर् a | 
बताया हे और उसे पञ्चाल के TMM , द) मे |. 
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वास्तव में यह चौरपश्वाशिका देवी कालिका के प्रति चौर- 
हल्ली के राजकुमार सुन्दर का स्तोत्र है | यह स्तोत्र पाठ 
3 उसने राजा वीरसिह की पुत्री विद्या के प्रणय-घड़यन्त्र के 
कारण प्राणदण्ड से त्राण पाने के लिए किया था। 
इसके शीर्षक के संबध में वह टीकाकार कहता है fa 
इसका येह नाम इसलिए पड़ा कि इसका afiar चौर 
नामक कवि था । इसमें सन्देह नहीं कि एक चोर नामक 
कवि की अनेक कविताएँ सुभाष्रितों में मिलती हैं । परन्तु 
स्वयं aega व्याख्या इन दोनों के विपरीत है | 
- . 'बिक्रभक देवचेरित’ में ` वह कहता है कि उसका 
संबंध किसी राजकीय षड्यन्त्र से न | जान यह पड़ता 
है क्रि fea ने इस कविता में किसी चोर या दस्यु 
का प्रेम एक राजकुमारी पर दर्शाया है। कविता से यह 
fre है कि इसकी नायिका राजकुमारी थी। बध वाले: 
शलोक प्रज्ञित भी हो सकते हैं। चाहे जितना अंश इस 
कविता का. प्रक्षित्त हो, पर इतना निस्सन्देह सत्य-हे कि 
इसका केन्द्रीय भाग बिल्हण का ही है | 'विक्रमांक देवचरित? 
aK carer दोनों ही को शैली परिमाजित और 
भाषा सरल है। वसन्ततिलक का जितना सुन्दर आर 
as Win पञ्चाशिका' में बिल्हण ने किया है उतना 
अन्यत कम देखने में आता है। 
जयदेव 
का सुधाकर है। उसका-सा 
ने दूसरा नहीं जन्माया | कालिदास 
ह व्या 3 त्य, उनकी शब्दयोजना, काव्यसर्म, i 
| a SERS ae है, परन्तु भवनि मुय 
| ie 4 a जय र SRE कालिद|स से बढ़ गया 
र E म जयदेव, परिडतराज जगन्नाथ को 
| ten al सोन है-- उत्तरकालीन कवियों की 
| DPA q म सबसे बड़ा। जयदेव सेनवंश के 
| 'था। तर SREY सेन का समकालीन और दरबारी कि 
| गो से | पेनने सन्‌ १११६ ईस्वी में लक्ष्मण संवत्‌ 
‘os ह — पवत्‌ चलाया था | इस प्रकार जयदेव 
ae SR T के आरंभ से लेकर मध्य के आस- 
विजेताओं * | जब भारत के सिंहद्वार पर मुसलमान 
a FRR आघात हो रहे थे तब जयदेव 
कुष्ण का स्तवन कड रहा था, 


जयदेव संस्कृत-गगन 
| “ बुरे कवि संस्कृत भाषा 
कै प्रबन्ध, उनका पा शिड 


पुर भारती 
भरौ § त्ती से 
य ~a हित्य में 

कररत अ में अद्वितीय अपने “गीतगोविन्द? का 


` ध्यान Ragi 
"ste, A A ठा कि हे। | ae 


प्या 
— ae A x SRN . 
gaara टीकाकार रामतकवागीश का कहना है कि सर्वथा अकेला भी न था ः 


। लक्ष्मण सेन विद्यापारखी और 
विद्वानों का आदर करनेवाला नरेश था | उसकी राजसभा 
में जयदेव, गोवर्धन, धोई, शरण, और उमापति-घार नामक 
पाँच रत्न | उन्हीं रनों में मुकुटमणि जयदेव था | 
जयदेव किनदुतरिल्व का रहनेवाला था और उसके पिता 
का नाम भोजदेव था| जयदेव कृष्ण का अनुपम भक्त 
था। सिक्खों के “ग्रादिग्र थ? में हिन्दी में एक हरिंगोविन्द का 
स्तोत्र हे, जिसे हिन्दी की प्राचीनतम कविता कहते हे | x 
उसमें ओर भक्तमाल की कितनी ही अनुश्रतियों में जयदेव 
के कृष्णभक्त होने का उल्लेख है । कहते हैं कि राधा के 
सौन्दर्य-वर्णन में जब कवि की. मानव शक्तियाँ समर्थ न हो 
सकी तब स्वयं कृष्ण ने उत कार्य में उसकी सहायता 
की | इसमें सन्देइ नहीं क्रि 'गीतगोविन्द? के अतिरिक्त 


उसने अन्य . काव्य नहीं लिखा, परन्तु निस्तन्देर अकेला: ` 


यह ग्रंथ ही जयदेव को मूर्धाभिषिक्त कर देने में qaia है। 
“गीतगोविन्द्र” काव्य में सुईकारी है, साहित्य मे कलावन्त 
का- सकल शिल्पकाय | गीतगोविन्द भारतीय साहित्य में 
अनुपम, असाधारण ओर अद्वितीय है । इत काब्य में 
Tae कृष्ण के गोपियो के साथ राग-विलास का 
` गायन है । इस बात से ही उस महाकवि का यश प्रतिष्ठापित 
हे कि उसके जन्मस्थान पर उसकी स्मृति में सदियों तक 
प्रत्येक वर्ष मेला लगता और राति में ' गीतगोविन्द का 
पाठ होता रहा है | सन्‌ १२६१ ईस्वी के ही एक उत्कीर्ण 
लेख में गीतगोविन्द का एक श्लोक उद्धृत है, जिससे 
जयदेव के यश का आशुःप्रसार सिद्ध है। पन्द्रहवीं शती 
के रन्त तक तो वह इतना लोकप्रिय हो गया कि १४६६. 
ईसवी में प्रतापरुद्रदेव ने एक विसि निकालकर नत्तंकों और 
वैष्णव गायकों के. लिए एकमात्र उसके पदों को गाने की 
घोषणा कर दी | जयदेव ने स्वयं अपने लिए 'कविराज- 
राज? पद का व्यवहार किया है | इस प्रयोग का औचित्य 
तब से भले प्रकार स्थापित हो चुक्रा है। 
"> जयदेव का यह काव्य, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
नितान्त अनुपम है। विद्वानों ने इसे नाटकीय गुणों से 
यात्रा” तक कह डाला हे! वास्तव में गीतगोजिन्द को गान 
र नाटक के किसी मिश्रित स्तर में रखना उचित होगा, 


परन्तु संस्कृत ग्रालोचना-शास्त्र मे इस प्रकार के _मिश्रकाव्य- | 


# इसे हिन्दी की प्राचीनतम कविता सानना अनुचित 
है। हिन्दी की वास्तविक प्राचीनतम कविता बञ्जयानी 
सिद्धों की है, जिनके दोहों की ओर शी राहुल सहित्यायन 


| 
\ 


~ ५ 
oo za 
निबन्ध के लिए कोई संज्ञा नहीं है। कवि ने गीतगोविन 
l ; को सर्गो में विभाजित किया है, इससे इतना अवश्य शात होता 
॥ iR है कि कम से कम उसका उद्देश्य इसे नाटक के रूप में 


प्रस्तुत करना न था । वह इसे FAR मानता था। गीत- 
गोविन्द के पद गेय हैं और प्रत्येक के आरंभ में उसके राग, 
ताल, तथा सहगामी नृत्य का लाक्षणिक संकेत भीकवि ने 
सर्वत्र कर दिया है। इस रूप में गीतगोविन्द संस्कृत 
साहित्य में रूपरेखा और भावनिदशन में सर्वथा नवीन 
र नितान्त मौलिक है । काव्यजगत में गीतगोविन्द 
लिखते समय जयदेव के लिए कोई आदर्श न था। 
“यात्रां? के ग्राम्य जन-साधारण रूप को श्रत्यन्त ऊपर 
if उठाकर उनसे पर्याप्त थक्‌ होकर जयदेव ने इस अपूर्व 
| | काव्य-विशेष की रचना की और इसके सरल माधुर्य ने 
= 


ही इसे लोकप्रिय बना दिया । किस प्रकार कवि अपनी 
प्रतिभा से नितान्त नागरिक ak ऊर्ध्वस्तरीय साहित्य को 

` भी जनप्रिय बना सकता है, गीतगोबिन्द उसी का उदाहरण है । 
गीतगोविन्द का गायन सर्वथा श्रृतिमधुर और इसकी 
पदावली सहज सुकुमार है। प्रसाद का जितना उज्ज्वल 
तरल रूप इस काव्य में मिलता है, उतना सारे संस्कृत- 
साहित्य में न्यत्र खोजे भी कहीं नहीं मिलता | इस गीति- 
काव्य में कथोपकथन और गायन अद्भुत सरलता से मिश्रित 
> है| प्रत्येक स्थल पर आरंभ में वक्तव्यश्लोक पहले प्रसंग- 
. विशेष का निरूपण कर देते हैं, फिर गेय श्लोक आते हैं, 
जो कृष्ण, राधा और उनकी प्रिय सखी के भावों की ag 
व्यञ्जना करते हैं | विदेशी आलोचकों ने जयदेव के काव्य 
को कामविद्रध कहा है | कुछ ने देवता के दैहिक विलास 
का भक्त द्वारा वर्णन भी श्रनुचित माना हे । परन्तु भारतीय 
काच्यःप्रथा में यह आचार न तो कुछ नवीन है और न अनु- 

` चित। स्वयं कालिदास ने कुमारसंभव के आठवें सर्ग में अपने 
इष्टदेव शिव के विलास का इसी प्रकार का स्पष्ट मानव“ 
वर्णन किया है। अनेक श्रन्य कवियों ने भी इस तरह की 
अ्रनौचित्य चर्चा की है। जयदेव इसमें कुछ अपूर्वं अथवा 
असाधारण नहीं हैं । बाद की प्रान्तीय भाषाओं में भी इसी 
प्रकार के वणुन के प्रयास हुए हैं । हिन्दी अष्टछाप के कुछ 
कवियों की कृतियाँ भी इसी विषय से अनुप्राणित हे । मथुरा- 
Tah सोलहवी-सतरहवीं सदी के ब्रजभाषा के कवि बेनी- 
 माधवमें तो यह वर्णान इतना चित्रपरक हो उठा है कि 
उसे पढ़कर इस प्रब्रजित कवि में शरद्धा नहीं उससे घृणा 
हो श्रती है वास्तव में बिना प्रणय और विलास की 


K 


Bt tos 


eee 
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ee को कहानी 
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~ ">> >>> 
कामना हृदय में छिपाए कवि इस प्रकार का अन्तर 
वर्णन नहीं कर सकता । सच तो यह है कि अधिकांश गे 
श्रासक्ति-वर्णंन अनासक्त नहीं हो सकता और इन शुः 
कवियों ने जो रति-बर्णन किए हैं वे यथार्थतः agg के 


या सन्यस्त होते हैं, बहुधा उनकी दबी प्रवृत्ति जग उठती 
है और चूँकि मानवादशं में उनका स्खलन निन्द्य सममा 
जाता, अपने संचित प्रणय और विलास को केन्द्र वे इश्देव 
को ही बनाते हैं। स्वयं जयदेव भी इस दोष से मुक्त नहीं हो 
सकते | फिर भी उनकी कृति में एक धार्मिक स्पंदन है। 
गीतगोविन्द काव्य की दृष्टि से अनुपम है । भारतीय 
साहित्य में कोई कृति ऐसी नहीं जिससे इसकी तुलना की 
जा सके | अधिकारी कवि के हाथ से यह अद्भुत कला 
की वस्तु बन पड़ा है । जहाँ यह वर्ण-चित्र wat की राशि 
उपस्थित करता है वहाँ उनको यह इधर-उधर बखेरता 
नहीं वरन्‌ वास्तुविशारद की कुशलता से एक-एक को 
यथास्थान जड़ता है। गीतगाविन्द निस्सन्देह काव्यकला | 
की पच्चीकारी है | इसमें प्रबन्ध को भी भले प्रकार निबा | 
गया है। काम-लालसा जब पात्रों में समागम के भाव भरतौ | . 
है तब कलावन्त कवि उन्हें विरद्दाग्नि से तपाता है और | 
नायक के उपस्थित होने पर मान का चेष्टित क्रोध सचः ५ 
झूठ जाग-सा उठता है। परन्तु सजग प्रणयी कृष्ण पने | 
मनोहर मृदुल उपचारों से उसे शान्त कर नायिका को 
उग ही लेता है। राधा की सखी उनकी सहायता करती 
है । कामना, विरह और मिलन के गान हृदय को सं | 
मोर देते हैं। गीतों में जो ध्वनि बसी है, वह केवल TK 
ध्वनि नहीं, चेष्टा की संस्कृत प्रच्छन्न ध्वनि हे। a | 
माधुर्य मानो हृदय को थिरका देता है । गीतगोविन्द " 
वर्ण-चित्र और शब्द-ध्वनि निस्सन्देह अन्य AA 4 
जयदेव की लेखनी में अमृत का निवास है | SET 
लिए हम केवल निम्न कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करते है ४ 
ललितलवङ्गलतापरिशीलनकोमलः a 
मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितङुअङुटरे। 
विहरतिहरिरिह सरसवसन्ते नृत्यति 
सखि विरहिजनस्य के 
ऊपर की दोनों पंक्तियाँ पूरी-पूरी समस्त हैं, १ क 
मधुरता अनुपम है और निचली में तो टरी ग 2 
हुआ वेग जैसे सुन पड़ता है। जयदेव म 
Beate करुण काब्य का मौलमणि है ! | 
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a इस अंक की विषय-सूची 
वेश्‍व को कहानी कहानी 
आकाश की बाते सड 
युग्म, परिवर्तनशील और नवीन तारे -डा3 ` इम और हमारा शरीर 
गोरखप्रसाद, Sto एस-सी० ... २६४५ मलोस्सर्जन-संस्थान = श्री श्रीचरण बमा 


भोतिक विज्ञान 


एम० एसः 
विद्यत-शक्ति - श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, ben dte RRE om 


? हमारा मन 
एम० एस-सी०, एल-एल० Ho २६५१ i 
रसायन विज्ञान n घौर धामिप्रायिक क्या प्री i 
जीव-पदार्थो में रहनेवाले तत्त्वो का नायक-- . EREIZ, QHo Qo . २९६७९ घ 
का्बंन-श्री मदनगोपाल मिश्र, ` मनुष्य की कलात्मक सृष्टि no 
एम० एस-सी० - ; २६५६ भारतीय कला--(२) मरायरेतिहासिकयुग- i 
पृथ्वी को कहानी श्री वीरे३वर सेन, एम० To .. २७०३ | 
पेड़-पोधों की दुनिया साहित्यसष्ट 
पौधों के विशेषाङ्ग-- ; 
विशेषाङ्क फूल (९१०) संस्कृतवाइमय-( ८) aaa | 
Sto शिवकण्ठ पांडेय vee २६७७ मगवतशरण उपाध्याय, एम० go २७।३ 


बोलचाल की. सीधी-सादी बोली में अपने टंग की पहली चीज ! 


और अन्य कहानियाँ 


बच्चों से बूढ़ों तक के लिए दिलबहलाव के साथ-साथ सीख का सामान! } 
| लगभग सौ सादे और दो रंगीन चित्र ¦ पकी जिल्द 3 सुहावना कवर 


ai | 3 | HET ४॥) Fe 
è io । [creat के लिए ॥2) अलग से] 
a हिन्द) बिरव-भारती? मे प्रकाशित Ga और अन्य सामग्री का सर्वाधिकार प्रकाशक, एजूकेशनल ल f 


Si i लखनऊ, द्वारा Aad हे | अतएव कोई भी सजन [बिना अनुमाति के 
” सेख या उसका अंश, मूल अथवा अनुवाद के रूप में कही भा उद्धत अथवा 


०0१ एकक भाद दासा भाग वरपिजिएास, SHAE मुद्रित 
एजूकेशनल पन्लिशिङ्ग कम्पनी, AAT, लखनऊ, 


हि प्रकाशन 

१ हिन्दी विश्‍व-भारती- धारावाही रूप में प्रकाशित शान-विज्ञान का महान्‌ कोष । 

| । i ५० भागों अथवा ( प्रति पाँच-पाँच भागों at) १० जिल्दों में संपूर्ण होगा | 

| ६ „¬ ( पाँच-पाँच अंकों की ) प्रति जिल्द का मूल्य १२||) । चार जिल्दे तैयार हैं, 

ae ' शेष छप रही हैं। [ विशेष विवरण के लिए कार्यालय को लिखिए | 

| भारत-निर्माता-ले० भी इष्णवल्ञम fina संस्कृति और राष्ट्र का 
निर्माण करनेवाले प्रतिनिधि महापुरुषों के ओजपूर्ण जीवन-परिचय। साथ ही 
प्रत्येक के श्रत्यन्त कलापूर्ण रेखाचित्र भी । मोटे काशज्ञ पर इरंगी छपाई । दो 
भागों में समाप्त । पहले भाग का एक संस्करण छुपकर बिक चुका, दुसरा संस्करण 

| छप रहा है। मुल्य ४) डाकखचं Ile) दूसरा भाग तैयार हो रहा है । 

3 मानो-न-मानो-श्रनदोनी-सी किन्तु शत-प्रति-शत सच्ची विचित्र बातों का अनूठा 

। १ संग्रह| परिवद्धित और संशोधित नवीन संस्करण | दुरंगी छुपाई। मूल्य ४) 

।, ६ डाकखच lie) l 

i § ये भी मानव है--सम्यता की दुनिया से परे प्रकृति की गोद में बसनेवाली संसार 

$ की मुख्य-मुख्य जंगली, असभ्य और श्रद्ध -सभ्य आदिम जातियों का मनोरंजक 

परिचय । दुरंगी छपाई। लगभग १०० चित्र । मूल्य ४) डाकखर्च lle) 

f 


| इंसों की रानी ओर अन्य कहानियाँ--बोलचाल की. भाषा तथा अनूठी शैली में 
लिखी गई शिक्षाप्रद श्रौर मनोरंजक कहानियों का श्रभूतपूर्व संग्रह | सचित्र और 
| ६ सजिव्द। सुल्य:४॥) To THe ॥2) 

Si यूरोप के भकोरे में ( रोमांचक यात्रा.विवरण ) Se डा० सत्यनारायण | ३।॥) ६० 
| श्रद्धवृत्त ( सामाजिक उपन्यास )--ले० भ्री० अनंत्रसाद विद्याथी DES 


/ लखपती ( उपन्यास )--ले० श्री अनंतप्रसाद विद्याथी W Se 
¢ जीवन का सत्य (दक्षिण भारत के ग्राम्य जीवन का एक उपन्यास )-- 
(ब) 
वा और it (कदानी-संग्रह) ले० श्री इलाचन्द्र जोशी (प्रेस में) २). २० 


आदश ओर यथार्थ ( कहानी-संग्रह ) जे० श्री गंगाप्रसाद मिश्र DES 
युगदीप ` (कविता-संग्रह) to भी उद्यशंकर भट (द्वितीय संस्करण) २) ₹० 


: विष 49 9 २) ga 

Gz; ) A 9) (प्रेस में ) Ue 

( » )चे० री इलाचन्द्र जोशी (प्रेस में ) Y 

pa सी ( , ) लेण थी "चल (प्रेस में) ye 

। की मशाल De ; o भ्री० तेजनारायण काक २) ₹० 

if ni SR स्ती धट er >> Ri p 
EA भोर का तारा ६ » ? ले० श्री जयनाय नलिन (प्रेस में न ; क z 
a उपिद t k ( » ) प्रेस में ) २) Xe 


न ee ae ( 
A वा नया” ao घी इलाचंद जोशी. ( सजिल्द ) yee 
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I संपादक 
श्रीनारायण चतुर्वेदी -- कृष्णवल्ञभ द्विवेदी 


सहयोगी लेखक आदि 


glo गोरखप्रसाद, do एस-सी० ( एडिनबरा ), 
ho We ge Qao, रीडर, गणित, प्रयाग- 
विश्वविद्यालय । 
Mo भंगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, we एस-सी०, 
o एल-एल० बी०, लेक्चरर, भौतिक विज्ञान, एल० एन० 
.. गिरधारीलाल हाइश्रर सैकरडरी स्कूल, दिल्ली | 
ate मदनगोपाल मिश्र, एम० एस-सी०, वाइस-प्रिसि- 
पल, कान्यकुब्ज इंटरमीडिएट कालेज, लखनऊ | 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, एम०ए०, एन-पुल० बी०, 
पी-एच० डी०, क्यूरेटर, प्राविशियल म्यूज़ियम ऑफ़ 
भ्राकियालाजी, लखनऊ । - 
भ्री० रामनारायण कपूर, बो० एस-सी० ( मेटल ), 
मेटलजिस्ट, नेशनल Aad एण्ड स्टील कंपनी लि० र 
बेलूर | 
डा० शिवकरठ MT, ste. एस-सी०, लेक्चरर, वन- 
'स्पतिःविशान, लखनऊ-विश्वविद्यालय | 
थी० शोचरण वर्मा, एम० एस-सी०, एल-एल० alo, 
| ae जीव-विज्ञान, प्रयाग-विश्वविद्यालय | 
भी० साद सक्सेना, एम० go, बी० काम० a 
भू० लेक्चरर, अर्थशात्र, लखनऊ-विश्वविद्यालय | 


atte द्वारकाप्रसाद, एस० Zo, लोहारद्गा | 


क y प्रकाशक - 
eer मार्ग, . fae 
एजूकेशनल पब्लिशिज्ञ कंपनी, 17८ 
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डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, एम०ए०, डी ०एस-सी ० (iaa), 
प्रोफ़ेसर, इतिहास, प्रयाग-विश्वविद्यालय | 

डा० राधाकमल FAS, एम० go, पी-एच० de, 
भू० प्रोफ़ेसर, समाज-विज्ञान, लखनऊ-विश्वविद्यालय | 

afte वीरेश्वर सेन, एम०ए०, हेडमास्टर, गवर्नमेंट स्कूल 
ग्रॉफ AES एण्ड ATL, लखनऊ | 

sio भगवतशरण उपाध्याय, एम०-ए०, लेक्चरर, 
इतिहास, बिड़ला कालेज, पिलानी । 

Slo Sto एन० मजूमदार, एम० ५०, पी-एच० ढी० 
( कॅटब J पी० झार० UMo, LRO MTO Vo झाई०, 
लेक्चरर, मानव-विज्ञान, लखनछ-विश्वविद्यालय | 


डा० विद्यासागर दुबे, gao एस-सी०, पी-एच० ढी० | 


(aig), de mgo do, अध्यक्ष, ग्लास 
रेकनालाजी डिपार्टमेंट, काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय l 

डा० इबाडुर रहमान ना, पी-एच० डी० ( लंदन), 
Ye प्रिसिपल, बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद | 

श्री० कुंवर सेन, एम० qo (za), MUURI 
Yo जूडीशियल मिनिस्टर, जोधपुर स्टेट | 

sito भैरवनाथ भा, बी० एस०-सी, बी० एड० (एडिन०), 
सेक्रेटरी, बोड ऑफ़ हाईस्कूल एण्ड इंटरमीडिएट 
एजुकेशन, यू पी० | 
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2 आकाशगंगा के एक भाग का दूरदर्शक में दिखाई पड़नेवाला दृश्य | 
यह 'इंस' तारा-समूह में दिखाई पडनेवाले इस महान्‌ नचत्र-मेखला के एक अंश का दूरदर्शक-फ्रोटो है । इससे आप | 
eed जान सकते हैं कि प्रकाशित कुहरे जैसी यह वस्तु वास्तव में अनगिनत सुदूर तारों की सघन राशि है | 


तारापुंजों के दो ' 
पुराने चित्र 


उपयुक्त यंत्रों के अ- 
भाव में पहले भ्रम- 
वश इनमें से कई एक 
नीहारिका माने जाते 
| रहे । बाई. ओर के 
ir Ra में उन्नीसवीं 

pi शताब्दी के भल आफ्र रॉस के सुप्रसिद्ध दूरदर्शक द्वारा देखे गए ‘Sw तारा-समृह के एक ताराएंज का wa 
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` पड़ती है 


तारापुंज 


आकाशगंगा 


ww `~ - 
x रात भ, बरसात के बाद जब हमारा वायुमंडल 
| धुलकर स्वच्छ हो जाता है, श्राकाश में एक 
नि 


प्रकाश की नदी-सी दिखलाई पड़ती है, जिसे आकाशगंगा, 
मंदाकिनी, या सुरनदी कहते हैं | ग्रामीण लोग इसे “Sev 
कहते हैं, जिसका र्थ है मार्ग | योरप में इसे 'दूधिया मार्ग? 
कहते हैं| यह मार्ग मोती के समान श्वेत प्रकाश से कल- 
कता हुश्रा क्षितिज के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक 
पहुँचता है ओर प्रत्येक घेरी रात में देखा जा सकता है, 
यद्यपि जब आकाश पूर्णतया स्वच्छ नहीं रहता तब इसकी 
चमक दब जाती है। ्राकाशयंगा अपनी पूरी लंबाई भर 
एक चमक की नहीं है । हंस तारा-समूह से लेकर नराश्व 
तारा-समूह तक यह बहुत अधिक चमकीली है | यदि हम 
सारे आकाश का चित्र किसी गोल सतह पर बनाएँ तो हम 
कि आकाशगंगा मेखला की तरह व्योममंडल को 
दो बराबर भागों में बाँट देती हैं । 
दूरदशंक से देखने पर, या फ़ोटो खींचने पर, तुरंत पता 
A È कि आकाशगंगा अनेक नन्हे-नन्हे तारों की राशि 
a तारे इतने घने हैं कि कोरी आँख से वे प्रथक-प्रथक 
दिखलाई पड़ते । दूरदर्शक में आकाशगंगा ऐसी जान 
मानों काले कपड़े पर चाँदी की महीन बुकनी इस प्रकार 
त हो कि कहीं-कहीं एक-एक कण अलग दिखलाई 
"ते हों sik कहीं-कहीं रजत-करों का ढेर लग गया हो | 
आकाशगंगा की चौड़ाई सर्वत्र एक-सी नहीं है। यह 
à T a चोड़ी है और कहीं-कहीं इसकी दो धाराएँ 
है, जो ले 5 कही कही | इसमें काले धब्बे भी पड़ गए 
हा र्‌ आकाशगंगा ओर हमारे बीच स्थित काली 
कारण बने होंगे | 
; aa तारामेघ : wg 
कले acs À । के अतिरिक्त नभोमंडल में कई एंक चम- ` 
€ जो बड़े दूरदर्शक से देखने पर या फ़ोटो खींचे 


और नीहारिकाएँ 
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जाने पर संख्य तारों के घने समूह जान पड़े हैं | इनको 
'तारामेघ? कहते हैं। इस प्रकार के कई तारामेघ स्वयं श्राकाश- 
गंगा में ही हैं। सबसे सुन्दर ऐसा मेघ घनु तारासमूह में 
है, परंतु कुछ तारामेघ आकाशगंगा से हटकर भी हैं । दो 
चमकीले तारामेघ आकाश के दक्षिणी ध्रुव से २०९ पर हैं 
ak भूमध्यरेखा के दक्षिण में स्थित देशों से ही अच्छी 
तरह देखे जा सकते हैं| इनको 'मैगेलानिक तारामेघ” कहते 
हैं | यह नाम प्रसिद्ध नाविक मैगेलन के नाम पर पड़ा है | 
तारापुंज और नीहारिकाएँ 
नमोमंडल में प्रकाश के ग्रन्य ged भी दिखलाई पड़ते 
हैं, जिनमें से अधिकांश इतने छोटे हैं कि हमको उनका पता 
केवल दूरदर्शक से चलता है। इनमें से वे जो केबल तारों 
के मुंड है crags? या कंदुकाकार तारापंज कहे जाते हैं; 
शेष “नीहारिका? ( श्रंग्रेज़ी मे नेबुला ) कहलाते हैं । प्रत्येक 
तारापुंज में हज़ारों तारे दिखलाई पड़ते हैं ओर उनका दृश्य 
दूरदर्शक में शत्यंत सुन्दर जान पड़ता है । 
आकाश में लगभग सो तारापुंज हैं। ये सब बहुत पहले 
ही देखे जा चुके थे। हमारे यंत्रों की शक्ति बढ़ने पर भी 
"हाल में नवीन तारापुंजों का पता नहीं लगा है। इससे 
समझा जाता है कि att afte तारापुंज हैं ही नहीं । 
अधिकांश तारापुंज इतने मंद प्रकाश के हैं कि कोरी श्राँख . 
से वे दिखलाई नहीं पड़ते, केवल पाँच-छः ही ऐसे हैं जो कोरी 
आँख से अत्यंत मंद तारे की तरह देखे जा सकते हैं| 
इनमें से वह जो सब से ग्रधिक चमकीला है “व नराश्व? है। 
वह नङ्गशें की सहायता से पहचाना जा सकता हे। | 
कंदुकाकार तारापुंजों में एक विशेष बात यह है कि 
सभी में बहुत से सीफिश्राइड परिवत्तीं हैं-वे तारे जिनका | 
प्रकाश बिशेष रूप से घटा-बढ़ा करता हे | इससे इन तारा 
पुंजो की दूरी सुगमता से जानी जा सक्ी हे) उनके अनुसंधान 
से जो उत्तर मिला है वह अत्यन्त आश्चर्यजनक है | निकटः 
तम तारापुंज से भी प्रकाश के आने में १८००० वष से ऊपर 


व्य... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७१२८ 


विव की कहानी 


समय लगता है ! सब से दूरवाला तारापुंज इससे cS uf 
दूरी पर हे । जिस प्रकाश से इम दूरतम तारापुंज को देखते हैं 
वह वहाँ से उस क्षण चला होगा जब पृथ्वी पर मनुष्य हीन 
रहा होगा ! वहाँ से प्रकाश के प्रस्थान के बाद इस पृथ्वी पर 
मनुष्य का विकास,सभ्यता का उदय, विभिन्न राज्यों का उत्थान 
और पतन, ये सभी लीलाएँ घटित होती रही हैं ओर उधर 
उस प्रकाश की किरण पौने दो लाख मील प्रति सेकड के वेग 


से बराबर दौड़ती रही हे श्रौर ऐसी तीव्र गति से दौड़ने के पीछे छिपी परिपाटी 


=== = = == === य्यक चय 


की सम्मति तो यह है कि सूर्य केंद्र और सतह के लगभग 
ब्रीच सें है, जिससे एक आर व्यास का कुल एक-चौथाई zk 
दूषरी ane तीन-चौथाई स्थान छूटा है, परंतु अन्य जयोतिर 


> © ow ~ p 
के मतानुसार सूय केंद्र से इतना हटा हुआ नहीं है l 


जीन्स लिखते हँ--- यह अत्यंत घरेलू नमूना वह सरलतम | 


प्रतीक है जिमे मैं रात्रि के ग्राकाश के राजसी वैभव के 
को समकाने के लिए रच सका हूँ। 


बावजूद भी केवल श्राज हमारे पास तक वह पहुँच पाई है ! इस प्रतीक से वास्तविकता तक पहुँचने के लिए हमें बड़े 


हम देख।चुके ate उससे बड़े 
हैं कि तारे अनंत ओर भे भी 
दूरी तक नहीं बड़े पैमाने पर 
बिखरे हैं; कुल जाना पड़ेगा, 
तारेमिलकर एक यहाँ तक कि 
बाटी के रूप में है प्रतीक के भीतर 
जिसे हम 'मंदा- के स्थान का 
किनी संस्था एक-एक TA 
कहते है | गणना कण करोड़ 
से पता चला है मीलों में परि 
कि कंदुकाकार वत्तित हो जाय; 
तारापुंजो का एक-एक AT- 
विस्तार भी लं- मिश क॑ बदले 
बाई-चौड़ाई में हमें धेड 
वहीं तक है जहाँ हज़ारों तारों मे 
तक हमारी मंदा- भरे? dat को 
किनी-संस्था का रखना: होगा! 
है, परंतु मोटाई ओर मक्खन फे 
में विस्तार अ- स्तर के ae 
धिक है ॥ सर- कई करोड़ तारों 
जेम्स जीन्स ने को रखना हीगा। 
तारों और कंदु- 'शौरी? नामक तारा-समृह के एक प्रसिद्ध तारापंज का माउण्ट विल्सन के ६० 'ची फिर, ६ T 
काकार तारापुंजो दूरदृशंक द्वारा दिखाई पड्नेवाला भव्य स्वरूप ( फ़ो०-'माउण्ट विल्सन वेधशाला” ) रोटी के गे 
की सम्मिलित संस्था की उपमा किशमिश पड़ी एक गोल दृश्य को घुर आकाश का काला शग T 
RS कुछ चिपटी पावरोटी से दी है,. जिसे बीच से काट- पड़ेगा। यदि हम अपनी कल्पना-शक्ति को इन g p 


कर र मक्खन से चुपड़कर फिर जोड़ दिया गया हो | 
इसमें मक्खन तो हुआ तारों की वह घनी बस्ती जो हमारी 
संदाकिनी-संस्था है ओर प्रत्येक किशमिश उसमें का एक- 
एक कंदुकाकार तारापुंज | हमारा सूर्य इस पावरोटी के ठीक 
बीच में नहीं है । उसके ऊपर और नीचे तो प्रायः उतना 


ह व्यान है, जिससे सूर्य RETA omh Iga, Kan 


को दृष्टिगोचर करने के लिए प्रेरित कर FF 


ars 
फिर घरेलू नहीं रह जायगा | वह मनुष्य की ee ad 
उपस्थित हुए दृश्यों में से महानतम E , मुत 
की कुंजी बन जायगा। वह हमें WP = बरत 


? 
यवनिका के ग्रथ को एक नई समक से दुखने 
BaEaqection, Haridwar 


re 
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री आकाश की बाते 
= Re पु re खुले तारापुंज 
ही कंदुकाकार ; तारापुंजों में ज्ञरो तारे एक-दूसरे के 
a } „ इतने समीप दिखलाई पड़ते हैं कि उनके एक ही संस्था 
at के सदस्य होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। परंतु कई 
| खुले तारापुंज हैं, जिनके सदस्य दूर-दूर पर दिखाई देते 
a 4 ह | बहुधा इनके सदस्यों की संख्या अल्प होती है, बहुत 
T ग्रधिक हुई तो यह संख्या एक इज्ञार तक पहुंच जाती | 
८) ४ लगभग २०० खुले तारापुज हमें ज्ञात हैं। इनमें से सबसे पुंज है | 
बडे | प्रसिद्ध कृत्तिका ; तारापुंज हे, जिसे हिन्दी में 'किचपिचिया” 
R भी कहते हैं । रर इसे 'प्लाईऐडीज़ कहते हैं । यह 
भी वृष नामक तारा-समूह सें है। कोरी आँख से प्रथम दृष्टि 
T डालने पर इस पुंज के aga Me, एक दूसरे में मिले 
T, हुए श्रोर किचम्चि दिखलाई पंड़ते हैं, परंतु ध्यान से 
कि देखने पर इसमें छः तारे एृथक-प्रथक्‌ दिखलाई पड़ते हँ | 
ER ग्रसाधारण da हष्टिवाले व्यक्ति छः से श्रधिक तारे भी 
ët देख सकते हैं । छोटे दूरदर्शक में कृत्तिका तारापुंज बहुत 
न्हा सुंदर लगता है | इसमें तब पचीसों तारे Reams पड़ते 
डों 'हें। फ़ोटोग्राफ़ खींचने पर तो हज़ार से ऊपर तारे व्यक्त 
f हो जाते हैं । 
य; ` दैषातारा-समूह में 'दाईऐडीज़' नामक एक दूसरा तारा- 
a आ. SR यह नाम एक यूनानी शब्द से निकला है, जो 
“i स्वयं वर्षा शब्द से उत्पन्न हुआ है । इसलिए इस तारापुंज 
तः को हम 'जलदेविका? कहें तो अनुचित न होगा। यह तारा- 
३ रन रोहिणी तारे के पास हे, परंतु यह दूरदर्शक में भी विशेष 
a BX नहीं लगता, क्योंकि तारे कुछ दूर-दूर पर हैं। कक में 
i चषाल ( मधुमक्खियों का छत्ता ) नामक एक तारापुंज 
के ) जो दूरदर्शक में बहुत सुंदर जान पड़ता है | 
दते |. I3 तारापुंजों के सदस्य तो इतने बिखरे हुए हैं कि 
रॉ / उनकी निजी गतियों और दूरियों के प्रायः बराबर होने 
ol | > शरण ही अनुमान करते हैं कि वे किसी पुंज के सदस्य 
बः a Es » सप्तषि के सात चमकीले तारों में से पाँच q ; | 
ae वे एक क में और एक ही वेग से चल रहे हैं। निस्संदे तौल से लगभग १'खरब गुनी होगी | 
kl » aes र पुज के सदस्य होंगे । वे आकाश में वैसे ही. 
न | We ae रहे हें जैसे पत्नियों की एक मंडली के विभिन्न 
ह | ` लिए रहे पुन को "बल ge रह tI 
रु | रे हम ऐसे पुंजों को पहचानते हैं । 
हने इछ ज्योतिषी संदेह करते हैं कि सूर्य स्वयं एक पुंज का 
ie ? ओर केवल इस पुंज के बीच में रहने के कारण 


ह्मे अपने ए 
इसके ने उज को अन्य पुंजों की तरह नहीं देख पाते। 


"गण में वे बतलाते हैं कि बहुत से चमकीले तारे 
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एक पतली धारा में हैं, जिसका घरातल ग्राकाशगंगा के 
धरातल से कुछ भिन्न है | यह धारा मृग, श्वान और वृश्चिक 
तारासमूहों से होकर जाती है। सब ब्योरों की जाँच करने 
से पता चलता हे कि हमारा पुंज फूली हुई कचौड़ी की 
तरह--कुछ चिपटा और वृत्ताकार घेरे मे--सोमित है। इस 
पुंज का व्यास दक्ष-पंद्रह नील मील होगा ! तो भी अपनी 
मंदाकिनी-संस्था की -नाप के आगे यह बहुत साघारण-सा 
डक 
स्थिरता हमारे विश्व के भाग्य में मानों बदी ¥ नहीं दै! 

सभी पिंड चलते .दिखाई देते हैं | तब हमारा सूर्य हो क्यों | 
स्थिर रहे ! यदद भी चलता हे । कोरी aie से दिखलाई | | 
पड़नेवाले सब तारों Sater के Raa से हमारासूय. | 
(हमें साथ लेकर) १२ मील प्रति सेकंड के वेग से 

शौरी नामक तारासमूह की ओर भागा जा रहा है। यह 

बात सिद्धान्त-श्राश्रित कल्पना नहीं है; वेग ऐसी नापों की 

नींव पर स्थापित है, -जिसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। 

कुछ ज्योतिषियों की धारणा है कि यह वेग समस्त मंदाः | 
किनी-संस्था के नाचने के कारण उतपन्न होता है, क्यॉकिे 
हमारा सूर्य इस संस्था के क्रेंद्र पर स्थित नहीं है । संभव हे | 
कि पाठक सममें कि संस्था के केंद्र पर कोई विशालकाय 

पिंड होना चाहिए था, जिसकी प्रदक्षिणा हमारा सूयं तथा j 
अन्य तारे करते, परंतु ज्योतिषियों का कहना है ard | 
मंदाकिनी-संस्था सौर परिवार की तरह नहीं है, जिसके केंद्र 
में एक विशाल पिंड ( सूर्य ) स्थित है ओर aa सदस्य । 
aé बच्चों की तरह. उसकी प्रदक्षिणा करते दै। इमारी । | 
मंदाकिनी-संस्था के नाच की तुलना गरबा-चृत्य से करनी i 
चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बहुत-कुछ एक समान |. 
होते हैं । जीन्स ने तो हमारी संस्था के घूमने के काल 
तथा इसके विस्तार और गुरुत्वाकषैण-बला पर विचार 
करके सारी संस्था को तौल भी डाला है ! उनकी गणना | 
के श्रनुसार हमारी मंदाकिनी संस्था की तोल हमारी सूर्य की 


नीहारिकाएँ E 

नीहारिकाएँ काश में मंद प्रकाश के हलके बादल | 
की तरह दिखलाई पडती हैं | साधारणतः वे इतर्न 
होती हैँ कि कोरी ata से वे दिखलाई नहीं पडती; : 
थोड़ी-सी जो दिखलाई भी पड़ती हैं, केवल तारे-सी जान पड़ती | 
उनके वास्तविक रूप की कोई झलक हमको नहीं 
मिलती । केवल बड़े-बड़े दूरदशंकों से 
a उनके अ्रसली स्वरूप का पता चलता हे 


hs 
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क्योंकि वहीं तारों की संख्या इतनी अधिक है कि तारों के 


कई घंटों का प्रकाश-दर्शन ( एक्सपोडहर ) देना पड़ता है, 
अन्यथा सब ब्योरे उतर नहीं पाते | 

नीहारिकाश्रों की संख्या कई लाख होगी | ज्यों-ज्यों हमारे 
यंत्रों की शक्ति और फ़ोटो के प्लेट की तेज़ी बढ़ती जाती 
है, त्या-त्यों ज्ञात नीहारिकाओं की गिनती बढ़ती जा रही 
है । फ़ोटो के प्लेट में यह गुण है कि फीका प्रकाश जितने 


ज 


छिपने से हमारा ध्यान उघर कषित हो । आकाशगंगा 
में एक बड़ा ओर प्रायः गोल धव्या इतना काला लगता है 
कि उसका नाम "कोयले की बोरी' पड़ गया है। काली 
नीहारिकाओं से कहीं-कहीं लम्बी-लम्बी “गलियां बन गई 
हें । कहीं-कहीं किसी काली नीहारिका के पीछे पड्नेबाला 


—— 


ही श्रधिक समय 


तक उस पर के इतना निकट 
पड़ेगा, चित्र का है कि नीहारिका 
कालापन उतना के किनारे प्रका- 
ही अधिक हो शित हो उठते 
जायगा । ga- | हैं, ठीक उसी 
लिए ऐसी फीकी तरह जैसे सूर्य से 
नीहारिकाश्रों का हमारे पार्थिव 
फोटोग्राफ भी | बादलों के किः 
उतर सकता है, नारे ! ज्योतिषियों 
जिन्हें हम घंटों का विश्वास है 
TA रहने पर कि ये काली 
भी बड़े-से-बड़े at ar arg 
दूरदर्शक में नहीं |. श्रत्यन्त सूम 
देख सकते | धूलि से बनी हैं| 
yaaa यह धूलि gE 
नीहारिकाएं कर्षणः नियम से 
` कुछ नीहारि प्रेरित. होकर 
काएँ काली होती केवल इसलिए 
हैं| उनका पता | एकत्रित न हे 
हमें केवल इस- पाती होगी कि 
लिए. चलता है काली नीशारि 
कि उनके पीछे काएँ भी AA 
पड़नेवाले तारे पिंडो की तर 
छिप जाते हैं या श्रपनी धुरी पर 
मंद पड़ जाते हैं। 1 घूमती होंगी | 
प्राचीन समय में . कत्तिका तारापुंज की नीहारिका gaa नीहि 
लोगों का विचार [ फ्रो०--'माउण्ट विल्सन वेधशाला” की कृपा से ] कराग्रं में से बह 


था कि श्राकाश के ये काले स्थान ग्राकाशीय पृष्ठ के छेद 


हैं, परंतु श्राधुनिक फ़ोटोग्राफों को देखते ही पता चल 
जाता है कि काली नीहारिकाएँ श्रवश्य काले बादलों की 
तरह हैं, जो श्रपारदशंक हैं और तारों के सामने पड़ने से 
उनको पूर्णतया या श्रंशतः छिपा देती हैं। ऐसी नीहारि- 


काणे विशेष रूप से आकाशगंगा में दि. Pea 
55 CC-0. In Public दिखलाई उती, हहा कोरी आँख से दिखलाई पडती $ è 


तारा नीहारिका 


सी अत्यन्त अनियमित रूप की हैं | इनकी घनता सभ प्रकार 
होती है | कुछ नीहारिकाएँ तो मकड़ी के जाले कें, 
हलकी हैं, जिनका फ़ोटो बहुत समय तक a a 
पर ही उतरता है । दूसरी ग्रोर ऐसी नीहारिका८ 4 ne 
बहुत बड़ी और प्रकाशवती हैं खग तारा ता 


ee कभ 


४... ~~ 
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जितना कि पूर्णिमा का चन्द्रमा। छोटे दूरदर्शक में यह नीहा- 
रिका श्वेत मेघ के समान और बहुत सुन्दर दिखलाई पड़ती 
è Let 'कुछ नीहारिकाश्रों में तो स्पष्ट जान पड़ता है कि 
नीहारिकाओं की चमक निजी नहीं है, समीपस्थ तारे की 
चमक के कारण वे प्रकाशित हो उठी हैं। इसका एक 
उदाहरण इत्तिका की नीहारिका है, जो कृत्तिका तारापुंज 


E के तारों को घेरे हुए है और केवल फ़ोटोग्राफ़्ो में दिख- 
हि लाई पड़ती है । ज्योतिषी अनुमान करते हैं कि काली 
ग नीहारिकाएँ शरोर अनियमित रूपवाली सभी श्वेत ater 
3 रिकाएँ वस्तुतः एक ही जाति की हैं, श्रन्तर इतना ही 
सी है कि श्वेत नीहारिकाएँ चसकीले तारों के पास हैं और 
$ उनके प्रकाश से वे चमकती रहती हैं | 
fa नीहारिकाएँ नाप में बहुधा बहुत बड़ी होती हैं ओर 
> तौल में ST बहुत कस । उदाहरणतः गणना से 
यो पता चला है कि ager की नीहारिका का ब्यास १ नील मील 
4 होगा ! एक चक्कर के लगाने में उसे ३ लाख वर्ष लगते 
ली होंगे ओर उसका घनत्व इतना कम होगा कि उसके हिसाब 
ra सेहमारी वायु १० शंख गुना भारी होगी ! हम किसी 
म बरतन की इवा को निकालने के लिए चाहे कितना भी 
ži पंप चलावे, उसके घनत्व को हम इतना न घटा पावेंगे कि 
बाः बरतन के भीतर की वायु इस नीहारिका की तुलना कर सके। 
à तो भी अत्यंत दीर्घाय होने के कारण समूची नीहारिका 
करे | RRA दस हज़ार गुनी भारी है। यदि इस नीहारिका 
ए | भव्य धनीथूत होकर तारों में परिणत हो जाय और प्रत्येक 
हो | तारा हमारे सूर्य के समान भारी हो तो इस नीहारिका से. 
कि | र'स हज़ार तारे बन जायँगे। 
: | A नियमित नीहारिकाएँ 
aa ae यमित रूप की नीहारिकाएँ एक जाति की नीहा- 
| SR हैं। दूसरी जाति की नीहारिकाएँ वे हैं, जो निय- 
‘i a ee होती हैं। इनका रूप विविध प्रकार का होता 
cate a a कुछ तनिक चिपटा, कुछ ak चिपटा, कुछ 
a औ जे “टा, कुछ स्पष्ट रूप से सपिलाकार | 
त | ` इन नीहारिकाओं में कई तारे भी रहते हैं। महत्त्वपूर्ण 
की ' बात यह है कि रो क 
iA Rast ह, ह इन तारों में से अधिकांश सौफ्रित्राइड 
T यी al प्रकाश विशेष रीति से घटा-बढ़ा करता 
a | उनकी aa, हैं कि सीफ़िश्राइडों के चक्रकाल से इम . 
8 नभम न सकते Ë | इसलिए हमें इन नीहारिकाश्ओों 
z दूरी शात हो जाती हे | र व 


भी क्या दूरी है! यद्यपि प्रकाश 
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ह ररत नीहारिकाओं की 


a तिचा नाचा 9 2 न - : : : ८: ~ ~ 
चलत है कि वस्तुतः यह आकाश में इतना चेत्र घेरती है 


' यह सभी तारों से दूर है; इससे हमारे पास तक राने में 


कितने मील चला होगा | 


एक सेंकड में पौने दो लाख मील से afte ही चल लेता 
Baga: १ लाख ८६ हज़ार मील--तो भी उसे निकटः 
तम नीहारिका से राने में ७,५०,००० वर्ष लगते हैं । 
ये नीहारिकाएँ हमारी मंदाकिनी-संस्या के बाहर हैं। 

हमने देखा है कि हमारी मंदाकिनीसंस्था बाटी के रूप में है 
र बहुत बड़ी है | हमने यह भी देखा है कि कंडुकाकार 
तारापुंज हमारी चिपटी मंदाकिनी-संस्था के आसपास ही 
है; ग्रोर हमारी मंदाकिनी-संस्था के तारे तथा कंदुकाकार 
तारापुंजों की सम्मिलित संस्था फूली हुई कचौड़ी के आकार 
की है | तंतुमय और quae नीहारिकाएँ समी इस कचौड़ी 
के भीतर ही हें। परन्तु नियमित नीहारिकाएँ सब इस 
कचोड़ी के बाहर हैं | इम देख चुके हैं कि क दुकाकार तारा- 
पुंज हमसे बहुत दूर हें, परन्तु निकटतम नियमित नीहारिका 
भी दूरतम तारापुंज की चोगनी दूरी पर है। इसलिए 
नीहारिकाएँ हमारी मंदाकिनी-संस्था से पूर्णतया पृथक हैं | 
वस्तुतः ये नीहारिकाएँ . समी स्वतंत्र मंदाकिनीसंस्थाएँ 
हैं । दूर से देखने पर हमारी मंदाकिनी-संस्था भी अवश्य 
एक नियमित नीहारिका की ही तरह लगेगी | 

निकटतम नीहारिका वह दै, जो त्रिकोण नामक तारा- 
समूह में है ओर जिसे 'एम ३३? नंबर दिया गया है । 
दूरी के हिसाब से द्वितीय नीहारिका देवयानी नामक तारा- 
समूह में हे | सोंदर्य में यह अद्वितीय हे । यह कोरी आँख 
से भी देखी जा सकती है । परन्तु कोरी आँख से देखने 
पर निराशा ही होती है, क्योंकि यह फीके तारे की तरह ही 
जान पड़ती है। तो भी इसे एक बार देखना अवश्य 
चाहिए श्रोर देखते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि 


प्रकाश को ८,००,००० वर्ष लगे हैं | इतने वर्षों में प्रकाश 


अन्य नीहारिकाएँ इनसे कहीं दूर हें । पता चला है कि 
कई का प्रकाश श्राने में २५ करोड़ वर्ष समय लगता है 
इन नीहारिकाश्रों कौ dt भी श्राँकी गई हैं, क्योंकि 
वे घूमती भी रहती हैं। यदि वे घूमती न रहती तो 
विस्तृत न रहतीं | उनका सब द्रब्य गुरुत्वाकर्ष 
एकत्रित होकर एक पिंड हो गया होता | गर 


iP, 
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विश्व की कहानी 


SSS SS tn hh LLL 


( sash में आइलैंड यूनिवरस! ) भी कहते हें. । परंतु 
यह न समरना चाहिए कि प्रत्येक नीहारिका को भीतरी 
रचना या बाहरी रूपं ठीक हमारी ही मंदाकिनी-संस्था 
की तरह है । फ़ोगोग्राफ़ों से पता चलता है कि faa- 
मित नीहारिकाओं के रूप एक-से नहीं होते । वस्तुतः 
सब नीहारिकाश्रों के रूपों पर मनन करने से हम महत्व- 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं । जैसे साखू के जंगल के नन्हे 
पौधों और बिविध नाप के वृक्षो को देखकर हम साखू के 
जन्म और जीवन-इतिहास की कथा को घंटे, दो घंटे में 
जान सकते हैं, वैसे ही विविध नीहारिकाओं के रूप आदि 
का अध्ययन करके उनके जन्म ओर जीवन-इतिहास की 
कथा को वेज्ञानिकों ने कुछ ही वर्षों में जान लिया RI 

अब हम देख सकते हैं कि हमारा नाक्षत्र संसार कैसा 
है। तारे सम रूप से सर्वत्र नहीं बिखरे हण हैं। वे mel 
में बेटे हुए हैं । जिस झुंड में हम हें वह बाटी या थोड़ी- 
सी फुल कचोड़ी की तरह हे! यदि हम PEREN ANT- 
पुंजों को भी अपने में गिन लें तो हमारा मुंड श्रच्छी 


ड ~ 


तीन सुस्पष्ट विभागों में बॅरी हुई अन्य एक नीहदारिका ( =g वेधशाला' ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तरह फूली हुई कचोड़ी के रूप का है । हमारे ही Sra 
तरह तारों के प्रायः असंख्य अन्य कुड हैं । ये कुड्या 
द्वीप-विश्व एक दूसरे से दूर-दूर पर बसे हैं। 

यदि हम पैमाने के अनुसार इन विश्वों का निरूपण 
करना चाहें ओर हम दिल्ली शहर को अपनी मंदाकिनी- 
संस्था का केन्द्र मानें तथा अपने निकटतम द्वीप-विश्व को 
मेरठ पर रक्खें, तो इस पैमाने पर हमारी मंदाकिनी-संस्था 
दिल्ली शहर से कुछ ही बड़ी ठहरेगी। मेरठ शहर हमारे 
निकटतम द्वीपविश्व को निरूपित करने के लिए काफ़ी बढ़ा 
है । हम देखते ह हुत दूर-दूर पर डिटके 
हुए हैं ओर उनके इत-सा स्थान खाली ger है। 
साथ ही सब ज्ञात ह्वी इतनी दूर तक फैले हुए हैं 
कि पूर्वोक्त पेमाने पर सबको पृथ्वी पर निरूपित नहीं क्रिया 
जा सकेगा; पृथ्वी छोटी पड़ेगी | 

यदि इसी पेमाने पर हम पृथ्वी का भी निरूपण करना 
चाहें तो वह इतनी छोटी होगी कि किसी भी सूक्ष्मदर्शक यंत्र 
से हम इसे देख न पाएँगे !! 


1 


| 


Ly 
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N 
विद्युत्‌ का उत्पादन 
के | hae x 
E. बिः के विकास की कहानी आज से लगभग ढाई नाम सेपुंकारने लगे, क्योंकि ऐम्बर का यूनानी नाम “एले- 
; हज्ञार वष श्रारस्भ होती है जबकि यूना- RP था | हिन्दी में इसी गुण को विद्युत्‌? का नाम 
fat ने ‘tae’ वे डुकड़ों ३ एक विशेष गुण की परख दिया गया है। 
की थी । उन्होंने देखा कि यदि ऐम्बर को ऊर से रगड़े" तो यद्यपि उस सुदूर अतीत में{ही विद्युत्‌ के विकास का 
i उसमें (ऐम्बर में) एक Aa आकर्षण शक्ति का समावेश प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु सेकड़ों वर्ष तक इस क्षेत्र में 
हो जाता है--वह ree तिनकों को अपर्न. ओर खोंच कुछ विशेष प्रगति न हो सकी | १४वीं शताब्दी में डा० 
लेता है | उस प्राचीन युग में लोगों ने सहज ही स्वीकार गिल्बर्ट नामक एक gaa बैज्ञानिक ने इस समस्या में 
कर: लिया per Eee न क, ¦? विशेष दि- 
कि ter OAR a A) + री q 
ae aa at 
५ में कोई दबी दिखाई । 
X 
४ f शक्ति मो- उसने प्र- 
a है, योगों के 
जिसके का- सिलसिले में 
रण यह इस देखा 
T कि 
प्रकार 
स Ie के घर्षण द्वारा 
कर्षण आकषण 
की शक्ति की -शक्ति 
| भी प्रदशन 
t. का समावेश 
| x सकता 
ह क न केवल 
तलत ai, ऐम्बर बल्कि 
w में | A 1 | ee हक 
l Rae i A is A काँच, ला- 
कदा गा पयोग करने... कळ i D a 6 Mo 
ऐर क = 4 TA N जेट भी किया 


श्र विः Se) ऐम्बर के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर वह नन्हें काग़ज़ के geet को अपनी ओर परता 
FR ए ale है; ( ब ) आबनूस या काँच का डंडा भी क्रमशः रेशम या फलालैन से रगडने है । अतः 

ए AR) à बालों में परकार विद्युत्‌ से आविष्ट किया जा सकता है; ( स ) मसाले के कंघे को सूखे इस गुर को 
iy $ प्लेट को फेरने से भी इसी प्रकार बिजली पैदा हो जाती है; ( दर) इस प्रकार एक शीशे की eae वि- 
; Wel रखकर ऊपर रेशम से रगइने पर उसके नीचे wa हुए amy के हल्के aq का 


उचले आणू ही, माए. हाफ हैं,! ते, सवि, मारहे। T 
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` नाम दिया गया | ste 


feat की गणना तत्कालीन 
चोटी के वैज्ञानिकों में हुआ 
करती थी, इसीलिए इनके 
अनुसन्धानों की चर्चा शीघ्र 
ही समस्त योरप में फेल गई 
ओर भिन्न-भिन्न देशों में वैज्ञा- 
निक इस क्षेत्र में तरह-तरह 
के अनुसन्धान करने लगे । 
स्वयं आप भी धर्षणः 
- विद्युत्‌ के सम्बन्ध में तरह- 
तरह के दिलचस्प प्रयोग कर 
सकते € | अपनी फाउन्टेन- 
. पेन को ऊनी कोट कौ 
आस्तीन पर थोड़ी देर तक 
रगड़िए--श्रापकी RITT- 
पेन काग़ज़ के टुकड़ों को मेज़ 
पर से उठा लेगी। देहात में 
लड़के अपने सिर के सूखे 
बालों पर सरकंडे को रगड़- 


. कर सरकडे में घर्षण-विद्युत्‌ 
पैदा कर लेते हैं। सरकंडे का 
. ठुकड़ा नन्हेंनन्हे तिनकों को 


उठा लेता है। रात के BA 


Ce UN Seite EN 
 क्न्कलिन के उपर्युक्त प्रयोग के बाद एक न्च 
O उसके फलस्वरू 


आकाश में कॉधनेवाली विद्युत्‌ भी प्रयोगशाला में उत्पन्न 

की गई विद्यत्‌ जैसी ही होती है, इसे सिद्ध करने के लिए 

बैंजेमिन फ्रेन्कलिन ने पतंग उड़ाकर एक प्रयोग किया 
था। व्याख्या के लिए पढ़िए go २७४८ का मैटर । 


में Cu cate 
में दपण के सामने यदि आप 


मसाले के कंघे को अपने सिर 
केसूखे बालों में कई बार फेरे 
तो ada में आपको बाल 
ओर कंघे के स्पर्श से चिन. 
गारियाँ उत्पन्न होती दिख- 
लाहे देंगी। इसका भी कारण 
कंघे की घर्षण-विद्युत्‌ ही है। 
काँच के गिलास को रेशमी 
रूमाल से रगड़िए और तब 
कुछ मुलायम पंख गिलास के 
समीप ले जाइए--पंख के 
बाल गिलास द्वारा कृष्ट 
हो जाये । अपनी पालतू 
बिल्ली को हाथ से a 
लाइए | आप देखेंगे कि 
उसकी पीठ के बाल आपके 
हाथ द्वारा आकर्षित होकर 
खड़े हो जाते हैं। लाख को 
फलालैन के टुकड़े से रगड़िए, 


. फिर उसे अपने सिर के बाल 


के ऊपर ले जाइए- लां 
की विद्युत्‌ सिर के बालों को 
ऊपर Gia लेती है । 
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1 hi Eee 
i हठ सिलसिले के - eee = 
र . || ्रयोगों में यइ मी देखा धि क 

Cee ग्या कि पर्षेण-विद्युत्‌ 

ल (| में केवल श्राकर्षण ही 

i नहीं, वरन्‌ विकर्षण का 

a गुण भी मोजुद है ! यदि 

ए | शीशे की ge को हम 

| y; रेशम से रगड़ें. ओर उसे 

भी | रेशमी धागे के सहारे 

ग mgt लटका दें, ओर 

J | रेशम से रगड़ी हुई दूसरी 

: शीशे की छड़ उसके 

: समीप ले आएँ तो इम 

a देखेंगे कि लटकी हुई 

k: छुड़ दूर हट जाती है- | 

: अर्थात्‌ दोनों छड़ों में '| 


विकर्षण (हटाव) होता 
x है | स्पष्ट है कि दोनों 
 छड़ों पर समान जाति 
की ही विद्युत्‌ उत्पन्न हुई 
होगी ओर ऐसी समान 
विद्य तू में परस्पर विक- 
षैण होता है। 

इसके प्रतिकूल यदि 
इम आबनूस के एक छुड़ 
को फलालैन से रगड़कर 
उसी प्रकार रेशम 'के धागे 
के सहारे लटकाएँ और 
पेष उसके समीप रेशम 


स्वर्णपत्र एलेक्ट्रोस्कोप और उसे विद्युताविष्ट करने की क्रिया 


अस्तुत चित्र मे ‘auqa 1 eo विद्युत्‌ 
' SAY नामक महत्त्वपूर्ण यंत्र और उसे क्रमशः ऋणात्मक अथवा धनात्मक से 
हत i करने की प्रक्रियाएँ दिग्दशित की गई हैं । सबसे ऊपर की पंक्ति में यह यंत्र अपनी अक्रियाशील दशा में दिखाया. 
एक gs AN ओर दिखाया गया है कि किस प्रकार रेशम द्वारा रगढ़कर धनातमक विद्युत्‌ से आविष्ट किए गए काँच के 
1 यत्र के समीप लाने पर उसके सिरे में ऋणात्मक और पत्तियों में धनात्सक विद्युत्‌ पैदा हो जाती है । 
विद्युत mis पत्तियां विकषित हो फैल जाती हैं । अब यदि यंत्र के सिरे को हाथ से छू लिया जाय तो धनात्मक 
पर एलेक्टर होकर धरती में चली जायगी और पत्तियाँ सिमट जाएँगी। तदनंतर ऊँगली ओर डंडा दोनों को हटा 
जाएँगी । LA में सिरे से पत्तियों तक ऋणात्मक विद्युत्‌ ही रह जायगी और पत्तियाँ पुनः विकषित हो फैल | 
को समीप ve ओर ठीक इसी प्रकार फलालैन द्वारा रगड़कर ऋणात्मक विद्युत्‌ से आविष्ट किए गए आबनूस ; 
इस प्रक्रिया के इस यंत्र को किस प्रकार घनात्मक विद्युत्‌ से आविष्ट किया जा सकता है, इसकी क्रिया दिखाई 
फलस्वरूप भी अंत में एलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियाँ विकषित होते दिखाई देंगी, परन्तु इस बार 
होंगी धनात्मक विद्य त्‌ द्वारा । eee 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang? Collection, Haridwar - nae 


= कांग़ज्ञ के और ढुकड़ों को ग्रा 


' नूस पर रगड़ने से उत्पन्न 


i ` विद्युत्‌ का नाम | क्यों ये 
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=a] की कहानी 


से रगड़कर शीशे की छड़ लाएँ तो इन दोनों में आकर्षेण 
उत्पन्न होता है। और भी देखिए--फलालैन से रगड़ी हुई 
आबनूस की छुड़ को लटकाकर उसके समीप यदि फलालैन 
की रगड़ी हुई ग्राबनूस की छड़ ले आएं तो इस बार भी 
विकर्षण ही पैदा होता है । इन तीनों प्रयोगों से सिद्ध होता 
है कि समान जाति की विद्युत्‌ में परस्पर विकर्षण होता है 
किन्तु असमान जाति की विद्युत्‌ में श्राकषण | अतः 
' घर्षण विद्यत्‌ की दो जातियाँ हुई; एक वह जो शीशे को 
रेशम से रगड़ने से उत्पन्न 
होती और इस प्रकार 
उतपन्न विद्युप्तू से विकर्षित 
होती है तथा दूसरी वह 
, जो फलालैन द्वारा आब- 


होती है अथवा आबनूस . 
पर उत्पन्न हुई विद्युत्‌ से 
बिकषित होती है । 

काफ़ी दिनों बाद ञ्रमे- 
रिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञा- 
निक बेन्जमिन फ्रेन्कलिन 
ने शीशेवाली विद्युत्‌ को 
घनात्मक घर्षण-बिद्युत्‌ | 
का नाम दिया और ग्राब- 
नूसवाली को ऋणात्मक 


नाम चुने गए, इसका 


कोई कारण नहीं बताया 


जा सकता | 


पर यह छड़ जब FITS के ठुकड़ों के पास ले आयी जाती 


` है तो काग़ज़ के इकडे इससे ग्राकषित होकर छड में जा 
` चिले हैं, fera एकाब चण बाद ही वे गिर पडते हैं। 


ड़ कौ विद्युत्‌ श्रभी उसमें मौजूद ही रहती है, क्योंकि ae 


= कि ये 


काराज़ञके एक GET को बुश से रगड्कर रेशम के धागे द्वारा लटकाया 


के बाद दूसरी गोली से भी ऋणात्मक विद्युत T 


आप देखेंगे कि ब दोनों गोलियाँ एक दी 


स्पर्श करने पर छड़ की विद्युत्‌ ग्रहण कर लेते हे | श्रत: छुड़ 
की तरह ही ये भी ऋणात्मक विद्युत्मय हो जाते हैं | gy 
समान जाति की विद्युत्‌ काग़ज़ और BST दोनों पर विद्य- 
मान है । श्रतः दोनों में विकर्षण होता है और amg दूर 
हटकर गिर जाता है | शीशे की छड़ से प्रयोग करने पर 
भी यही बात देखने में आती है--काशाज़ के sad श्राक- 
fa होकर छड़ से चिपक जाते हैं, किन्तु तत्काल ही ये पुन; 
नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि 
नमें भी शीशे की छड़- 
वाली धनात्मक विद्युत्‌का 
समावेश हो जांता है॥., 

समान जाति. की 
विद्युत्‌ के विकर्षण तथा- 


स्परिक आकषेण का प्रद- 
शंन करने के लिए सर 
कर्डे के गूदे की गोलियों 
द्वारा एक रोचक प्रयोग 
किया जा सकता है। इस 
प्रदर्शन के लिए सरकणे 
-के गूदे को सुखाकर 
उसकी दो गोलियाँ बना 
लीजिए । इन्हें रेशम के 
घागों से एक इंच की दूरी 
पर लटका दीजिए- द्रव 
फलालैन से आबनूस की 
,छुड़ को रगड़कर उस 85 


' घर्षण-विद्यत्‌ की इस जाय तो वह धनात्मक विद्युत्‌ से आविष्ट हो जायगा । अब उसे को एक गोली से हुल 
विवेचना A और Met में विभाजित कर दीजिये । उनमें विकर्ण होगा,क्योंकि वे i । फौरन ही 
देली सभी समान धनात्मक विद्युत्‌ से आविष्ट हैं । इन धज्जियो के पास + ग्राकर्षित होकर 
को भी सुलमाया। धनात्मक विद्युत्‌युक्त छुड लाने पर वे विकपित होंगी थर ऋणात्मक गोलिया A ; 
a घर्षण के प्रयोगों में यह विद त्युक्त छड़ लाने पर आकर्षित | एक दूसरे की छै, ad 
. देखा गया या कि ग्राबनूस की छड़ को फलालैन से रगड़ने हे, किन्तु तत्काल ही वे श्रलग भी हो जाती दं क्यो 


स बार 


रे से दूर ६2 


= oe Dn 
समुचित प्रकाश डालती है। TTS टुकड़े छुड़ को 


असमान विद्युत्‌ के पार . 


k 
|. 
L 
i 
i 
5 


T 


—_ SY 


TATION YT I CS ३ कक 


Se SY > य्य 


j 
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भौतिक विज्ञान शपि = ` क 


A we? 


“क्क दि गेरि 
` जरे के सिलसिले में बान गेरिक का नाम विशेष उल्लेख- 


नीय है, क्योंकि उसने घर्षण-विद्यू त्‌ अधिक परिमाण में 
qaa करने के लिए एक मशीन का निर्माण किया | 
इस सीधी-सादी मशीन में गन्धक के एक बड़े gas को 
हुरी पर ABE कराकर घुरी को हैन्डल के सहारे ash 
के साथ घुमाते थे तथा इथेली को गन्धक पर रखते थे | 


ज्ञ घर्षण के कारण गन्धक पर काफ़ी ऋणात्मक विद्य त्‌ 


उत्पन्न हों जाती थी | 

इस क्षेत्र में यि 
गए ग्रनुसन्धानों के ' 
सिलसिले में यह भी 
मालूम किया गया कि 
पीतल या ताँबे ग्रथवा 
लोहे की छुड को हाथ 
में पकड़कर यदि उसे 
रगडा जाय तो उसमें 
किसी प्रकार की 
Raa का समावेश 
नहीं हो पाता । STA- 
शय लोगों को aa 
रज हुआ कि ऐसा 
क्यों होता है | इस 

उधेड़बु q में कुछ अनु- 
सन्धानकों ने पीतल 
या धातु की एक ae 
ऐसी तैयार at, 

का हैन्डल काँच 
का बना था । अब 
देखा गया कि काँच 


fe RR, : 


भीतर नहीं पड़ सकता । इस तथ्य 
छेड को राडा जाय 


तो र 
पा म भी विद्युत्‌ उत्पन्न हो जाती हे और यह 
तिदधहे गया $ aa fra करने में समर्थ होती है। अतः यह 
x E भी = विद्युतूमय बनायी x 
Be हे अवश्य है कि उनकी विद्युत्‌ उन 
tren ee जाती है | यदि. काँच या आबनूस का 
Bay cs छड़ में लगा दिया जाय तो धातु की 
भ कृ na में and नहीं हो पाती । दूसरे शब्दों में 


f 


धातु के आवरण से किसी वस्तु को घेरने पर बाहर की विद्युत का प्रभाव 

को सिद्ध करने के लिए फैरेडे ने जो 

प्रयोग किया था, वही यहाँ दिग्दर्शित है । व्याख्या के लिए go २७४६ 
का सैटर पढ़िए । 


पे हे कि समी set aL हम जो इस कपडे 


में विभाजित कर सकते हैं--एक वे पदार्थ, जिनमें से होकर 
विद्युत्‌ का प्रवाह नहीं हो सकता | गन्धक, शीशा, ग्राव- 
नूस, ऐम्बर इस श्रेणी में आते हैं । इन्हें हम विद्युत्‌ के . 
‘maa संचालक? कह सकते है । दूसरे वे पदार्थ जिनमें से 
होकर विद्युत्‌ का प्रवाह आसानी के साथ हो सकता है-- 
ताँबा, पीतल, लोहा, चाँदी ग्रादि इस श्रेणी में राते हैं | 
इन्हें हम विद्युत्‌ के ‘sua संचालक” कह सकते है । हमारा 
| शिन चे >: शरीर भी मध्यम श्रेणी 
का विद्युत्‌ संचालक 
है । यही कारण हे 
कि फलालैन से आब- 
नूस को छुड़ को रगड़- 
कर यदि छड़॒ पर इम 
दाथ फेर दें तो छड़ 
की विद्य॒त्‌ शक्ति, हमारे 
शरीर में से प्रवाहित 
होकर धरती में चली 
जाती है ओर छड़ 
विद्यत्हीन हो जाती 
है। आद्रता भी विद्युत्‌ 
की संचालक है। इस- 
लिए धर्षण-विद्युत्‌ के 
प्रयोग के पहले सभी 
चीज़ों को भली भाँति 
सुखा लेना चाहिए, 
अन्यथा उन वस्तुओ्रों 
पर घर्षण के उपरान्त 
विद्युत्‌ ठहरेगी नहीं। 
रेशम अधम संचालक 
है, इसी कारण घर्षण- 
विद्युत्‌ के प्रयोग में 
आकर्षण विकषेण का 
प्रदर्शन करने के लिए छड़ आदि को रेशम के धागे से ही 
लटकाते हैं । पूत में यह गुण मोजूद नहीं हे | 
ग्रनुसन्धानकों ने अब एक और महत्वपूर्ण खोज की |. 
उन्हाने फलालैन की खोलनुमा टोपी बनाकर उससे आबनूस 
को रंगड़ा और सरकरडे के गूदे को लटकाकर उसे २ 
से रगड़े हुए काँच के डण्डे से छुलाया। 
गोली में अब्र धनात्मक विद्य त्‌ ग्रा गई | तदुपरान्त 
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EEE 99 १ 9 स कक a oo 
` ले आया गया तो ही साथ रेशम में 
इन दोनों में विक- ऋणात्मक विद्य त्‌ 
बण हुआ | अतः की उत्ति ती J 
वे इस निष्कर्ष पर है | फिरुतोशीप्र | 
पहुँचे कि फलालैन दी यह दिखलाया 
की टोपी में धना- जा सका कि जब 
त्मक विद्यूत्‌ उस दो विभिन्न पदाथ | 
समय उत्पन्न हुई में घर्षण dat 7 
जबकि श्राबनूस तो साथह्दी एकक | 
में ऋणात्मक पदार्थ में धनात्मक 
उत्पन्न हुई थी। श्रौर दूसरे पदाथ | 
इसी तरह यह भी में ऋणात्मक 
सिद्ध किया जा. विद्युत्‌ पैदा हो 
सका कि काँच MEIT जाती है | art 
और रेशम के = apa हम देखेंगे कि ऐसी 
परस्पर Wy से चौकी पर खड़ा कर यदि उसके कोट को दशा में ये दोनों 


काँच में तो धना- समूर से रगडा जाय तो वह व्यक्ति घर्षण-विध् तसे आविष्ट हो जायगा, जिसका पता जाति की बिद्यत्‌ 


त्मक विद्य तू उत्पन्न 
होती है,किन्तु साथं 


उसके हाथ में ERGE] एलेक्ट्रोस्कोप से संलग्न एक रेशम की डोरी देकर लगाया ता खाक मैं 
जा सकता है । ऐसे विद्य ताविष्ट व्यक्ति की नाक के पास अन्य कोई व्यक्ति अपनी उदान शी 
उंगली ले जाय तो विदय त्‌ की हल्की-सी चिनगारी प्रकट होते देखी जा सकती है ! उत्पन होत. है |: 


Wes 


Dies aS 


प्रस्तुत faa में एलेफ्ट्रोफोरस नामक वि तोत्पादक सरल यंत्र झो उसकी क्रिया दि =N ।इस यंत्र में ate * ae 
गोल प्लेट पर धातु की एक गोल प्लेट रखी रहती है, जिसमें काँच का हैणडल लगा होता है । विदयुत उत्पन्न करने के 
लिए ऊपरी प्लेट को अलग हटाकर फलालैन या समुर से चपडे को wea हैं, जिससे उसमें ऋणात्मक विद्युत. वैद हों 
जाती है | अब पुनः ऊपरी प्लेट को चपड़े पर रख देते हैं, जिससे फ़ौरन्‌ ही स्लेट के निचले भांग में घनात्मक और परी 
सतह पर ऋणगात्मक विद्युत्‌ आा जाती है । तदनंतर चातु की प्लेट को हाथ से छू देते हैं, जिससे स्वतंत्र STOP 


शरीर में होकर धरती में चली जाती है और यं है! के 
i q ज्ञाता $ 
2 CC-0. In Public Domain. Gurukul anu eae | aad से (वष्ट हो ; 


HA Se DI Vea स Se A A op lel 


an 7 वि 


iy 


बौतिक विज्ञान 
ee ee 
घर्षण-विद्यु त्‌ के सम्बन्ध में जानकारी बढ़ने के साथ 
ही यह स्वाभाविक था कि लोग यह जानने के लिए उत्सुक 
हों कि श्राखिर विद्युत्मय पदार्थ को जघ अन्य पदार्थों के 
समीप ले जाते हैं, जिनमें विद्युत्‌ नहीं है, तो उनके बीच 
ग्राकर्षण क्यों होता है| इस प्रश्न का उत्तर वान गेरिक ने 
ग्रपनी धर्षण-मशीन द्वारा प्रयोग करके मालूम किया था। 
उसने देखा कि नन्हीं-नन्दी वस्तुएँ जब विद्यु तूमय गन्धक 
के टुकड़े के समीप लायी जाती थीं तो उनमें स्वयं बिद्य तू 
का समावेश हो जाता था । निकटबाले भाग में प्रतिकूल 


| 
जाति की विद्युत उत्पन्न रोती 


। है और दूरवाले भाग में समान 
जाति की । यही वजह है कि प्रतिकूल ढंग की विद्युत्‌ के 
mary से वह वस्तु fas आती है | 

विद्युतूमय वस्तु से बिना छुलाए हुए जब किसी बस्तु 
मे विद्युत्‌ का आविर्भाव केबल उन दोनों को निकट ले 
रने से ही हो जाता है तो इस क्रिया को 'उपपादन? कहते हैं | 
इस क्रिया को समझने के लिए निम्न प्रयोग किया जा सकता 
हैः--पीतल का एक बेलनाकार five काँच के स्टेएड पर 
आरुढ़ किया जाता है | अब फलालैन से आबनूस की ge 


Poo vores eee 


a 
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OE EEE 


को रगड़कर उसे पीतल के पिण्ड के एक सिरे के समीप ले 
आते हें । सरकण्डे की गोली पर ऋणात्मक विद्युत्‌ चढ़ा- 
कर उसे पिण्ड के दूरवाले सिरे के नज़दीक ले आने पर 
विकर्षण होता है । इससे स्पष्ट है कि पिरड के दूरवाले माग 
में ऋणात्मक विद्युत्‌ भोजूद है । छड के हटा लेने पर fies 
की यह विद्यु तशक्ति भी लुप्त हो जाती है। उपपादन द्वारा 
उत्पन्न हुईं विद्युत्‌ उतनी ही देर तक स्थिर रहती है, 
जितनी देर तक निकट में कोई विद्य तूमय पदार्थ रहता है। 

लेकिन ऐसा होता क्यों है! उपयुक्त प्रयोग में यदि 
आबनूस की छड को पीतल के पिएड के निकट रखकर 
पिएड को हाथ से छू दें तो ग्रब इससे सरकरडे की ऋणा- 
त्मक विद्य तूवाली गोली प्रभावित नहीं होती । किन्तु इसके 
बाद छुड़ इटा लेने पर यही पिएड घनात्मक विद्य तूवाली 
was की गोली के प्रति विक्षण. और ऋणात्मक के 


प्रति आकर्षण का प्रदर्शन करता है | स्पष्ट है कि अब यह 


स्वयं धनात्मक विद्य तूमय हो गया है । 
उपपादन कौ. क्रिया को siecle समकने के लिए 


कल्पना कीजिए कि प्रत्येक पदार्थ नन्ढॅ-नन्हे धनात्मक ओर 


PT 


पेर थोर Sua का संचय करने के लिए काम में लाया जाने वाला 'लीडन जार? नामक पात्र 


. सिमा 


तलचुमा पात्र की रचना, उसके उपरी ढक्कन को अलग से दिखाकर, प्रदशित की गई है, दाहिनी 
उपकरण द्वारा उसकी quel और बाहर की सतह की टिन को एकः बद्ध करने 
चिनगारी पैदा होते दिखाई गई है । व्याख्या के लिए पढ़िए go २७४ का मैटर । 


से संबद्ध करने 
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OS oa =a] की कहानी 


BR स्स्स 
ऋणात्मक विद्युत्‌-कणों से मिलकर बना हे । इन कणों की 
संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की बरावर 
होती है, इसीलिए साधारणतः पदार्थों में उनके fa IT 
प्रदर्शित नहीं होते यदि कोई विद्युतूमय पदार्थ Aae 
राता है तो वह प्रतिकूल जाति के विदयुत्‌-कणों को आक- 
fra करके अपने निकटवाले सिरे पर एकत्रित कर लेता है, 

` और अपनी जाति के विद्युत्‌-कणों को दूरवाले सिरे पर हटा 
देता है | प्रतिकूल जाति के विद्युत्‌-कश उसके आकषंण से 
एक तरह aa रहते हैं, किन्तु उसी जाति के कण स्वतंत्र 
रहते हैं। अतः इस अ्रवस्था 
में पिएड उसी जाति के विद्युत्‌ 
का प्रभाव दिखलाता है। 
हाथं से छू लेने पर अनुकूल 
जाति के ये स्वतंत्र विद्युत्‌ 
कण हाथ ओर शरीर में से 
होते हुए धरती में चले जाते 
हैं। aa यदि आबनूस के 
ऋणात्मक विद्युतूमय डंडे 
को हटा लें, तो पिण्ड के बँधे 
हुए घनात्मक विद्यतूकण 
स्वतंत्र होकर पिएड पर फैल 
जाते हैं, र पिएड धनात्मक 
विद्यू त्‌ का प्रभाव दिखलाता 
है; क्योंकि श्रव इनके प्रभाव 
को नष्ट करनेवाले ET- 
त्मक विद्युत्‌-कण w में 
नहीं रहे | Ei 

__ इसी प्रकार जब दो पदार्थों 
में परस्पर घर्षण होता है तो 


जाते हें | Ha: जिसमें से ऋणात्मक विद्युत्‌-कण निकल 


' जाते हैं, वह धनात्मक विद्युत्‌ के गुण का प्रदर्शन करता 
` है और दूसरे पदार्थ में 


ऋणात्मक विद्य तूकण के 

जाने से ऋणात्मक विद्युत्‌ का प्रभाव प्रकट होता है। न 
= कारण है कि फलालैन ओर आबनूस जब एक दूसरे से राड़े 
` जाते हैं तो फलालैन में धनात्मक और आबनूस में ऋशात्मक 
ead उत्पन्न होती हे । काँच की छड़ को रेशम से रगड़ने . 
पर काँच में धनात्मक और रेशम में ऋणात्मक ब्रिजली 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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एक से ऋणात्मक विद्य त्‌- महान्‌ ब्रिटिश वैज्ञानिक फैरेडे eq cae 7 
Su निकलकर दूसरे में चले जिसका नाम विद्य त्‌-अनुसंधानों के सिलसिले में अमर रहेगा । लाता है। इस यत 


अब हम इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हे कि NA 
मय पदार्थ के निकट लाने पर TEA काराज के टुडे 
या तिनके ्रादि क्यों पहले खिचकर उस पदाचे से चिपक 
जाते हैं और फिर जल्दी ही अलग हो जाते हैं ! Far, 
मय पदार्थ के निकट जब कोई चीज़ लायी जाती है तो 
उपपादन द्वारा उस चीज़ के निकटवाले भाग में प्रतिकूल 
जाति के विद्य त्‌ क्ण इकड हो जाते हैं और दूरवाले हिरे 
पर अनुकूल जाति के | चूँकि निकट प्रतिकूल जातिके )” 
बिद्य तू-कण हैं, इसलिए दोनों पदार्थों के बीच ञ्राकषंण 
होता है | किन्तु इस ग्राक- , 
घेण-शक्ति के कारण fax- 
कर जब वह areal चीज़ , 
विद्य तूमय पदार्थ को छू 
लेती है तो विद्य तूमय पदारथ 
से उस चीज़ में समान 
जाति के कुछ विद्य तू-कण 
चले जाते हैं | समान जाति 
की विद्यतू में विकर्षण भी . 
` होना आवश्यक है, श्रत; ` 
अब इन दोनों के बीच विक- 
da होता है औरं वह चीज़ 4 
दूर या अलग हो जाती है» ' | 
यह ज्ञात करने के.लि ||. 
कि किसी पदार्थ में ILE 
या नहीं श्रौर है तो किए | 
जाति a, auld ऋणा 
या घनात्मक है, साधारणतः 
एक खास ढंग के यंत्र ती 
प्रयोग किया जाता है । प 


aie | 3 


मह की काँच की बोतल में सोने की दो पत्तियाँ पीतल ही a Ed 
के निचले छोर. से लटकती हैं | इस छड़ की का हैः 

चपटा रहता है, जो कि बोतल के बाहर निकला वी हैं कि 
बोतल के अन्दर पत्तियाँ इसलिए, लटकायी जा जाँच 
हवा का झोका उन्हें न लग पाए | जिस TE रे 
करनी हो उसे एलेक्ट्रोस्कोप की छड़ के ऊपरी 
देते हे-र्‍यदि उत वस्तु में विद्युत्‌ मौजूद इर 
कुछ श्रंश छड़ में से होकर दोनों RAA 5 
हति स दोनों पतियों मे. 


ion, Haridwar 
: CEE. aha 
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ग्रतः उनमें विकर्षण होता हँ ओर वे 


| gat एक दूसरे से दूर हटकर चौड़ी हो 5. 
क. { , ज्ञाती हैं। यदि उस वस्तु में बिजली 
तः मौजूद न हुई तो पत्तियाँ पूर्ववत्‌ अवस्था 
तो ' मेंदीलटकती रहती इ, उनभ IT 
|. नहींहोता | 


विद्यतमय वस्तु को थंदि एलेक्ट्रोस्कोप 


की छड से इम gee नहीं; केवल 
उसे छड फे सिरे फे निकट ले भर are, 
तो भी पत्तियों में विक्रषेश होगा, क्योंकि 
उपपादन के द्वारा fee जाति की - 


विद्युत निकटवाले सिरे पर उत्पन्न होगी 
श्रौर समान जाति की विद्युत दूर के सिरे R 
में पत्तियों पर चली जायगी, अतः वे | 
एक दूसरे से अलग इंट जायँगी | किन्तु 
उस वस्तु को हटा लेने पर पत्तियाँ फिर 
इकट्ठा हो जायँगी | 

. यह मालूम करने के लिए कि किसी 

` वस्तु में धनात्मक विद्यत या ऋणात्मक 
विद्युत्‌ मौजूद है, यह आवश्यक है कि 
QRAR पर किसी एक जाति की 
विद्युत्‌ ares करा ली जाय । मान 
लीजिए, श्राबनूस की se को फला- 
शन से रगड़कर इससे एलेक्ट्रोरकोप 
4 पीतल की छड़ को छू दिया गया 


We 

| पत्तियों में ऋणात्मक विद्यत चली 
न N ओर वे फैल जायँगी । अब 
द | षेनात्मक विद्यतमय वस्तु निकट 


"शि a तो वह उपपादन द्वारा 

Bo धनात्मक विद्यत भेजेगी 
1i JT: 

OR aR की पहले की HAF 


go 
रा. Sat कुछ अश धनात्मक विद्य त 

प ee Rs J 

A ye का प्रयोग हिमशस्ट मशीन _ a pee 
i Ree इस मशी year में अधिक परिमाण में घर्षण-विद्य॒त्‌ उत्पन्न करने के लिए होता हे । जैसा कि चित्र से 
वि TEN रातल में हेशिडल द्वारा घुमाई जानेवाली काँच की दो वृत्ताकार ९ 

qi Š al सुनाएँ जगी हे {5 री पर धातु की कुछ पत्तियां चिपकाई हुई हैं । इसके अगल-बगल समकोण में 

al RE, र रोप प्रकार के ` के सिरे पर प्लेट को छूते हुए ब शनुमा तार के गुच्छे लगे रहते हें । साथ ही अगल 


घे ए भी लगे हैं, जिनके दाँत दोनों प्लेटों को बाहर से घेरे हुए हैं, परन्तु उसके फ्रेम 
प होते Ske जार से संबद्ध हैं और उनसे दो टेढी Ge ऊपर को जाकर दो गोल ६ 

ई दे रही हैं। यह तो इस यंत्र की रचना हुई । ह प्रकार 

इसका सुविस्तृत विवरण go २७४८ 
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के कारण नष्ट हो जायगा और फलस्वरूप पत्तियों के विक- 
घण में कमी हो जायगी. तथा वे पहले की अपेक्षा निकट 
ग्रा -जायँँगी | इसके प्रतिकूल यदि ऋणात्मक विद्युत्‌ 
वाली वस्तु निकट लायी जाय तो वह धनात्मक विद्यत 


| | को निकट के सिरे पर इकट्ठा करेगी और ऋणात्मक 
विद्य त्‌ को पत्तियों में भेजकर उनके पारस्परिक विकर्षण 
I को और भी श्रधिक कर देगी, जिससे उनका फैलाव बढ़ 
| | F जायगा । . 
i | एलेक्ट्रोस्कोप पर विद्य श्रारूढ़ कराने के निमित्त यह 


आवश्यक नहीं कि उसके छड़ के सिरे को किसी विद्युतूमय 
as पदार्थ से छुश्राया ही जाय। विद्य तूमय वस्तु को निकट 
$ लाकर केवल उपपादन द्वारा भी पत्तियों में प्रतिकूल जाति की 
विद्युत्‌ meg करायी जा सकती है। यह क्रिया go २७३६ 
के चित्र में दिखलायी गयी है। काँच की छुड़ को रेशम 
से रगड़ने पर उसमें धनात्मक विद्युत्‌ श्रा गई है । इसे 
एलेकट्रोस्कोप के ऊपरी सिरे के निकट लाने पर उसके पीतल 
में ऋणात्मक विद्युत्‌ उपपादन द्वारा ग्रा जाती है और दूसरे 
सिरे पर पत्तियों में धनात्मक विद्युत्‌ चली जाती है, जिससे 
कि वे फेल जाती हैं | श्रब उस काँच की छड को वहीं 
रखिए, ओर हाथ से एल्लेक्ट्रोस्कोप की पीतल की BE को छू 
दीजिए तो तुरन्त पत्तियों की धनात्मक विद्य॒त्‌ आपके 
हाथ से होती हुई शरीर. में से होकर धरती में चली जायगी, 
जबकि अऋणात्मक विद्य तू काँच की धनात्मक विद्य त्‌ द्वारा 
WISE श्रवस्था में होने के कारण वहीं AA रह जायगी | 
इस हालत में पत्तियों का Ariq भी लुप्त हो जाता है 
शर वे पूर्ववत्‌ इकड्डी लटकने लग जाती हैं । तब काँच की 
छड को वहीं रखे-रखे श्रपने हाथ को, जिससे आप पीतल की 
छड छू रहे ये, हटा लीजिए और तदनंतर काँच की oe को 
हटाइए | अब पीतल के ऊपरी सिरे की ऋणात्मक विद्यत्‌ 
स्वतंत्र हो जाने के नाते नीचे तक आकर पत्तियों में प्रविष्ट 

. हो जाती है और उनमें विक्षण उतपन्न करती है | इस प्रकार 
एलेकट्रोस्कोप पर आणा त्मक - विद्युत्‌ ares हो गई । यही 
क्रिया यदि श्राबनूस की Bg को फलालेन से रगड़कर की 
जाती है तो अन्त में एलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियों पर धना- 
त्मक विद्युत्‌ अारूढ़ हो जाती हे इस ढंग से एलेक्ट्रोस्कोप 


A 


से विद्य त्‌ इसमें आरूढ़ करायी जाती है उसकी 
में हास नहीं होने पाता । | = 
कट्रोस्कोप एक श्रत्यन्त ही चेतनशील 


विद्युत्‌ श्रारूढ़ कराने में लाम यह है कि जिस वस्तु की. 


बारीक्की से की जा सकी | इस सिलसिले यी 
धातु के खोखले बर्तेनों पर जब विद्युत्‌ उस्न की जाती र 

तो वह विद्युत्‌ पूर्णतया बाह्य धरातल पर ही स्थित र 

है, भीतरी धारतल पर किसी भी मातरा में वह मौजूद 
नहीं होती । पीतल की एक खोखली गेंद लीजिए ओर 
उसमें छोटी चवची के बराबर एक quae कर दीजिए | तब 
काँच की सूखी As पर उसे रखकर उस पर ऋणात्मक ह 
आरूढ करा दीजिए | 

एक सिरे पर छोटी 
मोम से चिपका लीजिए 
भागों से शीशे 
उसमें आई हुई 


अब काँच की पतली छुड लेकर उसके 
! के बराबर पीतल का एक टुकड़ा 

। तदनंतर विद्यू तूमय गेंद के विभिन्न 

इ के धातुवाले सिरे को छुलांकर 
चत्‌ की जाँच एलेक्ट्रोस्कोप से कीजिए | 


ap 


गँ 


क 
द्‌ 
a 


श्राप पाएँगे कि गेंद के बाइरी घरातल पर हर कहीं श्रुणा- 
त्मक विद्युत्‌ मौजूद है, किन्छु गेंद की भीतरी सतह के किसी 


भाग से भी विद्युत्‌ प्राप्त नहीं होती | इससे स्पष्ट है कि गेंद 


की भीतरी सतह पर विद्य त्‌ मोजूद नहीं है | ब्रिटिश वैज्ञानिक 
फेरेडे ने इस तथ्य का प्रदर्शन निम्न रोमांचकारी प्रयोग 
द्वारा किया था | 
उसने लोहे के तार का एक बड़ा पिंजड़ा तैयार किया | 
a उसे aia की एक चौकी पर रखकर वह खयं उसके : 
अन्दर UAT को लेकर चला गया | बाहर से उसके आ 
मित्रों ने पिंजड़े पर इतनी श्रधिक विद्युत्‌ आरूढ़ कराई कि 
आसानी से पिंजड़े से बिद्युत्‌-चिनगारियाँ पैदा की जा सकती, 
थीं। बाहर से पिंजड़े को छूना निरापद न था, किख 
भीतर फैरेडे को कुछ मालूम न पड़ा और न अन्दर रखे 
हुए एलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियों पर ही किसी प्रकार का प्रमा; 
पड़ा ( दे० २७४१ का चित्र ) | इस प्रयोग ने मली भाँति 
यह सिद्ध कर दिया कि धातु के आवरण से चारों Me 
किसी वस्तु को यदि घेर दिया जाय तो बाहर की विदु ती. 
प्रभाबं भीतर की उस वस्तु पर किसी हालत में नही A a 
सकता | उदाहरण के लिए बारूदखाने के चारों शरोर य ° 
तार की जाली का घेरा खड़ा कर दिया जाय तो गह 
की बिजली गिरने पर भी बारूदखाने पर कोई E ४ 
पड़ेगा । faa 
इन्हीं दिनों अधिक मात्रा में विद्युत्‌ gana ye 
मशीनें भी बनाई गईं | ये मशीनें उपपादन क्रिया © ae 
थीं। इस ढंग की सबसे सीधी-सादी मशीन “ : F 
है। इसका सर्वप्रथम निर्माण इटोलियनू a री 
„ सन्‌ १७७५ में किया था। इसमें चपड़ेकी एक 


(वीक मोह का ली है । इस चकरी 7 | 


d विज्ञान 


शाय. 
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Tam he सखी एती है, जिवका व्या बाड़े के ghee जे हो o a प्लेट रक्खी रहती है, जिसका व्यास चपड़े के 
यास से थोड़ा कम ही होता है। घातु की इस प्लेट में काँच 
का हैन्डिल लगा होता eal विद्युत्‌ sua करने के लिए घातु 
की प्लेट को अलग हटाकर फलालेन या बिल्ली की खाल से 
बपड़े को रगड़ते और उस पर ऋणात्मक विद्युत्‌ पैदा 
कर लेते हैं। अब धातु की प्लेट को चपड़े पर रख देते हैं-- 
gaa प्लेट के निचले भाग में धनात्मक eq तथा 
ऊपरी सतह पर ऋणात्मक विद्युत्‌ आ जाती है | अतर घातु की 
प्लेट को हाथ से छू देते हैं, अतः स्वतन्त्र ऋणात्मक विद्युत्‌ 
शरीर में से होकर धरती में बली जाती है | तब काँच का 
हैन्डिल पकड़कर धातु की प्लेट को उठा लेते हैं ओर जिस 
वस्तु पर विद्य तू WSS कराना हुआ उससे इसे Sar देते 


~ 


Ul प्लेट को पुनः चपड़े पर रखकर पूर्ववत्‌ उसमें धनात्मक 


विद्युत्‌ का समावेश कराकर इसे उसी वस्तु से छुआकर , 
उसमें रौर भी अधिक विद्यूत्‌ प्रविष्ट करा सकते हैं | यह | 


क्रिया दुहराकर धीरे-धीरे करके ढेर-सी विद्य त्‌ उस वस्तु में 


प्रविष्ट करा देते हैं ( दे० gy २७४२ का चित्र ) | 
प्रयोगशाला श्रों में अत्यधिक परिमाण में विद्य त्‌ उत्पन्न 
करने के लिये eae मशीन का प्रयोग होता हे (दे० 
उड २७४५ का चित्र ) | इस मशोन में ata को दो बृचाकार 
प्लेट लगी होती हैं, जो ऊर्ध्व धरातल में प्रतिकूल दिशाश्रों 
में एक ही tsa दारा घुमायी जा सकती हैं। प्रत्येक 
प्लेट की बाहरी सतह पर समान दूरी पर धातु की पत्तियाँ 
चिपकाई हुई रहती हैं तथा “दोनों ओर पीतल की ge 
की भुजाएँ लगी होती हैं, जिनके सिरों पर तार के गुच्छे 
होते हैं जो प्लेट को छूते रहते हैं। ये भुजाएँ लगभग 
एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। बगल में दोनों ओर 
घातु के कंधे लगे होते हैं, जिनके दाँत दोनों Acta 
बाहर से घेरे रहते हैं। ये कंघे मशीन के ढाँचे को ae 
नहीं हैं । प्रत्येक कंधा एक-एक लीडन-जार से सम्बद्ध 
रहता है तथा कंधों से ही धातु की दो टेढ़ी छड़े ऊपर को 
जाती हैं, जहाँ उनके सिरे गोल geat बन जाते हैं | 


Ba मढे लकड़ी के एक गे 


RE 
7 Tasi तब उसे 


i हे क meters ओः 


ष नी गई 


» पर साथ ही 
पोषा ज्ञा. और सरे 
AR और दूसरा 


के सस्परा म॑ लाए जाएंग 
जागी, Haridwar - 


i 


i 


so जज... ता 


श्र re haba m eia ei 


है कि मशीन की ऊपरवाली घुंडियों के बीच चिनार 
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T 


a की कहानी 


कल्पना कीजिए कि घर्षण के कारण सामनेवाली प्लेट 
की एक पत्ती पर थोड़ी धनात्मक विद्युत्‌ मौजूद है। जब यह 
बाई ओर घूमेगी, तब यह पिछली प्लेट की उस पत्ती के 
सामने आएगी जो कि पीछे की धातुवाली भुजा के गुच्छे 
के स्पश में है । गरतः तुरन्त पीछे वाली प्लेट की इस पत्ती में 
उपपादन द्वारा ऋणात्मक विद्युत्‌ का प्रवेश होगा ae 
मुजा के दूसरे छोर के स्पशं में आनेवाली पत्ती में धनात्मक 
विदय त्‌ प्रकट होगी श्ब दोनों प्लेटें ज्यों-ज्यों घूमती हैं, ae 
कंधे में धनात्मक fag cael होती जाती है और दाहिने 
कंघे में ऋणात्मक विद्य तू। 
फिर सामनेवाली भुजा का एक गुच्छा ऋणात्मक 
विद्युत्‌ वाली पत्ती के सामने आता है और दूसरा गुच्छा 
घनात्मक वाली पत्ती के | ऊपर वाले गुच्छे के स्पश में आने- 
वाली पत्ती में घनात्मक विद्य तू उत्तनन होती हे और नीचे 
वाले गुच्छे के स्पर्श में आने बाली पत्ती में ऋणात्मक 
विद्युत्‌। और ये ही धातु के कंधों द्वारा एकत्रित की 
जाती हैं। इस प्रकार जिस वक्त प्लेट घूमती हैं, .सामने 
वाली प्लेट के ऊपरी भाग की तमाम पत्तियों में ओर पीछे- 
बाली प्लेट के निचले हिस्से की तमाम पत्तियों में घनात्मक 
विदय त्‌ रहती है ओर शेष पत्तियों में ऋणात्मक विद्य त्‌, जो 
दाहिने कंधे में एकत्रित होती है | कंधों से विद्युत्‌ दोनों 
लीडन जारों में जाकर सञ्चित होती है। लीडन जार का 
गुण यह है कि ढेर सी विद्युत्‌ इसमें सञ्चित की जा सकती 
है । लीडन जार वास्तव में एक चौड़े He की ata की 
बोतल होती है, जिसकी दीवालों की बाहरी श्रौर भीतरी 
सतह पर टिन की पत्ती कुछ दूर तक चढ़ी होती है (Zo पृष्ठ 
२७४३ का चित्र) | उसके लकड़ी के ढक्षन में से पीतल की 
छड़ गुजरती है, जिसके निचले भाग से एक पीतल की sist 


लटकती रहती हे ओर यह ज़ंज़ीर टिन की पत्ती को छूती . 


है | लीडन जार में विद्युत्‌ संचित करने के लिए इसकी 
पीतल की घुरडी को तार द्वारा हिमशस्ट मशीन के कंघे 
से सम्बद्ध कर देते हैं और जार के बाहरी टिन की सतह 
को हाथ से पकड़े रहते हे ताकि उसका सम्बन्ध धरती से 
हो जाय। बिद्य त्‌ मर जाने पर एक चिमटेनुमा यंत्र से लीडन 
जार की घुएडी श्रोर बाहरी wae की टिन को 


से सम्बद्ध करने पर विद्युत चिनगारी श्रौर साथ ही कडक 


की आवाज़ उत्पन्न होती हे । लीडन जार की विद्युत्‌ aa 


विनष्ट हो चुकी होती है | 
 हिमशस्ट मशीन में लीडन जार लगाने का तास यह 


00-07॥ Public Domain uru il 


एक दूसरे 


kath SASS Abad, 


= 
उस वक्त तक नहीं उत्पन्न होती जब तक कि दोनों ओर 
के लीडन जारों Hoste मात्रा में विद्यूत्‌ संकलित न a 
जाय | यदि लीडन जार न लगाये. जायें तो मशीन की 
{feat पर अधिक मात्रा में विद्युत्‌ एकत्रित नहीं हो पाती, 
ऋतः चिनगारी भी लम्बी नहीं उत्पन्न होती | 


हिमशस्ट मशीन द्वारां saa विद्युत्‌ चिनगारियों को. ` 


देखकर अवश्य ही प्रश्न उठता है कि आकाश में कौंधने- 
वाली rag भी क्या बास्तव में प्रयोगशाला में उसन्न की 
गईं विद्यू त्‌ सहश ही है ! सन्‌ १७४४ में सुप्रसिद्ध अमेरिकन 
बेन्जेमिन फ्रैन्कलिन ने एक साहसुपूर्ण प्रयोग इस सिलसिले 
में किया था। रेशम की पतंग बनाकर उसके सिरे पर पतले 
तार का छोटा टुकड़ा sat लथा दिया ओर तब सूत 
की डोर में, जिसभे उसने पतंग ater था निचले छोर पर 
उसने लोहे की एक चासी बाँधी और वहाँ पर रेशमी we 
को बाँधकर उस फ़ीते को हाथ में पकड़कर GS श्राकाश 
में उसने पतंग उड़ाया | उसने अपने इस प्रयोग के 
लिए ऐसा समय चुना जब कि आकाश में बिजली चमक रही 
थी | पानी बरस जाने पर जब डोर गीली हो गई तब चाभी 
के निकट उँगली ले जाने पर उसे एक Tage मटका 
मिला ओर नन्हीं-सी चिनगारी उत्पन्न हुई ( Fo पृष्ठ २७३५ 
का ऊपरी चित्र ) | इस प्रयोग ने निविवाद रूप से यह हिद 
कर दिया कि आकाश की बिजली भौ प्रयोगशाला बी 
विद्युत्‌ की तरह ही है। 

इस नवीन अनुसन्धान से प्रभावित होकर दूसरे ही सात 
एक फच विद्वान्‌ डा० रोमास ने इसी तरह का एक और प्रयोग 
दुइराया, किन्छु उसकी पतंग का क्षेत्रफल काफ़ी ज्यादा पा 
तथा सूत की डोर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसने एक 
बारीक तार बट दिया था । अच्छे मौसम में जब कि नपा 
बरस रहा था और न आकाश में बिजली ही चमक रीप) 
उसने श्रपनी पतंग ऊँचे बादलों के बीच उड़ाई। लेकिन 
को उसने लोहे की एक कील में बाँध दिया | थोड़ी i 
बड़े ज़ोर का घड़ाका हुआ, बिजली की चमक a 
श्रौर कील के नीचे =| में एक सूराख बन गया । 


2 


देर में पतंग ज़मीन पर गिरी तो जिस किसी पो पशा 


छुआ उसे ही ज़बर्दस्त धक्का (शॉक ) m 3 
२७३८ का निचला चित्र ) | डा० रोमास के ६1. 


ai | 
यह निष्कर्ष निकला कि जिस वक़्त बिजली area @ 


भी चमकती होती है उस ara भी बादल 


= ज ही विर | 
हैं क्योंकि पतंग ओर उसकी डोर में बादलों j ra j 


f 
| 


5 
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जब कोयला जलता हे | 


€ a D az = e उत 
काबन के पूणण आर अपूण दहन द्वारा क्रमशः उत्पन्न होनेवाली कार्वन डाइआक्साइड भौर ree 


J: ग्रापको बता 


मोनॉक्साइड गेसों की कथा । 


जा gare कि अन्य श्रनेक . कार्बन से काबन डाइश्रॉक्साइड, काबन से कार्बन भोना- 


तत्त्वो की भाँति जब कोयला अथवा कार्बन का क्साइड और कार्बन मोनॉक्साइड से काबन डाइऑक्साइड 
कोई अन्य रूप हवा अथवा ऑक्सिजन में जलता है तो के उसादनों में शक्ति का तापरूप में उद्भव होता है | इसी 
वह अपनी ऑक्साइडों में परिवत्तित हो जाता है। ऑक्सि- ताप को इम नाना प्रकार से प्रयुक्त करते हैं। 
जन के पर्यासत परिमाण में बह कार्वन डाइओआँक्साइड जब अ्रँगीठी में कोयला जलता है तो, हलकी गमं इवा 
(CO, ) गैस, और maata परिमाण में कार्बन मोनॉ- के ऊपर उठते रहने के कारण, ताजी हवा नीचे के हार 
rage (CO) गैस में परिणत होता हे । कार्बन मोनॉ- से उसमें प्रविष्ट होती रहती है। यह हवा जब सबसे नीचे 


क्साइड के ay में 
ऑक्सिजन के एक 
श्रोर परमाणु से संयुक्त 
होने की क्षमता होती 
, श्रतएव यह गैस 
मज्वलनशील - होती 
) और हवा अथवा 
श्रॉविस जन में जलकर 
डाइश्रॉक्साइड में 
बदल जाती है । 
बेन मोनॉक्साइड 
गैस वास्तव मे अधः 


वाले अंगारों के संसर्ग 
में आती है तो काबन 
डाइञ्ऑॉक्साइड गैस 
बनती है 
C+0, = CO; 
यह कार्बन डाइ- 
अक्साइड ऊपर के 
अंगारों द्वारा काबन 
मोनॉक्साइड में अव- 
कृत हो जाती है-- 
CO,+C=2C0 
ओर यह काबेन 
मोनॉक्साइड ऊपर 
निकलकर जैसे ही हवा 
के संसग में आती है, 
जलकर फिर काबन 
a $. डाइग्रॉम्साइड में 
hart कोयला केसे जलता है परिणत हो जाती है-- 


( १ ) काबन और ऑक्सिजन के संयोग से बनती हुई कार्बन डाइ- Qo यमय स ८ 
ऑक्साइड गैस; (-२ ) कार्बन पर कार्बन डाइऑक्साइड की fata maa E 
बनती हुईं कार्बन मोनॉक्साइड गेस; ( ३ ) हवा में नीली लौ के साथ के ऊपर जो 


. जलकरळाकनाडाइक्ॉ्छठडडमें VARA हिसत AAR | 


f 
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= की कहानी 


पड़ती हैं वे जलती हुई कार्बन मोनॉक्साइड की ही होती 
हें । इस प्रकार कोयला डाइश्रॉक्साइड में परिणत होता 
हुआ हवा में मिलता रहता हे, a इस परिवत्तन में 
जिस ताप का उत्पादन होता है वही कोयले के gael को 
रक्त-तप्त रखता है और पानी उबालने, भोजन पकाने, 
श्रादि के कामो में लाया जाता है | i 

कार्बन का कार्बन डाइश्रॉक्साइड में परिवत्तन प्रकृति 
में नाना प्रकार से निरन्तर हुआ करता है। भोजन से 
संयुक्तावस्था में प्राणियों के रक्त में परिक्षीण तंतुओं के रूप 
में पहुँचनेवाले कार्बन का मन्द दहन साँस द्वारा बराबर होता 


रहता है, रौर इस प्रकार बनी हुई कार्बन डाइश्रॉक्साइड ` 


फेफड़ों से बाइर निकलकर हवा में मिलती रहती है | 


BO HE Ra 34 > 


डाइउप्रॉक्साइड हि 
~ MR 


7 ie 3 


प्राणियों पय य य पाए ह शली शयोक ae तर्क गम ओर arate gy अपने शरीर की गर्मी और कार्यशक्ति इस 
दहन से मिलती (Re ge १६ ) । अंगी) चूहा, 
wal, आदि जहाँ-कहीं भी आपको कोयला ग्रथबा ह 
दिखाई य कार्बनिक पदार्थ मुक्त हवा में जलता em 
दिखाई दे तो समझ लीजिए: कि जलने 

बदल रहा है, और यह गैस हलकी गर्म हवा के पर 
ऊपर उठती हुई हवा में मिलती जा रही है। हवा में पढ़ा 
हुआ कोयला भी मंद दहन दारा, अर्थात्‌ बहुत ही धीरे 
aiga होकर, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता 
रहता है । कोयले के जलने के अलावा जीव-पदायो के 


मंडीकरण अथवा सड़ने, तथा चूना बनाने की विधियों में 
979, Fin 
E; ४ 
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कार्बन डाइऑक्साइड चक्र 

यदि इस प्रकार कार्बन डाइओऑक्साइड गैस हवा में 
मिलती रहे, और हवा में ऑक्सिजन का अंश, इसके 
PTE में बदलते रहने के कारण, घटता 
त शीघ्र ही सारे प्राणियों का दम घुट जाय ! वास्तव 
a काबन, जो वनस्पति-कलेबरों से ही निकला हुआ 
a eee होकर हवा में मिलता रहता है, उतना 
ह की कार्बन डाइआऑक्साइड से वनस्पति-कलेबरों 
त सेह ee है । हम पहले ही लेख (To २०) में 
र्ल ae satel की पत्तियाँ किस प्रकार अपने 
t § पेया सूय-प्रकाश की शक्ति दवारा कार्बन डाइ- 
@ निकालती : अपने कलेवरों के लिए आवश्यक कार्बन 
r A हें कार्बन और ऑक्सिजन के संयोग में 
aa का उद्धव हो 

à e के कार्ब 


"शक्तिका शो न र ऑक्सिजन में विच्छिन्न होने 
Oy ३ „ र आवश्यक, होता है। यह शक्ति सर्य- 
भी से मिलती aN 


रहती हे । कार्बन डाइश्ॉक्साइड की 
t लेकर रॉ Rasa 


ता है, इसके विपरीत कार्बन ste 


हवा में हें छिद्रं से उच्छूवास दारा 
| लौटती Watling कुति inseuruk RE a 


वला करता है 
वस्था को कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र कहते हैं । इसके 
फलस्वरूप खुली हवा में कार्वन डाइग्रॉक्साइड का अंश 
बही बना रहता है (दे० To २६५६) | यह चक्र केवल इबा | 
में ही नहीं, पानी में भी परिचालित होता रहता है। नाइट्रो | 
जन चक्र (दे० पु० १०६५ ) की भाँति इस चक्र में भी 
वनस्पति रौर प्राणवगों में पूण सहयोग स्थापित रहता हे-- 
पेड़ों द्वारा छोड़ी हुई ऑक्सिजन प्राणियों के लिए ओर | 
प्राणियों द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइश्रॉक्साइड पेड़ों के | 
लिए आवश्यक होती हे | 
जीवन और अशि को बुझा देनेवाली गेस 

कार्बन डाइऑक्साइड te जीवन भ्रथवा दहन की ee 
पोषक नहीं होती, इसलिए उसका अंश त्रधिक हो जाने 
पर हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है । = 
हवा से ड्योढी से भी कुछ अधिक भारी होती. है, श्रत g 
विशेषकर गहरे saat बेहवादार स्थानों में हवा के नीचे 


नीचे A 
की तहों में वह कुछ समय तक इकड़टी रह सकती है 
पुराने गहरे अनुपयुक्त Hal, घाटियों, गइढों, गफाओं, 

आदि में, जहाँ जीव-पदाथो के ऑक्सीकरणः 
के कारण भूविवरों या ज्यालामुखियों से नि तर न 
रहने के कारण कार्बन डाइग्रॉक्साइड इकट्टो होती 
हे, उसकी मात्रा इतनी अधिक और ऑक्सिजन की 
कम हो जाती है कि. I 


वन RE र्ट a ee er er ee ee ere 


Ao 


AO 
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विश्व की कहानी 


eee 
कार्बन डाइश्रॉक्साइड के बातावरण में प्रायः सभी 
हवा में जलनेवाली वस्तुएँ श्रदाह्य हो जाती हैं, इसीलिए 
यह गैस आग gaia के कांम में लाई जाती है | आपने 
आग बुझाने कै यंत्रों को कतिपय स्थानों में दीवालों पर 
SF हुए देखा होगा । मज़बूत धातु के, बहुधा शाकु के 
आकारं के, एक पात्र में सोडियम बाइकाबोनेट -का एक 
गाढ़ा घोल भरा रहता है | उसके अंदर सल्फ्यूरिक ऐसिड 
से भरी हुई शीशे की एक नली लगी रहती है (go २७५४ 
का चित्र ) | काम पड़ने पर नीचे का लट्ट, फ़श पर ज्ञोर 
से ठोक दिया जाता है, जिससे उससे लगी हुईं छुड़ ऊपर 


की ओर बढ़कर शीशे की नली को तोड़ देती है। इस 


प्रकार सोडियम बाइकाबोनेट और गंधक का तेज़ाब मिल 
जाते हैं, ओर इन दोनों की रासायनिक प्रतिक्रिया से 
कार्बन डाइश्रॉक्साइड गैस ज़ोर से निकलने लगती है-- 


2NaHCO; + H,SO. 
सोडियम सल्फ्यूरिक 
agori afte 
= NaSO, + 220 + 200, 
सोडियम पानी काबन डाइ- 
सल्फेट रॉ. 
बुमाने के यंत्र के सुख को खोलकर आग की ओर कर 
देने से कार्बन डाइश्रॉक्साइड गैस, अधिक भारी होने के 
कारण, हवा को हटा देती है श्र जलती हुई वस्तु को 
ढककर उसे बुझा देती È | 
फ़ोमाइट नामक शाण छु्ाने के यंत्रों में सोडियम बाइ- 
कार्बोनेट के घोल के साथ fake’ पोषे की जड़ों का रस 
अथवा कोई अन्य काग को उत्पन्न करनेवाला पदार्थ मिला 
रहता है, ओर एक लंबे बेलन सें गंधक के तेज़ाब की 


=) 
दम शीघ्र ही घुट जाता हे | इस प्रकार मरे इ 


संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पाक की एक घाटी में भूविवरों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर eel = 
रहती 21 इस घाटी के अंदर पहुँच जानेवाले प्राणियों का 


_ के अस्थि-पंजर उसमें पे हते दे.) तहा की Gienia मरे पड़े हु देले ” 


गए है| 
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aga दिनों से as हुए कुओं में पेठना ख़तरनाक होता है, कारण बहुधा उनमें कार्बन डाइऑक्साइड RTA हो 
जाती है । इनमें पैठने के पहले एक जलती हुई मोमबत्ती अथवा लैम्प को नीचे तक लटकाकर देख लेना चाहिए । 


~ 


यदि वह बुक जाय तो उसमें तब तक न Goat चाहिए जब तक पंप द्वारा उसकी हवा बदल न दी जाय, नहीं तो 
पैठनेवाला उसके War जाकर बाहर जीता हुआ न लौटेगा ! 


जगह अलुमीनियम सल्फेट का घोल भरा रहता है | अलु- 

मीनिय सल्फेट पर पानी की क्रिया से अलुमीनियम डाइ- 

ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऐसिङ का उत्पादन होता है; 

अतएव जब किसी यांत्रिक विधि से श्रलुमीनियम सल्फेट 

| a We सोडियम बाइकाबोनेट के घोल से मिला दिया 

1 है, तो इस बाइकार्बोनेट के साथ सल्फ़्यूरिक ऐसिड 

किया से सोडियम सल्फ़रेट और कार्बन डाइऑक्सा- 

ae ही में रहता है, किन्तु अलुमीनियम हाइड्रॉ- 

एक लबलबे अवक्षेप के रूप में प्रथक हो जाता 

=o ae हाइड्रॉक्साइड और लिकरिस के रस का 

स्पे डाइश्रॉक्साइड गैस से मिलकर काग के 

पह काग ज वाले यंत्र से ज़ोर से निकलने लगता है । 

रेत ee ती हुई वस्तु को मज़बूती से ढककर आग को 

देता है । तेल में लगी हुई आग को बुझाने 
TET ही सफल प्रमाणित हुआ है। 


का्बोनिक of 
आपने देखा न क Ss गेस : 


पुरेत बुझा 


उस्न होते हे | सोडियम सल्फ़ेट घुलनशील होने के . 


कि जब BSE MDI खोली । उस के ऊपर कै बाबर की कस र करने से 


जाती है तो उसमें से एक गैस निकलती है। यह गैस 
कार्बन डाइश्रॉक्साइड ही होती है। दबाव में यह गैस 
पानी में बहुत अधिक घुल जाती है, ग्रोर दबाव के 
इटते ही उसमें से निकल पड़ती हे) साधारण दबांव में 
उण्डे पानी में उसी के आयेतन के बराबर कार्बन SRAT- 
क्साइड घुल सकती है। पानी के साथ संयुक्त होकर वह 
कार्बोनिक ऐसिड में परिणत हो जाती है-- , | 
H,O+CO, = HCO, ee; टॅ” 

कार्बन डाइऑक्साइड की गणना इसीलिए श्रम्लीय | 
ऑक्साइडों में होती है, ओर उसे कार्बोनिक ऐसिड गैस 
इसीलिए कहते हैं | अम्लीय ऑक्साइड बही हे जो पानी 
में gaat किसी अम्ल को उत्पन्न कर दे । जिस पानी.में 
काफ़ी कार्बन डाइश्रॉक्साइड घुली होती है, ee स्वाद 


ps 


i 


खट्टा इसीलिए होता हे | खनिज खोतों के पानी मेँ भी 

कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी घुली होती है। कार्बोनिक 
अम्ल के अणु अस्थायी होते हैं। वे केबल घोल में ई 
सकते हैं | घोल को सुखाने अथवा गर्म करने ग्र 
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पलट जांती है और काबेन डाइश्रॉक्साइड Dean tak Gal डाईश्रॉक्साइड गेत निकल यही परिवर्तन दीवाल पर पुते हुए चने [कक 
जाती है । 

कार्बोनिक ऐसिड गैस अपने त्रम्लीय गुण के कारण 
ह्रों को अपने लवणों कार्बोनेटों में परिणत कर देती है । 
सबसे प्रबल क्षार कास्टिक पोटाश के घोल में वढ इस 
प्रकार पूर्णतः शोषित हो जाती है-- 

2 KOH + CO, = KCO; + 1120 
कास्टिक . aaa पोटैशियम पानी 
पोटाश डाइथ्रॉक्साइड काबोनेट 

कास्टिक पोटाश इसीलिए उसे शोषित अ्रथवा प्रथक्‌ 
करने के लिए व्यवहृत होता È | 
चूने के साथ होती हुई कार्बन 
डाइश्राक्साइड की यह रासायनिक 
प्रतिक्रिया इमें श्रपने दैनिक जीवन 
में बहुधा दिखाई देती है | 
कार्बन डाइऑक्साइड 
गेस और चूना 
बहुत दिनों तक खुली हवा में 
we रहने से चूने की तेज़ी 
( च्षारीयता ) इसीलिए नष्ट हो 
जाती है कि हवा की-कार्बन डाइ- 
ग्रॉक्साइड उसे afgaat 
वस्तु—कैल्शियम कार्बोनेट--में 
बदल देती है। चूने से आप लिख 
नहो सकते, किंतु इस प्रकार अना 
हुश्रा केल्शियम कार्बोनेट किसी 
TSK रगड़ने से खड़िया की 
` भाँति सफ़ेद निशान डालने 
लागता है | पिछले अंक में हम बता 
. चुके हैं कि खड़िया अति aga 
सामुद्रिक घोंधियो से बना हुआ 
कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। 
कै (ह cues कद 
द पपड़ी जम जाती हे । इस लि : mi 
E ता R I इस न में भी हवा 
काबन डाइ ग्रॉकसाइड को प्रतिक्रिया से कैल्शियम 
। बनता है 1 यह पानी में नहीं घुलता, और इसी- 
चूने के पानी ओर at Fagg पर बनकर 
पृथक्‌ होताई  - 


आग बुझाने का एक यंत्र 


भी एक है | 


यही Raia दीवाल पर पुते हुए =] पर भी हो 
है । ताज़ा पुता हुआ चूना रगड़ने से सफ़ेद निशान प 
डालता, किन्तु कुछ ही दिन बाद वह, यदि उसमें प्याह 7 
मात्रा में गोंद अथवा सरेस नहीं मिला होता, खड्या < 


भाँति छूटकर कपड़ों आदि में लगने लगता है | 

थोड़े से साफ़ चूने के पानी को एक शीशे के गिला 
में ले लीजिए और उसमें एक नली डालकर मुँह पे 
फँकिए । आप देखेंगे कि चूने का पानी दूधिया रंग का 
हो जाता है । यह परिवर्तन भी उपयुक्त रासायनिक क्रिया 
के कारण होता है | 


कैल्शियम कार्बोनेट के पृथक होते 
हुए सफ़ेद कण चूने के पानी 
को दूधिया रंग का कर देते है 
Xo Jo १३८) | कार्बन डाइ- 
आक्साइड को पहचानने के लिए 
इसी रासायनिक क्रिया का व्यव- 
हार हुआ करता है | 
किसी चोड़े मुंह की बोतल में 
मोमबत्ती का एक छोटा-सा जलता 
हुग्रा ठुकड़ा दीप-चमची पर रख 
कर अथवा तार की सहायता से 
अथवा किसी श्रन्य प्रकार से 
gfe कीजिए । थोड़ी ही देर में 
मोम के जलने से बनकर. इकड 
होती हुई कार्बन डाइश्रॉक्साइड 
गैस उसे gar देगी। श्रब उ 
मोमबत्ती को निकाल लीजिए 
बोतल में थोड़ा, चूने का पारी 
छोड़कर उसे बंद कर' दीजिए E 
` बोतल को ऊपर-नीचे हिलाने १ | 
आप देखेंगे कि घुने का पाती 
दूधिया हो गया | यह ई a 
का एक प्रमाण है कि T य 
के जलने से बननेवाले पदार्थों में से कार्बन grea 


क मुह a कँकते 
तो देखेंगे कि चूने का पानी रंगहीन से दूधिया - 
दूधिया से रंगहीन होने लगता है| इसका कारं 


कि केल्शियम कार्बोनेट कार्बोनिक ऐसिड से १४. 


यदि श्राप चूने के पानी में देर त 


जज 


FD Meramec ores 90 ce rad न न Nn 


` पेसा ले लीजिए ; 


रत 


रसायन विज्ञाने 


NNN | ToS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CM न 


H-O + CO, = 112003 

CaCO, + H: COs =Ca (HUOs), 

qaaa में, बाहकारबोनेट में कार्बोनेंट से दुगुनी कार्बन 
डाइश्रॉक्साइड रहती है । आग बुझाने के यंत्रों में सोडि- 
यम बाइकार्बोनेट इसीलिए व्यवह्कत होता है | 

यदि आप दूधिया से फिर साफ़ हो गए हुए इस चूने 
के पानी को गर्म करें, तो देखेंगे कि वह फिर दूधिया हो 
जाता है। कारंण यह हे कि बाइकार्बोनेट अस्थायी होते हैं | 
घोल को गर्म करने अथवा सुखाने से उपर्यक्त प्रतिक्रिया 
पलट जाती है, ओर agaaa केल्शियम aie 
afaa हो जाता हे-- 


Ca(HCOs), = CaCO,+H,0+CO, 


' में किसी भो कार्बोनेट पर daa छोड़ने से उस 
तेज़ाब के लवण, पानी और कार्बन डाइऑ्साइड गैस 
का उत्पादन होता है। किसी धातु का कार्बोनेट उसकी 
मास्मिक ऑक्साइड और का्बोनिक ऐसिड गैस के संयोग 
से बना होता है | अतएव उस पर तेज्ञाब छोड़ते ही धातु 
की ऑक्साइड पर उसकी क्रिया द्वारा लवण शौर पानी का 
उत्पादन होता है, ओर कार्वन डाइग्रॉक्साइड गैस 
अधिक वाष्पशील होने के कारण निकल जाती है। 
मास्मिक ऑक्साइड उस धातव ऑक्साइड को कहते हैं, 
जिसकी श्रम्लों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा लवण 
रौर पानी उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, PRITA काबो- 
नेट (CaCO; अथवा 0.00, ) क्रैल्शियम 


का निकल जाना. ( दे० 
Jouve) ओर कति 
पय गुफाओं में पाघाझ- 
स्तंभों का बनना ( दे? 
To ५४४ ) इसी विच्छे- 
दून के कारण संभव 
होता है । 
काबोनिक ऐसिड के 
लवण -काबोनेड 
खड्या ( कैल्शियम 
कार्बोनेट ), धोनेवाला 
सोडा ( सोडियम Frat- 
नेट) अथवा खानेवाला 
डा ( धोडियम arz- 
काबोनेट ), आदि कोई 
काब्री नेट लवण 


> सिरका, नमक का 
| का तेज़ाब 
s , 


TR छोड़िए। मिलाने पर उसे दूधिया 
कि बुदबुदे कर देती है, तो वह. 
ae te ओर re Boyes लवण कार्बोनेट मान य 
पैव $ a feet आग बुझाने के फ़ोमाइट नामक यंत्र द्वारा वही पेट्रोल में लगी लिया जाता है । 3 ae 
योतक रोता T का दाग gar दी गई है ! देखिए, क्रोमाइट के काग ने किस प्रकार गेसोत्यादक पे. i 


तेल को आच्छादित T 


CC-0. In Public Domain. GUrukul Kangri Collection, Haridwar _ 


= — eas र कार्बन 
` ` £| डाइग्रॉक्साइड के योग 
से बना होता है । उस 
पर नमक का awa 
-छोड़ने से कार्वन डाइ- 
ऑक्साइड गैस निकल 
जाती है, ओर केल्शियम 
क्लोराइड ओर पानी रह 
जाते हैं-- 

CaCO; + 2HCI 
= CaCl, + H,O 
+ GO, 

प्रयोगशाला में कार्बो- 
नेट की पहचान परीक्षा- 
नली में शुष्क-पदार्थ को 
लेकर उसमें नमक 
अथवा WAH का हलका 
तेज्ञाब डालकर होती हे । 
यदि गेप के बुदबुदे उठते 
हे, ओर गेस रंगहीन 
आर गंधहीन होती हे 
आर चूने के पानी से 


कर लिया हे ! 


- सोडियम बाई 


VV 


पता लगता है कि खड़िया के एक ब 
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a rere आक स 


( खानेवाला सोडा ), मैग्नीशियम कार्बोनिट, मैग्नीशियम 
सल्फ़ेट, साइट्रिक ऐसिड ( नींबू का अम्ल ) आर टाटरिक 
ऐसिड (इमली का अम्ल) चूण रूप में मिले रहते हैं । पानी 
डालते ही दोनों अम्ल घुलकर काबोंनेटों पर आक्रमण करते 
हैं, और कार्बन डाइऑॉक्साइड निकलने लगती है। इस 
प्रकार बने हुए साइट्रेड और टाट्रेंट लवण शरीर की श्रम्ली- 
यता को दूर कर देने, और मैग्नीशियम सल्फ़ेट, हलका 
जुलाब होने के कारण, पेट को साफ़ करने में सहायक होते 
हैं| ऐसे गेसोत्पादक zat को ठोस रूप में कभी न खाना 
चाहिए, कारण पेट में कार्बन डाइश्रॉक्साइड के भर जाने 
से मृत्यु तक हो सकती है । 

रोटी पकाने के पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट कति- 
पय अम्लीय लवणों, यथा पोटेशियम बाइटाट्रेंट ( क्रीम 
फ़ टारटार ), के साथ मिला रहता है । गर्म करने पर 
ही पोटेशियम बाइटाग्रेंट घुलता है और सोडियम बाइ- 
कार्बोनेट से काबन डाइत्रॉक्साइड निकाल देता है । इस 
निकलती हुईं गैस से रोटी फूलकर उठ आती है । 

: तेयारी ओर परीक्षा 

प्रयोगशाला में कार्बन डाइ्ॉक्साइड गेस संगमरमर की 
चिपाकों,अ्थवा पिसी हुईं खड़िया पर 
नमक के तेज़ाब की क्रिया से लगभग ; 
उसी प्रकार तैयार की जा सकती है, | 
जैसे जस्ता ओर गंधक की तेज़ाब से 


t 


पिछले अंक में बताया जा चुका है कि sal aa 
$ सूषम जल-प्राणियों की ठठरियों से बनी होती हैं । a aa tg 
PRR AEE] egin हें काप व्कैल्डि यम कार्बोनेट की ब 4 


हाइड्रोजन ( दे० Jo २७२ ) | अंतर केवल यह रहता है 
कि कार्बन डाइट्रॉक्साइड घुलनशील होने के कारण पारी 
के ऊपर नहीं, किन्तु हवा से भारी होने के कारण हाइट. 
क्लोरिक ऐसिड गैस ( दे० go १६४६ ) अथवा क्लोरीन १ 
भाँति हवा को ऊपर हटाकर इकट्टी की जाती है। 

घर पर भी काबन डाइऑक्साइड गैस सरलता से और 
बिना किसी डर और खतरे के बनाई जा सकती है। 
इसके लिए आपकी बाज़ार से शायद तीन ही वस्तु 
खरीदनी पढ़े गी--दो छेद बाली एक काग, जो किसी 
गोंददानी अथवा अन्य किसी चोड़े मुँह की बोतल के 
नाप की हो, एक थिसिल कीप, ओर समकोण में दो बार 
मुकी हुई शीशे की एक नली | काग Ñ aua इतने ही 
चौड़े हों कि एक में कीप ओर दूसरे में नली कसकर लग 
जाय । HA उस बोतल में संगमरमर के कुछ टुकड़े श्रथवा 
पिसी हुई खड़िया ले लीजिए, ओर काग, कीप और नली 
इस प्रकार लगा दीजिए जैसा कि go २७५७ के चित्र में 
प्रदर्शित है। थिसिल कीप से अब इतनी हलकी हाइड्रोको 
ऐसिड छोड़िए कि उसका नीचे का सिरा Bas में ग्रच्छी 
तरह SAT | गैस को किसी ws मुह की बोतल श्रथबा 


TI 


खड्या Fat दै? 


afd 
a cafe a 


si 


र 
oY 
3 
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Pere कीजिए । इते गते फे एक जे ह तत गिलास में इकट्ठा कीजिए । इसे गत्ते के एक चेंदे 
द्वारा ढके रखिए, जिससे गैस हवा से सरलता से न मिल 
तके | यह जानने के लिए कि पात्र गैस से कब पूर्णतः 
भर जाता दै, एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को उसके 
मुँह के खुले हुए सिरे की ओर ले जाइए। उसका बुक 
जाना इस बात का संकेत होगा कि पात्र कार्बन डाइओऑ- 
क्साइड गैस से भर 
गया | उससे शीशें की 
नली को गैसोत्पादक 
बोतल उठाकर निकाल 
लीजिए, और पात्र को 
चेंदे द्वारा पूर्णतः ढक 
दीजिए। इस प्रकार ज 
तक गैस निकलती रहे, 
श्राप उससे कई पात्र भर 

सकते हैं। 
एक जलती हुई दिया- 
सलाई, सींक अथवा 
मोमबत्ती को गैस भरे पात्र 
के अन्दर प्रविष्ट कीजिए | 
वह तुरन्त बुझ जायगी | 
एक जलती हुई मोमबत्ती 
पर गैस को उँड़ेलिए, 
वह बुक जायगी । एक 
प्लेट पर थोड़ा-सा पेट्रोल 
अथवा मिट्टी के ते से 
मी हुई रहै जलाइए | 
पत पर te को डंड़ेलते 
लौ Im जायगी |. 
TI में एक 


ST nN 
का पानी ete बन्द करके-ऊपर-नीचे हिलाइए | चूने 
[क हो जायगा । उसी दूधिया द्रव में गैस की 
SS Se बुर moe SU दीजिए | कुछ समय तक उसमें 
साफ़ द्रव वह फिर साफ़ हो जायगा। इस 
को किसी 
Ua पी ठ में गर्म कीजिए, वह फिर दूधिया / 


घर में कार्बन डाइऑक्साइड आप इस प्रकार तैयार 
कर सकते हें | 
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यदि आपको मैग्नीशियम के फ़ीते का एक टक 
सके तो उसे : चिमटी से पकड़कर और ee 
डाइग्रॉक्ताइड गैस से भरे पात्र में प्रविष्ट कीजिए | वह 
सफ़ेद gat और कुछ छोटे-छोटे काले टुकड़ों को निकालते 
हुए जलेगा ( दे० Go १४० ) | सफ़ेद वस्तु मैग्नीशियम 
ग्रॉक्साइड होती है और काली वस्तु कार्बन-- 

CO,+2 Mg 

थोड़ी सी गर्म इलकी 
हाइड्रोक्नोरिक ऐसिड पात्र 
में डालिए और उसे बंद 
करके हिलाइए | सैग्ने- 
Raa ऑक्साइड धुल 
` जाता है, किन्तु कार्बन 
के Ses नहीं घुलते। 
छान लेने से यह कार्बन 
अलग निकल आता है। 
कार्बन डाइऑक्साइड से 
काबन निकालने अथवा 
उसमें कार्बन की उप- 
स्थिति को सिद्ध करने के 
लिए यह प्रतिक्रिया प्रयुक्त 
होती है। 

मैग्नीशियम के अः 
लावा अऑक्सिजनसे प्रब- 
लता से संयुक्त होकर 
जलनेवाली Tae सोडि- 
यम और पोटेशियम. भी 
काबन डाइश्रॉक्साइड 
में इसी प्रकार जलती हूं; 
लेकिन इनकी ऑक्साइडे 
प्रबल क्षारीय होने के 
कारण कार्बन डाइग्रॉ- 
क्साइड से संयुक्त होकर 
कार्बोनेटों में परिणत हो जाती हे । | ; 
तरल और ठोस कार्बन डाइआँक्साइड-सूखी बफे 

्राजकल Tes में हिमीकरण के निमित्त अमोनिया 
(दे० Go १३०८-१३०६) के स्थान में काबन डाइऑक्साइड' 
का उपयोग होता है। श्रमोनिया की तीक्ण दुग्ध या 


जज लए 


fe a TPN 


FR 


i; 
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विर की कहानी 


भी है तो इस बात की सावधानी wet जाती है कि वह 
Sa न सके । नीचे तापक्रमों पर ऊँचे दबाव में संकुचित 
करने पर कार्बन डाइश्रॉक्साइड गेस सरलता से द्रवीभूत 
की जा सकती है; यथा, aH के तापक्रम (O°C) पर 
्रबीभूत करने के लिए उसे वायुमंडल सें लगभग ३४ गुने 
दबाव पर संकुचित करना पड़ता है | वायुमंडल के साधा- 
रण दबाव में बह लगभग = ८०९९ पर द्रवीभूत होती 
है, अथवा यों कहिए कि तरल कार्बन डाइग्रॉक्साइड 
- ८००९ पर उप्रलती है | कार्बन डाइत्रॉक्साइड द्रव के 
बाष्पीकरण से ताप का शोषण अथवा शीत का उत्पा- 
दन ¬ हिमीकरण - किया जाता है । जहाज़ के हिमीकरण- 
कक्ष में लगी हुई नंलियों में अमोनिया अथवा कार्बन 
डाइश्रॉक्साइड द्रव का वाष्पीकरण होता रहता है | ताप 
के शोषण के कारण वह अत्यन्त ठंडा बना रहता है, और 
उसमें रखकर मांस, मछली, Bs, फल, अदि जल्दी सड़ 
जानेवाले पदार्थ बिना खराब हुए दूर देशों में भेजे जा 
सकते हैं । 
जब तरल कार्बन डाइश्रॉक्साइड सवेग वाष्पीभूत की 
जाती है तो वह स्वयं अत्यंत ठंडी होकर सफ़ेद aH में 
जम जाती हे । यह aH एक मनोरंजक और उपयोगी. बस्तु 
होती हे | हवा में रखने से वह बिना पिघले ही गैस-रूप में 
उड़ जाती है | इसीलिए उसे “सूखी ब%? कहते हैं । वह 
wey घनीभूत गेसों की भाँति इतनी ठंडी होती है कि उसे 
कसकर पकड़ लेने से हाथ उसी प्रकार जल जाता है और 
उसमें FHA पड़ श्रते हैं जैसे ्राग से | बगैर दबाए हुए 
वह बिना किसी डर के हुई जा सकती है; कारण, उसके 
और हाथ के बीच में कार्बन डाइओऑक्साइड गेस का एक 
पत बना रहता है जो ताप का कुचालक होता है। ग्राजकल 
सूखी बफ़ का उपयोग श्राइसक्रीम बनाने, मछलियों के 
पासलों को ठंडा रखने, आदि कामों में तथा रेलवे के 
हिमीकारक डब्बों में बहुत होने लगा है। अतः ar- 
पारिक उपयोगिता के कारण उसका निर्माण बड़े परिम।णों 
में होने लगा है । 
प्राणघातक विष--कार्बन मोनॉक्साइड गैस 
हवा में सामान्यतः कार्बन मोनॉक्साइड नहीं होती, 
क्योंकि श्रस्थायी होने के कारण वह ऑॉक्सिजन से संयुक्त 


_ होकर कार्वन डाइश्रॉक्साइड में परिणत हो जाती है | वह 


ऐसे ही स्थानों में उत्पन्न हो सकती है, जहाँ कार्बन का 
श्रपर्यात्त इवा में ऑक्सीकरण हो रहा हो । बहुधा 


9 ; SUIER 3 मिलते č : कि S कतिपय पृक्त ठंड से बचे के. FAB ction, Haridwar 


पिला देना चाहिए । 


वास्ते बंद कमरे में अँगीठी जलाकर सो गए र ayy 
दिन दरवाज़े के तोड़े जाने पर भरे हुए पाए गए | इस 
प्रकार की सृत्युओं का कारण कार्बन मोनॉक्साइड जह 
ही होती है, जो भ्रपर्यात्त हवा में कोयले के जलने से बनने 


लगती है। यह गैस बड़ी ही विषाक्त होती है, ओर 
t) 
क कारण उसकी उपस्थिति . 
कती | फेफड़ों में पहुँचकर वह्‌. 


रंगहीन . और गंधहीन होने 
पहचानी भी नहीं जा स 
रुधिर के रक्त-पदाश हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर उसे एक 
स्थायी पदा थ--करार्बोनिल हीमो- 

हे, जिससे परिक्षीण तंतुओं का 
एव नहीं होता । इ प्रतिशत 
काबन मोनॉक्साइड भली हुईं हवा में लगभग एक घंटे 
साँस लेते रहने से जी मतलाने लगता है, (७ प्रतिशत 
में चलने की सामर्थ्यं नहीं रहती, ई प्रतिशत में बेहोशी शरा 
जाती है और कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है, ड़ प्रतिशत 
में बहुधा मृत्यु हो जाती है, ओर १ प्रतिशत में कुछ ही 
मिनटों में बेहोशी ar जाती है ओर थोड़ी ही देर में मृत्यु 
हो जाती है। विलायती देशों में, जहाँ कोल गैस, जल- 
गेस, उत्पादक गेस आदि da इंधन गेस के चूल्हे 
at और. लैस्पों में जलाए जाते हैं, कार्बन मोनॉक्साइड 
के फेल जाने का सदैव डर रहता है| कारण, इन सब 
गैसीय ईधनों में कार्बन मोनॉक्साइड अ्रवश्य रहता है। 
यदि कमरा बंद हुआ अथवा हृवादार न हुआ, रर टॉटो 
खराब होने अथवा श्रपर्यास हवा में गैस जलाई जाने कै 
कारण कार्बन मोनॉक्साइड फैलने लगी तो समम लीजिए 
कि कमरे में रहनेवालों को यमदूतों ने श्रा घेरा । 

यदि कोई व्यक्ति कार्बन मोनॉक्साइड के विष 9 
पीड़ित हो तो उसे ava कृत्रिम श्वास देते हुए ६4७ 
ग्रॉक्सिजन और ५% कार्बन डाइऑक्साइड ite ° 
मिश्रण की साँस देना चाहिए | उसे गर्म भी रखना चाहि 
गर यदि बेहोश होने लगे तो थोड़ी. ब्रांडी AAA ie 


| a 
घादुश्रों आदि के निर्माण = की उन ge 4 
जिनमें कोयला agata ऑक्सिजन की sate 


जलता है, कार्बन मोनॉक्साइड अवश्य निक 


लम्बी चिमनियों से उनकी गैसें हवा के ऊपर के 
फेंक दी जाती हैं। कार्बन मोनॉक्साइड इवा Y ती श्रौर 


अधिक हलकी होती है, श्रतः वद नीचे नहीं अ 4 


इवा में मिलकर कार्बन डाइग्रॉक्साइड : में 


ह. 


aM, 


, बुलाकर शोषित करके 


: तैयार करने भें इस बात 


SF उपयोगी गैतीय aq 


प्रयोगशाला में कार्बन मोनॉक्साइड गैस फ़ॉर्मिक ऐसिड 
(HCOOH) अथवा अऑक्सलिक ऐसिड [(COOH);] 
guar इनके किसी लवण तथा संद्र सल्फ्यूरिक ऐसिड के 
पिश्रण को गर्म करके तैयार कौ जाती है | गन्धक का 
ama फार्मिक ऐसिड से पानी के अवयव खींच लेता है 
ओर बची हुई कार्बन मोनॉक्साइड निकल जाती है-- 

HCOOH = H;O+CO 

ग्रॉक्सलिक dfs से कार्वन मोनॉक्साइड ae डाइ- 

्रॉक्साइड का मिश्रण निकलता है 
(COOH), = 8,0+CO+C0O, 

क्रिन्तु यह कार्बन ड!इ 
ऑक्साइड कास्टिक 
पोटाश के घोल में बुल- 


पथक्‌ की जा सकती है । 
पानी में ्रघुलनशील होने 
के कारण कार्बन मोनाँ- 
क्साइड पानी को नीचे 
हटाकर इकट्टी कर ली 
जाती है । इस गैस को 


की पूरी सावधानी रखनी 
चाहिए कि वह सँघी न 
जाय श्रौर न उससे मिली 
हवा में साँस ली जाय | 
गैसी य ईंधन 
काबन मोनॉक्साइड का 
सबसे बड़ा महत्व उसके 


2 


at में है 


। इसी लेख 

s i भ्राप. देख £ 
श A कार्बन 
यदि 4 ही ऊपर निकलकर हवा में जलती है। 
निकास-न * से बंद कर दी जाय और ढक्कन में एक 
अर्थात्‌ बिना जगा दी जाय तो यह de बिना जले हुए 
नि गी। ३ काबन डाइऑक्साइड में परिबर्तित हुए ही 
षी प्रकार रन के निमित्त कार्बन मोनॉक्साइड का निर्माण 
x गता है। आजकल मोटरकारों में लगाए 

जाटों में कार्बन मोनॉक्साइड इसी प्रकार 


यदि आप जलती हुईं मोमबत्ती पर काबन डाइश्ॉक्साइड 
Wa Sa, तो वह तुरंत बुक जायगी ! 


w A . जाती ; 
ON से बन्द गीय HET, HATS GAR, तडे, जाती ह। 


CE EIEEE '- ____ SAU TNO EEE“ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


THE 


ईंधन के निमित्त कार्बन मोनॉक्साइड का बड़े परिमाणों 
में उत्पादन करनेवाली बन्द भट्टियों को 'उत्पादक? श्रौर 
इनसे निकलनेवाली गैस को उत्पादक गैस” कहते हैं। 
उत्पादक भट्टी में कोक भर दिया जाता है और नीचे से 
इवा प्रविष्ठ की जाती है। ऑक्सिजन का एक ag 
कार्बन से संयुक्त होकर कार्वन मोनॉक्साइड के दो ग्रशुग्रो 
में परिणत होता हे -- 
2C+0, = 2CO 
अतः ऐवेगैड के सिद्धान्त के श्रनुसार (Zo go १५३८) 
श्रॉक्सिजन के एक ्रायतन से कार्बन मोनॉक्साइड के 
दो आयतन बनते हैं । इवा 
में लगभग ४ भाग नाइ- 
ट्रोजन के ओर १ भाग 
` ऑक्सिजन का रहता है, 
अतएव उत्पादक गैस 
लगभग दो भाग नाइट्रोजन 
श्रौर एक भाग कार्बन 
मोनॉक्साइड का मिश्रण 
होती है। उत्पादक de 
काँच, जस्ता, इस्पात 
आदि पदार्थों के बनाने 
की भद्टियों में तथा गैस- 
इंजिनो को चलाने में इंधन 
की भाँति व्यवहृत 
होती है। 
कार्बन मोनॉक्साइड- 
युक्त एक दूसरे गैसीय . 
इंधन को “जल-गैस? कहते 
हैं। इसमें श्रायतनों के 
श्रनुसार लगभग ५०% 
हाइड्रोजन, ४०% काबन 
मोनॉक्साइड, और शेष 
१०% में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती 
हैं। sate उत्पादक गैस से कहीं अधिक गर्मी देती हुई 
जलती है । जल-गैत श्रौर तेल-गेत के मिश्रण का व्यव- 


हार घरेलू चूल्हों तथा गैस-लैम्पों में होता है । इससे हाइ 


gina गैस भी निकाली ज़ाती हे | go १०७०-७२ प्र | 
यह सचित्र बताया जा चुका है कि हवा द्वारा कोक को 
श्वेत-तप्त करके आरं फिर उसके बीच भाप प्रवाहित । 
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उत्पादक गैस 

इंधन के निमित्त कार्बन मोनों- 
क्साइड का बडे परिमाणों में उत्पा- 
दुन करनेवाली बन्द भष्टियों को 
“उत्पादक' और उनसे निकलनेवाली 
गैस को उत्पादक गैस? कहते हैं । 
उत्पादक भटी में कोक भर दिया 
जाता है और नीचे से हवा प्रविष्ट 
की जाती है । ऑक्सिजन का एक 
ay कार्बन से संयुक्त होकर कार्बन 
मोनॉक्साइड के दो IgA 
` मं परिणत होता है। अतः ऐवेगैड़ो 
के सिद्धान्त के अनुसार ऑक्सिजन 
के एक आयतन से कार्बन मोनॉ- 
क्साइड के दो आयतन बनते हैं । 
हवा में लगभग ४ भाग नाइट्रोजन 
के और 1 भाग ऑक्सिजन का 
रहता है, अतएव उत्पादक गैस 
लगभग दो भाग नाइट्रोजन और 


PETS EY 


ह्वा 


—_ 


| 
i 
| 
| 
| 

| 

। 

i 


से उत्पन्न होती हुई जल-गेस अलग गेस-होल्डरो में एकत्र 
कर ली जाती है। उन्हीं पृष्टों पर और उसी चित्र में हैबर 
कौ श्रमोनिया के निर्माण के लिए हाइड्रोजन को पृथक 
करने की विधि भी प्रदर्शित है । आप उसमें देख चुके = 
fe श्रमोनिया में बनाया हुआ क्यूप्रस क्लोराइड का घोल 
काबन मोनॉक्साइड का शोषक होता है | 

जलःगेस से मेथिल ग्रल्कॉहल का भी निर्माण होता है | 
जब जल-गेस के दो आयतनों और हाइड्रोजन के एक 
श्रायतन का मिश्रण लगभग २०० वायुमंडलों के दबाव 
पर संकुचित करके लगभग ४०००९ तक गर्म किए हुए 
fig ्रॉक्साइड रर क्रोमिक ऑक्साइड के मिश्रण पर 
प्रवाहित किया जाता है तो, इन ग्रॉक्साइडों के उत्प्रेरक 
प्रभाव द्वारा, कार्बन मोनॉक्साइड और हाइड्रोजन संयुक्त 
होकर मेथिल ्रल्कॉइल में परिबर्तित हो जाते है 

 CO+2H,= CHOH 
इस प्रकार निकलता हुश्रा मेथिल अल्कॉहल का 
` वाष्प ठंडे पात्रं में द्रवीभूत करके इकड्डा कर लिया जाता 
हैं | इसी मेथिल ग्रल्कॉहल को स्पिरिट ( एथिल ल्कॉ- 
हल 2 में मिलाकर मेथिलेटेड स्पिरिट बनाई जाती है। . 


_ एक भाग कार्बन मोनॉक्साइड का मिश्रण होती हे! उत्पादक गैस काँच, जस्ता, इस्पात आदि पदार्थों के. बनाने की 
सहियों में तथा गैस-इंजिनों को चलाने में इंधन की भाँति व्यवहृत होती है । 


$ d प्र a Tas 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri i ge थी | Haridwar . * MASS 


उ 


बहुधा इंधन-गैस कोक at ust में हवा र भाप के 
मिश्रण को प्रवाहित करके बनाई जाती है। इस विधि मे. 
हवा की नाइट्रोजन और कोक पर उसकी क्रिया से वी 
हुई कार्बन डाइग्रॉक्साइड gaa नहीं हो पाती | इसलिए _ 
इसमें लगभग ५०% नाइट्रोजन, २५% कार्बन मोनो _ 
दड, १५% हाइड्रोजन, और शेष कार्बन AEE 
होती है । इस गैसीय ईंधन को ग्रदध-जल-गेस कहते U 
इसके जलने पर जल-गेस से कम गर्मी का उत्पादन हता d 

कार्बन मोनॉक्साइड गैस निकल, कोबाल्ट, लोहा, शरि 
धातुओं से' संयुक्त होकर काबोनिल नामक यौगिक [. हि | 
निकल कार्बोनिल Ni(CO), ] बनाती है, alg 
तापक्रम पर फिर धातु और कार्बन मोनॉक्ताईड ae A 
विच्छिन्न हो जाते हैं। खनिजो से निकला T बा 
लने में कार्बन मोनॉक्साइड की इस रासायनिक ह्या 
उपयोग होता है । » 

Jo १७६३ पर यह बताय 
मोनॉक्साइड और क्लोरीन के संयोग से % 
विषाक्त गैस कैसे बनती दै, और पहले महार 


N Yates 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


HRN JOSIE ee न्न = 


अफ्रीका की कैमीलियन ( गिरगिट ) जाति की एक छिपकली अपनी विचित्र जिह्वा को आगे बढ़ाकर एक मषी 5 
को पकड़ने का प्रयत्न कर रही है । इसकी यह जीभ कई फ़ीट तक आगे बढ़ाई जा सकती है, और उस पर ९१ 
E - — ¬= लसलसा द्रव रहता हे, जिससे चिपक 
| ; हं सः ; जाने पर फिर शिकार उससे छूट 
नहीं सकता ! 


( ag ओर ) 
न्यूज़ीलेश्श की gee नामक 
अद्भुत छिपकली | यह अत्यन्त 
प्राचीन काल के उरंगमों की याद 
दिलानेवाला एक aatar जीव है | 
चित्र में यह झपने बिल के मुहाने 
पर बैठा दिखाई दे रहा है । 

- ( दाहिनी ओर ) ` 
मलाया की उड्नेवाली छिपकली। 
इसके बदन के आसपास फैले हुए 
चमगादड़ SA पंख उसे उड़ने में 
अ in. Gurukul Ki a हे १003 


छपत 77 


~ 


न्य देशॉ-के 


| ___ ३--लिपकलियाँ 


इस लेखमाला फे!पिडले दो प्रकरणों में आप कच्छप, मगर और सर्प जाति के वत्तमान£प्राणियोंग्तथा उन 


छे 


झन्य एक 'प्रधान व 
नास 

që में रहनेवाली छिपक्लियों को हम नित्य देखते हैं 
- ओर उनसे घृणा भी करते हैं, किन्तु वास्तव में ये 
सब घृणा की पात्र नहीं । बहुत-सी छिपकलियाँ रंग-रूप में 
श्रति सुन्दर हैं; कुछ अति घातेक प्रतीत होने पर भी निर्दोष 
- हैं; साथ ही साथ कुछ ऐसी भी हैं जो निष्कपट दिखने पर 
भाघातक आक्रमण करती हैं | कुछ छिपकलियों में रंग बद- 
लने की अद्भुत शक्ति होती है, कुछ उड़नेवाली भी छिप- 
कलियाँ है, कुछ बिना पैर की हैं और कुछ ऐसी मी हैं, जो 
SIIN अपनी दुम को धड से ग्रलग कर लेती हें । इस 
: लेख में हम इन्हीं अद्भुत जीवों का परिचय आपको देंगे | 
aa लेखक का कथन है कि छिपकलियों का भविष्य 
ग a है-यद्ययि डील-डोल में वे कोई उन्नति नहीं कर 
a a उनको संख्या बढ़ती ही जा रही है | मानव- 
se Wea पर दिन प्रतिदिन 
as र बढ़ते देखकर हम यह मानने 
=e oe इस प्रकार का कोई 
मसो “पस उन्नति कर सकेगा | 
| Rene ae इस समय लगभग. 
; |. शाहा से भी अधिक इनकी 
E ER. भूमंडल पर विद्यमान्‌ छु 
मोहे उ य में विचरनेवाली 
है श्र - : कुछ तो बहुत छोटी 

च कुछ तीन 
ise oe स्वस्थ पुरुषों से भी 
प । ये प्रायः सभी 


० गे होती है 
A हे ओर श्रधिकांश का 


5 Rael a आच्छादित In 
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भीमकाय प्राचीन उरंगसों के संबंध में भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने इस भुमण्डळ पर 
किसी समब अपना साज्राज्य-सा स्थापित कर लिया था, किन्तु जिनके अब केवल हड्डियों के अवशेष ही 
मिलते हैः। प्रस्तुत प्रकरण इस लेखमाला का तीसरा और अंतिम खंड है 
ग के प्राणियों का वर्णन किया गया है, जिन्हें जीव-विज्ञान के अंतर्गत छिपकलियों के 

से पुकारा जाता है भौर जिनकीःलगभग १८०० जातियाँ मिलती हैं । i 


. कुछ की लम्बी व पतली । किसी-किसी जाति की छिप- 


झपने शरीर का रंग बदलने फे fag 
मशहूर कैमीलियन या गिरगिट नामक 
छिपकली वर्ग के प्राणी की विचित्र जीभ, देर तक छटपटाती र 
जिसे. दूर तक बाहर निकालकर वह शत्र का 


म्य, भावि का शिक, करा है, 


वर्तमान और प्राचीन उरंगम 


र इसमें sina लाति के 


रहता है, जो नुकीले ओर get होते हैं। कुछ छिप- 
कलियों के छिलके चिकने होते हैं श्रोर कुछ के शरीर पर परत 
होते ही नहीं । Bs: 
अधिकांश छिपकलियों के चार चरण होते हैं, पर कुछ 
के केवल दो और कुछ के पैर होते ही नहीं। छिपकलियों के 
पंजों के नाखून तेज्ञ नहीं होते। घरेलू छिपकलियों की अंगु- 
लियों में गुदगुदी गद्दियाँ होती हैं, जिनके सहारे ये सीघी 
दीवार पर.आसानी से चढ़ जाती हैं। मरुस्थल में रहनेवाली नेवा 
छिपकलियों की अँगुलियों पर चारों ओर सिन्ने होते हैं, 
जिनके कारण वे सरलता से बालू पर चल-फिर सकती हृ 
कुछ छिपकलियों की पूँछ लघु और स्थूल होती है तथा 


कलियों की पूँछ उनके घड़ श्रोर सिर की लम्बाई से दुगनी 
या तिगुनी तक बड़ी होती हे) वे 
अपनी बड़ी दुम को फटफटाकर ज्ञोर | 
से श्रपने शत्रु को मारती हैं। क्रिसी- 
किसी जाति की छिपकलियों की Ge 

में सबसे विचित्र बात यह पाहे जाती _ 
है कि वह शरीर से अलग हो जात 
हे! वे शत्रु का ्राक्रमण होने पर | 
शरीर को ऐसे ज़ोर से टक 

कि पूंछ ्रलग जा गि 
घडू से श्रलग होने पर 
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sel की हा 


कली के धोखे में उसे ही पकड लेता है। इस बीच ल बोच छिपकली भाग को उठाकर वे पिछले पैरों के बल पूछ जप 5 
भागकर प्राण बचा लेती है । इतना ही नहीं, धीरे-धीरे उस 
छिपकली के फिरं एक नवीन पूँछ उसन हो जाती है, यद्यपि 
वह पहले की माँति अच्छी नहीं होती | कभी-कभी एक ढुम 
के स्थान पर दो-तीन दुम भी निकल आती हैं ! 
छिपकलियों की जीभ नेक प्रकार की होती है | कुछ 
की मोटी व चौड़ी होती है, पर अधिकांश की पतली, लम्बी 
श्रौर सपे की जीभ के समान आगे कीओर दो भागों में 
विभाजित रहती है। रंग-परिवत्तन करनेवाले गिरगिट की जीभ 
सबसे अधिक ्रदूभुत होती है । जब वह किसी पतिंगे को पक- 
डना चाहता है तो अपनी जीभ को बड़ी तेज़ी से ७-८ इंच 
आगे निकाल लेता है। उस जीभ के फेले हुए छोर पर एक 
प्रकार का चिपचिपा रस होता है, जिस पर पतिंगा चिपक 
जाता है ! कहने की आवश्यकता नहीं कि जीभ खींचने पर 
शिकार agara ही मुख में प्रवेश कर जाता है। गिरगिट 
की इस जीभ के बाहर निकलने wht भीतर जाने की क्रिया 
इतनी तेज़ी से होती है कि बहुधा मनुष्य खाली आँखों से 
उसका निरीक्षण नहीं कर पाता। AT: केमरे को सहायता 
लेनी पड़ती है । 
छिपकलियों के दाँतों - की बनावट सर्पों के दाँतों की 
भाँति होती है । बड़ी छिपकलियों के काटने पर घाव हो 
जाते हैं, जिनके पकने पर प्राण संकट में पड़ जाते हैं। 
लोगों का यह खयाल है कि साधारण छिपकलियों में से 
कुछ विधेली भी होती हैं और गिरगिट, बिसखोपरा या गोह 
के काटने से मनुष्य प्रायः मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, परन्तु 
यह विचार भ्रमपूणं है | वस्तुतः इन जीवों के किसी भी अंग 
में विष नहीं पाया जाता । केबलं दो जातियों की छिप- 
कलियों में ही विष होता है, जो कि मैक्सिको या उसके 
समीपवत्ती भागों में पाई जाती हैं । इनके मुख में विष की 
थैली श्रौर विषदंत भी होते हैं । इनका विस्तृत वर्णन हम 
आगे करेंगे। _ 
प्रायः सब छिपकलियों के नेत्रं में पारदर्शक मिल्लियाँ 
रहती हैं, किन्तु उनमें पलक नहीं होते । कुछ जातियों 
को छोड़ प्रायः सभी छिपकलियाँ रात्रि में शिकार के 
fag निकलती हैं और दिन में छिपी रहती | बहुत-सी छिप- 
कलियाँ तेज़ आवाज़ करने के लिए प्रसिद्ध हैं | कदाचित्‌ वे 
a अपनी जीम को तालू पर मारकर पट-पट-सी ग्रावाज़ उत्पन्न 
करती हैं | घरेलू छिपकलियों की गति मन्द होती है, किन्तु 
BRS अत्यंत फुतीली भी होती हैं। कुछ इतनी शीघ्रता 
से दोड़ती हैं कि cemen बी महीं झेती०0 शंरी 6 के। 


सिऽ घे०्धह'क्रियांप्डीकइूसके विपरीत दो 


भागको उठाकर वे पिछले पेर के बल पूछ की सहायता 
दौड़ती हैं | अधिकांश छिपकलियाँ स्थलवासी हैं, परु 
Tal पर, कुछ जल में तथा कुछ जल और थल न > 
Ree A E 
कुछ के अडे गर्भ म॑ ही फूट जाते ह, जिसके कारण जीन 
बच्चे उत्पन्न होते हैं | | 
_ एसे प्राचीन छिपकली 

न्यूज़ीलेंड ओर उसके समीपवत्ती द्वीपों में छिपकली चैत 
एक विचित्र उरंगम पाया जाता है, जो शरीर-रचना ah 
स्वभाव में कुछ-कुछ कछुश्रों ओर कुछ-कुछ oe 
मिलता-जुलता है | यहद उन प्राचीन पुरखों का एक बचना 
हुआ स्मारक है, जिनसे वर्तमान जातियों की छिपकतिये 
का विकास हुआ है | इसका नाम ZARU qq 
“ह्फेनोडोन' है | एक समय न्यूज़ीलैंड में छिपकलियाँ बहुता: | 
यत से थीं, किन्तु आजकल वे वहाँ लुप्तप्राय-सी हो गईँहै। 
प्रकृति के इन स्मारकों को लुप्त होने से बचाने के हेतु बह 
की सरकार ने उनकी रक्षा का काफ़ी प्रबन्ध किया है | बह | 
के निकटवत्ती कुछ टापु्रों में उनकी ऐसी कड़ी रबा | 
जाती है कि वैज्ञानिकों को भी इन छिपकलियों के ममूने प्रात ' 
करने के लिए आज्ञा लेने में बड़ी कठिनाई उठानी पढ़ती _ 
है । ये डरपोक जीव समुद्री पक्षियों के साथ बलों में रहे 7 
हें और अपने जीवन का विशेष समय बिलों के वार ए | 
ही ब्यतीत कर देते हैं | BB जाने पर ये काटने श्रौर पंग 
मारने का प्रयत्न करते हैं। बंदी होने पर ये कंडुए, | 
आदि खाते हैं, परन्तु कभी-कभी मेंढक और R 
जीवन-निर्वाह कर लेते हैं । वर्ष के श्रारम्म में मादा हा 
मग एक दर्जन अंडे देती दै, जिनकी खोल चीमइ | 
कड़ा होती है | कहा जाता है कि इन श्रंडों म॑ हेर i 
बाद बच्चा निकलता है । अशी 

SMU की एक अ्रसाधारण विचित्र बात 
तीसरी आँख है ! कुछ उरंगमों में यह पिर हि 
मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है । बहुत सम्भावना 4 A 
प्राचीन उरंगम इस नेत्र द्वारा सिर के ऊपर a ; A 
रहे होंगे | दूसरी श्रसाधारण बात जो डि 
बदलनेवाली कैमीलियन ( गिरगिट ) नामक 
भी पाई जाती है, यह है कि वे श्रपनी A ger 
भागों में विभाजित कर वस्त॒श्रों को FET के A 
कोई चीज़ वे पकडते हैं तब अगली टाँग की Ti 
भीतर और दो बाहर की ओर रहती r nS 


Aa 


ar 
} 


पी ५ 
रहे 


5१ पब वह उसी पत्ते के समान 
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a S aaa 3 > SMM DR be 3 
केमीलियन के अतिरिक्त अन्य कोई भी छिपकली श्रपना में हरी पत्तियाँ छोड़ी गईं, दूसरे में भूरी, और तीसरे में 


भोजन पंजों द्वारा पकड़कर नहीं करती ESA 

रंग बदलनेवाली छिपकलियाँ--केमीलियन 

ama कैमीलियन उत्तरी अक्रौका, सीरिया, एशिया 
माइनर, स्पेन, दक्षिणी भारत, लंका आदि प्रदेशों में पायी 
जाती हैं | रंग बदलना ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। 
कुछ FA छिपकलियों में इनसे भी अधिक रंग बदलने 
की शक्ति होती दै, उदाइरणस्वरूप अमेरिका की अ्नोलिस 
नामक छिपकली में । वह 
वास्तव में कैमीलियन नहीं 
है, परन्तु वहाँ के निवासी 
उसके रंग बदलने की शक्ति 
के कारण ही उसे भी कैमी- 
लियन नाम से पुकारते हैं | 
एक महाशय लिखते हैं कि 
उन्होंने स्वयं ग्रनोलिस जाति 
की एक छिपकली को हरे 
रंग वाले एक डंठुल पर चढते 
देखा श्रोर जब एक पके 
पत्ते पर वह दृष्टिगोचर हुई 


पीली दिखाई दी ! देखते ही 
देखते पत्ता टूट गया श्रोर 
छिपकली नीचे गिर गई । जब 
पह भूरी मिट्टी के ऊपर आई 
पब उसका रंग मिट्टी के समान 
झर हो गया ! इस चमत्कार 
कठिनाई से पाँच मिनट 
: शेंगे। साधारणतः देखने 
à आया है कि वास्तविक 
ण इर परिस्थिति के 
ग बदल लेती हे । 
पथा तापक्रम में परिवर्त्तन होने से ही नहीं, वरन 
„जाने अथवा ae से घबड़ा जाने या एकाएक भय 
असेन आ जात 1 क्रोधित होने से भी उसके रंग में परि- 
; à T हे { s 
रिय को ae बदलने की इस परिवर्तन की अद्भुत 
a Marar गया है | इस संबंध में कुछ 
भिन्न: भे रोचक है। एक समय तीन केमीलियनों 
के बर्तनों में रक्‍खा गया | पहले ada 


भारतीय गिरगिट 


हमारे बग़ीचों में आम तौर से पाया जानेवाला 

॥ यह जीव अपने शरीर की रंग-परिवत्तंन संबंधी 
/ ` विशेषता के नाते सभी के लिए एक सुपरि 
चित प्राणी है। 'गिरगिट की तरह रंग 
बदलना’ कहावत इसी के ऊपर बनाई गई 

है। जैसा कि चित्र से सुस्पष्ट हे, इस प्राणी 

की दुम बहुत लंबी होती है और उसके 
शरीर की खाल पर कड़े छिलके होते हें । 
यह जानवर देखने में चाहे भयानक मालूम 
पड़ता हो, पर वह ख़तरनाक नहीं होता । 


_ एकत्रित या अलग-अलग होफर त्वचा 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 


सफ़ेद रेत डाली गई | तीनों का रंग एक-सा बना रहा, 
परन्तु जब उनमें से एक को एक काले डब्बे में बंद कर 
दिया गया और उसका तापक्रम ७५° wer गया तो 
कुछ समय पश्चात्‌ उसका रंग हरा हो गया ! दूसरे को ऐसे 
ही डब्बे में जब ५० तापक्रम में बन्द कर दिया गया, तब उस 
केमीलियन का रंग भूरा हो गया | उसी डब्बे में जब आधी 
ओर प्रकाश कर दिया गया तो उसमें की छिपकली का अर्ध- 
प्रकाशित शरीर इरा-पीला 
हो गया और दूसरा आघा 
माग भूरा ही बना रहा! 
ऐसे ही परीक्षणों से विदित 
हुआ है कि कैमौलियन के 
शरीर पर इरा या हरा-नीला 
- प्रकाश डालने से तुरन्त ही 
उसका रंग-परिवत्तंन होने 
लगता है, परन्तु लाल या 
हरे प्रकाश का उस पर कोई 
विशेष प्रभाव नहीँ पड़ता | 
इससे यह प्रमाणित होता है 
कि तापक्रम और प्रकाश के 
रंगों द्वारा ही उसका रंग | 
परिवत्तित होता है । भय,क्रोध _ 
आर निद्रा द्वारा भी बहुघा 
देखा गया हे कि यह st 
गम हरे रंग का हो गया हे। 
भूखे और निर्बल रहने की 
दशा में उसकी खाल पर 
काले धब्बे पड जाते हैं और _ 
मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर साधा | 
रणतः काले घब्बेदार हरे _ 
रंग का दो जाता है | 


अनेक प्रकार की बहुतःसी छोटी-छोटी गुस्थियाँ 
कण होते हैं, जिनके एकत्रित एबं अलग हो जाने से 


का रंग विभिन्न प्रकारका हो जाता है। रे 
रंग 


सहायक होते हैं। : os 
' केमीलियन की जीभ श्रौर श्रॅगुलियों 
ऊपर बता ही आए हैं। श्रब उनकी श्रोख 


नी 


१७१६ 


दीजिए | कैमीलियन के नेत्र बहुत nee श्रोर ऊपर की AK 


है, जो दोनों पलकों के भिलने से बनती है | उनमें पुतली के 
स्थान पर महीन-मदीन छिद्र होते हैं। केमीलियन अपने 
नेत्रो को चारों ओर घुमा सकती है, We यह आव- 
श्यक नहीं कि उसके दोनों नेत्र एक ही श्रोर देखें--एक 
आँख आगे की ओर देख सकती है तो दूसरी ऊपर या 
पीछे Sac | श्रतः यह जीव ऊपर-नीचे, श्रागे पीछे, 
बिना गदन घुमाए ही देख सकता है | दृष्टि की इस अद्भुत 
शक्ति का पलकों के सूच्म छिद्रों से सम्बन्धित होना एक 
रहस्यपूण प्राकृतिक बात है। 
कमीलियन बढ़ी आलसी होती हैं । वे बहुत धीरे-धीरे 
चलती फिरती हैं । घंटों तक वे वृत्त की डाल पकड़े लटकी 
रहती हैं, किन्तु उनकी श्राँखे सदैव इधर-उधर मक्खियों 
या करिसी श्रन्य कीड़े की खोज में लगी रहती हैं | अलसी 
होते हुए भी ये होती हैं बड़ी लड़ाकू । ये लड़ते समय 
अपने फेफड़ों को वायु से भर लेती हैं, जिसके कारण इनकी 
आकृति बड़ी दिखाई देती हे । 
केमीलियन प्रायः १० इंच से अधिक लम्बी नहीं होतीं, 
परन्तु मैडागास्कर द्वीप की दो जातियाँ २४ इंच से भी 
अधिक लम्बी होती हैं | संसार की सबसे छोटी केमीलियन 
दक्षिणी wala में पाई जाती है, जो केवल ५ इंच ही लम्बी 
होती हे। उतका रंग ग्रत्यन्त सुन्दर होता है | इसके हरे रंग 
के शरीर पर गहरे लाल रंग के धब्बे बड़े सुहावने लगते हैं | 
केमीलियन वर्ग में केवल यही जाति बच्चे देती है, शेष 
सब Us देती हैं । aga मास में मादा पेड़ की डालियों 
से नीचे उतर श्रातो है और एक गडढा खोदकर उसमें 
` श्रंडे देती है। इन अंडों से वसन्त ऋतु तर बच्चे निक- 
ade इस बीच मादा केमीलियन ge के भीतर बिल 
` में पड़ी रहती है । इस प्रकार वह शीतकाल की ठंड से बच 
जाती है | शोतकाल के समास होते ही वह फिर gal पर 
_ आकर रहने लगती है । केमोलियन पकड़कर पाली भी 
` जाती हैं शरोर शीघ्र ही मनुष्य के हाथों से भोजन लेना 
सौख जाती I ALAN आदि को वे बड़े चाव से 
खाती हैं| बहुतसे ब्यक्ति इन्हें ज्ञबरन्‌ शर्बत पिलाने की 
चेष्टा करते है, किन्तु श्रत्यन्त प्यासी होने पर ही ये उसे 
अहण करती हैं, अन्यथा नहीं हाँ, ये जल अवश्य ही पर्यास 
पीती हैं और शीघ्र a मिलने पर निर्बल होकर मर 
वे किसी बतन से पानी नहीं पीतीं । पत्तों पर 
| बूँदों से ही ये श्रपनी तृषा शान्त कर 
रे 60-0. PublieDe G 
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उभरे हुए होते हैं, तथा उनके ऊपर एक मिल्ली ढकी रहती . 


आती हैं । कुछ छिपकलियाँ पर्वतों की चट्टानों में i 


` और रात्रि में शिकार की खोज में इधर-उधर घुमा 


. कहीं-कहीं इनका शरीर पर गिर जाना दी. थे 
ती, हैं) सतीत तथा सीरिया at 
as क ~ = S र : के 


= कहानी 


हैं । इसीलिए इनके sel में प्रतिदिन जल छिड़कना 
अनिवाय-सा होता है । 
घरेलू छिपकलियाँ 

घरों में रहनेवाली छिपकलियों की लगभग तीन सौ 
जातियाँ विदित हैं। ये मुख्यतया गर्म देशों में ही पाई जाही 
हैं। इनका मुख्य वर्ग 'गेको' कहलाता है, जिसमें की बड़ी 2 
बड़ी छिपकली ae इंच लम्बी होती हे । साधारणतः घर 
में रहनेवाली छिपकल्ली चार-पाँच इंच तक लम्बी होती है। 
इसकी सबसे बड़ी जाति बंगाल, मलाया प्रायद्वीप तथा : 
पूर्वीय द्वीपों व दक्षिणी चीन में पाई जाती है | येहिफ 
कलियाँ कीट-पतिंगो पर ही निर्भर नहीं रहतीं, वरन्‌ छोटी: 
छोटी चिड़ियों, चमगादड़ों, चूहों तथा छोटी. छिपकलियों को | 
भी बड़े आनन्द से खाती हैं | “los 

घरेलू छिपकलियों की जातियाँ एक दूसरे से केवल पैर 
की ही रचना में विभिन्न होती हैं । कुछ जातियों में नाखून 
अँगुलियों फे छोर पर खाल में घुसे रहते हैं । श्रन्य कुछ 
में नख गद्देदार चक्र के पत से निकले UIE! कुछ 
में नख होते ही नहीं, उनके स्थान पर श्रॅगुली के छोर चौड़ “ 
हो जाते हैं| और कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं, जिनकी श्रगु 
लियों के बीच किल्ली रहती है, मानों वे तैरने के लिए बनी 
हों, यद्यपि वे तैरती नहीं ( दे० go २७६६ का चित्र )। 

Tal वंश की सब छिपकलियाँ घरों में ही नहीं रहती 
कुछ सूखे मरुस्थल में बालू के अन्दर बिल बनाकर रहती 
है, श्रौर कुछ जंगली भागों में मी पाई जाती हैं | वे EU 
नीची माड़ियों में अथवा पत्थरों या पेड़ों की छाल में दिन 
भर छिपी रहती हैं और रात्रि के समय बाहर गि 


) 
| 
| 
Í 


पाई जाती हैं, किन्तु प्रायः सभी दिन भर छिपी a 
हैं । कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं, जो दिन में घूमा र श्र 
रात्रि में सोया करती हैं । घरेलू छिपकलियों को के bs 
की रात्रि में बत्ती के समीप छत श्रथवा दीवार E a | 
पतिंगों को बड़ी तेज़ी से इड़प करते समय वो प्राय y 
देखा होगा । eat 3 
तिवा ह 
ये छिपकलियाँ हमारे घरो में पता नहीं का साभा ॐ 
कर रही हैं | इन निर्दोष जीवों को $1 
अकारण ही भय श्रौर घृणा की दृष्टि 


जाता है और कहीं-कहीं पर लोग इन्हें विष 
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Se 
Ee Ratios — panes 


नइ दुनिया की दो अनोखी छिपकलियाँ 


उपर के चित्रां में याइ ओर इशुआना नामक ब्रृहदाकार छिपकली 
का भयावना-सा रूप दिग्दशित्त है और दाहिनी और वैसलिस्क 
नामक अदभुत स्वरूपवाली छिपकली का। परन्तु इतनी डरावनी- 
सी दिखाई पढ़ने पर भी ये वस्तुतः ख़तरनाक नहीं होतीं । 


ऱ्य "गिला मॉन्स्टर? नामक बिषेली छिपकली 

4 fè Se fe we पो fe 
तेक छिपकलियों के केवल एक वर्ग की दो जातियों के प्राणियों में ही घातक 

जातियाँ नई दुनिया ही में मिलती हैं । ऊपर का घिनौना सा प्राणी उन्हीं 
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] ` अवर की दुनिया 
ली को aard कोढ़ उत्पन्न =-=. उस PEP आन सममते हैं | 

at ही नहीं, उनकी यहाँ तक धारणा है कि वह श्रपने 

५ , (दातो से फ्रोलाद की गडरों या छड़ों को भी हानि पहुँचा 
| एकती है | किंन्तु यह केवल भ्रम या कल्पना मात्र ae 
। र छिपकलियों में एक प्रकार के नलदरड होते हैं, जिनकी 


सहायता से वे चिकने धरातल पर भी चिपक सकती हैं श्रौर . 


ga पर उल्टी होकर चलती हैं | बिल-निवासी छिपकलियों 
म॑ शोषक नलदएड नहीं होते 
ग्रौर डीलडोल में भी ये 
घरेलू छिपकलियों से निर्बल 
होती हैं | 
मेकोनडी बंश में कई AT 
भुत गुणवाली छिपकलियाँ 
पाई जाती हैं | इनमें से एक 
छोटी जाति की किन्तु अत्यन्त 
मोटी ak लघु पूँछवाली है, 
जो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, 
दक्षिणी योरप, तथा दक्षिणी 
्रमेरिका में मिलती है | 
RR श्रॅगुलियों में शोषक 
5 WINE नहीं होते और ig 
मे चर्बी की तह जमी रहती 
’ जिसके कारण भोजन न 
ने पर भी यह जीवित 
THE) इसके चलने की 
रीति भी बड़ी विचित्र है | 
ही अपन पैरों के बल शरीर 
| ऊपर उठाकर WIA 
i धीरे-धीरे आगे 
att सभी छिप- 
| Ee पेट के बल चलती 
या की ऐसी 
ae चे T मोटी पॅछ्वाली छिपकली की पूँछ इतनी 
हो हे वह सिर के समान जान पड़ती 
पार 5 में इतनी समानता होती है कि 
- ae ya ys 
Bs श्रालसी फे इसको oy हे | यह छिपक 
| i अपने स्थान ~ है। किसी शत्रु के श्राने पर भी. 
Ang ee इटती । शीतकाल में महानिद्रा के 
हि... त्याग देती रे ओर पूँछ में मौजूद चर्बी 


वाला सु 
भी र 
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दीवारों पर रहनेवाली कई जाति की साधारण 
घरेलू छिपकलियों के पंजा फे नमूने 
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२७६६ 
के सहारे ही पड़ी रहती है । श्रन्य ऋतुओ्रों में यह कंचुओं, 
छिपकलियों, छोटे सर्प तथा फलों पर निर्भर करती है। 
ग्रॉस्ट्र लियावासी इसे "निद्रालु छिपकली? के नाम से भी 
पुकारते हैं | 1 
उड़नेवाली छिपकली 
छिपकली का दूसरा बड़ा वंश त्रगेमडी है, जिसमें दो सौ 
से श्रधिक जातियाँ श्रभी तक प्रास हुई हैं। इस वंश की 
कई जातियाँ बहुत ही विचित्र 
हे, जिनमें प्रथम स्थान उड़ने | 
वाली छिपकलियों का है। | 
इनकी लगभग बीस जातियाँ 
मद्रास, { भलाया प्रायद्वीप, 
जावा, सुमात्रा तथा बोनियो 
द्वीपों में पाई जाती हैं। ये 
लगभग दस इंच लम्बी होती 
हें ओर इनकी पूँछ पाँच इंच 
` की होती हे। इनकी पिछली 
Bara पसलियाँ घड़ फे 
बाहर दोनों ओर खाल में 
निकली हुई रहती हैं और 
उन पसलियों के मध्य की 
किल्ली फैलने पर श्रत्यन्त 
उपयोगी पैराशूट का-सा कार्य 
करती है | उसकी ये बढ़ी हुई . 
` हर्या आरे और पीछे की... | 
ax Raga sett) | 
जब ae Tal की चोटियों से | 
नीचे की ओर उतरती है या `. 
वायु में उड़ते हुए पतिंगों को 
' खाने की चेष्टा करती हे तब | 
पर के सहश दोनों, ओर की 
उसकी पसलियाँ फेल ' 
हँ ग्रोर वह बड़े साइस से हवा में आ जाती हे! grain: : 
साठ फ्रीट से भी ्रधिक . ऊँचाई तक वायु में : 


जाती है। विश्राम करते समय उसकी पसलियाँ तः 
काग॒ज़ के बत्द होनेवाले पंखे की भाँति 
श्रोर पीठ के दोनों श्रोर सिकुड़ 

इसमें सन्देह नहीं कि 
की उड़ान प्रथम 


>>>... SERS SOI ROADIE DB oan a NY 
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ह. 


` ऑस्ट्रेलिया की सु7सिद्ध झालरदार छिपकली 
चित्र में वह दशा दिःदशित है जब कि झालर फैली नहीं रहती। 
इस छिपकली की उड़नेवाली क्रिया में स्पष्ट भेद यह है कि 
चमगादड़ों के कर पंख के रूप में परिवत्तित हो जाते हैं, 
किन्तु उड़ाकू छिपकलियों में पसलियाँ फैली हुई किल्ली को 
साधकर उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं | उनका 
शरीर गहरा भूरा होता है, जिस पर काले-काले धब्बे और 

' घारियाँ रहती हैं। उनके पर गहरे नारंगी रंग के होते हैं और 


` उनमें कई एक काली धारिया होती हैं | अधिकतर ये घने 


HA पाई जाती हैं। तितली केसे रंगीन पर होने के 
कारण थे रंग-बिरंगे पुष्पों में श्रनायास ही छिप जाती हैं, 
जिससे इनके शत्रुओं को इन्हें पकड़ने में बड़ी कठिनाई 
उठानी पड़ती है | (की 

: भालरदार छिपकलियाँ 
श्रगेमडी वंश में दूसरा विचित्र स्थान ऑस्ट्रेलिया की 


मालरदार छिपकलियों का है,जिनका कि निवासस्थान इस 


टापू का उत्तरी भाग और कीन्सलेंड है । इस छिपकली के 


शरीर की बाहरी खाल भी श्रद्भुत है, किन्तु उड़ाकू छिपकली 


Aig इसकी किल्ली इसके गर्दन और कणठ के चारों 


'कहते हैं | इसका शरीर सिर से ig तक टेढे सींग-जैसे 
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एक की कहानी | 
र ररी क. आरे बदी हुई होती हे और पसलियों aan ७७ बढ़ी हुई होती है और पसलियों के स्थान पर a : 
उपास्थि (Cartilage) की छड़ें ही, जो कि विशेष se | 
पेशियों द्वारा खुलती और बन्द होती हैं, उसे फैलाने में स N 
यक होती हैं । इस विचित्र रचना का तात्पर्य या कार्य an 3 
नहीं है, यह तो एक प्रकार का परदा है जो उसके सग r | 
शरीर को छिपा लेता हे ! जब यह छिपकली इस न, 
फैलाए हुए अपना पूर्ण सुख खोलकर सिर उठाए खड़ी à 
जाती है, तब उसकी रूपरेखा वास्तव में इतनी भयानक 
हो जाती हे कि उसका शत्रु भयभीत होकर उसे छोह | 
भागता है ! खटका दूर होते ही यह झालर पहले की 
माँति गर्दन के दोनों ate चिपट जाती है । इतना भया- 
वह रूप रखते हुए भी यह किसी को हानि नहीं पहुँचाती | 
दौड़ते समय यह अपने सिर और पूँछ को ऊपर उठा हेती | 
है। झालर का रंग पीला-लाल धब्बेदार होता है जोकि | 
इसके तीन me लम्बे शारीर के सोंदर्य को बढ़ाता है। 

ऑस्ट्रेलिया तो आश्चर्यजनक बस्तुओं का घर है। 
मलोक नामक एक ओर विशाल कपटी जीव पश्चिमी तथा 
दक्षिणी द्वीप में पाया जाता है । इस भयंकर-सी प्रतीत 
होनेवाली छिपकली को वहाँ के निवासी ‘acter qa’ भी 


शूल और खुरदरी रक्ञक-गाँठों से युक्त होता है तथा इसके 
सिर पर श्राध इंच लम्बे काँटे होते हैं। यद्यपि विधाता ने 
ये शूल उसकी रक्षा के ही हेतु बनाए होंगे, ae 
जीव शत्रु पर इन काँटों से आघात नहीं करता | इसका 
शरीर देखने में अवश्य भयानक होता है, पर वह ae 
नाक नहीं है । प्राचीन प्रकृति-वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया 
वहाँ के चमत्कारी stat से अपरिचित ही थे, श्रत्यया ६ 
निर्दोष छिपकली के विषय में वे श्रनेक भयानक कथा l 
लिख जाते | इसका भोज्य पदार्थ विशेष रूप से AAA 
हैं, यद्यपि कभी-कभी यह साग-पात मी ग्रहण कर a 
नई दुनिया की अनोखी डिपर्कालय! an 
पुरानी दुनिया की अगेमडी वंश को p हे 
स्थान नई दुनिया में इग्वैनडी वंश की लि अर 
लिया है | इनमें भी माँति-माँति के आकार, $ P| 
लक्षणों से युक्त छिपकलियाँ मिलती हैं | इनमें ye è j | 
वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है | AAT के | 
कि इस बंश के दो वर्ग पुरानी दुनिया ( श्र | 
निकट Ferment द्वीप ) में अब भी पाए ae | 
बंश की छिपकलियों में से बहुत-सी ऐसी हैं, नका ae 
वाह गाव च 7 a 


1, 
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लियो के समान इतने सुन्दर और चटक होते हैं और 
तमीपवर्ती चीज़ों से वे ऐसे घुले-मिल्ते रहते हैं कि जब तक 
ये छिपकलियाँ किसी पतिंगे को पकड़ने के लिए उछलतीं 
नहीं, तब तक वे देखने में आती ही नहीं ! 
प्रसिद्ध बैसलिस्क नामक छिपकली भी इसी वर्ग की एक 
सदस्य है । इसके विषय में एक कवि ने लिखा है कि 
इसकी घातक फूँक ठोस संगमरमर में भी प्रवेश कर जाती 
है और उसकी नाशक दृष्टि स्वस्थ-से-स्वस्थ प्राणी को भी 
घायल करके मृत्यु का ग्रास बना देती है | किन्तु यह 
धारणा या कथन सत्य नहीं। कारण न तो इसकी 
फूँक ही भयानक होती दे और न दृष्टि ही | इसके विषय में 
कभी इतनी save बातें प्रचलित थीं कि कदाचित्‌ किसी 
कल्पित प्राणी के लिए भी न रही होंगी ! जब इन भयानक 
कथाओं से परिचित व्यक्ति सर्वप्रथम नई दुनिया में आया 
होगा ak उसकी इष्टि इस विचित्र रूपवाली छिपकली 
पर पड़ी होगी तभी उसने समक लिया 
होगा कि क्यों वे सब कल्पित बातें ee 
इस के विषय में गढी गई होंगी। 
बैसलिस्क है तो एक बड़ी सीधी 
छिपकली, जिसे एक बच्चा भी पकड़ 
सकता है, पर उसका रूप अवश्य 
अद्भुत होता है । उसकी दुम और 
पीठ की खाल झालर की तरह 
ऊपर की श्रोर उठी रहती है, मानों 
उस पर किसी ने मछली का डेना 
काटकर लगा दिया हो | उसका सिर 
भी अनोखा होता है--उसके पीछे 
जाल ऊपर को उभरी रहती है । 
“इसके केवल रूप में ही विचित्रता 
स्वभाव में नहीं। ये छिपकलियाँ 
re होती हैं और qa 
ने ! 
OF हुई a = ह B 
से बिभाम ae 7 आनन्द 
पा के और खटका 
ह| पानी में कूद पड़ती 
जल में ये सिर और पूँछ ऊपर 
कालकर भली भाँति ते 3 
अन्य घ्य र लेती हैं । 
hairs, देने योग्य eda 
एकतोवे elem जिनके 
अपर दो छेद होते हैं और 


भालरदार छिपकलो का झालर फैलाने की दशा का भयाबह स्वरूप ae 
पिछले पृष्ठ के चित्र से तुलना करके देखिए! . है | bee i 
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दूसरी वे, जिन्हें हम साधारणतः ( गलती से ) “सींगवाला 
मेंढक? कहते हैं । ये केलीफ़ोतिया में पायी जाती हैं । इनके 
शरीर पर मी चित्ताकर्षक केटीले खोल होते हैं । किन्तु ये 
केवल स्थानीय ( नई दुनिया के बालू के मैदानों में रहने 
वाले ) मन्द गतिवाले पतिंगों के अतिरिक्त और करिसी पर 
आधात नहीं करतीं | इन छिपकलियों के विषय मे एक ग्राश्‍चर्य- 
जनक बात प्रसिद्ध है कि जब ये किसी पर आक्रमण करती 
हैं तब ग्रपनी आँखों के कोनों से कई फ़ीट तक रुधिर 
जैसे लाल रंग की धार फेंकती हैं ! बचाव का यह कितना 
अद्भुत उपाय है १ इसी प्रकार बचाव के कई उपाय अन्य 
जीवों में भी मिलते हैं | अफ्रीका के कुछ सर्प थूक फॅकते 
हैं, बहुत-से समुद्री पक्षी अपने नथुनों से दुर्गन्धित तेल ज़ोर 
से निकालते हें, कोई-कोई कीड़े-मकोड़े अपने को बचाने के 

हेतु अपने शरीर से आम्लिक रस निकालते हैं, किन्तु इस छिप- 

कली के नेत्रों से रुधिर-सी वस्तु फेंके जाने की यह क्रिया सबसे 


ह, 
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निराली है | इससे छिपकली को. कोई हानि होती हो ऐसा 
नहीं जान पड़ता, किन्तु यह ठीक-ठीक समक में नहीं श्राता 
क्रि ऐसे कॅटीले शस्त्रधारी जीव को इस प्रकार की रक्षा की 
आवश्यकता क्यों पड़ती है ! सम्भावना है कि कॅटीले कवच 
के साथ-साथ प्रकृति ने युद्ध कार्यह नवीन साधन भी उसे 
दिया हो जो कि एक समय इंतना उन्नतिशील हो जाय कि 
उसके कारण भारी कवच भी व्यर्थै प्रतीत होने लगे। 
विषेली छिंपकलियाँ 
ग्रभी तक तो छिपकलियों के केवल एक ही वर्ग के 
an ( दो जातियों के) प्राणियों में विष पाया गया है और 
|. येदोनोंही जातियाँ नई दुनिया में मिलती हैं । इंनमें से 
O एक जाति मध्य मैक्सिकों से लेकर मध्य श्रमेरिका तक 
श्रौ दूसरी जाति न्यू मैक्सिको श्रोर ऐरिज़ोना में पाई जाती 
है| प्रथम जाति का . 
i शरीरं श्रधिक gT- 
` ठित होता है ak 
पछ छोटी ब मोटी 
होती है, किन्तु 
दोनों के शरीर पर 
हल्के नारंगी ओर 
काले रंग के धब्बे 
अथवा धारियाँ 
होती हैं । ये सुस्त 
तथा -कुरूप छिप- 
कलियाँ दो me 


छोटे जीव-जन्तु तो शीघ्र मर ही जाते हैं, बहुधा मनुष्य भी 

काल के ग्रास बन जाते हैं | सपे के समान इनकी विष- 

` भ्रन्थियाँ नीचे के जबड़े में होती हैं और इनके शरीर की 
खाल पर माला केसे छोटे-छोटे दाने उभरे रहते हैं, 
जिसके कारण इन्हें मालाकार भी कहते ह । 

बिना पेरवाली छिपकलियाँ 


म्भ में ही कर चुके हैं। रव हम यहाँ पर इनमें के एक- 
मूनों का वर्णन भी करेंगे। ये बिचित्र छिपकलियाँ 
दृष्टिगोचर होती हैं | ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूगिनी की 
दार पैरबाली छिपकलियों में त्रगली टाँगें तो 
aga रहती हैं, परन्तु पिछली टाँगें बहुत छोटी-सी 
मादाग्रों में तो ठिनता से प्रत्यक्ष fers 


SSS o 


ये अपने बराबर के सपं के समान ही फुर्तीली होती हैं। इनके 


में भी उसका भरणपोपण करने में सहायक होती है । 


ee रिना पैरवाली छिपकलियों का उल्लेख तो हम लेख के 


EO तक दिखाई देने, पर SAE, छिपकली मानवता 


Domain. Gur 


RE Bee ee 
देती हूँ | नरों में ये छिलकों से ढकी रहती है, किन्तु कितो 
कार्य के योग्य नहीं होतीं | दक्षिणी अफ्रीका की कॅटीली 
और घेरदार gand छिपकलियों में भी एक ऐसी 
ही जाति पाई जाती है, जिसके अगली टाँगें नहीं होती । 
ये छिपकलियाँ वीप-बाइस इंच तक लम्बी होती हैं । 
बहुधा लोग इन्हें सर्प समक लेते हैं। इनकी दो-तिहाई 
दुम प्रायः टूट जाती है | ) 

बिना पैरवाली छिपकलियों में सबसे प्रसिद्ध ऐगम्यूडी 
वंश की वे छिपकलियाँ हैं, जो साधारणतः “aay कीड़े? 
श्रथवा आलसी कीट” के नास से पुकारी जाती हैं। ऐसा 
ऊटपटाँग नाम कदाचित्‌ किसी भी प्राणी का न होगा, क्योंकि 
इनकी दृष्टि भी खासी अच्छी है ओर ये ग्रालसी भी नहीं हैं | 


चारों पैर पूणं रूप 
' से> लुप्त रहते हैं 
श्रौर उनका कोई 
बाहरी fag भी 
नहीं होता | येसपों 
„ की भाँति केंबुली 

- उतारकर HAT 
= हैं | इनकाश्रांकार | 
= गोल अथवा लम्बाः ` 
होता है, श्रती 
बहुधा लोग ह 
सर्प समम लेते el 
परन्तु सपं सेः 
बिल्कुल विपरीत 
इनके बाहरी कानों में छेद और चलती हुई पलक शेती ह 

काँच-सा सर्प 

एक और बिना पैरवाली छिपकली, st AÀ कड़े की 
तरह साँप समझकर कभी-कभी मार डाली जाती है, दक्षिणी" 
पूर्वी योरप, दक्षिणी-पश्चिमी एशिया, उत्तरी ma p 
ak श्रमेरिका के अतिरिक्त उत्तरी-पूर्वी aa a = 
ब्रह्मा में भी पाई गई है। चूँकि यह काँच के 2) 
चिकनी होती है, अतः 'काँच-सर्प' भी कहलाती है | oe 
लम्बाई चार फ़ीट होती है और सारा शरीर चौको 
तथा भूरे रंग के छिलकों से car रहता दे | रगत 
तो इसके भी नहीं होते, परन्तु पिछले पैर बहुत | 
हैं, जो कि'नोक के समान दिखाई देते हैं। साग 
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जानवरों al दुनिया 


बहुत हितकारक 
होती है, क्योंकि 
यह हानि पहु 
चानेवाले चूहों, 
छळू दरों, कीड़े- 
मकोड़ों श्रादि 
जीवों को खा 


लेती है । कभी- 
कभी यह वाइपर 
जैसे ज़हरीले सपं 
को भी मारकर 
खा जाती है। X | 
इस छिपकली र प्र, 22 


५2" SS क 


की हुम में एक ऑस्ट्रेलिया की अदभुत saani छिपकली--मलोक | 


विशेषता यह है कि जब यह अपने को किसी शत्र के हाथों 
में या मुख में पाती है तत्र अपने शरीर. को मोड़कर os का 
बहुत-सा भाग अचानक शरीर से अलग कर देती है ! उस 
समय ऐसा प्रतीत होता है, मानों इसका शरीर काँच के 
सदृश टूटनेवाला है ! इसीलिए इसे 'काँच-सप? कहा गया 
हे। एक कथा इस प्रकार प्रचलित है कि यह अपने टूटे 
हुए भाग को फिर से जोड़ लेती है श्रौर यदि उसके शरीर 
के gasses भी हो जायें तो मी वह जीवित रहती है ! 
परन्तु ऐसा ग्रभी तक देखने में नहीं आया है | 
O बृददाकार छिपकल्लियाँ 
संसार कौ सब छिपकलियाँ छोटी ही नहीं हैं। कुछ तो 
न far देखे उनका ठीक अनुमान 
र बड़ी-बड़ी छिरकलियों की लगभग ३० 


जातियाँ 
तियाँ भारतवर्ष, कीक, मलाया और ऑस्ट्रेलिया में 


MS ; 
2 SON ca Wk ees 


पायी जाती हें | इनको गिरगिटान, बिसखोपरा और गोह 
कहते हैं । उरंगमों की उन्नति की चरमावस्था के दिनों में 
प्राचीन समय की बड़ी-से-बड़ी गोह भारतवर्ष में पाई 
जाती थी श्रोर ऑस्ट्रेलिया में छिपकली की एक जाति ठीक 
तीस फ़ीट लम्बी होती थी | आज की कुछ बड़ी जातियाँ | 
रेगिस्तानों में रहती हैं, किन्तु श्रधिकांश दलदलवाले मैदानों 
में रहती हैं । इन छिपकलियों की बड़ी और मज़बूत दुम स्थल 
पर आक्रमण करने के लिए शस्त्र-सहश होती है अर जल . 
में तेरने के लिए भी वह सहायक होती हे । सभी बड़ी छिप- 
कलियाँ मांसाहारी होती हैं। चिड़ियाँ श्रौर उनके अंडे, 
छोटी छिपकलियाँ, मेढक श्रादि छोटे-छोटे जीव ही इनका 
आहार हैं | घड़ियाल और मगर के अंडों को मी ये खोज- 
GAR हड़प कर लेती हैं । RR 
गिरगिटों के नाम से तो सभी भारतवासी परिचित होंगे । 
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( बाई ओर ) 


उनमें रंग बदलने की अपूर्व शक्ति होती है, किन्तु उनकी 
यह क्रिया केवल धबड़ाने के ही समय होती है | नर गिरगिट 
बड़ा लड़ाकू होता है ओर लड़ते समय ही रंग बदलता है | 
उसकी पूछ की लम्बाई शरीर से लगभग चोगुनी होती है। 
ब्रिसखोपरा स्थलवासी जीव है, परन्तु इस जाति के कुछ 
जीव स्थल तथा जल दोनों में निवास करते हैं। इसकी लम्बाई 
सात ग्राठ me तक भी होती है। जिस जीव को यह 
मारता है, उसे खा भी लेता है | बहुत-से व्यक्तियों का दृढ़ 
विश्वास है कि यह उरंगम विषेला होता है, किन्तु वैज्ञानिक 
अनुसन्धानों से यह बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई है | 
गोह सबसे बड़ी छिपकली है, जो कभी-कभी axe 
mlz तक लम्बी पाई गई है। इसके शरीर पर काँटे नहीं 
होते, पर खाल खुरखुरी होती है ae घरों में, पानी में 
श्रौर वृक्षों की डालियों पर रहती हैं | जल में तैरते समय 
इसके पैर शरीर से चिपक जाते हैं और पूँछ पतवार का 
काम देती है। यह अपने दाँतों, मज़बूत पंजों और कोड़े- 
जेसी ढुम से हथियारों का-सा काम लेती है । कभी-कभी पकड़ी 
. हुई गोहों ने दुम मारकर मनुष्यों को भी घायल किया हे | 
. भारतवर्ष में कुछ गोहें विषेली समकी जाती हैं, परन्तु वैज्ञा- 
निको को इनके किसी भी अंग में बिष नहीं प्राप्त हुआ है, 
` अतः उनकी सम्मति है कि ये बिपैले प्राणी नहीं है। 
पुराने ज़माने में, विशेषकर मारतबर्ष में, गोहों का उप- 
योग लड़ाई में क्लिलों की ऊँची दीवारों पर चढ़ने के लिए 
मी किया जाता था । इस कार्य के लिए खास तौर से गोहे 
ली जाती थीं और उन्हें शिक्षा दी जाती, 


संसार की सबसे बड़ी गोह 
A ~ 4A A 

यह छिपकलियों की जाति का 

सबसे बढ़ा वत्तमान sina है 

अर कमोडो द्वीप में मिलने के 

कारण 'कमोडो ड्रेगन? के बास 


(मलाया और मद्रास प्रान्त में पायी 


CC:0. Ih Pub 00019 ऐर omer Himena पढ़ते आये है| 


( दाहिनी ओर ) 


से विख्यात È! 


छोड़ दिया जाता था और जब वह ऊपर चढ़कर मजबुती 
से अपने पंजे जमाकर दीवार के सिरे पर चिपक जाती थी, 
तब नीचे लटकती हुई रस्सी के सहा रे लोग ऊंपर चढ़ जाते थे | 
गोह अनेक प्रकार का भोजन करती हैं। जीवों पर श्राक्रः 
मण कर उनका मांस-भक्तण करना ही इनका मुख्य निर्वाह. 
साधन है | चिड़ियों और कछुओं के अंडों को ये बड़ी रच 
से खाती हैं | अंडे को मुख में रखकर ये अपना सिंर ऊपर 
उठा लेती है ओर तत्र अंडे को तोड़ती हैं, जिससे उसका पार 
भाग कण्ठ में चला जाता है | लिडेकर साहब ने लिखा है 
कि बंगाल की एक the ने वर्ष भर में साठ चूहे, छ रड 
पाँच सेर मांस और चार खरगोश खाए थे ! is 
दुनिया की सबसे बड़ी गोह डच पूर्वीय द्वीपसमूई । 
मिलती है और “कमोड़ो? नाम से पुकारी जाती है | कमोड 
नाम के द्वीप में सर्वप्रथम पाई जाने के कारण ही वह है 
नाम से प्रख्यात है | सम्भव है, ऐसी TPN be 
कलियों से ही उन परदार अजगरो की कल्पना चीत a 
कलाकारों ने की होगी, जो इमें at भी ae on 
वहाँ के चित्रों में दिखाई देते हैं | इस गोह की बे री 
Taq और चिमटे क्री भाँति फटी Se लाती पाती. 
हुई जीम अपने भारी और कुरूप शरीर he जीव 
भयंकर जान पड़ती है ! तो फिर क्या ayaa Be 
के बारे में अनेक अपूर्व कूठी कहानियाँ ae FE भयंकर 
गई हों । बाल्यावस्था से ही हम ऐसे काल्पनिक | 


SSA ES च्यात 
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केन्द्रीय स्नायु-संस्थान 
(Central Nervous System ) 
प्रस्तुत मानचित्र में मानवीय स्नायु-संस्थान के 
तीनों मुख्य भाग -मस्तिष्क, सुषुम्ना भोर 


 (Cerebrum) और लघु मस्तिष्क (Cere- 

_ bellum ) की स्थिति भी प्रदर्शित है । इस - 
` मोटे मानचित्र द्वारा आसानी से अनुमान 
किया जा सकता है कि मस्तिष्क 
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'कूटकर सभी भीतरी झंगों और रक्त-रगों में जाल 


रूहानुभूतिक स्नायु-संस्थान 
( Sympathetic Nervous System ) 


मस्तिष्क और सुपुज्ञा के अतिरिक्त स्नायु-संस्थान का एक भौ भी 
महत्त्वपूर्ण भाग है, जिसे हम सहानुभूतिक घथवा स्वतंत्र लाऊ 
संस्थान कहते हैं । इस संस्थान में छोटी-छोटी गाँठों की एक दो 
हरी माला सम्मिलित है, जो मेरुदंड ( शरीर की रीढ़ ) के 
तरफ़ कपाल से ब्रेकर पेढ़ तक फैली हुई है। इस माला की P a 
लड़ रीढ़ की हड्डी के बाई ओर और दूसरी दाहिनी HH 
रहती हे । प्रत्येक लड़ में थोडी-थोडी दूर पर स्नायु-कोषा च } 
त्रित होने से छोटो-छोटी गाँठें बन गई हैं, जो कुठ 
वर्ण की होती हैं, अतएव यह भाग 'पिंगल नाडीमंडल * 2 : 

जाता हे । इन गाँठों से कई arfeat निकलती हैं, वि ; 


जाती हैं । इन जालों में से सबसे बदा भौर भ्रेध्तम | 
जो पाँचवें से ब्रेकर दसवें गंड से निकलनेवाबे 
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हमारे शरीर-यंत्र का प्रधान संचालक--(१) | 


स्नायु-संस्थान, उसकी रचना तथा क्रियाएँ 


` 
Qf गोर 


SSE 


सहाउुसूतिक स्ायु-संस्थान - इसकी शाखा पेट के सब अंगों और खून की नालिय 
पि छले लेखों में हम शारीर के मुख्य-मुख्य संस्थानों जाती हैं | यही कारण हे कि आमाशय के ऊपर प्रचंड \ 
और उनके कार्य करने की रीतियों के विषय में लग जाने से कमी-कभी इस सौर जाल में ऐसा पक्का लगता | 
अध्ययन कर JÈ हैं। अब इम एक ऐसे संस्थान के विषय हे, कि कुछ पल साँस लेना भी कठिन होजाताहै। | 
में लिख रहे हैं, जो उनमें सबसे अधिक महच्वपूणं है। इस सहानुभूतिक गाँठों से निकले हुए स्नायुःसूत्ों में से कुछ _ - 
संस्थान की तुलना राज्य के उस सदर gaa से की जा सुषुम्ना से निकलनेवाली नाड़ियों की शाखाओं से भी मिलते ae 
सकती है, जहाँ से राज्य के भिन्न-भिन्न विमागों के समस्त हैं, किन्तु यह संस्थान अपना कारय अलग करता हे । इसी | 
| कार्यों के संचालन का काम कियाँ जाता है । मानवीय संस्यान की प्रेरणा से हृदय, फेफड़े, आमाशय र श्रांत 
/५ Mea के सभी पुञ्जे अपना कार्य मिल-जुलकर उन संदेशों जैसे श्रंगों की स्वाधीन गतियाँ .होती हैं । यह उन कार्यो. 
( बारा करते हैं, जो कपाल में सुरक्षित मस्तिष्क और रीढ़ की को मी नियंत्रित एवं संचालित करता हे, जो मनुष्य की इच्छा 
हंडी मे बन्द agar से शरीर के भिन्न-भिन्न भागों के क्रियाशील के श्रधीन नहीं है। यह संस्थान खून की रशो की दीवारों 
अंगों तक टेलीफ़ोन के तारों की तरह फैली हुई नाड़ियों की स्वाधीन पेशियों की गति को वश में D के बहाव 
द्वारा श्राते-जाते हैं | को AAT शरीर के ताप को घटाता-बढ़ाता भी 
मस्तिष्क श्रौर gyar के श्रतिरिक्त स्नायु-संस्थान का नक मयभीत होने या चिता में पड़ जाने से हमार 
एक और भी महत्त्वपूर्ण भाग है, जिसे हम सहानुभूतिक पीला पड़ जाता है, किन्तु खुश होने पर चमक उठता 

“वा स्वतंत्र स्नायु-संस्थान कहते हे । इस संस्थान में यह क्यों ! इसका कारण यह है कि भयभीत होने पर चेहरे 
छोटी-छोटी गाँठों की एक दोहरी माला सम्मिलित है, जो में फैली हुई ,खून की नलियों पर इन स्नायु-सूत्रों का ऐसा 
मेरुदंड ( शरीर की रीढ़ ) के दोनों तरफ़ कपाल से लेकर प्रभाव पड़ता हे कि उनमें खून कम हो जाता हे और 

ख तक फेली हुई है। इस माला की एक लड़ रीढ़ की हड्डी में इसका ey उल्टा प्रभाव पड़ता है । 
बाई ओर az दूसरी दाहिनी तरफ़ पड़ी रहती है | प्रत्येके सहानुभूतिक स्तायु-संस्थान कुछ अंश 
ag में थोड़ी-थोड़ी दूर पर Io के ne होने से श्वास और dad में रस बनने की क्रिय 
बडी छोटी गाँठे बन गई हैं, जो कुछ-कुछ पिंगल वर्ण की . 

° अतएव यह भाग'पिंगल्ल नाड़ीमंडल' भी कहा जाता 

। इन गाँठों से कई नाड़ियाँ निकलती हैं, जिनमें से शाखाएँ 

ER सभी भीतरी अंगों श्रौर रक्त-रगो में जाल के सहश 

जाती हें। इन जालों में से सबसे बड़ा श्रौर भेष्ठतम 
हे, जो पांचवे से लेकर. sn वे गंड से निकलने- 
ae मिलाप से बनता है श्र 


पह ग्रामाशय Regs कि i 
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तक पहुँचते हैं, जो मनुष्य की इच्छा के वश में नहीं ह Í 
यही कारण है कि हम इस संस्थान को स्वतंत्र सहानुभूतिक 
संस्थान कहना उचित सममते हैं। पर यह कोई अलग नाड़ी- 
मंडल नहीं है, वरन्‌ मध्यस्थ या केन्द्रीय नाड़ी-मंडल का 
ही एक बाहरी भाग है । E. 

मानवीय स्नायु-संस्थान अन्य जीवों की तुलना म॑ सबसे 
अधिक जटिल हे और उसने उन्नति भी अधिक की है | 
मनुष्य अपने डीलडोल के अनुसार संसार के समस्त प्राणियों 
में अधिक बुद्विमान्‌ है । उसके मस्तिष्क का बोर सारे 
शरीर के बोक का साठवाँ भाग है, जब कि बड़े सिरवाले 
हाथी के मस्तिष्क का बोक उसके शरीर के बोस से छ 
सो भाग से भी कम है ! मानव-स्नायु-संस्थान के तीन भाग 
tates, सुषुम्ना और वे स्नायु-नाड़ियाँ, जो 
agar से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों में जाती हैं । 
प्रस्तुत लेख में हम प्रत्येक भाग का वर्णन अलग-अलग 


करेंगे । 
मस्तिष्क 

मस्तिष्क सारे स्नायुःसंस्थान का सरदार, उसका प्रधान 
केन्द्र तथा शरीर का मुख्य नियंत्रण-अ्रंग है। वह इंजिन 
के इंजीनियर के तुल्य है । वह विशेषतया एक नर्म पदार्थे 
से निमित्त होता है, अतएव उसे एक eax खोपड़ी का 
बक्स सुरक्षित रखता है । इस हड्डीदार ढाँचे का सबसे 
कमज़ोर स्थान है आँख के ऊपरी ass का भाग, 
जिसकी हड्डी पतली ओर दुबल है । मस्तिष्क की विशेष 
रक्षा उन तीन -मिल्लियों से होती है, जिससे कि वह मढ़ा 
रहता है । इनमें बसे भीतरी किल्ली बहुत पतली और 
कोमल रहती है, जिसमें छोटी-छोटी धमनियों ओर शिराग्ओं 
का घना जाल बिछा रहता है । इन्हीं के द्वारा मस्तिष्क 
को रुधिर तथा भोजन मिलता हैं। इस किल्ली का नाम 
“अन्तावरण” है। यह मस्तिष्क से इतनी अधिक चिपटी 
रहती है कि उसे अलग करना बहुत ही कठिन होता हे | 
श्रन्तावरण के बाहर की किल्ली पारदर्शी और मकड़ी 
के जाले के समान कोमल होतो है । इस किल्ली से एक 
तरल पदार्थ बनता है, जो इसके तथा अ्रन्तावरण के मध्य 


सबसे बाहरी किल्ली चीमड़ और रेशेदार होती है| 
उसके बाहरी आवरण की ऊपरी सतह खुरखुरी होती है श्रो 
कपाल के भीतर चिपटी रहती है | तीनो मिल्लियों को faa 
कर आवरण कहते हे । इनमें सूजन आ जाने से मैनिन. 
जाइटित (मस्तिष्क-ज्वर) नामक भयानक रोग हो जाता है | 
क्या आवश्यक है कि बड़ा मस्तिष्क अधिक बुद्धि 
का ही द्योतक हो ? 
एक युवा पुरुष के मस्तिष्क का stad बोर लग्ग 


१॥ सेर होता है, किन्छु एक युवती का इससे लगभग ढाई . 
यह सत्य है कि बुद्धि agaga 
रद 


a 


छुटाँक कम होता है । 

मस्तिष्क के भार तथा डीलडोल पर ही निर्भर है, किन्तु 
यह बात नितान्त सथ्य नहीं, कारण ऐसे भी व्यक्ति हुए है, 
जिनमें बड़े मस्तिष्क रहते हुए भी बुद्धि बहुत ही न्यून रही 


ओर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जिनमें छोटे मस्तिष्क होने . 


पर भी अ्रसाधारण योग्यता देखने में आई है । 
गुणी पुरुषों में सबसे भारी मस्तिष्क, जिसका कि श्रभी 
तक पता हमें चला है, ऐडवोकेट ब्रूने का,था | उसकी स्मरण- 


शक्ति बड़ी विचित्र थी ओर उसके मस्तिष्क का वज़न १६१ ' 


तोला से भी अधिक था । एशिया के गुणवान व्यक्तियों में 
सर्वप्रथम टुगूची नामक जापानी का मस्तिष्क जाँचा गया 
था, जो देहिक गठन-संबंधी विद्या में निपुण था । उसका 
मस्तिष्क ठीक २ सेर भारी था । रूस के प्रसिद्ध उपन्यातः 
लेखक तुर्गनेव के मस्तिष्क का बो लगभग १४८ तोला था। 
श्रेष्ठ वैज्ञानिक क्यूवियर का मस्तिष्क ६३ वर्ष की अवस्था 
में १४६ तोला का पाया गया था । ठीक इसके Moe 
प्रसिद्ध विज्ञान-वेत्ता हेल्महोटज्ञ का मस्तिष्क औसत से 
हल्का था । ७३ वर्ष की आयु में भी उसके मस्तिष्क गी 
awa ११० तोला ही था | शरीर के wat के गुणों तया 
कर्तव्यों को जाननेवाले प्रसिद्धः जीवविज्ञानवेंतता गोल्ड 
मस्तिष्क का तौल १०८ तोला था | प्रसिद्ध eres लश 
डौलिन्जर का मस्तिष्क ६४ तोला से कुछ अधिक और ९ ही 
चतुर लेखकों में से एक, एनातोले फ्रान्स, का मस्तिष्क ” 
तोला भर ही भारी था! | छोटे मस्तिष्क के ae ग 
उसे मूख होना चाहिए था, किन्तु ऐसा gA न 

qat के मस्तिष्क प्रायः औसत से बहुत कम a a 
हैं । एक मूर्ख of के मस्तिष्क का वजन ३१ 


en area 
सेभी कम था ! ओरंगउटाँग नामक बन a 3 
वर्ष 
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मस्तिष्क से दूना भारा पाया गया था | रस्टन नामक एक 


agg का मस्तिष्क ऐडवोकेट बने के मस्तिष्क से भी ५ 
४ ` तोला भारी था। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल मस्तिष्क 
| के वज़न को अ्रत्यधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए। एक 
ग्रौर महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि बद्धि केवल 
मस्तिष्क पर ही निर्भर नहीं है ओर मस्तिष्क एक स्नायविक 
यंत्र मात्र नहीं है, वरन्‌ स॑चालन-यंत्र और इन्द्रिय-ज्ञान कराने 
वाला अंग भी है, जो भाँति-भाँति की उत्तेजनाओं को 
| नियंत्रित करता है । उसका डील शरीर को क्रिया-बिशेषता 
TO पर निर्भर है | घोड़ा सुस्त गेंडे से कहीं अधिक फुर्तीला 
| जन्तु है, इसलिए उसके मस्तिष्क का गति से सम्बन्ध रखने- 
| वाला भाग बहुत बड़ा होता है | भूमि के अन्दर रइनेवाले 
HST, सेई आदि जीवों सें बन्दर के संपूर्ण मस्तिष्क से 
भी श्रधिक विशाल सँघनेवाले aa पाए जाते हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि जिस जाति ने जितनी a 7 
| श्रधिक उन्नति की है उसका मस्तिष्क 
: उतना ही अधिक भारी होता है 
आर उस जाति में विद्वान्‌ व्यक्तियों के 
| सिर मूर्खं व्यक्तियों की ater कहीं 
5 ate बड़े होते हे | किन्तु इसमें भी 
कुछ असाधारण अपवाद इष्टिगोचर Ms 
हेते हैं । उदाइरणार्थे, जमनी के 
| प्रसिद्ध दर्शनशास्त्रवेता शोपेनहार का 
| सिर असाधारणतया बड़ा था | उसका 
प लगभग ६० सेंटीमीटर था | 
इसके विपरीत रेफेल जैसे प्रतिभावान 
es का घेरा केवल ५२:८ 
ही था। अतः यह कहा 
"सकता है कि बुद्धिमान्‌ मस्तिष्क सदैव बड़े ही नहीं होते । 
(सी काम से सिर फूल जाता है? 
Ei आ एक ऐसा अंग है, जो अभ्यास करने 
। रेजाती हैं, उता. लगातार श्रभ्यास से पेशियाँ बड़ी 
आता है। cus ny दिमागी काम करने से मस्तिष्क बढ़ता 
` ओर सत्ता जमनी के प्रसिद्ध 
भन्तिम समय हमं मिलता हे । गैटे का सिर 
आयु भी १ तक बढ़ता ही चला गया था । ६५ वर्ष की 
` विरा "ह नव उमंग से ओत-प्रोत था और तब उसने 
म सबसे आश्चर्यजनक काव्य की रचना की 
So वर्ष का us, तब उसने और मी भाव- 


aa) 


2 
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मनुष्य के मस्तिष्क का शीर्ष भाग कपाल के ऊपरी व अगले भाग में 
` बीच की विभाजक दरार और ऊपरी सतह स्थित है । यह शेष मस्तिष्क को ढके 
पर पड़ी हुईं घाइयों पर गौर कीजिए ! रहता है | इसमें मस्तिष्क के समस्त 


š FR लिखी l SR वर्ष कीय मे मय TR 


POLE 


सप्ताह पूर्व, Set अपनी 'फॉस्ट' नामक अंतिम स्मरणीय 
पुस्तक पूरी की थी ! ऐक्सनर नामी जीवतत्ववेत्ता ने गैटे 
की १६९ तसवीरों से पता लगाया था कि उसके सिर का घेरा 
२४ से ३० वर्ष की आयु में ६४ सेंटीमीटर था, ३० से ५० 
के बीच में वह बढ़कर ११० सेंटीमीटर हो गया था तथा ७० वें 
वर्ष में ११२ और Sod वर्ष में ११६ सेंटीमीटर तक पहुँच 
गया था ! इससे स्पष्ट हे क्रि ब्राक्की शरीर की वृद्धि के 
रुक जाने पर भी मस्तिष्क बहुत दिनों तक बढ़ सकता हे। 
मस्तिष्क ६० से ७० की आयु में सबसे उत्तम दशा को 
प्रास करता है, किन्तु प्रायः मनुष्य ४५ वर्ष की उम्र के 
पश्चात्‌ अध्ययन करना बंद कर देते हैं, जिससे वह कड़ा 
पड़ जाता है | यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
४० से ५० वर्ष की. आयु में मस्तिष्क की सबसे अधिक 


बूढ़ा होने लगता है । यह सच है कि 
शरीर को वृद्धावस्था प्राप्त करने से कोई 
रोक नहीं सकता, किन्तु प्रत्येक मनुष्य 
अपने मस्तिष्क को अभ्यास द्वारा बढ़ा 
होने से रोक सकता है। 
बृहत्‌ या बड़ा मस्तिष्क 

मस्तिष्क के मुख्य चार भाग हैँ 
बृहत्‌ मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, सेतु या 
पुल शरोर सुषुम्ना-शीर्षक बृहत्‌ मस्तिष्क 
मस्तिष्क का सबसे (बड़ा भाग है, जो 


भार का १% माग सम्मिलित हे । यह दो इञ्च गहरी एक 
दरार द्वारा दो बराबर-बराबर भागों में विभाजित है | ये 
भाग दाहिने और बायें गोला कहलाते हैं।दोनों गोलाद्ोंको | 
विभाजित करनेवाली दरार के नीचे एक श्वेत स्नायु-पदा्थ 
रहता है, जो महासंयोजक कहलाता है । बृहत्‌ मस्तिष्क में | 
बाहर की ओर एक धूसर पदार्थ की मोटी तह होती है, 
जिसके भीतर एक श्वेत पदार्थ इस प्रकार “भ 

जिस तरह फलों में छिलके के भीतर 


= हैं । इस धूसर चेत्र Re 
SLA हो; 


क 


हि. 
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लाता है। इनका विस्तृत वर्णन इम आगामी लेख में करेंगे । 
यहाँ पर हम केवल यही बता देना चाहते हैं कि बृहत्‌ मस्तिष्क 
ही बुद्धि तथा ज्ञान का केन्द्र है। इसके सहारे ही हम सोचते, 
सीखते, बातों को स्मरण रखते और अपनी समीपवत्ती वस्तुओं 
का निरीक्षण कर उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं । 
ऊपर से देखने में बृहत्‌ मस्तिष्क पर बहुत-सी घाइयाँ 
दृष्टिगोचर होती हैं, क्योंकि उसकी ऊपरी सतह कहीं तो उभरी 
है और कहीं गहरी | इसका कारण यह है कि उसका बाहरी 
धूसर भाग, जो वल्क कहलाता है, शिकनदार होता है | इसी 
बल्क से हमें अधिक सरोकार है | मुड़ाव के कारण उसको 
सतह अधिक बढ़ जाती है, यद्यपि घनत्व उतना अधिक नहीं 
बढ़ता । इससे मस्तिष्क में रुधिर की अधिक मात्रा प्रवेश 
कर जाती है और स्नायु-सूत्र सुगमता से वल्क की भीतरी 
सतह तक पहुँच जाते हैं। मस्तिष्क के सबसे भीतरी ्राव- 
रण तक असंख्य रुधिर-नलिकाएँ फैली हुई हैं । 
आप भूल न गए होंगे कि अन्तावरण की मिल्ली 
बृहत्‌ मस्तिष्क की प्रत्येक घाई में gel रहती है । बन्दर, 
कुत्ते, खरगोश आदि पर करिए गए प्रयोगों और मनुष्य के 
मस्तिष्क के निरीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि बृहत्‌ मस्तिष्क 
ही बुद्धि, इच्छा, भाव र इंद्रियज्ञान का प्रधान केन्द्र है। 
उसके qa-faga हो जाने से मानसिक योग्यता नष्ट हो जाती 
हे । बृहत्‌ मस्तिष्क ही से पेशियों की सारी गतियाँ उत्पन्न 
होती हैं श्रौर बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होता है। 
तीन हज़ार केनिया-निवासियों पर लगातार प्रयोग करने 
के पश्चात्‌ अर उनमें के १०० मनुष्यों के मस्तिष्कों का 
मृत्यु के पश्चात्‌ निरीक्षण करके डाक्टर विन्ट ने यह ज्ञात 
क्रिया कि गोरे मनुष्यों की अपेक्षा उन काले मनुष्यों के 
मस्तिष्क में धूसर पदार्थ १५ फ़ीसदी कम होता हे । इसी 
कारण इन दोनों जातियों की बुद्धि में इतना अन्तर है | 
इससे यह ज्ञात होता है कि यदि हम मस्तिष्क की इन शिकनों 
को सीधा करके उनकी बाहरी तह को फैला सके तो वही 
मस्तिष्क सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ पाया जायगा जिसका बल्क 
सबसे अधिक चेत्र घेरेगा | दूसरे शब्दों सें यह कहा जा 
` सकता है कि मनुष्य की बुद्धि का सम्बन्ध उसके मस्तिष्क के 
धूसर पदार्थे से ही है। * 
सम्भव है कि भविष्य मे स्त्रिया पुरुषों की अशु बन! 
ऊपर हम यह बता चुके हैं कि पुरुष से स्री का मस्तिष्क 
हलका होता है | स्त्रियों का मस्तिष्क छोटा और हलका या 
कम घाइयोंवाला होता है। सभ्यता के आरम्भ से ही पुरुष 
सदैब शात्रश्रोंसे अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा करने तथा 


CC-0. In Public Domaii 
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जीविका कमाने के हेतु कठोर परिश्रम करता रहा है, इसलि 
उसे स्त्रियों की अपेक्षा, जिनको कि सदेव इलका व तापी 
काम ही करना पड़ा है, अपने मस्तिष्क से अधिक कार्य लेना 
पड़ा है | स्त्री अधिकतर घर में ही रहती रही है और पुरुष 
इधरः उधर THAT रहा है। मानव-समाज की जो दशा सो 
वषं पूर्व थी, आज भी बहुत-कुछ वैती ही है । परन्तु अब से 
दो-चार सो वर्ष बाद क्या होगा, यह ठीक-ठीक नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि नर ale नारी दोनों में ही काफ़ी gk 
ada हो रहा है | आधुनिक सहिलाए पुरुषों के बिशेष कायों 
में प्रतिदिन भाग ले रही हैं । वत्तमान महायुद्ध में akami 
ने रोगियों की सेवा से लेकर लॉरियाँ दोड़ाने, वायुयान 
उड़ाने, यंत्र बनाने ओर उनको युद्ध में कार्यान्वित करने 
में भी अपनी शक्ति का परिचय दिया है | मस्तिष्क एक 
नर्म ओर नम्य पदार्थ है | जिस तरह एक चतुर कारीगर के 
हाथों नर्म मोम अनेक नए, रूपों में परिवर्तित हो सकता है, 
उसी भाँति सम्भव है कि एक समय ऐसा भी आए कि जब 
स्रियं के मस्तिष्क की घाइयाँ पुरुषों के मस्तिष्क की धाइयो 
से बढ़ जाएँ और वे पुरुषों से बुद्धि में बाज़ी मार उनसे 
पीछे रहने के बजाय उनकी श्रगु बन जाए | 
लघु या छोरा मस्तिष्क 

लघु मस्तिष्क आकार में बड़े मस्तिष्क से बहुत छोटा होता 
हे । यह उसके नीचे पीछे की ओर दबा रहता है। इसमें गी 
दो गोलाड होते हैं और इसका धूसर पदार्थ श्वेत पदार् a 
ढके हुए रहता है। उसके ऊपर भी सीताए या घाइयाँ होती 
हैं, जो बृहत्‌ मस्तिष्क की सीताओं से अधिक गहरी AK 
पास-पास होती हैं । लघु मस्तिष्क की शिकने छोटी a 
अधिक समानान्तर होती हैं । इसमें भी बृहत्‌ मरित 7 
ढके रहने वाली तीनों मिल्लियाँ मौजूद हैं । यह मरि 
भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्यं करता है | यह चलनेःपिर 
उछलने-कूदने, WA और बोम उठाने संबंधी गतियों 
ठीक रखता है | पेशियों की गति ठीक न रहने पर 
अपनी समता ate समतुलन-शक्ति खो सकता है | श॒रा 
का लघु मस्तिष्क नशे से इतना प्रभावित हो A wie 
बह (शराबी) लड़खड़ाने लगता हे जब बिना | | 
के कोई व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है श्रयो ड 
नहीं चल पाता तो डॉक्टर का ध्यान लघु मरि 
ही आकर्षित होता है ! git 

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि लर 

त में केवल : 

इच्छाधोन गतियाँ नहीं उत्पन्न होतीं | ई t 
की गतियों को सम रखने की शक्ति ELTS 


जा 


हम aN हमारा शरीर 
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पर सुषुम्ना शक s 
V मानचित्र में मानव-मस्तिष्क की बाजू की ओर से दिखाई पड़नेवाली झाकृति तथा उसके विविध भाग दिग्दशित 
मस्तिष्क, सेतु और सुघुम्ना-शीर्षक आदि की स्थिति और थ्याकार-प्रकार की मोटे तौर 
at । मस्तिष्क के इन प्रधान विभागों के अतिरिक्त. चित्र में वे प्रमुख खण्ड भी 
oa लिए उसे विभाजित कर दिया गया है, और साथ : ही भिन्न-भिन्न अंग संबंधी वे 
*थल भी सूचित किए गए हैं, जहाँ से उन विशेष अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। 

1 भाग बृहत्‌ मस्तिष्क के बाएँ भाग का और कहलाता है, जो सेतु के पीछे खोपड़ी के अंदर रहता है और _ 
दाहिने भाग का सहायक होता है। मस्तिष्क को सुषुम्ना से मिलाता है यह स्तायविक पदार्थ 
के दाहिने भाग की गतियों का लघु मस्तिष्क से निर्मित्त एक गोलाकार sat और मस्तिष्क के दोनों | = 
से व बाएं भाग की गतियों का उसी भागों के बीच रहता हे । इसीके निचले भाग से सुषु्ा 
भाग से सम्बन्ध होता है। 


। इसके द्वारा बृहत्‌ मस्तिष्क, लघु 
'कछ जानकारी आप पा स 
दिग्दशित हैं, जिनमें सुविधा के 


नों भागों को मिलाता हुश्रा, सामने में श्वेत पदार्थ बाहर और धूसर पदार्थ अन्दर 
हराब की भाँति मुड़ा हुश्रा-सा, श्वेत रंग 
स्नायविक भाग होता है, जिसे सेतु या पुल 
“भिन्न महत्त्वपूर्ण नाड़ी-सूत्र आकर 


व शीर्षक at ~ 
mak क्त्र 
OR in. Gurukul'! 


- UE? 


~~” nn 


आरम्भ होती है । मस्तिष्क के अन्य भागों में धूसर 
बाहर होता है श्रोर श्वेत पदार्थ भीतर, पर सुघुस् 


मस्तिष्क के श्रन्य भागों से जितनी नाड़ियाँ 
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हैं । सुपुम्ना-शीर्षक में से ही स्नायु-वून्न एक ओर से दूसरी 
शरोर को पार करके निकलते हैं। बृहत्‌ मस्तिष्क के दाहिने 
गोला से आए हुए स्नायु-सूत्र सेठ के मध्य भाग की राइ से 
सुघुम्ना-शीर्षक के बायें हिस्से में से निकलते हुए शरीर के बायें 
भाग की पेशियों तक पहुँचते हैं और बायें Mare से श्राए 
हुए स्नायुःसून्न सुषुम्ना के दाहिने भाग में से होते हुए शरीर 
के दाहिने भाग की पेशियों तक पहुँचते हैं। इसी कारण 
शरीर के दाहिने अंग मस्तिष्क के बायें भाग द्वारा नियंत्रित 
होते हैं और बायें aia दाहिने भाग द्वारा | यदि दाहिने 
Hare में कोई खराबी आर जाती है तो शरीर के बायें भाग 
में लकवा मार जाता है तथा बायें गोला में खराबी हो 
जाने से शरीर के दाहिने भाग की इच्छाधीन गतियाँ रुक 
जाती हं | 
सुघुम्ना-शीर्षक भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। यह जीवन 
को चलानेवाली कई आवश्यक क्रियाश्रों का केन्द्र-स्थान 
है | साँस व हृदय की गतियाँ, भोजन-पचन तथा शरीर 
में रक्त-ंचार की क्रिया, इसी के श्राज्ञानुसार एवं इसी 
के द्वारा होती हैं । इस मामिक अंग में किंचितूमात्र श्राघात 
पहुँचने से या कोई रोग होने से प्रचंड लकवा मार सकता 
है ओर इसके नष्ट होने से शीघ्र ही मृत्यु होने की संभावना 
होती है। 
वात-नाड़ियाँ और नाड़ी-कोष 
नाड़ियाँ पतले-पतले स्नायु-सूत्रों के एकत्रित wast की- 
सी होती हैं, जो टेलीफ़ोन या टेलीग्राफ़ के तारों की भाँति 
स्नायबिक श्रादेशों को शरीर भर में पहुँचाती हैं | इन्हीं स्नायु- 
सूत्रों की सहायता से मस्तिष्क को बाहरी सूचनाएँ मिलती 
हैं और उन्हीं के सहारे भिन्न-भिन्न अंगों की पेशियो तक 
` प्रेरणाएँ ओर आदेश आते हैं। स्नायु-सूत्र दो प्रकार के 
होते हैं | एक वे जो मस्तिष्क और सुषुम्ना से शरीर के भिन्न- 
' भिन्न भागों की पेशियों को संदेश पहुँचाते हैं तथा जिनकी 
प्रेरणाओं से ही पेशियों में उचित गतियाँ उत्पन्न होती = | 
ऐसे सूत्रों को गति-सम्बन्धी या चालक स्नायु कहते हैं | 
चकि ये स्नायु मस्तिष्क के केन्द्रों से किसी पेशी या गिल्टी 
तक ते हैं, ग्रतएव इन्हें केन्द्रन्यापी स्नायु भी कहते हैं | 
दूसरे वे हैं जो मस्तिष्क की ओर जाते हैं और दुःख-सुख, 
सर्दी-गर्मी आदि की समवेदनाएँ मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं । 
इन्हें सांवेदनिक या केन्द्रगामी स्नायु भी कहते हैं | कुछ 
स्नायु केवल सांवेदनिक ही और कुछ केवल चालक ही 


n mm 


¢ as | बज 


स्नायु-कोषों से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है | स्नायु-कोषों की 
भी रचना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिलकुल बीच मे 
जीवोज और उसके मध्य भाग में मींगी होती है | कोषो से 
कई शाखाएँ निकली रहती हैं, ओर उन शाखाओं से कई 
प्रशाखाएँ. प्रस्फुटित होती हैं, जो एक दूसरे से उलभी रहती 
हैं | किन्तु एक शाखा ऐवी होती है, जिसके केवल अंत के 
माग से ही शाखाएँ निकलती हैं । यह बहुत लम्बी होती है 
ait इसको ही स्नायु हून कहते हैं | 

इन्हीं भूरे रंग के स्वायु-कोषों से प्रस्फुटित स्नायु-सूत्रो से 
श्वेत पदार्थ बना होता है । अतः यह कहना श्रनुचित न 
होगा कि स्नायु-सस्थान कोषो का ही एक समूह हे, जिसमें 
सारा कार्य स्नायु-कोषों द्वारा ही होता है। स्नायु-सूत्र बधक 
तंतु के सहारे एक-दूसरे से मली-भाँति मिले एबं a 
रहते हैं । 


Soe 


मस्तिष्क की नाड्या 

मस्तिष्क के निचले भाग से नाड़ियों के बारह जोड़े निक- | 
लते हैं, जो छोटे-छोटे Sal में होकर खोपड़ी से बाहर श्र 
जाते हैं और तब ज्ञानेन्द्रियों या पेशियों की खाल में बिखर 
जाते हैं। इनमें से बहुत-सी नाड़ियाँ सांवेदनिक tak 
कुछ चालक तथा कुछ दोनों के मिश्रण-सी ई | इनकी 
धंख्याओं को सामने से पीछे की ओर गिनते है | 
कार्य इम नीचे बता रहे हैं और पृष्ठ २७८३ के चित्र म॑ इनके 
उद्‌गम-स्थान दिखाए, गए हैं । 

इन वात-नाड़ियों का पहला जोड़ा गन्ध से सम्बन्ध T 
है और इसके सूत्र नाक के भीतर श्लैष्सिक मिल्ली ० E 
हं। दूसरा जोड़ा देखने की नाड़ियों का है, जो नेत ae 
तक जाता है | तीसरा जोड़ा राँख की गति से त <i 2 
हे । इसके aa आँख के गोले को दिलानेवाली अभि i | 
पेशियों में तथा पुतलियों को सिकोड़नेवाली पेशियों मे 
करते हैं | इसके स्नायु चालक हैं। चौथा ब 
की उस पेशी में जाता है, जिससे आँख का | 
तथा बाहरी ओर घुमाया जाता है । पॉच ते | 
नाड़ियों का है, जिसकी तीन प्रधान शाखा ० ae 
एक सांवेदनिक है ओर आँख, नाक, SE), न माहिर. 
समीपवर्त्ती भागों और जीम पर फेली हुईं खाल Le aa 
जाता है | इस स्नायु से हमें चेहरे, दत ee 
बोध तथा स्वाद का श्रनुभव होता है । ae 
चालक स्नायु की हैं श्रोर उन 


घुमाती दै» ` 
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छेठा जोड़ा नेत्र की उस पेशी तक जाता है, जो आँख 
A = बाहरी ओर घुमाता है । अतः यह स्पष्ट है कि 
Trae = a का ख आँख की पेशियों से है । 
चेहरे की S की पेशियों में अपने सूत्र फैलाता हे, 
नेसे eal की गति होती हे । आ्राठवाँ जोड़ा 

Ba इ. ने oe oe दतक के मीतरो 
ae ee का सम्बन्ध गले से हे | इसकी 


(५ IS SYN SS NO प्रा. 


fi 


Ne >> 


at mat et । यह भोजन निगलने में सहायक होती 
भमित eg शद) वी 


oma 


SA 
लघु मस्तिष्क 


सुत चित्र में वात-नाड़ियों के उन बारह जोड़ों के THAT 
j यों के : -स्थल दिखाए गए हैं, जो मस्तिष्क के निचले भाग में से 
निकलकर करमशः विविध अंगों तक जाते हैं । प्रत्येक जोडा चित्र में विशिष्ट संख्याओं द्वारा eter है, उदाहरणार्थ 
| नं० १ जोड़ा प्राण-नाड़ियों का है । शेष नाल्यों के परिचय के लिए लेख का मैटर देखिए। ; 


bur R लगभग अद्वार ह ईच, 


१२ 


कंठ, हृदय, फेफड़े, आमाशय ओर यकृत तक जाते हैं। 
ग्यारहवाँ जोड़ा चालक स्नायुग्रों से निमित है ओर गदन 
की कुछ पेशियों की गतियों से सम्बन्धित है | बारहवां जोड़ा 
भी चालक स्नायुओं का है ओर जीम के नीचे की पेशियों 
में अपने सूत्र भेजता है। 
gyar 
सुषुम्ना स्नायविक सूत्रों की एक लम्बी सुकुमार रञ्जु 
यह मस्तिष्क के पिछले भाग, सुषुम्ना-शीर्षक, से प्रारम्भ होन 
रीढ़ की हड्डी के भीतर ही भीतर उसके अंत तक चली 
है। एक बड़े छिद्र से होकर वह मस्तिष्क 
है । इसकी मोटाई एक साधारण उं. 


f- 


eee LCE, So 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 
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मस्तिष्क के विपरीत इसमें श्वेत पदार्थ 
बाहर और धूसर पदार्थे भीतर रोता 
है । श्वेत पदार्थ धूसर को पूर्ण रूप 
से घेरे रहता है और इसके बाहर बही 
तीन आवरण होते हैं, जो मस्तिष्क गे 
रहते हैं। सफ़ेद भाग में सूत्र होते है 
AR धूसर भाग में स्नायु-कोष। ये सूत्र 


> 


मस्तिष्क के विविध भागों से आकर 


कोष और उसका केन्द्र 


मस्तिष्क के भूरे पदार्थ 
में फेलनेवाले सूत्र 


वे स्तम्भ जो मस्तिष्क से नीचे की ग्रोर 
ऊपरी सूत्र प्रेरणाएँ भेजते हैं तथा जिनके कारण 
पेशियाँ सिकुड़ती हैं ओर हाथ-पैरों की 
गतियाँ होती है, सुघुम्ना के सामने के 
भाग में होकर जाते हैं। वे स्तम्भ जो 
त्वचा और Beg भागों-से मस्तिष्क की 
ओर प्रेरणाएँ ले जाते हैं, सुषुम्ना के 
पिछले भाग में होकर जाते हैं | 
यदि सुषुम्ना के किसी भाग में चोट 
लग जाए तो उस स्थान के नीचे के 
अंगों की इच्छाधीन गतियाँ और प्रे 
Mo ल शां की शक्ति गायब हो जाती ह 
पदार्थ के सूत्र मानो उन अंगों को लकवा मार गया. | 


हो | यदि ऐसी दशा aga के उस 


जो गर्दन से 
भाग की होती है नट 


. भोतरी सूत्र ` 


. दो प्रकार के स्नायु-कोष | 
ऊपर एक agga रोर नीचे एक दीघंसूत्रीय कोष दिग्दशित है । इन कोषों : दि 
` की रचना बहुत महत्वपूर्ण हे । जैसा कि चित्र से सुस्पष्ट है, उनके मध्यभाग में. है तो मृत्यु नई होती, e P: 
. केन्द्र या मींगी स्थित है और आसपास अनेक शाखा-प्रशाखाएँ फूट निकली हैं, के क्षेत्र के सुषुम्ना-मांग म ड ती 


पक तरे = (डा 
जो एक-दूसरे से उलभी हुई हें । इनमें एक शाखा सबसे लंबी और सीधी जाय तो शीघ्र ही मृत्यु शी जा | 


दिखाई देती हे । यही मुख्य स्नायुःसूः va i we 
को सूचपदर्शक द्वा : तो हम za o id he a Tne i ht 
a निरन्तर बढते-बिगडते रहते हे । EAA E ले 
आइ कटे हुए भाग को देखें तो वह हैं, जिनसे हम साँस लेते हैं, gs ता 
शीघ्र ही मृत्यु a जाती है \ इससे यह शांत ® 
सुमना मे से दी होकर “ee मस्ति 
उन प्रेरणाओं का उत्तर भी मस्तिष्क से E 
5 होता इसी के मध्य से शरीर के विभिन्न भागों | 
पे उसी भं भाँति हः छि कि: 


पदाथ पाए जाते हैं 


१ 


Fe हिनी ds nh ee ee ay | ee | “one करी EI 


TY AN Ne eo ee रड शिडी 


हम और हमारा शरीर 
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यदि सुषुम्ना में चोट लग जाने पर 
उसके श्रवयवों पर पट्टी बाँध दी जाय 
gaat उन्हें किसी प्रकार छेडा जाय 


तो वे विना इच्छा के ही सिकुड़ जाते ` 


हैं। इस प्रकार की गति एवं क्रिया 


| को परावत्तित क्रिया कहते हैं । यह 


क्रिया या गति. बिना मस्तिष्क के जाने 
हुए, बिना हमारी अभिलाषा के, सांवे- 
दनिक स्नायु'की उत्तेजना से होती है | 
इस क्रिया की प्रवृत्ति के कई उदाहरण 
हमें दैनिक जीवन में मिलते हैं | उत्तम 
भोजन को देखकर सुख में स्वयं ही 
लार ग्रा जाती है ओर आमाशय में 
ग्रामाशयिक रस बनने लगता है। जब 
AAV से एकदम प्रकाश में आते 
हैं उस समय हमारी आँख की पुतली 
अपने आप घिकुड़कर छोटी हो जाती है 
र जब हम प्रकाश से अन्धकार में 
जाते हैं तब पुतली फेलकर चौड़ी हो 
जाती है। यद्यपि इस परिवर्त्तन का ज्ञान 
इमं नहीं होता, पर यह होता अवश्यै | 


BHA से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दोनों ओर कई नाड़ियाँ 
निकलती है, जिनके इकत्तीस जोड़े होते हैं। प्रत्येक स्नायु 
अडा द्वारा सुषुम्ना से जुड़ी होती है--एक अगली और 
TI पिछुली। ये दोनों जड़े ager ऊपर और नीचे के दो 
हैं। सुषुम्ना के स्नायु मिश्रित 
| हरएक स्नायु का एक तार सांवेदनिक और 
लक है । अगली जड़ों के तार सुषुम्ना के भीतर से 
सकर अंगों की ओर जाते हे--इनका सम्बन्ध पेशियों 

। पिछली जड़ों के तार सांवेदनिक हैं. और 


मोहरों के मध्य मिल जाती 
स्नायु हैं 


दूसरा चा 


की गति से है 


OO अ त्त ततचा S अ अअ 


पिछली दरार 


Ca 


बायाँ अद्धाश 


श्वेत पदार्थ 


अगली दरार ' 
सुषुम्ना की भीतरी रचना 
प्रस्तुत मानचित्र में सुषुम्ना को आडी काटकर उसकी भीतरी रचना दिग्दशित 


की गई है । यदि हम इसके आड़े कटे हुए भाग को देखें तो वह आकार में 
चपटी-सी तथा दाहिने-बाँयें भागों में दो तंग घाइयों द्वारा विभाजित दृष्टिगोचर 
होगी और दोनों भागों के बीच में उसमें एक शून्य-सा स्थान दिखाई पड़ेगा । 
यह पोला स्थान Gut के बीच की उस नली का होता है, जो मस्तिष्क से 
मिली रहती है। सुषुम्ना में उसी भाँति के स्नायविक पदार्थं पाए जाते हैं जैसे 
मस्तिष्क में होते हैं । किन्तु मस्तिष्क के विपरीत इसमें श्वेत पदार्थ बाहर और 
धूसर पदाथ भीतर होता है । श्वेत पदाथ धूसर को पूणं रूप से घेरे रहता है 
आर इसके बाहर वही तीन आवरण होते हैं, जो मस्तिष्क में रहते Fi सफ़ेद 
भाग में सूत्र होते हैं और धूसर भाग में सनायुकोष । ये सूत्र मस्तिष्क के विविध 
भागों से आकर भिन्न-भिन्न भागों को जाते तथा मस्तिष्क से शरीर में प्रेरणाएँ. 
पहुँचाते हैं । सुघुम्ना का अधिकांश भाग इन्हीं नाडी-सूत्रो से निमित है। 

अंगों की ओर से आकर सुषुम्ना में घुस जाते हैं, तया उन 
अंगों की सूचनाएं सुषुम्ना तक पहुँचाते = | 

यहाँ हमने सरल रूप में स्नायु संस्थान का आरंभिक 
वर्णन किया है । आगामी लेख में हम इस संस्थान को 
क्रियाओं के विषय में अन्य मनोरंजक बातें बताएँगे | तब 
आप भली-माँति यह अनुभव कर सकेंगे कि इसका हमारे 
शरीर में कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है और इसे ठीक- 
ठीक बनाए रखना हमारे लिए कितना अधिक आवः 


yaa है | 
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( ऊपर ) पंद्रहवीं शताब्दी के अंतिम दना में इंगलैण्ड में मुद्रण-कला का पहले-पहल प्रस 


विलियम 
सिड 
रर करनेवाले a चे के वित्र 


e केक्स्टन के छापेख़ाने का दृश्य । मुद्रण-कला के इस अग्रदूत लकडी से बने हैरडप्रेस की तुलना 
दिग्दशित ) हमारे ऱ्य - पडले ic छापखाने टाइम्स ऑफ इंडिया! स? ae i शीन 
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~ 
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समें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कि मुद्रण-कला 
एक महान्‌ क्रान्तिकारी श्राविष्कार है, जिसने ज्ञान 
की ज्योति को wees व्यक्तियों तक पहुँचाने में योग दिया 
है | छापे की मशीनों के आविष्कार के पूर्व केवल मुँह के 
शब्दों द्वारा ही एक बड़े जनसमूह तक संदेश पहुँचाए जा 
aed थे । पुस्तकें उन दिनों भी थीं अवश्य, किन्तु वे 
हस्तलिखित होने के कारण बेहद महँगी पड़ती थीं ओर 
वे केवल ऊँची श्रेणी के लोगों के ही पास उन; दिनों हुआ 
करती थीं | पुस्तकों के महँगी और अप्राप्य होने के कारण 
उन दिनों पढ़ना-लिखना अति दुष्कर कार्य था | वस्तुतः पढ़- 
लिख सकना उस युग में विद्वत्ता 
का fag समझा जाता था | 
_ RUA ने ज्ञान के प्रसार 
म सचमुच ही aud सहायता पहुँ- 
पायी है, क्योंकि उसने ही पुस्तकों 
आर समाचारपत्रों को जनसलभ 
नाया हे विज्ञान की प्रगति में भी 
केला का विशेष हाथ रहा 
। विविध देशों के वैज्ञानिक 
काओं जूता ee 
फुँचाते है एक दूसरे के पास 
a = See ऐसा न होता तो 
न शानिक प्रगति से 


के 
a शाभ न उठापाते | 

पया है सेख्या में पुस्तकों की. 

प्रयत्न रे करने का सर्वप्रथम 


जन में किया गया । कहते 


उभरे हुए अचर 
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सुट्रण-कता 


योरप में पहलेपहल मुद्रण-कला का प्रसार 
करनेवाला HAT आविष्कारक 
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खोदकर उनसे एक-एक करके पुस्तकों के पृष्ठ छापते थे, 
ठीक वैसे ही जिस तरह कपड़ों पर लकड़ी के ठप्पों से आज- 
कल बेल-बूटे छापे जाते हैं । इस विशेष विधि को “ब्लॉक 
प्रिन्टिज्ञ! का नाम दिया गया है | इस क्रिया से उन दिनों 
धामिक अन्थ प्रचुर संख्या में छापे गए | योरप में मुद्रण- 
कला देर से पहुंची, किन्तु पाश्चात्य देशों में ही आकर 
वह विकास की चरम सीमा तक पहुँच. पाई | 

लकड़ी के ब्लॉकों से छापने के लिए ब्लॉक के अचरों 
पर एक विशेष ढंग की स्याही पोतकर तथा उस पर गीला 
काग़ज़ रखकर कागाज़ की दूसरी ओर गद्दीनुमा पैड से 
दबाया जाता। इस प्रकार TTT 
पर अक्षर छुप जाते | किन्तु इस 
प्रकार काग़ज़ के एक ओर ही 
अक्षर छापे जा सकते थे | ्रतः 
ब्लॉक प्रिन्यिज्ञ द्वारा छपी पुस्तकों 
के एष्ठ एक ओर खाली ही रहते | 
कभी-कभी खाली पृष्ठों को एक 
दूसरे के साथ चिपकाकर साधा- 
रण ढंग की पुस्तकें भी तैयार 
की जातीं | इस प्रकार चौदहबीं 
आर पन्द्रहवी शताब्दी में योरप 
के fata देशों में ब्लॉक- 
प्रिन्टिज्ञ से सैकड़ों पुस्तक छापी 
गई | किन्तु इस ढंग से छापी 
गई पुस्तकं भी काफ़ी महँगी 
पडतां, क्‍योंकि ऐसी पुस्तकों के | 
प्रत्येक पृष्ठ की छपाई के लिए 
एक-एक ब्लॉक अलग से तैयार | 


ry 


करना पड्ता था| | 


गुटेनबगे 
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मनुष्य की कहानी 


का नाम लिया जाता ३। 
पहली बार छपाई के लिए 
== २ | लकड़ी के एथक्‌ टाइप का 
eee प्रयोग वहाँ १६वीं शताब्दी 
4 किया गया था। न 
लकड़ी के पृथक्‌ TT के 
टाइपों के बीच मे सूराख 
करके उन्हें धागे से पिर 
लिया जाता और इस तरह 
वे कम्पोज्ञ कर लिये जाते। 
पर उन श्रक्षरों के नमूने 
निश्चित न थे | aR 
उच्च श्रेणी के विद्वानों के 
लिखे अक्षरों की नक्कल पर 
ही खोदे जाते, अतः विभिन्न 
मुद्रक द्वारा छापे गए 
अक्षर विभिन्न शैली के 
होते। अवश्य ही इन एयक 
टाइपों के प्रयोग से,पुस्तकों 


की छपाई का खच पहले. AÀ 
; | की अपेक्षा कम हो गया | 
: me ङ कालान्तर मे ag के aa f 
छापेखाने में हाथ से मेटर arate किया जा रहा है भी ढाले जाने लगे, * | 
इस चित्र में प्रत्येक खडे हुए व्यक्ति के सामने जो ख़ानेदार मेज्ञे- सी रक्खी हैं, उन्हीं में अलग- अधिक प्रतियाँ छाप त न 
अलग ख़ानों में विभिन्न अचरों के टाइप भरे रहते हैं, जिन्हें उठा-उठाकर कम्पोज्ञ किया जाता है। ये । इस प्रकार पुस्तक || 
योरप में सबसे पहले मुद्रण-कला का प्रसार किसने को छपाई का खर्च और मी कम हो गया | ये यामी | 
| किया, इस संबंध में इतिझसकारों में कोई एक सर्वसम्मत से ही कम्पोज़ किये जाते थे, जैसा कि श्रभी भी हमारे 
| मत नहीं है | परन्तु gra; इस महान्‌ युगान्तरकारी आवि- के छोटे-छोटे Jat में होता है, ओर उन दिनों टाइप पर 
| ष्कार का श्रेय गुटेनबग नामक एक जमन को दिया जाता स्याही फेरने के लिए स्याही से चपडे हुए बड़े-बड़े गोते 
| है, जिसका जन्म सन्‌ १३६७ ६० में हुआ था ओर मृत्यु उस पर फिराये जाते थे, जिससे स्याही फेरनेबाले कै हाथ 
१४६८ ६० में। कहते हैं, गुटेनबर्ग ही ने योरप में पइले- . काले पड़ जाते थे | a 
aS as WRF लकड़ी के टाइप बनाकर तथा उनसे इस स्थान पर छापने की दूसरी विधि “लिया T | 
Ç a ज्ञ कर एक भोंडे लकड़ी के प्रेस के दबाव द्वारा उल्लेख कर देना श्रनुपयुक्त न होगा | इस,विधि yah | a 
SAR करने का काम जारी किया या । उसने Aa नगर के पत्थर के एक विशेष प्रकार क|. 
` के जॉन we और पीटर शॉकर 'नामक व्यक्तियों के ८ मुलायम पत्थर के धरातल पर ए. aa | 
E n - र 3 टर शॉफ़र नामक व्यक्तियों के सामे द्वारा जो कुछ छापना हो उसे उल्टा लिख देते हैं। इ |) 
T १४५०६० म छपाई: कर प्राय. | | 
८ 2 वर्ष बाद बाइवि छपाई का कारवार शुरू किया और परकारजञ रखकर दबाने ते वे ग्रचर सीधे छ जाते र 4 है। | 
E en as x का = संस्करण छापकर प्रका. हमारे देश में उदू' की छपाई इसी विधि से की है. «ik 
; A l M Ki प्न ; 
कड लागा की राय में योरप मे मुद्रण-कला अनेक प्रकार के नक्शे, चित्र ग्रादि भी इस fat शाली | 


का आरंभ जर्मनी में नहीं, बल्कि हॉलेएड 


बंध में हालेंम नग के मोस्ट 


में हुआ और 
गमक पक्षा 


£ 


gett 


arr Se ~; 


जाते हैं | टाइपों की विधि की छपाई की TE टा i! ` 
व्हि) ।ऋाऽभी-्ाऽवाके, 'बुगव्मेक्प्राकर काफ़ी विका है." 


_ 


| 
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OE 
लीयो में अवश्य ही कम्पोज़िंग का खच नहीं पड़ता, किन्तु 
पत्थर पर लिखनेवाले को पारिश्रमिक तो देना ही पड़ता 
है | फिर उस में ग़लती सुधारने की ge सहूलियत भी नहीं 
मिलती, जो टाइप में है, क्योकि कम्पोज़ किए हुए टाइप के 
एकाध शब्द को उखाडकर आसानी से उसकी जगह 
दुसरे.टाइप लगाए जा सकते हैं, पर लीथो में छुपनेवाले 
ग्रक्षरों को बदलते समय पत्थर के धरातल को .खुरचना 
पड़ता है | टाइप फे ले में लीथो में छापते समय दबाव 
की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है । 
छुपाई की मशीनें पहले हाथ से ही चलायी जाती थीं | 
इसके लिए ars को दबाने के लिए हैरडप्रेस में स्क्रू का 
प्रयोग होता था । भारत में इन दिनों भी छोटे प्रेतों में इसी 
ढंग की छापे की सशीनों से काम लिया जाता है। कुशल 
कारीगर हैणडप्रेस से प्रति घण्टे अधिक-से-अधिक २०० 
प्रतियाँ छाप सकता है | रतः समाचारपत्रों के छापने के 
निमित्त ये प्रेस उपयुक्त साबित न हो सके, क्योकि उनकी 
हज़ारों प्रतियाँ चन्द घणटों के ही अन्दर छापी जानी 
चाहिये | छापे की मशीन के परिचालन:के लिए वाष्प-शक्ति 
का प्रयोग सर्वप्रथस १८१४ ई० में किया गया । इङ्गः 
dus के “टाइम्स” पत्र के कार्य्यालय में इस 
मकार की पहली मशीन फ्रिट की गयी थी। 
इस मशीन के आविष्कार का श्रेय कोनिङ्ग 
नामक व्यक्ति को प्रास है। प्रारम्भिक दिनों में 
IN के सिलसिले में सबसे अधिक श्रम 
टाइप-सेटिंग या कम्पोजिंग में लगता था और 
छोटे Bet में हमारे देश में आज भी कम्पो- 
ग का काम अधिकांशतः हाथ से ही किया 
"ता है। इसके लिए ard हाथ में “स्टिक? 
शेकर दाहिने हाथ से कम्पोज्ञीटर एक-एक करके 
के टाइप को बक्स के विभिन्न खानों से 
ह और उन्हें सही क्रम से उस स्टिक 
1 चला जाता है । यद्यपि कुशल 
केग्पोज्ञीटर अपना काम हुत ते से 
> फिर भी i “ae a 
Th a बढ़ सकती है i $ 
N बजाय वाष्प या बिजली की 
Tr चालित छापे की मशीनों के 
a फ़ायदा उठाने के लिए 
केलि कि कम्पोजिंग की भी गति 


उठ 


लिए ग रफ़्तार से कीमिकरनेवांलीः Dorna Cak KETTO gna Bea ni 


PE 


मशीनें ईजाद को जायँ | फलस्वरूपदो तरह की » कम्पोज्ञिंग 
मशीनों का, निर्माण हुग्रा --लाइनोटाइप श्रौर मॉनोटाइप | 
लाइनोटाइप मशीन में टाइपराइटर की भाँति एक की-बोर्ड 
लगा रहता है | ऑपरेटर उसके जिस बटन को दबाता है, उसी 
अक्षर का ठप्पा अपनी जगह से निकलकर किनारे ग्रा 
जाता है । इस प्रकार एक पूरी लाइन के शब्दों के acy 
क्रम से सेट हो जाते हैं। ्रब ऑपरेटर एक लीवर को 
दबाता है। उस लीवर को दबाते ही पिघला हुआ शीशा सेट 
किए टाइप के सामने ग्रा जाता है | उस पर ठप्पे जाकर 
दब जाते हैं ओर साँचे में से पूरी लाइन ढल जाती है। 
इसी प्रकार एक-एक करके पूरे कालम की लाइनें तैय्यार 
हो जाती हैं | एक लाइन तैय्यार हो जाने पर ऑपरेटर जब 
दूसरी लाइन के उप्पे सजाने लगता है तो पहली लाइन के 
ठप्पे मशीन के gat at मदद से अपने आप अपनी-अपनी 
जगह पर चले जाते हें । समाचार-पत्रों की कम्पोज्ञिग के 
लिए लाइनोटाइप ही अ्रधिकतर काम में लाया जाता हे | 
पुस्तकों की छपाई के लिए मॉनोटाइप का अधिक प्रयोग 
होता है। यह मशीन मी लाइनोटाइप के ही सिद्धान्त पर काम 
करती हे । केवल इसमें एक-एक अच्तर अलग saa हे | 


एक आधुनिक स्वयंक्रिय कम्पोज़िंग मशीन 
इस मशीन का नाम “इंटरटाइप” मशीन है और इसका सि 
लाइनोटाइप मशीन का 


होता है । सामने 
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E र 
| PUES. a वग ME © O TIT की कहानी 
4 ऑपरेटर की-बोडं के HE T मिनटों में ahs हो 
af बटनों को जब दबाता | d जाता हे | मॉनोटाइप 
4 है तो काग़ज़ के एक की मशीन द्वारा छोरे 
; फ़ीते पर, सूराख बन मेसों के लिए हाथ से 
| जाते हैं। ये सूराख एक कम्पोज्ञिग के निमित्त 
प्रकार की संकेत-लिपि-से नए ओर सुडौल टाइप 
(4 होते हैं जैसा टेलीग्राफ़ी के अक्षर भी तनिकसी | 
ie में होता है । wa यही देर और सस्ते शा 
i फ़ीता जब ढालनेवाली ढाले जा सकते हैं। 
मशीन में से गुज़रता स्वयंक्रिय कम्पोज्ञिग 
है तो सूराखों की मदद सशीनों का वज़न लग- 
से मनोवाञ्छित अच्तर भग एक टन होता है रौर 
के ठप्पे अपने आप अंग्रेज़ी अक्षर कम्पोज | 
। उठकर पिघले हुए सीसे करनेवाली मशीन में... 
i द्वारा एक-एक करके ˆ कुल की बोड में ६० 
ta ad ढाल देते हैं! बटन ही होते हैं । हाथ 
í इस प्रकार अ्रलग-ग्रलग से कम्पोज्ञ करनेवाले 
अक्षरों से क्रमशः पूरी z अच्छे-से-अ्रच्छे कारी 
लाइन कंपोज्ञ - क wk गर की तुलना 
होकर तैयार हो. ह | = He Los | में इस मशीन ` 
जाती है । ` की गति लग ॐ? 
स्वयं क्रि य भग सात गुनी 
FART म- होती है । स्वयं 
शीन में कम्पो- क्रिय मशीन 
fat का काम में लाइनों के 
तो तेज्ञी से ¦ समान होने 
होता ही है, की सम्भावना 
इसके साथ ही * ही नहीं रहती | 
उसमें बहुत-से यदि aed 
टाइप की भी छोटी बड़ी: हुई 
श्राबश्यकता , तो मशीन i 
नहीं पड़ती ह) | लगा ai gm 
मशीन मॅ दो- 5 RS $ oo ‘ i A t एक ad 
तीन लाइनोंकी कि र a ही ही मशीन की 


' ज्ञरूरत भर के ( उपर ).मॉनोटाइप कम्पोज़िंग मशीन के कागज़ के फ्रीते पर ऑपरेटर ने मनोवान्छित बन्द a 
दळ ठ्प्पे लगे इ अक्षरो को ढालने के लिए 'एक विशिष्ट संकेत-लिपि-सूचक qua बना लिए हैं | इस है। लाई 

` रहते हैं। इन्डी छते को एनः टाइप दालनेवाली मशीन में लगा दिया जाता है और उसके सूराख़ों के नग || 
की मदद से निदेंशानुसार ही ant के उप्पे अपने आप उठकर fied हुए सीसे के सामने आ जाते Si 

_ सेकडोंप्रष्ठ का हैं और मनोनीत टाइप ढलने लगते हैं । ( नीचे ) .इसी मशीन के ढालनेवाले यन्त्रः 


किड ही कल a धडाधड टाइप ढल 
ea ae ies CC-0. In Public Domain. ति छा इ Haridwar 
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—— a ` 
कर सकता है | प्रयुक्त टाइप को पुनः पिधलाकर लाइनोटाइप 


या मॉनोटाइप मशीन में ढालकर नया मैटर कम्पोजञ किया 
जाता है । इस प्रकार छुप चुके Het के टाइप के ae को 
पुनः हाथ से डठा-उठाकर खानों में रखने का व्यर्थं का 
परिश्रम तथा समय यच जाता है। मरीन द्वारा कम्पोज 
करने से ऑपरेटर के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव नहीं पड़ता | 
हाथ से कम्पोज करनेवाले कस्पोज्ीटर के फेफड़ों में सीसे के 
ARAR FU जाकर उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाते हैं, 
frag लाइनोटाइप या सॉमोटाइप से कम्पोज्ञ करने पर सीसे 
के कण हवा में उड़ने नहीं पाते | 

ग्राधुनिक छापे की मशीनें दो प्रकार की होती हैं-चिपरे 
धरातल की ओर वेल 


नाद 


कहते हैं । इन आधुनिक Talal की उपयोगिता सममने के 
लिए इस बात का उल्लेख करना श्रनुपयुक्त न होगा कि 
हैए्डप्रेस में हाथ से छापते वक्त निम्नलिखित क्रियाएँ 


[र धरातल की ,जिसे रोटरी . 


सम्पादित करनी होती हँ--( १ ) रोलर पर स्याही लगाना 
( २ ) टाइप के फमें पर रोलर से स्याही फेरना, ( ३ ) 
ama को चौरस धरातल पर रखना, (४ ) फिर इस 
घरातल को फर्म के नीचे ले आना, (4 ) फमें को लीवर 
की मदद से कागाज़ पर दवाना, ताकि टाइप की छाप 
काग़ज़ पर TR, ( ६ ) फें को स्प्रिंग की मदद से ऊपर 
उठाना, ( ७ ) धरातल को एक ओर खिसकाना, और अंत 
में (८) छपे हुए ame को उठाना | 

आधुनिक मशीनों में ये सभी क्रियाएँ उनके विभिन्न 
Tat की मदद से सम्पादित की; जाती हैं | 

साधारण हैएडप्रेस का दी परिष्कृत रूप 'ट्रेडिल प्रेस? है । 
इस छापे की मशीन का परिचालन एक पहिए द्वारा होता 
है, जिसे पाँव की मदद से चलाते हैं, ठीक उसी 
प्रकार जिस तरह सिलाई की मशीन को दर्जी अपने पाँवों 


की मदद से चलाता है। इस मशीन में रोलर में स्याही 


\ a5 a et | 


TT ve i 
ef | 


noo RT 


CESS आधुनिक ढंग की चिपटे धरातल की एक छापे की मशीन र 
य सक्रिय है, अशवा, इससे कागज को मशीन स्वयं ही ले हेती और MS T m दैवा है f 
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मनुष्य की कहानी 


क्रिय व्यवस्था होती हे । साथ ही उसमें जिस घरातल पर 
काराजु रखते हैं वह स्वयं ही पहिए के (घुमने पर उठकर 
टाइप के फमें पर जा लगता है और फिर तुरन्त ही अपनी 
पहली जगह पर वापस श्रा जाता है | इसके बाद छुपे हुए 
काग़ज़ को हटाकर ऑपरेटर दूसरा कागज वहाँ रख देता 
है | इसी क्रिया की बार-बार पुनरावृत्ति होती रहती हे । 
अवश्य ही डिल प्रेत द्वारा छोटे आकार के ही कागज पर 
छपाई हो सकती हे, किन्तु गति के विचार से हैएडप्रेस 
की तुलना में यह श्रेष्ठतर है । हैण्डप्रेत पर दो ग्रादमी 


काम करते हैं और तब भी प्रति घरटे २४० gy 
सकते हैं, जबकि ट्रेडिल प्रेत पर एक लड़का 
१००० प्रतियाँ प्रति घरटे छाप सकता हे | ट्रेडिलप्रेस प 
टाइप पर स्याही फेरने का स्वयंक्रिय. प्रवन्थ होने के ay 
सभी प्रतियाँ लगभग एक-सी उतरती हैं, जब: कि Seedy 
में किसी प्रति में अधिक स्याही श्राती है, किसी में क्म 
क्योंकि इत मशीन में टाइप पर स्याही हाथ से ही फेरी 
जाती है | 


Neo, 


al 
z 


छुप 
केले 


VENU नों में सैकड़ों तुधार किए 
गए ह आर अब प्रायः सभ! छापे की कलें बिजली दौ 

; शक्ति ही से चलाई जाने 
लगी हैं.। साथ ही aa 
चिपटे;धरातल की ary: 
निक छापे की मशीन में 


मशीन में एक के बाद 
एक छुपने के लिए लगते 
जाते हैं, ओर स्याही 
भी इस Bears से लगती 
है कि प्रत्येक प्रति पर एक- 
सी गाढ़ी स्याही के AR 
उभरते हैं। फिर छुपे 


रोटरी मशीन पर छापते 
समय काराज़ अलग 
अलग साधारण al 
के रूप में नहीं, बल्कि 
मीलों लंबी लिपटी हु 


जाता है । इस काय 
लिए विशेष रूप से atl 
में लिपटा हुआ 
मिलों से बनकर aal 


— So नाक — 


TTS के वरक्क स्वयं ही . 


पर ये वरक्क अपने श्राप 
परे वरक आपत 


fat के रूप में लगाया 


ह. 


विक: > >. 
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( ऊपरी चित्र ) रोटरी 
afg मशीन पर छापने 
के लिए मैटर की स्टीरियो 
प्लेट तैयार की जा रही 
हें। ऐसी कई अर्छ-बेलना- 
कार स्टीरियो प्लेट एक 
साथ रोटरी के बेलनों पर 
लगा दी जाती हैं & 
इस प्रकार कुछ ही सव 


में निर्धारित मैट 


लाखों प्रतियाँ 
जाती हैं । ( नीचे ) 
रोटरी मशीन पर अख़बार 


टाइम्स wim इंडिया 
प्रेस', बंबई की कृपा से ) 


‘= In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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FIM की कहती 


एक दूसरे के ऊपर ठीक से बैठते जाते हैं | इस मशीन में 
टाइप के फमें का मँह ऊपर की ओर होता है और HTT 
बाला धरातल ऊपर से जाकर इस पर दबता है । कितने 
आश्रय की त्रात है कि पहले जो काम २० व्यक्ति कर पाते थे 
उसे इस मशीन द्वारा अकेला एक ही ऑपरेटर अब पूरा 
कर लेता है ! 

रोटरी मशीन में छपाई की गति ओर भी तेज होती है, 
अतः दैनिक पत्रों के छापने के लिए प्रायः सभी जगह 
रोटरी मशीनें ही काम में लाई जाती हैं | इस मशीन में टाइप 
के sar चिपटे धरातल पर नहीं, बल्कि एक बेलन के HE- 
भाग पर लगे होते हैं | वास्तव में इस मशीन के लिए 


। टाइप का फर्मा गए मैटरकीकई | 
ढे ढालकर श्रद्ध प्रतिलिप्ियाँ | 
र बेलनाकार ज्ोटों शीघ्र ही कम | 
शा की शक़्ल में खर्च पर ही 
i तैयार किया तैयार कर ली 

जाता है,जिसका जाती हैं, श्रौर 
झुकाव ठीक इन प्रतिलिपियों 
मशीन फे बेलन में किसी प्रकार 
के झुकाव के की गलती होने 
बराबर होता है की भी सम्भावना 
ताकि यह झट नहीं रहती 
बेलन के धरा- जबकि उपै 
तल पर ठीक- मैटर को दुबारा 

| ठीक बैठ जाय । कम्पोज्ञ करे में 

| इस प्लेट को ad मी ज्यादा 

- Rafa प्लेट! बैठता aK 

के नाम सेपुका- आधुनिक सुद्रणालयों का एक महत्वपूर्ण विभाग वह होता है, जहाँ पत्र-पत्रिका(॑ उसमें maa 
रते हैं। इसके अथवा पुस्तकें छपाई के बाद कटाई, जिल्दसाज्ञो आदि के लिए जाती हें । प्रस्तुत होने की 
लिए पहले हाथ चित्र में बंबई के टाइम्स arg, इंडिया प्रेस के दुफ़्तरीख़ाने का दृश्य है । सम्भावना रती 


से या लाइनोटाइप मशीन से चिपरे धरातल पर मैटर कम्पोज्ञ 
करते हैं, फिर काग़ज़ की लुगदी पर इस टाइप के 
फमें से ठप्पा मारकर उलटा साँचा तैयार कर लेते हैं । 
ह 5 अब ढालनेवाली मशीन में लुगदी के इस सांचे को 
. बेलन के श्रद्धंब्यास के अनुसार झुकाकर लगाते हैं 

6. ak उसमें पिघले हुए सीसे को डालकर बीसियों स्टीरियो 

` प्लेट तैयार कर लेते हैं। तब कई रोटरी मशीनों के बेलनों 


“ही इनमें फ़ोटो-एलेदि 


ao he सेव्यथही FIA जाते हें | 


के वरक़् अलग-अलग एक-एक करके नहीं लगते, बिक 
उसकी Mel लम्बी एक रील ही लगा दी जाती है। इसी 
पर प्रतियाँ छुपती जाती हैं और उनके वरक़् अलग-ग्रलगा 
कटते जाते हैं | यही नहीं, यह मशीन सफ़ाई के साथ उनकी 
तह भी कर देती है । स्टीरियो प्लेट द्वारा रोटरी मशीनों पर 
प्रति घण्टे ३ लाख से मी अधिक प्रतियाँ छाप ली जाती 
हैं। ये मशीनें काशज़ को दोनों थोर मी छापती हँ | साथ 
ट्रक सेल के ऐसे यंत्र लगे होते हैं, जो 
E हूट जाने पर फ़ौरन ही दो 

सेकण्ड के अन्दर सशीन को रोक देते हैं | 
स्टीरियो टाइप की विधि से एक बार के कम्पोज़ किए 


कागज्ञ की रील के 


है फिर इस क्रिया में सबसे बड़ा लाभ यह है कि € 
टाइप के श्रक्तरों की भी बचत होती है। थोड़ा oe 
कम्पोज़ कर लेने के बाद उसकी स्टीरियो प्लेट तैयार g 

लेने पर मैटर को खोलकर टाइप खाली किये जा प 
आर उनसे दूसरा मैटर कम्पोज्ञ किया जा सकता d 
में उपयोग करने के निमित्त ये ae सानी yal 
सञ्चित भी की जा सकती हैं, जबकि FIA a 
कम्पोज़ किए गए मैटर के फ़में से एकाध AT _ _. 
भी सम्भावना हो सकती है, तथा टाइप के श्र 
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तिहासपरक कुछ काब्यों का वर्णन पहले क्रिया जा 
चुक्रा है | इतिहास-पुराण इसी प्रकार के एक वर्ग 
के प्रति संकेत करते हैं । रामायण और महाभारत इसी 
श्रंखला की दो ्रनमोल कड़ियाँ हैं | फिर भी रामायण, 
| महाभारत और पुराणों को इतिहास कहना आधुनिक ऐति- 
' दासिकविचार से अनुचित जान पड़ता है। इसका कारण 
प्रथम तो यह है कि पुराणों को छोड़कर अन्य दोनों काब्यों 
| ` में कुल अथवा व्यक्ति-विशेष का ही वर्णन है और दूसरे उस 
। यंन में भी अलोकिकता पर कवि ने अधिक ज़ोर दिया है | 
इस प्रकार ्रतिमानवीय प्रसंगो से युक्त इन काव्यों का 
इतिहास अत्यन्त ANA हो जाता है। विशेषकर इस कारण 
f उसमें कवि का व्यक्तित्व अपनी कल्पनाः को अधिका- 
aS स्थान देने लगता हे । बोद्धो के 'दोपवंश? और “महा 
र प्रकार के प्रयत्न हैं | फिर इतिहासपरक ग्रंथों 
| cue ह त भारतीय = अरुचिकर प्रतीत हुआ 
ले री ओर “नैषधीय? पर तो अनेक टीकाकार 
i 4 area हा नवसाहूसांकचरित? और “गौड़वहो? पर मानों 
| x eoa स्तंभित हो जाती है । कुछ व्यक्तिगत 
ae ok संस्कृत और प्राक्त में उपलब्ध हैं, 
35 नही ता z सामग्री के अतिरिक्त उनमें ओर 
| पिति उनसे शा ऑर जो राजनीतिक saat सामाजिक 
व्यक्ति तमी 


[त ज 
b i सामाजिक 


टया ता) RR ois टच 


Va अभी 


वन से अधिक संबंधित होती है तथा उसका 
भी साधारणतया ऊपरी श्रेणी का ही 
TIN संस्कृत में इतिहास लिखने का निस्स- 
Ne हुआ हे और समसामयिक अथवा कुछ 
SE के संबंध में तो यह सचमुच हो Ag 
ने के जा a की राजतरङ्गिणी? | परन्तु इतिहास- 
त होता | इष्टिकोण से देखने पर यह भी निर्दोष 
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विविध काव्य--इतिहासपरक 


होती है वह अ्रधिकतर राजा के « 
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काश्मीर के इतिहास की खोज में श्रत्यधिक परिश्रम किया 
है, फिर भी वह “पुराण? और रुचि-कल्पना से अपने को 
उक्त न कर सका | फिर भी उसको राजतरङ्गिणी को इम 
<बारहवीं सदी के लगभग पहले को सदियों के काश्मीरी 
इतिहास का प्रतिविम्ब कह सकते हैं। 
१. प्रशस्तियाँ 
इल्हिस-पुराण, रामायण-महाभारंत, दोपवंश-महा- 
वंश के अतिरिक्त जिन काव्यों ने भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा सँवारी है, उनमें प्रशस्तियाँ अपना विशेष स्थान रखती 
हैं। ये शिला-स्तंभ, ताम्रपत्र, प्रस्तर-घातु-का्ठ-मृत्तिका- 
निर्मित मूत्तियों अथवा मन्दिरों और प्रासादों की दीबालो 
पर उत्कीर मिलती हैं | राजनीतिक रूप में वे राजाओं के 
पारस्परिक संघर्ष, जय-पराजय, वंशावली sear शासनः 
संबंधी घोषणाएं हे | इन प्रशस्ति-काव्यों में सबसे ऊँचा 
स्थान गुप्तकालीन कृतियो का है, जब गुप्त-सम्राठों ने 
अपनी मुद्राओं तक पर छन्द्युक्त वाक्यावली gate 
कराई | कभी-कभी इन sai लेखों में स्तोत्र भी मिल | 
जाते हैं । इसी प्रकार का एक स्तोत्र आठवीं सदी के कवि 
राम द्वारा विरचित खुदा मिला है । राम अपने को 'कवी- 
शवर” कहता है | उसकी गर्वमयी उक्ति है कि mi उसके 
मुख में माता के दूध का स्वाद बना हीथा कि उसको... 
बाल-जिह्वा पर सरस्वती का नत्तन होने लगा ! परन्तु उसके | 
स्तोत्र-काव्य में काव्योचित गुणों का पर्याप्त अभाव है। वत्स 
भट्टी उससे कहीं ऊँचा है | पर उसकी भी कबिता में वैचित्र्य 
का प्राचुर्ये है, क्योंकि उसके चौदह श्लोकों का तं 
ak शिव दोनों के श्रथे में प्रयुक्त होता है, और 
वर्णन-वैचित्य काव्य का कलेवर मात्र है और 
कुरुचिपूणं | कालिदास और जयदेव में ३ 
मिलता। इसी प्रकार का एक श्रन्य स्तोत्र 
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क्वेरी, खरड २५, पृष्ट १७७ से आगे ) | ऐहोल का प्रसिदध 
शिला-लेख, जिसमें चालुक्यराज पुलकेशिन द्वितीय द्वारा 
सम्राट्‌ हर्षवर्धन की पराजय का विरुद खुदा है, बड़ा 
9 सुन्दर और तरल है । एक उदाहरण इस श्लोक में है-- 
जे युधिपतित गजेन्दानीकवीभत्सभूतो 
A भयविगलितहर्षा येन चाकार हषे: | 
२. कुछ फुटकर ग्रन्थ 
इस प्रकार के ऐतिहासिक ग्रन्थों में से दो, ‘erate’ 
ie alc 'गोड़वही!, प्रमुख हैं । 'हर्षचरित? राजा adada के 
ay सभासद्‌ कवि बाण को संस्कृत-कृति हे | परन्तु इतिहास 
q की दृष्टि से यह et के संबंध में भी नितान्त श्रपर्यात है | 
उसके पूर्वपुरुषों के संबंध की कुछ राजनीतिक बातें इसमें 
i अवश्य उपलब्ध होती हैं, परन्तु इसे इतिहास कहना इति- 
| हास की बिडम्बना है। इससे कहीं च्छा प्रयास “algae” 
के रचयिता प्राकृत कवि वाक्पतिराज का है | वाकपतिराज 
कन्नौज के राजा यशोवर्मा का दरबारी कवि था। इसमें 
। यशोवर्मा द्वारा गौड़ ( बंगाल ) पर चढ़ाई ओर वहाँ के 
’ राजा का वध वर्णित हे | यशोवर्मा का काल हमें मालूम 
| है । काश्मीरनूपति ललितादित्य से पहले उसकी घनिष्ठ 
i मित्रता थी, परन्तु ललितादित्य ने बाद में उसे मारकर 
g ७४० fe) के लगभग कन्नोज पर अधिकार कर लिया 
था । वाक्पतिराज का समय भी इस प्रकार आठवीं शती 
-के मध्य में होना चाहिए | इस काव्य में भी अधिकतर 
ऋतुश्रों के सौन्दये, राजाओं के विलास ग्रौर पौराणिक 
कथानकों का वणन है। महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा g- 
वहो' चरित से अधिक एक काब्य्रन्थ है ओर अपूर्ण-सा है | 
ललितादित्य द्वारा यशोवर्मा का पराभव और वध सम्भवतः 
इसकी ऐतिहासिक ग्रपूणंता का कारण सिद्ध हुआ होगा | 
पद्मगुप्त ( परिमल ) द्वारा विरचित 'नवसाहसांकचरित? तो 
इस दृष्टि से ओर भी अपर्याप्त है | इस काव्य में अठारह 
सगे हैं श्रोर यह लगभग १००५ ई० में लिखा गया था | 
इसमें यद्यपि शशिप्रभा के प्रणय-संबंध में पौराणिकी कथा 
हे तथापि यह एक प्रकार से मालबन्तपति सिन्धुराज aa- 
साहसांक का चरित हे । पझगुस मुञ्ज ( ईस्वी ६७४.६४ ) 
श्रौर सिन्धुराज ( इंस्वी ६६५-१०१० ) का दरबारी कवि 
था सिन्धुराज राजा भोज का पिता था | पद्मगुप्त की भाँति 
ण ने भी Suga नामक एक नाटक लिखा, 
विद्याधरो को एक राजकन्या से एक चालुक्य राजा 


(S 


बन हे । यह विवाह वास्तव में एक ऐति- 
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, भद्दनायक की भी मिलती है | 
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मनुष्य की कहानी 


वाड़ा का आ] दल का पद वाडा क ects हे और Remsen की करे 
ga: aula ( कर्नाटक )-नरेश जयकेशी की पुत्री मिय. 
नल्लदेवी | इस नाटक में भी काब्यों की भांति ही ऐति- 
हासिक विवरण अत्यन्त न्यून है । परन्तु इसमें जहाँ-तहाँ 
बिल्हण की हृदय-लहरी तरंगित हो पड़ी है और भाव 
तरल हो गए है । 

“भुवनाभ्युदय? नामक एक ओर ऐतिहासिक काब्य का 
उल्लेख कल्हण की 'राजतरक्षिणी' में मिलता है। इ । 
काव्य का रचयिता शङ्कुर नाम का कवि था। कल्हण के 
अनुसार इस काव्य में सम्म ओर उत्पल के केलम-तट पर 
घोर संग्राम का वर्णन था । उस युद्ध में आहत शबोंसे 
वितस्ता का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था-- । 

रुद्धप्रवाहा यत्रासीद्वितस्ता gR: । | 

इस वितस्ता-तट के योद्धाओं में से उत्पल का समय लग 
भग che इस्वी है, अतः कवि VER को भी इसके Are 
पास ही रखना होगा । सुभाषितों में शङ्कुक्र नामक एक कवि 
के कुछ श्लोक उद्धृत हैं, परन्तु उस शङ्कु और yar 
भ्युदय? के स्चयिता के एक ही व्यक्ति होने में सन्देह है। कि | 
मयूर के पुत्र एक और शङ्कु का उल्लेख मी सुभाषित के | 
एक श्लोक के संबंध में हुआ है । परन्तु मयूरपुत्र शई 
और उत्पल-सम्बन्धी कवि तो किसी प्रकार भी एक यि 
नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें से पहले का पिता तो स 
सदी के प्रथम चरण के हर्षवर्धन के समकालीन बाण * 
साला था और दूसरा प्रायः ८५० ईसवी के उपल ग 
समसामयिक या उससे बाद का है। एक तीसरे ag? : 
हवाला उस श्लोक से मिलता है, जो ponte 
के सम्बन्ध में उपलब्ध है । यह तीसरा शिर तीह | 
Ugal में से कोई भी हो सकता है, यर्थ शाक के णि | 
होना भी कुछ अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता पळत | 
“भवना , भिनव गुप्त ने मिमरे 
भुबनाम्युदय’ के ऊपर अभिनत्र थु रौर थी 
नाम की एक टीका लिखी है। इस पर 


ahs 


3, बिद्हण 


i मख मीर प्रदेश 
संस्कृत-काव्यकारों की अधिकतम हा 
की हे। यहाँ की कानन-परम्परा श गौर ag A 


See याश 
मालाओं ने भावुकों में काव्य'संचार Be] i 
कवियों ने काव्यमर्मशों की भी वहाँ एके 


g 


ats 


काश्मीर के ह्‌ Ñ 


f IR बैठा था ग्र 
आहे. 1 ऑर यदिः यह काव्य इस वर्ष के बाद समाप्त | 
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भारतवर्ष के आरंभिक इतिहासकार भी काश्मीर के ही दो 
aiea कबि हुए । इनमें से पहला था ब्रिल्हण और दूसरा 
कल्इण | अनेक प्रसंगों में इम पहले ही बिल्हण से aft 
चित हो चुके हैं | परन्तु अब उसके विशिष्ट इतिहास-काव्य 
'विक्रमांकदेवचरित” के संबंध में हम उसका विशिष्ट 
परिचय प्राप्त करेंगे | EEN का जन्म तो उस कुंकुम- 
प्रसवा भूमि काश्मीर में छुआ परन्तु वंह वहाँ टिका नहीं | 
संभत्रतः कलश के राज्यक्राल में काश्मीर छोड़ वह बाहर 
निकल गया AR चिर-ऋल तक मधुरा, कन्नौज, प्रयाग 
तथा काची Ale नगरों में भ्रमण करता रहा | कुछ काल 
तक वह डाइल के द्वपति कर्ण ( daaa: चेदि का, ay 
सुन्दरी का कर्ण नहीं ) की राजसपा में रहा, फिर अन्हिल- 
वाड़ा के चालुक्य-नरेश कण देव त्रैलोक्यमल्ज्ञ (Fo १०६४- 
६४) के दरबार में। अन्त में कल्याण के चालुक््यराज 
विक्रमादित्य (s34) ने Ae को 'विद्यापति? की 
उपाधि देकर अपने पास रख लिया । विक्रमा दित्य ( se 


१०७६-११२७ ) ने उसे एक नीला छत्र और गज देकर : 


समाहृत किया | कर्ण के दरबार में उसने गंगाधर नामक 
एक कवि को काव्यरचना में परास्त किया था | वहीं 
उसने राम के ऊपर शायद कोई काव्यरचना भी की थी, 
जो इस समय AMA है। एक स्थान पर वह कहता 
है कि उसके -काव्यचमत्कार को देखकर घारानगरी 
की राजा भोज भी sear अपनी राजसभा में स्वागत 
रता | इस प्रकार मालूम होता है कि वह भोज क! सम- 

कालीन था, यद्यपि भोज का यह अन्त्यकाल रहा होगा | 
“बिल्हण का सबसे सुन्दर काव्य-यरन्थ “विक्रमाळू देव चरित? 
= >> उसने अपने संरक्षक चालुक्यराज विक्रमा- 
3 ae को प्रशस्ति में लिखा था । यह काव्य 
aoe इस्वी के पूर्व ही समाप्त हो चुका होगा। 
ही eee हैं। पहले तो उस तिथि के शीध बाद 
we भने दक्षिण पर जो भयंकर क्रमण किया 
° ऽश कोडे संकेत इस काव्य में नहीं है। दूसरे, 
लला को वह राजा नहीं वरन्‌ केवल कुमार 
न १०८८ ईस्वी में ही काश्‍मीर को गद्दी 


कहता aa निश्चय कवि उसे कुमार न कहकर राजा 
कारा AG हो सकता कि बिल्हण ने हर्षदेव 


हण का सुना हो, वह पहले ही मर गया हो, क्योंकि 


बारे तक his कथन है कि बिल्हण उसके राजा होने के 


TT था। इससे सिद्ध है कि 'विक्रमाङ्कदेवचरित? 


SS न मनन मिलन सी 


की रचना सन्‌ १०८८ के पूर्व ही हो चुक्री थी। feq 
ब्राह्मण था और उसके कुल में वैदिक यज्ञ, अग्रिहोत्र आदि 
करने की प्रथा थी। उसके पिता का नाम ज्येष्ठकलश, 
पितामह का राजकलश और प्रपितामह का मुक्तिकलश 
था । उसको माता का नाम नागदेवी था। बिल्इण के 
दो अन्य श्राताओं के नाम ये इष्टराम और आनन्द । 
दोनों ही परिडत और कवि थे । स्तयं बिल्इण ने वेद, 
पतञ्जलि के महाभाष्य ग्रोर ग्रलङ्कार के विषय में शिक्षा 
पाई थी। 

Grey का यह महाकाव्य 'विक्रमाङ्कदेव चरित? आरंभ में 
पुराणपरक है। उसका कहना है कि देश ओर काल 
जब कुकर्मो से विपन्न हो गया तब उनकी रक्षा के लिए 
ब्रह्मा ने अपने कमण्डलु से एक वीर उसन्न किया जो 
चालुक्य-कुल का प्रतिष्ठापक gar । अपनी प्राचीन 
राजधानी अयोध्या को छोड़कर उसके पश्चात्कालोन उत्तराः 
धिकारी दक्षिण की ओर कल्याण में जा बसे । कहाँ तक 
इस किंवदन्ती में ऐतिहासिक सार है यह कहने की 
आवश्यकता नहीं, यद्यपि यह माना जा सकता है कि 
चालुक्यों का आदि-स्थान अयोध्या रहा होगा। कम-से- 
कम यह स्वीकार करने में ग्रलोकिकता बाधा नहीं 
डालती | फिर बीच के इतिहास ओर ख्यातों को छोड़कर 
कवि एकदम दसवीं सदी के राजा तैलप (६७३-६७३०) के 
aia at जाता है, यद्यपि वह उसके मालवराज द्वारा 
पराभव की बात का संकेत भी नहीं करता । हमें इतिहास 
से विदित है कि धारा के भोज के चाचा और सिन्धुराज 
के ज्येष्ट भ्राता वाक्पति सुज्ञ ने इस तैलप ( द्वितीय ) को 
HATHA छः बार हराया था | Aed में जब अपने मंत्री 
की सम्मति की सर्वथा अवहेलना कर ga गोदावरी के 
दक्षिण में wages बढ़ता गया, तभी चालुक्यराज तैलप 
उसे हराकर बन्दी कर सका । सुञ्ञ अन्त में हाथी द्वारा | 
HITT डाला गया | ब्रिल्इण अपने महाकाव्य में तैलप 


बिरुद्ध पक्षपात सिद्ध है। बाद के सारे राजाश्रों का ; 
एक के, इसमें उल्लेख gare! विक्रमादित्य के 
आहवमल्ल ( ईस्वी १०४०-६९ ) पर श्र! 


ओर विशद हो गया है। आइवमल्ल 
अपनी रानी के साथ शिव की आराध 
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Bt जयसिंह नामक देते हैं। बड़े होने पर आहवमल्ल 
विक्रमादित्य को युवराजपद स्वीकार करने को कहता है, 
4 परन्तु वह ज्येष्ठ भ्राता के अधिकारों को छीनना नहीं 
4 चाहता, इसलिए ऐसा करने से इन्कार कर देता है। 
। अपने पिता के राज्यकाल में विक्रमादित्य कई gal 
में उसकी सहायता करता ओर अनेक विजय प्रात्त 
करता है। इन्हीं विजयों के बीच एक बार उसे ज्वर हो 
आता है ओर उसका पिता घबराकर अपना जीवन- 
विसर्जन करना निश्चित कर लेता है । मंत्रियों के बहुत 
i रोकने पर भी ्राहवमल्ल पुत्र की मृत्यु की आशंका करता 
= हुआ दक्षिण की गंगा तुंगभद्रा में प्रविष्ट होता है और 
शिव पर चित्त स्थापित कर स्वर्गारोहण करता है | इत स्थल 
पर कवि का वर्णन बहुत सुन्दर हो जाता है | पिता की 
मृत्यु पर विक्रमादित्य बड़ा दुःखी होता है, परन्तु शान्तिपूर्वक 
cf वह अपने बड़े भाई का राज्यारोइण कराता और उसके साथ 
3 कुछ काल तक रहता है | बाद में जब उसके ज्येष्ठ भ्राता 
सोमेश्‍वर को उस पर संदेह होता है तो वह अपने अनुज 
जयसिंह को लेकर तुंगभद्रा की ओर जाता है ओर वहाँ एक 
स्थल जीतकर बस जाता है | इसके बाद वह चोलराज से 


मैत्री करता है | चोलेराज के मरने पर बचाव की कोशिश 


, करने पर भी चोलों का राज्य राजिग नामक व्यक्ति हस्तगत कर 
लेता है। राजिग विक्रमादित्य के विरुद्ध उसके भाई चालुक्य- 
राज सोमेश्वर से मैत्री कर लेता है। इस पर युद्ध होता है 
ओर विक्रमादित्य चोलराज we भ्राता की सम्मिलित वाहिनी 
को पराजित कर चालुक्य-सिहासन हस्तगत करता है। अपने 

/ Wasi जयसिंह को वह फिर वनवासी का शासक नियुक्त 
i करता है | तदनंतर विक्रमादित्य एक (राजपूत) राजकन्या 
Í के स्वयंवर में जाकर वधू को जीत लेता है | इसके बाद 
इस काव्य में राजा के विहार, ऋतुओं के सौंदर्य और वधू 

. के नखशिख के वर्णन हैं | इसके ्रनंतर आपानकों का 
वर्णन है, जिनमें राजपूत रमणियाँ भी खुलकर सुरापान 
करती हैं | राजा कल्याण को लौटकर जलविहार करता 
हे । जयसिह फिर विद्रोह करता है, पर राजा उसे जीत- 

_ केर छुमा कर देता है | उसके बाद राजा के श्राखेटों के 
faa हे. । विक्रमादित्य के पुत्र जन्मते हैं | वह विक्रम- 
. पुर नामक नगर श्रौर कमलाविलासिन fey का मन्दिर 


निर्मित कराता है।इस अवसर पर चोलों के उपद्रव 
_ आरंभ हो जाते हैं 


cot ASSL या, 
Le ग ; 


MR _आ_अ अ स्या कलल OO -— 


स्वय अपने कुल तथा अपने पर्यटनों का वर्णन =| | 


z ` इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि अनेक शिलालेख firey के चरित. 


विस्तार को प्रमाणित करते हैं, परन्तु उसका fatten 


4 


नितान्त दोषपूर्ण है । उसे वास्तव में तिथिगणना का कोः 


ज्ञान नहीं | प्रायः वह घटनाओं के क्रम को 'कुछ काल 
बाद! अथवा बहुत काल पश्चात्‌? कहकर परिचालित 
करता है, परन्तु इस प्रकार के कथन से उसके काल-ज्ञानकी | 
कमी ही प्रकट होती हे) बात यह है कि बिल्हण Aah 
कृति भारतीय काव्य-परम्परा के अनुरूप ही Sida |. 
नायक का प्रशस्ति-गानं ओर काव्याङ्कन ही इसका उद्देश्य 
है, चरित में तिथिक्रम-निदशंन नहीं ! | 
काव्य की इष्टि से 'विक्रमाळुदेवचरित? . साधारणतः 
निर्दोष है । बिल्हण की शैली परिमाजित और भाषा सर | 
है | उसका वर्णन श्रनिन्द्य और कथन स्पष्ट है ge. 
उसमें नहीं के बराबर है | उसकी वृत्ति वैदर्भी है और उसने..." 
समस्त पदों का यथासंभव कम प्रयोग किया है। इस 
काव्य का सबसे सुन्दर स्थल, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
अहवमल्ल का तुंगमद्रा-प्रवेश है | उसका aqa पाँचवे 
सर्ग में अत्यन्त गम्भीर और करूण हे । मंत्रियों,के अनुनय 
के बिरुद्ध दशरथवत्‌ आचरण करनेवाले इस पिता का 
गौरव और साहस सराहनीय है । 

Req ने अपने काव्य के ६ सर्गों में gaan, तीत 
में वंशस्था, दो में श्लोक, दो में रथोद्धता और एकाएक 
मन्दाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा, और स्वागता का प्रयोग किया 
हे | वैतालीय का मुख्यतः व्यवहार पन्द्रह में है । इनके 
अतिरिक्त हरिणी, स्रग्धरा, शिखरिणी, पृथ्वी रर ग्रोपच्छत्द 
सिक, मालिनी, वसन्ततिलका, और शादू लविक्रीड़ित T 
भी क्रमशः उत्तरोत्तर प्रयोग है । 

४, Head 
कल्हण की 'राजतरक्षिणी? प्राचीनकालीन इतिहा a 
> ऐतिह्य दृष्टिकोण श्र 
का स्तुत्य भारतीय प्रयत्न है । हम इस èfa ष्टिको a 
काव्य-शैली पर तो यथास्थान विचार ज 
कल्हण के{न्यक्तियत जीवन से संबंध स a 
को एकत्र कर लें | राजतरंगिणी जहाँ प ed 
का एक कुशल उदाहरण है, वहाँ इसमें इस. शत करी द. 
क्स ` : i 
संबंध में भी पर्याप्त सामग्री मिल जाती है | द ad 
ने साधारणतया अपने विषय में कुछ नहीं हे a 
कालिदास इस बात के सबल प्रमाण हैं | facet 
विषय में कुछ वृत्तान्त बताकर साहित्य के नी X 
च है और eed * 


| 
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९७६६, 


aa और भी अधिक मात्रा में तथा सप्रमाण छोड़े है। guage Gas Gl OOO मात्रा में तथा सप्रमाण HS F | 
कल्इण काश्मीरी ब्राह्मण था | उसका पिता काश्मीर 
के राजा दर्ष ( ईस्वी १ शटा ११०१ ) का _ स्वामिभक्त 
अनुचर था | वह अपने स्वामी हृष की विपत्ति में भी उसके 
साथ बना रहा । दषे उस पर इतना विश्वास करता था कि 
अपनी हत्या के पूव उसने उसे ही अपना विश्वासपात्र 
बनाकर दौत्य के लिए चुना था | वह अपने स्वामी की 
४ प्रृत्यु के बहुत काल बाद तक जीवित रहा, परन्तु बाद में 


११०० Seal के लगभग जन्मा ओर पिता की राजनीतिक 
उदासीनता के कारण वह न तो राजसभ्य हो सका और न 
उसे काश्मीर का राजनीतिक वातावरण ही fe सका | 
यदि उसका पिता राजनीतिक कार्यक्षेत्र में होता तो संभवतः 

. कल्हण को भी मंत्रिपद प्रात हो जाता, परन्तु अरब अधिक- 
तर उसकी सम्भावना जाती रही | FFEN का पितृव्य कनक 

' मीददर्षका स्वामिभक्त सेवक था । राजा संगीत का प्रेमी 
oak उसका आचार्य था । कनक ने उससे संगीत सीखा 
A उसके शुल्क के ब्याज से राजा को एक लाख स्वर्ण- 
| मुद्रा भेंट की । कल्इण संभवतः परिहासपुर का था | वहाँ 
] `. atgaqtt al जब राजा ने क्रोधपूर्वक नष्ट करना चाहा 
अ. त्ष कनक ने अपनी प्राथना से उसे प्रसन्न कर मूत्ति की रक्षा 
की | स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ कनक काशो चला गया । 
FEY आर उसके पिता दोनों शिव के उपासक थे | 
WT को काश्मीरी शैव-सम्प्रदाय ( प्रत्यभिज्ञा) और 
Yane प्रिय थे, परन्तु तान्त्रिक Pal के प्रति उसके हृदय 
में आदर न था। बौद्ध धर्म के प्रति अवश्य उसकी प्रचुर 
Tal ज्ञात होती है और कतिपय काश्मीरी राजाओं की 
शुहिंसानिवृत्ति की वह बड़ी प्रशंसा करता है। इसमें 
कोई सन 
कि बौद्ध संप्रदाय के आचरण wa प्रायः हिन्दू-सिद्धान्तों के 
प 8 गए थे। तभी शैव होते हुए भी कल्हण को उस 
= a में अनुकूल भावना हो सकी | VAR ने 
rN क दशावतारों में गणना करके उनकी स्तुति 
ş ओर उसके काफ़ी पहले बौद्ध श्रमण विवाहित 
UST जीवन व्यतीत करने लगे थे । इस प्रकार अब 


र में बो नु में : 
गया था | डों और हिन्दुओं में बहुत अंतर न रह 


का. 
क्क an कवि सङ्क ने अपने 'श्रीकरठचरित? में कल्हण 
हल अलकदत्त का नाम लिया है। कल्हण का 
` गाम उसने अपने काब्य में 'कल्याण* दिया है । 


उसने राजनीतिक वातावरण छोड़ दिया। कल्हण सन्‌ 


देह नहीं, और ऐसा उसके कथन से भी सिद्ध Yi 
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संभवतः इसी संरक्षक अलकदत्त के कहने से कल्हण ने 
अपनी राजतरक्षिणी के निर्माण में हाथ लगाया | कहना 
न होगा कि इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है । इसकी 
केवल संभावना ही मानी जा सक्ती हे | इसमें कोई ate 
नहीं कि कल्हण विद्वान्‌ था और अपने पूर्व के कवियों 
तथा साहित्यकारों की कृतियाँ वह पढ़ चुका था। बिल्हण का 
उसे भली भाँति ज्ञान था और उसने उसके “विक्रमाझुदेव- 
चरित? का उपयोग मी किया है.। मङ्क स्पष्टतया कहता 
है कि seem की शैली इतनी परिमार्जित हो गई थी कि 
उसमें बिल्इण की काब्य-कला साफ़-साफ़ प्रतित्रिम्बित 
होती थी । रामायण ग्रोर महाभारत तो कल्हण के इष्ठ 
मन्थ रहे होंगे, क्योकि उनके--विशेषकर महाभारत के 

पात्रों की ओर वह बार-बार संकेत करता है । गणित और 
फलित ज्योतिष का भी वह जानकार मालूम होता है, 

क्योंकि उसने वराहमिहिर की “बृहत्संहिता? के प्रति कितने ही 
निर्देश किए हैं। इतिहास के प्रति निश्चय कल्हण की विशेष 

अभिरुचि रही होगी | जैसा कि उसकी राजतरङ्गिणी से व्यक्त 

है, कारमीर का इतिहास रक्तमय था और उसका वह लहू 

GUA रूप कल्हण के काल में अपनी चरम सीमा को 

पहुँच चुका था । कल्हण का समसामयिक राजनीतिक 

वातावरण अत्यन्त कलुषित और लोमहषक था । उससे 
जलते रक्त-मांस ओर चिरायँध की रन्ध आती थी ! राजा 
हषे की इत्या के श्रनन्तर उसके शत्रुओं, उच्चल और. 
सुस्सल, ने राज्य को परस्पर विभाजित कर लिया था | 
तत्कालीन काश्मीर में ज्ञमींदार डामरों के धराने बड़े J 
शक्तिशाली थे | उच्चल ने फूट की शासन-नीति पर चल. | 

कर, डामरों को परस्पर लड़ाया ओर अपनी शक्ति क्रायम 
रखी । इस कार्य में उसको प्रमुख सहकारी wae aT | 
इस काल में हत्याओं का काफ़ी बोलबाला था और 
हत्याएं जितनी दरबारियों अथवा मंत्रियों की आसान S 
थीं उतनी ही राजाओं की भी | वास्तव में, जहाँ एक राजा | 
अपने पूर्ववर्त्ती की हत्या कर उसका राज्य हड़पता था, वहाँ स 


कर देता था, जिसको अपनाने में न उन्हें किसी प्रः कौ 
असुविधा होती थी, न आशंका । इषे को मारकर उच्च 


के घडयन्त्र से खयं उसकी भी हत्या हो 
कारियों में से रडू नामक एक व्य 
पर बैठा | पर वह उस कण्टकाक 


EE 


PH 
i 
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बृट०० 


मनुष्य की कहानी 


aa 
कल a a S q 3 s o PI 
ल्ह्ण॒ की मेधा ने इतिहास के आँकड़ों को पक्षपात 


तक राजा के बदले शासन चलाया, और तब शीघ्र उससे 
मैत्री स्थापित कर सुस्सल राजगद्दी पर जा बैठा, जिसके 
समय में काश्मीर विप्लव और मार-काट का केन्द्र बन 
गया । जब गर्गचन्द्र की भी इत्या कर डाली गई, तब 
मिक्षाचर के नेतृत्व में डामर उठ खड़े हुए । मिक्षाचर 
हर्ष का पोत्र था और उसने सुस्सल से गद्दी छीनकर 
प्रायः दो वषे (११२०-२१६०) तक राज्य किया । पर सुस्सल 
ने शीघ्र उससे राज्यरज्जु लोटा ली। उसके राजकाल में 
फिर पहले जैसे ही उत्पात होने लगे ओर त तक होते रहे 
जब तक सन्‌ ११२८३० में वह खयं न मार डाला TAT | 
मनोरंजक त्रात तो यह है कि उसकी इत्या उन्हीं veda 
कारियों द्वारा हुई, जिन्हें उसने अपने प्रतिद्वन्द्वी की हत्या 
के लिए तैय्यार किया था । सुस्सल के पश्चात्‌ उसका पुत्र 
जयपिंह राजा हुआ, परन्तु उसमें पिता की साहसिकता न 
थी | फिर भी कूटनीति आर सामन्तों की AN से उसने 
अपने हाथों में कुछ काल तक राजदरड बनाए रखा। 
दो साल बाद भिच्ाचर मार डाला गया, ओर उसके 
स्थान में एक नया हक्कदार खड़ा हो गया । सन्‌ ११३५ 
के बाद थोड़ी बहुत शान्ति रही, परन्तु ११४३ इस्वी में 
फिर एक बखेड़ा खड़ा हो गया । उत साल कुमारभोज की 
अध्यक्षता में दरदों ने विद्रोह कर दिया । पर कूटनीति 
ने इस झगड़े को भी क्रिनारे लगा दिया | इन्हीं दिनों सन्‌ 
११४६ इश्वी में कल्हण ने राजतरक्षिणी की रचना प्रारंभ 
की ओर वर्ष भर बाद ही उसने उसे पूरा कर लिया। wee 
प्रायः काश्मीर की उथल-पुथल से दूर रहा | उसने अपना 
प्रसिद्ध इतिहास-क्राव्य राजा जयसतिंहके समय में लिखा । 
परन्तु निस्सन्देह वह था वीरधर्मा, नितान्त निर्भीक | 
उसने अन्य दरबारी कवियों की भाँति समकालीन राजा के 
बिरुद नहीं गाए, बल्कि अपने राजा के पिता और कूर- 
कर्मा काश्मीर के पूर्व्रपति सुस्सल के seat की घोर 
निन्दा ही को ! काश्मीर की राजगद्दी के जयसिंह-कालीन 
हकदार, लोठन श्रौर मन्नाजन, को भी उनके अनाचारों के 
कारण उसने आड़े हाथों ही लिया | हाँ, भिच्षाचर के प्रति 
उसका आदर-भाव प्रकट होता है, परन्तु इससे यह हरगिज्ञ 
न समझना चाहिए कि उस राजा द्वारा उपकृत होकर 
उसने ऐसा क्रिया हो, क्योकि उसके कथन से स्पष्टतया 


प्रमाणित हे कि भिषाचर के मितकालिक शासन में 
O कल्हण के कुल को करिसी प्रकार का लाभ राजकुल की 


नहीं हुः्रा । इसी प्रकार भोज के प्रति भी उसकी 
प्रकट होती है | i 


; i गम्भीर: 
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रहित दृष्टिकोण से देखा, विशेषकर समसामयिक सामग्री 
को, जबकि संभावना इस बात की हो सकती थी क्रि ह 
स्वयं तात्कालिक संघर्ष में खिच जाता अथवा कम-से-कम 
उस संघर्ष के पात्रों के ति उसका रागद्वेष उसे श्रपने 
इतिहास में उनके प्रति विशेष सद्भाव या शत्रभाब रखने 
को बाध्य करता | पक्षपातरहित होकर इतिहास लिखने का 
एक कारण उस समसामयिक संघर्ष से उसका दूर रहना भी 
था । उसने स्वयं काश्मीरी चरित्र को यथातथ्य Gi, 
वञ्चक ओर AAT कहा है। वह काश्मीरी सेना की 
कायरता की खूब WaT करता है और कहता है क्रि यदि 
किसी प्रक्रार कोई व्यक्ति राजा की हत्या कर सका al ay. 
यास राजप्रासादरक्षुक, सेना ओर राजकर्मचारी सभी उसके 
अनुचर हो जाते हैं। इसके विरुद्ध विदेशी सैनिकों ak 


राजपुत्रों को वह वीर ओर विश्वासपात्र कहता है । नागरिकों . 


को वह प्रमादी, विलासी, वञ्चक और चञ्चल कहता है। 
डामरों ने काश्मीर की प्रजा पर क्रुरतापूरणं अत्याचार किए 
थे, सारे देश को Sarg कर दिया था । स्वयं कल्हण के 
कुठुम्ब को उनके हाथों बहुत-कुछ मेलना पड़ा था | ग्रत! 
कल्हण ने उनकी क्रूरता श्रौर अत्याचार का लोमहू्षैफ 
र हृदय-विदारक वर्णन किया है | साथ ही पदाधिकारी 
वर्ग को भी उसने नहीं छोड़ा है । उसे आड़े हाथों a 
हुए उसके लोम, तृष्णा, देश-द्रोहिता और क्रूरता का खुश 
वर्णन उसने क्रिया है। पुरोढितों की भी उसने बड़ी निदा की 
है | इनके पास दान में मिली अथवा देवोत्तर सम्पति À 
थी, जिससे ये ऐश्वर्य में रहते थे और लोगों को watt 
( प्रायोपवेश ) की धमकी देकर मनमानी करते ये | १६ 
भले ये उनकी भलाई ने भी कल्हण को कर्षित a 
आर वह रिल्इण और अलङ्कार नामक मंत्रियों की 
प्रशंसा भी azar’ | ्रलङ्कार तो मङ्क के कथनानुसार 3 
का संरक्षक भी था। स्वयं aga उल्लेख FET " al 
मंत्री की हैसियत से किया है, कवि की दवि फ 7 f 
अन्तपाल उदय के प्रति उसका बड़ा आदर है! E 
गद्दी के दोनों ewe, भोज और UIA, क i 
मित्र जान पड़ते हैं। इनमें से राजवदन ने राजी 

है कि कम-से-कम समसामयिक wt WAG 
इतिहास की प्रचुर सामग्री कल्हण के हाथ 7 र a att 
arte नहीं कि राजतरक्षिणी मे मी न्तियो t ) व 
eq ने अपनी ओर से सी 


war 


: ag 
पर श्राक्रमण किया था | इन सब आँकड़ों A के ail | 
ह | 


— 


| 


I 


ताहे 
ड ; mf 


ताहिल-खि 


च ss a 
में पर्याप्त प्रयास और परिश्रम क्रिया है । उसका दृष्टिकोण 


quaa हैं और उसकी नुटियाँ अधिकतर ऐसी ही 
हैं, जो,कल्हण की व्यक्तिगत नहीं प्रत्युत्‌ भारतीय जाति 
की हैं । 

राजतरङ्गिणी क. सामग्री और उसका ऐतिहा-- 
कल्इण के कथनानुसार पहले काश्मीर में इतिहास की 
सामग्री पर्याप्त थी | उस पर लिखे हुए अनेक ग्रन्थ 
थे, जो कालान्तर में नष्ट हो गए थे | सुब्रत नामक 
एक कवि ने उनमें से अ-े # की सामग्री को काव्यबद्ध भी 
किया था | कल्हण ने प्राचीन विद्वानों के ग्यारह ग्रन्थों से 
अपने काव्य के लिए सामग्री ली । इनके श्रतिरिक्त काश्‍मीर 
कानीलमतपुराण,'जो ्चाज भी प्राप्त है, नामक ख्यातों का 
भण्डार भी उसे उपलब्ध था । त्रिल्दण का 'नृपावलि? नाम 
का एक ग्रन्थ भी BEAT के सामने था, यद्यपि वह उसकी 
ऐतिहासिक ्रसावधानी की निन्दा करता है | यह ग्रन्थ 
अब Smeg नहीं है | राजतरङ्गिणी के पहले अध्याय 
में Gale राजाश्रों के लुप्त प्रसंगों के बाद लब आदि आठ 
राजाश्रों के प्रसंग ard हें। उनके संबंध की सामग्री 
SREY को पद्ममिहिर से मिली थी और स्वयं पद्ममिहिर का 
मण्डार पाशुपत हेलाराज की कृति थी, जो तरक्षिणीकार के 
समय तक नष्ट हो चुकी थी | अशोक-संबंधी सामग्री 
छविललाकर नामक एक ग्रन्थकार से मिली थी | इनके 
अतिरिक्त कल्हण ने प्राचीन उत्कीर्ण लेखों से भी ऐति- 
दासिक मसाला प्राप्त किया था | मन्दिरों, राजप्रासादों, 
दानादि के ताम्रपत्र, प्रशस्तियों के लेखों और प्राचीन हस्त- 
लिपियों से भी उसने काफ़ी सामग्री एकत्र की थी । अपने 
देश के कोने-कोने का वह जानकार था और आधुनिक 
Nees की भाँति उसने सिक्कों और विविध कुलों के 
TST को भी देखा-भाला था | कल्हण कहता है 
= È oe राजाओं का उल्लेख माचीनो ने नहीं 
= a a चार का उसने qs 
रके प ne बाद BAS का हेला राज से और 
da a a ESEN से पुनरुद्धार क्या | पहला राजा 
यरो ह राज्याभिषिक्त हुआ, जिस वष युधिष्ठिर ने 

रीन = i hal राज्यतरङ्गिशी का तिथिक्रम ग्रभाग्य- 
भाचा ह युधिष्ठिर की ग्रसंभावित समसामयिकता 
करता है और । यह गोनन्द्‌ मथुरा के कृष्ण पर आक्रमण 
दामोदर sam OUR दारा मारा जाता है । उसका पुत्र 


अपने पिता का बदला लेना चाहता है, पर मारा 
। उसकी 
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कि गर्भवती NEL का दीप, विदा, देते है| Kangri Colleen 


Too? 


गोनन्द बालक होने के कारण महाभारत-युद्ध में शामिल 

नहीं हो सकता | तीसरे अध्याय में गोनन्द तृतीय को 
काश्मीरी राजपरम्परा का ्रारंभिक पुरुष माना गया है | 

पहले अध्याय में ग्रन्य राजाओं के साथ राजा अशोक के 

पुत्र जलौक का उल्लेख है, जो श्रन्यत्र नहीं मिलता । फिर वहीं 
कुषाण राजाओं के नाम-हुष्क, जुष्क ग्रोरकनिष्क--उलटे | 
क्रम से मिलते हें । महाभाष्य के अध्ययन का पुनरुद्धार 
करनेवाले राजा ग्रभिमन्यु के समय में एक ब्राह्मण नीलः 
नाग की सहायता से काश्‍मीर की बोद्धों और Ra से रक्षा 
करता है। दूसरे श्रध्याय में राजाओं का एक नया कुल 
चलता है, जो श्रनैतिहासिक प्रतीत होता है । तीसरे अध्याय 
में गोनन्द की शाखा फिर चलती है । मेघवाहन उसी कुल 
का बताया जाता है। आगे एक नई तालिका चलती है, 
जिसमें कवि मातृगुप्त के अल्पकालिक राज्य का निर्देश 
है | इसी समय छठी सदी ईस्वी के मालव शोलादित्य का 
हवाला मिलता है | आश्चय यह है कि गोनन्द की कुलः 
परम्परा में ही तोरमाण राज्य करता है और इम निश्चयपूर्वक 
जानते हैं कि तोरमाण हूण था, जिसका पिता मिहिरकुल 
बालादित्य द्वारा भारत में हराया गया था | उसकी तिथि 
७०० वर्ष ई० पूर्व दी हुई है! बालादित्य के बाद दुर्लभवर्धन 
प्रथम राज करता है | इस नए कुल के साथ ऐतिहासिक 
युग के सही atest का प्रवाह चलता हे । यह सातवीं 
सदी का काल है। दुलेभवर्धन शायद हुएनस्सांग का समः 
कालीन था | काश्मीर के लौकिक संवत्‌ ( २०७६-७५ Fo | 
qe) का प्रयोग पहले-पहला चिप्पट जयापीड़ अथवा 
बृहस्पति के संबंध में किया गया है। उसे कल्इण ८०१-३३ 
इस्वी में रखता है, जो प्रमाणतः अशुद्ध है, क्योंकि “इर- 
विजय” का रचयिता रत्नाकर स्पष्टतया कहता है कि उसने 
अपना ग्रंथ जयापीड़ की संरचता में लिखा, यद्यपि कल्हण 
लिखता है कि रत्नाकर ग्रवन्तिवमा के समय में था ak 
निस्संदेह श्रवन्तिवर्मा ने ८५५ ६० में राज्यारोहण किया । | 
यह २५ से ५० बो की स्पष्ट भूल है । उत्पल के पौत्र 


समय से राजतरङ्गिणी का इतिहास स्पष्ट र पय 
हो जाता है। ध्याय पाँच में इस कुल का इतिहास 
६३६ तक चलता है ओर छठे न्‌ 
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मनुष्य k ३ कहानी 


हर्षक aa वणित है ओर आठवें में न से. करने में उसने ऐतिहासिक यक्ति और ee के समय से 
५० वर्षों बाद तक का पूरा इतिहास है । यहाँ कल्हण ने 
फिर एक भूल की है। त्रिलोचनपाल ने महमूद ग़जनवी के 
विरुद्ध जो राजाओं का एक दल प्रस्तुत किया था, उसमें 
काश्मीर भी शामिल हुआ था ओर कल्हण तुंग कीश्रध्यक्षता 
में शाहिराजा की सहायता के लिए भेजी गई काश्मीरी 
सेना का हवाला तो देता है, परन्तु उसके बाद के ही 
१०१५ ईस्वी के मुसलमानों द्वारा काश्मीर पर श्राक्रमण के 
प्रति वह संकेत तक नहीं करता ! यह आक्रमण लोहर कुल 
के प्राचीन दुर्ग द्वारा रोक लिया गया ग्रौर मुसलमान लोट 
गए । परन्तु कल्हण की तत्संबंधी चुप्पी इस बात को प्रकट 
करती है कि वह उस प्रबल प्रवाह की शक्ति को समक न 
सका था, जिसने भारत को आगे चलकर अपनी ऊँची 
लहरों में डुबा लिया | 

कल्हण का ऐतिहासिक दृष्टिकोण--कल्हर॒ का ऐति- 
हासिक दृष्टिकोण fete वैज्ञानिक adi है | निश्चय ही 
इस दृष्टि से तो वह आधुनिक ऐतिहासिकों की पंक्ति में 
खड़ा हो सकता है ओर न हिरोडोटस, लिवि और प्लिनी आदि 
प्राचीन विदेशी इतिहासकारों की पंक्ति में ही। इससे यह 
इरगिज्ञ न समझना चाहिए कि स्वयं हिरोडोटस आदि आधु- 
निक ऐतिहासिकों की श्गंखला में हैं। स्वयं हेरोडोटस ने अनेक 
गढ़ी हुई Wat को इतिहास की सच्ची घटनाओं का कलेवर 
दे दिया है ! .एक स्थल पर वह भारत में होनेवाले दो 
sire सिंह का उल्लेख करता है और दूसरी जगह यहाँ 
की दीमकों की उचाई वह लोमड़ियों के बराबर बताता है ! 
कल्हण को इम जानबूमकर ऐतिहासिक . भूलों का सुष्टि- 
कर्ता नहीं कह सकते | जो कुछ उसकी भूल है वह, जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, व्यंक्तिपरक नहीं, जातिपरक 
है | यदि वह ऐतिहासिक घटनाओं के परिघटन में प्रारब्ध 
की परिणति रौर पूर्वकर्म का फल देखता है तो वास्तव 
में वह केवल भारतीय विश्वास-परम्परा की ही श्रृंखला का 
वहन करता है, ऐतिहासिक वृत्ति को विकृत करने का प्रयास 


नहीं | इसके साथ ही उसका एक अन्य मौलिक दोष यह 


है कि प्राचीन किंबदन्तियों और पौराणिक गप्पों को बह 
art कौ सामग्री मानता है । वह ३०० वर्षे तक राजा 
करने की कल्पना भी कर सकता है ! प्राचीन 


! पुरश्चरण से मृत्यु हो सकती है, ऐसा भी उसका 


ML 


: फिर भी पिछले इतिहास की, aca, मद Kangri ००।०-अनसिस्यलातमेदिन्य qo : 


a... _.- .... .. oS 
करने में उसने ऐतिहासिक युक्ति र प्रयास दोनों ल 
अद्भुत सहारा लिया हे । वह पक्षपातरहित दृष्टि से अपने 
पात्रों को देखता है । उसके चरित्र औचित्य की कसौदी 
पर कसे जाते हैं । यद्यपि राजा हर्ष उसके पिता aK 
पितृव्य - दोनों का ही संस्का था तथापि उसकी सशक्त 
आलोचना करने से वह नहीं चूकता। बाद के बुद्ध 
ओर स्यल-बणनों के संबंध में तो उसकी जानकारी नित्तान , 
Ag है। काश्मीर का कोना-कोना जैसे उसका जाना 
हुआ है | इस दृष्टि से वह लिवी से कहीं ऊपर उठ जाता | 
है, क्योंकि वह रोमन इतिहासकार कमरे में बैठा-बैठा ही 
इतिहास का निर्माण करता था--उन सैकड़ों युद्धों में से 
किसी का घटनास्थल उसने न देखा था, जिनका उसने 
वर्णन किया है | कल्हण पश्चात्कालीन प्रत्येक युद्ध के 
घटनास्थल से सुपरिचित था । कल्हण सचभुच भारत a 
पहला और प्रबल इतिहासकार है, यद्यपि उसकी त्रुटियाँ । 
कम नहीं है | इस संबंध Hama, बिल्हण और उनके 
पूर्ववर्ती ary को उसने कोसों पीछे छोड़ दिया È | 

राजतरङ्गिणी की काव्य शैली--इसमें कोई सन्देह नहीं . 
कि कल्हण अन्य कवियों की माँति नहीं था और उसने 
अपने ग्रन्थ को उनके आधार पर लिखा भी नहीं है | इसका 
प्रमुख कारण यह है कि वह काव्य नहीं बल्कि इतिहास लि 
।रहा था | इसी कारण उसके लिए कल्पना में रमण करे 
की गुंजायश नही थी । पर इसमें सन्देह नहीं, कि यदि बई 
चाहता तो पूरा-पूरा काव्यनिरूपण भी.कर सकता प, | 
इसकी उसमें quar थी । युधिष्ठिर कें वनगमन श्रौर सुस्वर | 
के राजधानी-प्रवेश के विवरण निश्चय ही ऐसे चित्रण | 
जिनसे उसकी काव्य-्षमता स्पष्ट हो जाती है । परन्तु सारी | | 
रणतः उसका शेष काव्य गद्यपरक-सा ही AA | 
से ग्रपरिचित-सा | fax मी स्थल-स्थल पर aait | ! 
प्रसाद, व्यज्ञना, ओर शक्ति की परिचायिका ह शत ळी वे 

q 


तभो | 
के कुछ स्थल हिममणिडत पर्वत पर \दरदों के | 


के प्रयाण, अनन्त के दाह और सती सू्यमती के 
रोइण, ब्राह्मणों के कथोपकथन, 
हर्ष के विपद्वर्णन रादि में हमें दिखाई देते 
पर तो नाटकीय संवाद का-सा दृश्य उप 
अपने कथा-प्रवाह को कल्इण अनेक उपसा? 
भावों, VAT और ग्रन्य ग्रलंकारॉ से सजाता है | 
कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है- 
सुजतरवनच्छायां येषां निषेव्य महौजसां 


ड 
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E. |. E 
= | यान्ति चमापा विना aaga- 
] | उ कुर्मस्तस्से नमः कविकमैणे ॥ 
, / | ये््यासज्िभऊुम्भशायितपदा येडिपश्रियं लेभिरे 
| येषामप्यवसन्पुरा थुवतयो गेहेष्वहश्चन्द्रिका: । 
: ; | छू ्ाँहलोकोऽयमवेति लोकतिलकानस्वमेऽप्यजातानिवः 
. O ra: सत्कविछृत्य कि स्लुतिशतेरन्धं saat far ॥ 
a | कर्मी का निश्चित्फल नीचे के श्लोक में तारापीड़ के 
र | संबंध में कहा गया है-- 
i | योयं जनापकरणाय | EATS | 
4 | तेनैव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः । 
ते धूमं प्रसोति नयनान्ध्यकरं „ यसर्नि- 
ने Janga: स शमयेत्सलिलैस्तमेव । 
के देवी भ्रमवासिनी का एक सुन्दर वणुन इस प्रकार है-- 
ग सास्वह्विम्बघरा झष्णकेशी सितकरानना । 
| | हरिमध्या शिवाकारा सर्वदेवमयीव सा॥ 
के ॐ X. अन्य णातहासक काव्य 

भारतीय इतिहास-काव्य के क्षेत्र में कल्हण अ्रकेला है | 
| | पद्मगुपत, ब्रिल्हण आदि ने जो प्रयास किए, उन्हें शायद 
ने | . इतिहासपरक तो कुछ इद तक कह सकते हैं, परन्तु इति- 
T 3 हात वे किसी रूप में नहीं हैं | कुछ और .प्रयास बिल्इण 
j | ` श्रादि की ही भाँति औरों ने भी किए हैं, जिनका dqa 
3 ॥ विवरण नीचे दिया जाता है। 
oy | जल्हृण नामक एक और काश्मीरी कवि ने 'सोमपाल- 
, | Bie नामक एक ऐतिहासिक काव्य लिखा था। मंख 


त | RURA अलंकार की राजसभा का सभ्य कहता है | 
} सोमपालविलास ( सोमपाल नहीं ) राजपुरी के राजा का 
| नाम था, जिसे काश्मीरराज सुस्सल ने पराजित किया था। 
न जैनाचार्य हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ So ) ने भी 
|. | angr के चालुक्य नरपति कुमारपाल पर लगभग 
व्य स्वी में अपना 'कुमारपालचरित” श्रथवा 'दथाश्रय 
a नामक इतिहास-काव्य. लिखा | इस काव्य के दो 
लिए ee एक. कारण है। ‘eae काव्य? इसे इस- 
स हें कि इसमें दो भाषाएँ प्रयुक्त हुई हैं। यह 
हक पे और = प्रस्तुत है, परन्तु इसके पहले २० al संस्कृत 
om aE आठ प्राकृत भाषा में हैं | इसके अ्रतिरिक्त 
| गत ene भी हे, इस प्रकार कि यह ग्रन्थ हैमचनद्र के 

tae _ एका उपसंद्दार-सा है | इसमें संस्कृत और 
STRAT के नियमों के उदाहरण और स्पष्टीकरण 


Vay ‘ 
Tee के इतिहास पर यह काब्य कुछ प्रकाश 


| 


— “A v A ~ 


ST 


x vik जा , 


TE | पज : 
= Sareea के oy. af ae थोड़ा बहुत 


१८०२ 


समावेश है | परन्तु जैन होने के कारण हेमचन्द्र सब बातों 

को जेन दृष्टिकोण से ही देखता था | ग्रधिकतर उसने 
कुमारपाल के उन्हीं Heil का वर्णन किया है, जिनमें जैनः 

धर्म का प्रचार दशित है | इस काव्य से ज्ञात होता हे कि 
कुमारपाल की जेनधर्म की ओर प्रवृत्ति हो गई थी, उसने 
जीवहिसा के लिए कठोर से कठोर दरड घोषित क्रिया था, ४ 
र श्रनेक जैन-मन्दिरों का निर्माण कराया था | उसकी 
नीति जेनधर्मानुकूल of | 

श्रज्ञातनामा कवि द्वारा रचित एक श्रौर ऐतिहासिक 
काव्य 'पृथ्वीराजविजय’ नाम का उपलब्ध है | इसकी जो 
अकेली हस्तलिपि मिली है वह aama है, जिससे यह 
कहना कठिन है क्रि इसे कवि ने age ही छोड़ दिया था 
अथवा कालान्तर में इसका अन्त्यांश नष्ट हो गया है | जो 
भी हो, यह काव्य चौहानवंशीय प्रथ्वीराज तृतीय की 
शहाबुद्दीन गोरी पर विजय पर ग्रवलंब्रित हे | यह विजय 
११६१ Real में पृथ्वीराज को प्राप्त हुई थी और यदि यह 
इतना ही लिखा गया तो इसे इस विजय के शीघ्र बाद ही 
लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें श्रगले ही व्ष पृथ्वीराज 
पर होनेवाली मुहम्मद गोरी की विजय और उसके निधन. 
की बात नहीं लिखी गई है। इसका कवि अधिकतर बिल्हण 
की शेली का अनुसरण करता है, इससे जान पड़ता है कि 
वह काश्मीरी रहा होगा, यद्यपि इसके लिए कोई स्पष्ट 
प्रमाण नहीं है । जयरथ ने इस काब्य का उल्लेख अपनी 
पुस्तक '्रलङ्कारविर्माशनी? (लगभग १२०० ई० ) में किया 
है | BAR के जोनराज ( लगभग १४४८ ई० ) ने इस 
पर एक टीका भी लिखी है | 
गुजरात में बघेल राजपूतों के घराने में लवणप्रसाद' 

ak वीरधवल नामक दो राजा हो गए हैं। उना बस्तु- 
पाल नामक एक मंत्री था, जिसके प्रोत्साहन. से दो काब्य. 
लिखे गए, जिनमें से एक 'कोत्तिकोमुदी' स्वयं उसी की. ठ 
प्रशस्ति है | 'कौतिकोमुदी' का रचयिता सोमेश्वरदत्त हे) 
सोमेश्‍्वरदत्त ( ११७६-१२६२ ई० ) ने कितने ही उत्क्रीणं 
प्रशस्ति-लेखों की भी रचना की थी, जिनमें उसकी “की 
कौमुदी? के अनेक श्लोक मिलते हें । उसी कबि ने ome 
wil में “सुरथोत्सव? नाम का एक alte काब्य लिखा 
वस्तुतः हे तो पुराणपरक, पर जिसमें रलेष 
लिक राजनीतिक दशानिरूपण भी कि 
हे। इसके अन्त में कवि ने बाण अ 
अपने कुल की कथा भी 


उल्लेख किया हे। | 


ul Kangri Collection, Hari 
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मनुष्य की कहानी 


इस तेरहवीं सदी में ही hfis नाम का एक शोर 
कवि हुआ, जिसने 'सुकृतसंकीत्तन? लिखा | ग्यारह सर्गी में 
प्रस्तुत यह सोमेश्वरदेव की प्रशस्ति है। सन्‌ १२५६-९८ 
में गुजरात में एक दुर्भिक्ष पड़ा था। उसमें एक पुण्यात्मा 
जैन weer ने लोगों की बड़ी सहायता की थी और नगर 
की प्राचीरें उठा दी थीं । उसकी प्रशस्ति में सर्वाणन्द ने 
अपना 'जगड्चरित? लिखा | सात सो में संपन्न यह 
काव्य कविता की दृष्टि से नितान्त नगण्य है । काश्मीर 
के राजा हर्षदेव की राजसभा में शम्मु नामक एक कवि 
या । उसने भौ 'राजेन्द्रकरांपूर' नामक एक प्रशस्ति-काव्य 
अपने राजा के संबंध में लिखा | साथ ही '्रन्योक्तिमुक्ता- 
लताशतक? नामक एक और साधारण काव्य भी उसने 
लिखा था। कल्हृण ने अपनी राजतरक्षिणी' को जहाँ 
समाप्त किया है उसके आगे भी ऐतिहासिक वृत्तान्त के 
क्रम से अनुवृत्ति जोड़ी जाती रही । Maus (Ig 
१४५९ ईस्वी ) ने सुल्तान ज्ञेनुल आबिदीन के समय तक 
का ऐतिहािक विवरण इसमें जोड़ा ओर उसके शिष्य 
श्रीबर ने चार अध्यायों में अपनी 'जैन-राजतरङ्किणी? 
लिखकर सन्‌ १४५९ से १४८६ तक का वृत्तान्त पूरा किया । 
उसके बाद प्राज्य भट्ट ओर उसके शिष्य शुक ने 'राजा- 
बलिपताका” में ्रकबर द्वारा काश्मीरविजय तक का 


उत्तरकालीन काव्य अवश्य करके बाद का ही नहीं है। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वह समय के बजाय 
परम्पराबोधक श्रधिक है। इस उत्तरकालीन कविता में हम 
शृंगारिक, गेय-सुभाषितादिक, धार्मिक और नीतिपरक रच- 
नाश्रों पर विचार करेंगे | 

१. श्यगारिक 

श्रृंगार के प्रसंग के कुछ काव्यों और रचनाश्रों का 
हवाला हम ऊपर दे आए. हे | यहाँ उत्तरकालीन और 
अन्य फुटकर As कविताओं का अ्रध्ययन उपादेय 
होगा | dma कविताओं से ancl उन गाहस्थ्य 
कविताश्रों से है, जिनका इष्ट काम है । ऐसी रचनाओं की 
_ संख्या थोड़ी नहीं, त्यन्त अधिक है और स्थानाभाव से 
. यहाँ उनका केवल संत्निप्त निरूपण ही क्रिया जायगा | 
. कालिदास के नाम पर जो ग्रनेक कविताएँ हमें आज 


5 


उत्तरकाल--गेय ओर सुभाषितादि 


aE रचना कालदु, नित. पिली kargin rib IETS 


ऐतिहासिक विवरण जोड़ा | Tekan Gad तात ला एक ओर hatin विवरण जोडा । कहना न हेणा ह 
के बाद के इन कवियों में जोनराज को छोड़कर न इति. 
हासकार की सक है चर न काव्य की चित्तहारिणी शैल | 
ही | इनमें से कइयों ने तो स्वयं कल्हण के ही कितने 
प्रसंगों की नक्कल कर ली है । 

बिल्हण और कल्हण ने जिस इतिहास-परम्परा का 
निर्माण किया था, वह एक प्रकार से काश्मीरी थी। 
कालान्तर में वह सर्वथा टूट ही गई । बाद में कुछ प्रयास /* 
हुए भी, परन्तु यदि उनमें क्रिसी अंश तक कबिता थी 
भी, तो इतिहास न था । उस काल के कवियों ने ग्रधिक- 
तर लालबुमक्कड़ी का सहारा लिया | उनमें इतिहासकार 
की मेघा न थी। कल्हण के पूर्व भी जो ऐतिहासिक प्रयत 
हुए थे, वे अत्यन्त असम्तोषजनक थे। उनमें बाण का | 
‘hafta’, जो गद्य में हे ओर जिसका उल्लेख झा | 
आगे चलकर करेंगे, विशिष्ट है । परन्तु इतिहास की | 
दृष्टि से यह भी ्रसन्तोषजनक है। ये ऐतिहासिक काव्य... 
अधिकतर अपनी सामग्री के साथ मनमानी करते हैं| जब | 
वे शिलालेखों ग्रादि के अनुकूल हों तमी उनकी सत्यता | 
ag अंश तक असंदिग्ध हो सकती है, और सो भीकुछी : 
अंश तक, क्योंकि स्वयं शिलालेख भी प्रायः प्रशस्तियों | 
ही के रूप में हैं। | 


rey 


इसमें सौन्दर्य और मिठास है । इसमें प्रणयपरक २२ के 
हैं। इसी प्रकार का, यद्यपि इससे अरोचक, एक काल i 
कर्पर का है | २२ श्लोकों में प्रस्तुत इस काब्य का पि 
“घटकर्पर ही है | इसमें वर्षांगम पर एक E 
प्रोषितपतिका मेघ द्वारा पति के समीप संदेश a a 
इसे पढ़ते ही कालिदास के Baga’ का स्मरण 4 
हे । अन्तर केवल इतना है कि मेघदूत में पति है aa 
के पास संदेश भेजता है और इसमें सुरे कट Ei 
ही पति के पास संवाद भेजती È| po i 
“मेघदूत? का प्रभाव पड़ा है। रचना का शी क्रिया | 
इसलिए पड़ा है कि कवि अन्त में प्रण क fae 
कोई उससे यमकों के प्रयोग में बढ़ जाव तो n al | 
इटे घड़े में पानी ढोए ! जैकोबी ने T इण 
दास का पूर्ववत्ती कवि सिद्ध करने का प्र के तुश भी 


ऐसा स्वीकार करना कठिन है | किव वल सर 
का. 


ह 


an? Qo nana छत Mg AI 


i 


॥ | चाहिल-सं्ि 
> || =, जोकि उसका नाम मी विक्रमादिज के जो a क्योंकि उसका नाम भी विक्रमादित्य के 
: gaat में गिनाया जाता है । परन्तु जैसे अन्य रक्ष परस्पर 
जी 4) guar विक्रमादित्य के समकालीन नहीं, प्रायः बाद के हैं, 
ने वैसे ही यह भी बाद का हो सकता है । हर बात विशेषकर 
। न भूलनी चाहिए कि ‘send’ का पूर्ववर्ती मेघदूत है । 
क्रा | कवि घटकर्पर का संबंध 'नीतिसार? नामक २१ श्लोकों की 
| एक और रचना से भी है, जो उसकी मानी जा सकती है। 
m 7 इस कवि के बाद कालक्रम से अन्य स्थान मयूर का 
थी है, जो सातवीं सदी के राजा gaga का सभासद था। 
क क्रिबदन्तियाँ मयूर को TIVE का साला या ससुर घोषित 


करती हैं । कहते हैं कि अपनी कल्या (बाण की पत्नी) का 


ad 
aa 
A 


a सोन्दर्य वरुन करने के कारण उसके द्वारा ग्रमिशस हो वह 
का. alg) हो गया ओर जब उसने 'सूयंशतक” लिखकर सूर्य की 
हम स्तुति की तभी उस रोग से वह छूट सका | कहानी इस 
a प्रकार है । मयूर कोई रचना लेकर सुबह ही बाण के पास 
ख | पहुँचा | बाण की स्त्री मान कर रही थी और पति उसे 
खे मना रहा था, वह साथ ही एक श्लोक भो रच रहा था। 
ता इस श्लोक के तीन चरण तो बाण ने रच लिए ये, पर चौथा 
a नहीं बन रहा था । वह बार-बार अपने तीनों चरणों को 
at दोहराता, फिर भी चोथा बन न पड़ता | मयूर ्राकर चुप- 
7 चाप उसे थोड़ी देर तक तो सुनता रहा, किर उसे चौथा 
| SURG गया और उसने बाण को उसे सुना दिया । 
|. इस पर उसकी कन्या या भगिनी ने उसे शाप दे दिया। 
इसी प्रकार की कविता फिर जयदेव के समकालीन 
ig गोवधेन 


भवेन की भी मिलती है | गोवर्धन की रचना की जयदेव ने 
८. | वेडी प्रशंसा की है | उसने आया छन्द में ७०० श्लोकों 


o > एक अपूर्व संग्रह लिखा और इनको उसने वर्णानुक्रम | 
ता | उसमें स्थान दिया | ये फुटकर कविताएँ हैं, जिनका 
है| | a की भाँति परस्पर संबंध नहीं है । इस संग्रह को 
ia | आयाततशती' कहते हैं और इसका आदश पहली सदी 
r | अतेबाहून राजा हाल की ‘awa? ( गाथा सप्तशती ) 


f $ “तब लिखी 


ग्रार्यासप्तशती? से ही मसाला लेकर 
बिहारीलाल ने aagi शताब्दी में 


a आर इस हिन्दी सतसई के आधार 

a | शति परमानन्द नामक एक संस्कृत-कवि की “रंगार 
का? नास c 

हः | और बल की एक रचना हुई | गोवर्धन के उदयन 


“द नामक दो भाइयों ने उसकी कृति को प्रकाशित 


¥ भा ss TS को अशुद्धियाँ इस सप्तशती में 


क्र 
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or शीघ्रगामी दि 
ON ये यायाने नामक एक HEAT कनिहा, की यो, विदा. 


>> o १८०५ 
जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी है। यद्धि यह भारतीय अनुश्रति है 
कि वैयाकरण पाणिनि कबि भी थे, परन्तु कुछ विद्वानों ने 
वैयाकरण पाणिनि और कबि पाणिनि को भिन्न माना है, विशेषः 
कर इसलिए कि इन रचनाओं में व्याकरण की तुर्या हो 
गई हैं। परन्तु ये अशुद्धियाँ वास्तव में मूल पाठ में भी थीं कि 
नहीं यह कहना कठिन है | सुभाषितो में भी उन्हीं कविताओं 
का संग्रह किया गया जो लोगों के मुख में थीं और इस 
भकार उनमें नुटियाँ हुए बिना नहीं रह सकती थीं, मूल 
में वे रही हों या न रही a फिर जिस कवि ने पाँचवीं सदी 
ईसवी से पूर्व में लिखा हो, उसकी रचनाओं में कालान्तर में 
पाठ बदल जाने से qat होना संभव है | पर इन न्‌ट्यिं 
के अतिरिक्त एक दूसरा कारण भी इन दोनों को दो भिन्न 
व्यक्ति मानने का हो सकता È वह है भाषा का प्रश्‍न | 
पाँचवीं सदी ईस्बी पूर्व में होनेवाले वैयाकरण पाणिनि की 
भाषा काव्यकालीन भाषा से अवश्य भिन्न रही होगी । उनके 
कई सो वर्ष बाद लिखे कौटिलीय aAa अथवा भरत के 
नाव्यदर्पण की भाषा पर्याप्त पुरानी स्पष्टतः जान पड़ती है, 
परन्तु सुभाषित के पाणिनि की भाषा निस्सन्देह काब्यः 
कालीन है । उसमें श्रोर अन्य उत्तर अथवा मध्यकालीन 
कवियों में ध्वनि अथवा लक्षण में कोई अन्तर नहीं है। 
इससे यह मानना पड़ता है कि दोनों संभवतः दो व्यक्ति थे। 

सुभाषितों में अनेक ale तो अज्ञातनामा कवियों के है 
और कुछ ऐसे हैं जिन्हें विविध कवियों का बताया गया 
है । इस स्थिति में कोन छोक किस कवि का है यह बताना 
असंभव दै | नीचे का श्लोक कितना सुन्दर है -- 
sgia पल्लविते कोरकिते विकसिते सहकारे। . 
अङ्कुरितः पल्लवितः कोरकितो विकसितश्च मदनः ॥ 
प्रसाद, मधुरता, लालित्य ओर मुढुलता में यह बेजोड़ 
है। एक आर नमूना देखिए 
अच्छिन्नं नयनास्बुबन्धुषुकृतं चिन्ता गुरुभ्योऽपिता, 

दत्त दैन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः। | 

wm: शवः परिनिद ति घजति सा श्वासैः परं खिधते, . 
Ras भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं ठे 
इसमें परितोष के साथ-ही-साथ परिहास का भी 
नीचे का वर्णन भी क्रितना सशक्त है-- र 
डद्यगिरिसौधशिखरे ताराचयचित्रितास्बरविताने 
सिंहासनमिव निहितं चन्द्रः कन्द 
नीचे के श्लोक में विर और dah 
शीघ्रगामी दिनों के विरोधी भाव सं 


के 
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१८०६ 


प्राग्यामिनि प्रियवियोगविपत्तिकाले 
aAa वासरशतानि लयंगतानि | 
दैवात्कथं कथमपि प्रियसं Asa 
चण्डालि कि त्वसि वासर एव लीना ॥ 
निम्नलिखित श्लोक में इसी प्रकार अन्य एक कवि ने 
करुणारस का कितना सुन्दर प्रवाह किया है-- 
भीमेनात्र विजम्मितं धनुरिह Daa मुक्त शुचा 
auam हया हृता रथपतिभौष्मोऽत्र ate स्थितः | 
Hp fad रूपमिहाज॑नस्थ हरिणा संदशितं कौतुका-- 
: giana इमे न ते सुकृतिनः कालो हि सर्वकषः ॥ 
सुभाषितों में सातवां सदी के बौद्धाचार्य घर्मकोत्ति की 
रचनाएँ भी मिलती हे । ये रचनाएँ अमरु और भव हरि 
i के संग्रहों में भी हैं । धर्मकोसि नास्तिक और प्रबल ताकिक 
i था। बौद्ध दार्शनिकों में उसकी जोड़ के कम विद्वान हे | कुछ 
कम कुतूहल का विषय नहीं कि उसने भी कविता की हे। 
पर उनमें भी sak तक और आलोचनात्मिका प्रवृत्ति के 
पुट मिलते हैं। रामायण और महाभारत में वाशित वाल्मीकि 
और व्यास के कुछ प्रसंगों को, श्रसंभाविता के कारण, 
उसने निचले श्लोक में खिल्ली उड़ाई है 
शेलेबन्धयंतिस्म ` चानरहतैर्वा ल्मीकिरम्भोनिधि 
wre: पार्थशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्वाव्यते | 
घागथों च gawaa तथाप्यस्मत््बन्धानयं 
लोको दूषयितुम्प्रधारितसुखस्तुम्यम्प्रतष्ठे नमः ॥ 
इसी युग के कवि शाश्‍वत का एक Sls असाधारण 
परिमित शब्दों में मिलता है— 
स मे समासमो मासः समे माससमा समा | 
यो यातया तया याति या यास्यायातया तया ॥ 


पर श्राता है | इसके विपरीतं वह वर्ष मासवत्‌ जान पड़ता 
है, जो उसके लोटने पर आता है |” 
अन्य एक कवि ने नीचे के छोक में वैद्य के ऊपर केशा 
श्रच्छा व्यंग किया है | वह कहता है कि 'हे मानवसंद्दारक 
__ वैद्यनाथ, तुम्हें नमस्कार हे। तान्त ( मृत्यु ) तुम्हारे ऊपर 
अपना भार डालकर स्वयं सुखपूवंक सोता हे ।!-- 
वैद्यनाथ नमस्तुभ्यं क्षपिताशेषमानव | 
AA afa विन्यस्तभारोऽयं कृतान्तः सुखमेधते ॥ 
ड २. सुभाषित 


“ag मास मुके Tae प्रतीत होता है, जो उसके जाने | 


` की गई हैं। उसी शताब्दी में जोनराज के शिष्य 


FE 


मनुष्य की कहानी | 


éada —— e बति त रि निस्सन्देइ पुराने कवियों की हे | mai 
से प्राचीनतम संग्रह कवीन्द्रवचनसमुच्चय' हे | इसको 
बारहवीं सदी की एक नैपाली हस्तलिपि से शुद्ध करके प्री 
एफ० डबल्यू० टामस ने छापा है। इस संग्रह के ५२५ 
शोको में से किती का भी कवि १००० ईस्वीके बाद का नहीं... 
है । agara के पुत्र श्रीधरदास ने १२०५ ईस्वी में 'सदुत्ति. | 
कर्णांमृत? अथवा 'सूक्तिकर्णाम्तत! नामक एक ओर संग्रह 
प्रस्तुत किया । ये पिता-पुत्र दोनों बंगाल के राजा लच्मणसेन ?” 
के समकालीन Al सेवक थे। “8हुक्तिकर्णामुत' में ४४६ 
कवियों को रचनाएँ संग्रहीत हैं। ये कवि अधिकतर बंगाल के 
ही हैं | कवि गंगाधर भी इन्हीं ‘aa एक है | इससंग्रह के 
पाँच कबि १०५० इस्वी ओर ११४० के बीच के हैं। 
काश्मीरी कबि sgy ने भी “सुभाषितमुक्ताली! | 
नामक एक संग्रह प्रस्तुत क्रिया था, जो आज लघु ग्रोर | 
AA आकारों में मिलता है । जल्हण wate 
पुत्र था और पिता-पुत्र दोनों बारी-बारी से कृष्ण के मंत्री | 
हुए । कष्ण ने १९४७ ईस्वी में राज्यारोहण कियाया| | 
इस संग्रह में कवियों और उनकी रचनाओं के संबंध मे l 
पर्याप्त सामग्री प्राप्त है । इसका प्रणयन कुशल करों द्वारा 
हुआ है । पहले इसमें संपत्ति, उदारता और परार 
संबंधी संग्रह है, फिर विषाद, प्रणय, राजसेवादि संबंधी। F 
इस प्रकीर के सुभाषित संग्रहों में waa द्वारा प्रद | 
“शाङ्ग घर-पद्वति? प्रचुर प्रसिद्ध है । शाङ्गधर दामोदर | 
पुत्र था और उसने यह संग्रह १३६३ इस्वी में समाद 
किया था । इस बृहदूभ्रत्थ में १३३ प्रकरण श्रौर a | 
श्लोक हैं। इनमें कछ रचनाएं स्वयं संग्रहकर्त a | 
है । पन्द्रइबीं सदी के वल्लभदेव ने “शाङ्ग धरति 
ही आधार पर १०१ ग्रध्यायों में लगभग ३% र m 
की ३५२७ रचनाओं का 'सुमाषितावलि' चार्म T 
प्रस्तुत किया । इसमें भी संग्रहकर्ता ने qa | 
कुछ रचनाएँ दी हैं, परन्तु यह फिर भी स्पष्ट * 4 
कि वे सचमुच उसी की हैं ग्रथवा किसी at के 


एक सुभाषितावली' संग्रहीत की । zai aa a 
कवि-कृतियों का संग्रह है । इसी प्रकी ख 
श्रनेक कवियों द्वारा विरचित कष्ण-संबंधी शर 
Game? में संग्रह किया | इनके अगि | 
कई सुभाषित-संग्रह श्राज उपलब्ध 
३. घामिक 


BR 


` शयोक्तियाँ काफ़ी हे । 


akaa 


aa भी सचे गए, ल गए, जिनमें अनेक स्थलों पर सदए म e अनेक स्थलों पर सुन्दर, प्रायः 
सरल और सुरुचिपूर्ण कविता मिल जाती “है | इस काल 


- तक हिन्दु्रों का देव-समूह बहुसंख्यक हो गया था और 


उनके गुणगान करनेवाला की भी संख्या परिमित न थी। 
शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा, चण्डी श्रादि पर अनेक स्तोत्र आज 
उपलब्ध हैं | बाण का 'चण्डीशतक? इन्हीं प्राचीन स्तोत्रं 
में से एक है । इसमें १०२ श्लोक हैं ये त्रधिकतर स्रग्धरा 
छन्द में रचित है । महिषासुरमदिनी चण्डी की स्तुति में 
रचे ये श्लोक बाण की कविशक्ति का दर्शन कराते हैं | 
नीचे एक उदाहरण दिया जाता है— 
विद्राणे eqeee सवितरि तरले वत्रिणि ध्वस्तवज्रे 
जाताशङ्के शशाङ्के विरमति मरुति त्यक्तवैरे कुवेरे । 
चैकुण्ठे महिषम किरुषम्पौ रुषो पध्ननिध्न॑ 
निविष्नं निश्चती वः taag दुरितस्भूरिभावा भवानी | 
बाण की कविता से भी कहीं सुन्दर उसके संबंधी मयूर 
की कविता है। उसका “सूर्यशतक? Peete उच्चकोटि 
का है | मयूर की कुछ रचनाएँ सुभाषितों में भी मिल जाती 
हैं। कुछ उदाहरण देखिए--- 
चन्द्र्रहणेन विना नास्मि रमे किम्प्रवतंयस्येवम्‌ | 
देव्यै यदि रुचितमिंद नन्दिन्नाहूयतां राहुः ॥ 
भाहत्याहत्य सूध्ना दुतमनुपिबतः अस्नुतम्मातुरूधः 
किचिरकुञ्चेकजानोरनव्रतचलच्चार पुच्छस्य Ñg: | 
उत्तीर्ण तर्णकस्य प्रियतनयतया दृत्तहुँकारयुद्रा 
वि्नंसि्रिधारालवशबलमुखस्याङ्गमातुसति लेढि । 
मयूर की काव्यशैली गोड़ी हे । अनुप्रास और यमकों 
प्रयोग में वह सिद्धहस्त है । उसमें उपमाएँ ak श्रति- 
KI व्यतिरेक, विरोध, दीपक और तुल्यः 
भोगता भी उसमें काफ़ी देखने को मिलते हैं | 
राजशेखर के अनुसार हष की राजसभा में बाण ओर 
a माळ मातंग-दिवाकर नामक कवि भी था, 
"पडाल भी कहते थे | किस प्रकार उसका ऐसा 


नाः ; 
3 मे पड़ा, यह केहूना कठिन हे | उसकी रचना का एक 
पला यह श्लोक हे-_ 


आसीज्ञाथ पितामही 


ta 
कुश्ठिता सत्र 


a तव मही माता ततोऽनन्तरं 
w F वहि साम्बुराशिरशना जाया जयोददयूतये । 
ad भविष्यति पुनः सैवानवद्या स्नुषा 
समस्तशास्रविदुषां लो केशवराणामिदुस्‌ ॥ 

23 विद्वानों ने 5 P 


सूर्य के प्रति इतन स्तोत्र लिखा 
Cod 10 Domain. Guru 
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कि बह कुष्ट रोग से मुक्त हो गया । तब ईर्ष्या के वशीभूत 
होकर बाण ने श्रपने हाथ और पाँव काट डाले और फिर 
'चण्डीशतक? लिखकर उसने यह प्रदर्शित किया कि उसकी 
इष्टदेवी में सूर्य से अधिक सामर्थ्य है, क्योंकि जहाँ सूर्य 
केवल कुष्ट अच्छा कर सकता है, वहाँ चण्डी कटे हाथ-पाँव 
फिर से दे सकती है! इस पर mage जिनों की शक्ति 
प्रदर्शित करने के लिए अपने को ४२ श्रंखलाओं से बँघवाकर 
एक घर में पड़ गया । फिर उसने अपनी कविता पढ़ी । 
पढ़ने के साथ ही वह छूटकर निकल आया | इस किंवदन्ती 
पर विचार करना निरर्थक है | इससे इतना ही जान पड़ता है 
कि बाण और मानतुंग समकालीन हैं, यद्यपि कुछ प्रामाणिक 
सामग्रियाँ इस बात के लिए उपलब्ध हैं, जिनके बल पर 
मानतुंग डेढ़-दो सो वर्ष बाद भी रखा जा सकता है | 
मानतुङ्ग काव्यशैली का आचार्य है | उसकी कृति की 
नक्कल भी की गई है | सिद्धसेन दिवाकर नामक एक अन्य 
जैन पणिडत ने उसकी रचना के आधार पर ४२ श्लोकों का 
अपना 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र' लिखा | Sats अन्य स्तोत्र 
भी हें, परन्तु काव्य की इष्टि से वे नितान्त नगण्य हैं। 
अपने समकालीन कवियों के साथ-ही-साथ स्वयं हर्षवर्धन ने 
भी शायद नाटकों के अतिरिक्त कुछ फुटकर कविता लिखी 
थी । उसके द्वारा कुछ ate यूक्तों का लिखा जाना तो प्रायः 
सिद्ध हो चुका है। कहा जाता है कि उसी ने “अ्रष्टामहाश्री- 
चैत्य ay ्ौर सुप्रभात स्तोत्र” लिखा । परन्तु ये दोनों 
ही नैषधीयकार भीहषं के भी रचित कहे जाते हैं। पश्चात्का- 
लीन बोद्ध संप्रदाय की इष्टदेवी तारा की आराधना में 
बाद के wale नामक एक बोद्ध कवि ने अपना 
“स्नग्धरा स्तोत्र लिखा | सबंज्ञमित्र के विषय में यह अनु- 
थुति है कि पहले वह घनवान्‌ था, परन्तु प्रजज्या लेकर _ 
दरिद्र हो गया । राह में उसे एक ब्राह्मण मिला और _ 
उसने अपनी कन्या के विवाहार्थं उससे कुछ द्रव्य माँगा | 
परन्तु वह उसे कुछ दे न सका । तभी उसने सुना कि. 
एक राजा को नरयज्ञ के लिए सौ मनुष्यों की आवश्यकत i 
हे । उसने अपने को भी अन्य wat के साथ बलि 
अर्थ aig कर दिया | परन्तु उनके विलाप सें: 
दुःखी हुआ कि उसने तारा के लिए एक 
प्रसन्न होकर तारा ने सबके प्राण बचा दिए 
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मनुष्य की ह 


दार्शनिक शङ्कर ( शंकराचार्य ) ने स्तोत्रों के 'रूप में 
अत्यन्त सरस कविता की है । धार्मिक धारा में बह जाने 
पर भी उनकी रचना में काव्यमाधुय का विशद प्रवाह 
हे | aad 'शिवापराधक्षमापणस्तोत्रः में शङ्क! कहते हैं-- 
giaa पश्यतां प्रतिदिनं यातित्षय॑ यौवनं 
प्रत्यायान्ति गताः पुननंदिवसाः कालो IRTE: | 
लचमीर्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं 
यस्मान्मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रचाधुना ॥ 
सुन्दर वैदभीं शैली में प्रसाद गुण सहित बड़ी स्वाभाविकता 
से इन पंक्तियों में काल की शक्ति को व्यक्त किया गया È | 
इसी क्षमता से 'द्वादशपञ्जरिकास्तोत्रः में जीवन की 
क्षणभंगुरता पर शङ्कर का वक्तव्य है-- 
मा कुरु जनधनयौवनगरव हरति निमेषात्कालः सर्वस्‌ । 
मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं स्वं प्रविश विदित्वा ॥ 
इसी प्रकार "देव्यपराधन्षमापणस्तोत्र? में शङ्कर को भक्ति 
र विश्‍वास-श्रद्धा चरम सीमा पर पहुँच गए हैं-- 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्ात्तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्‌ | 
तदेतत्वान्तव्यं जननि सक्ललोकोद्घारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 
इसी ध्वनि ओर श्गंखला में निचला छोक भी है-- 
पृथिव्यास्पुत्रा्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परं amaA विरलतरलोऽहं तव सुतः। 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तंव शिवे 
` कुपुत्रो जायेतं क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 
इनके ्रतिरिक शङ्कर के नाम पर अनेक अन्य स्तोत्र 
भी उपलब्ध हैं| उनमें से आठ. श्लोकों का “भवान्यष्टक? 
श्रौर बीस शिखरिणी छन्दों में “श्रानन्दलहरी? पर्याप्त-रूपेण 
प्रसिद्ध हें | 
AMAA कवियों द्वारा दुर्गा की आराधना में रचित 
“ग्रम्बाष्टक? और “cae? नाम के दो और स्तोत्र F 
कालिदास के नाम से भी कितने ही स्तोत्र विख्यात हैं। 
रयामलादणडक', 'सरस्वतीस्तोत्र” ओर “मङ्गलाष्टक? इन्हीं 
में से तीन हैं | इनको पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये 
WATER कालिदास के नहीं हो सकते | यदि ये किसी 
कालिदास के ही हैं तो fete इनका रचयिता 


कालिदास उससे भिन्न है | 


मूक नाम का भी एक कवि हो गया है, जो शङ्कर का 
कालीन बताया जाता है। उसकी और शङ्कर की सम- 
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: यकता में काफ्री सन्देह हे | मूक के नाम पर ५०० Bit किसी STAAL कवि का है-- 


Sp eee ges = 


की = (स्तनी? नाम की एक रचना उपलब्ध (क नाम की एक रचना उपलब्ध हे | AIT 
शास्त्र के महान्‌ पणिडत ग्रानन्दवधेन ( लगभग ८५७ fe) 
ने भी 'देवीशतक? में पर्याप्त ग्रलंकृत काव्य लिखा है। इसमें 
१०० JAR हैं। परन्तु वास्तव में आनन्दवर्धन को aah 
नहीं कहा जा सकता | इसी प्रकार शिव की आराधना में 
लगभग ६२५ इसी में बीस स्तोत्रों में लिखी उत्तलदेव की 
स्तोत्रावली? भी कोई उत्तम काव्यरचना नहीं है | दसवीं 
शती में ही वैष्णव कुलशेखर ने विष्णु की प्रशस्ति गे 
अपनी 'मुकुन्दमाला? लिखी | “सुकुन्दमाला' का एक शलोक 
पागान के दूरवत्ती देश सें तेरहवीं सदी के एक लेख में खुदा 
मिला है । कुलशेखर से पूर्व ग्यारहवीं सदी में ही लीलाशुक 
अथवा बिल्वमज्भल ने कृष्ण की स्तुति में ११० श्लोकों में 
अपना “कृष्णकर्णामृत? अथवा 'कृष्णलीलामृत? रचा। 
बारहवीं सदी के लक्ष्मणसेन ale जयदेव के समकालीन 
कवियों ने भी धर्मपरक काव्य लिखे | चैतन्य के aaah 
आर परम वैष्णव रूपगोस्वामी की 'पद्यावली' का उल्लेख 
पहले हो चुका है। शायद स्वयं लक्ष्मणसेन ने भी इसी 
ढंग की कबिता की थी । 

जयदेव ने अपने समकालीन कवि उमापतिधर श्रोर 
शरण की काफ़ी प्रशंसा की है | शरण ्राशुकबि था। 
उसकी रचना शीघ्रकृत होती थी | जयदेव ने उसे 
“दुरूहद्ुुत! कहा है | लद्मणसेन के ही रत्नों में से एक 
धोयी नामक कवि भी था । वह कविराज? कहलाता 
था ओर उसके अन्य कवि नाम, Aa AW 
“श्रुतिधर? थे | 

शिव और सूर्य की प्रशस्ति में “महिग्नःस्तव नाम कौ 
रचना कवि पुष्पदन्त ने ale) इस रचना का उल्लेख 
जयन्त भट्ट ने अपनी “न्यायमञ्जरी? में किया है। श्रत मं 
कवि adi सदी के बाद का नहीं हो सकता | एक ब्म 
रचना ५० श्लोकों में “चण्डीकुचपञ्चाशिका' नाम की 
इसका रचयिता लक्ष्मण आचार्य नामक व्यक्ति था। शि 
दास अथवा उत्पेक्षावल्लम नामक THA कवि है. 
टन काब्य? लिखा, जिसमें इन्द्रलोक में यती के 
frat माँगते शिव के रूप का अप्सराध्रों के Tar 
वर्णित है । संभवतः उत्प्रेक्षावल्लम RAIT gle 
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नाम था । सुभाषितों में भी कुछ TANF स दो श्री | 


जाती हैं। भट्टासुनन्दन आर aed नामक 


कवियों का निदेश सुभाषितों में हुआ 
कृष्ण के प्रति कहा हुआ नीचे का सुन्दर 
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STATA पुटे शयानं बालम्मुकुन्दं सततं स्मरामि ॥ 
इन सुभाषित कवियों में एक विक्रमादित्य का भी 
उल्लेख है, पर वह कौन है यह कहना कठिन है | उसके 
नाम पर सुभाषितों में अनेक रचनाएँ मिलती हे, जो सब 
एक कवि द्वारा निमित्त नहीं प्रतीत होतीं । वे श्रधिकतर 
धर्मपरक ही हैं । q 
४. नीतिपरक 
नीतिपरक रचनाओं की संस्कृत में प्रचुरता है । अनेक 
नीतिग्रन्थ, राजनीति अथवा साधारण ग्राचार-नीति से संबंध 
रखनेवाले उसमें रचे गए | ara भी इस प्रकार के अनेक 
ग्रन्थ उपलब्ध है, जिनका उद्देश्य राजा को आदर्श नीति 
सिखाना अथवा व्यक्ति को उचितानुचित का बोध कराना 
है। पहले इनमें उल्लिखित श्लोकों का लौकिक ओर मौखिक 
प्रचार रहा होगा ओर बाद में उन्हें. संग्रहों के रूप में एकत्र 
कर लिया गया होगा । इनमें से अनेकों की संज्ञा में 
चाणक्य की ध्वनि मिलती है । aaya मौर्य का कूट- 
नीतिविशारद मन्त्री कौटिल्य राजनीति का अनुपम आचार्य 
मोना जाता था। उसके विष्णुगुप्त, चाणक्यादि अनेक 
नाम मिलते हैं । इससे अपनी shat को प्राचीनता और 
गौरव प्रदान करने के लिए लोगों ने अपनी-अपनी रचनाएँ 
चाणक्य के मत्ये ही सढ़ दीं, ओर फलतः आज चाणक्य के 
नाम पर अनेक नीतिग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ 
हैं--चाणक्यनीति,” 'चाणक्यराजनीतिः धृद्ध-चाण- 
कय, "लघुचाणक्य? | राजनीतिसमुच्चय” भी इसी प्रकार 
शा एक नीतिपरक अन्थ है। इस प्रकार के एक दूसरे.ग्रन्थ 
TIR अध्यायो में ३४० श्लोक संग्रहीत हें । इस्तलिपियों 
यात एक संग्रह भोजराज का मिलता है। यह शारदा लिपि, 
I अध्यायो, और ५७६ शलोको में प्रस्तुत है और 
तत काग्यों की भाँति ही इसमें भी धन, दारिद्रय, 
‘ite ue पर नीति कही गई हे । इस प्रकार के 
पी कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 
a Wat शुचिदुक्षा सा भार्या या पतिब्रता । 
उ Sai पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ॥ 
यते पृथ्वी सत्येन तप्यते रवि । 
सत्येन वाति वायुश्च ad सत्ये प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
जपन्ति राजानः सङ्घजल्पन्ति परिडताः | 
ते ्रीययेतानि सक्ृत्सकृत ॥ 
छाः पापे पापाः ससे समाः | 


रौर कवियों को q 
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कु IN: कुर्वति संग्रहम्‌ | 
आदिमध्यावसानेषु न त्यजति च ते नृपम्‌ ॥ 
निम्नलिखित शलोक में कुराज्य, कुमित्र, कुदारा, और 
कुशिष्य की उपस्थिति में मानवविडम्बना दशित है 
ङुराजराज्येन ङतः प्रजासुखं कुमित्रमित्रेण कृतोऽस्ति fag fa: | 
SMUT च कुतोगृद्दे रतिः कुशिष्यमध्यापयतः कुतोयशः ॥ 
सुपुत्र की War में एक श्लोक इस प्रकार है-- 
एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना । 
आह्वादितं gat सर्वं यथा चन्द्रेण शवरी ॥ 
इस श्लोक में शब्दों का ग्राद्यन्तक SINE सुन्दर है 
सत्सड्राद्भवति हि साधुता खलानां 
साधूनां न चखलसंगमात्खलत्वम्‌ | 
आमोदं ङुसुमभवम्सृदेव धत्तो 
ZR a च ङुसुमानि धारयन्ति ॥ 
अत्यन्त सरलता श्रवांछुनीय हे और अपमान का जीवन 
घृणित है, ये प्रसंग निचले इलोकों में दिग्दशित है ; 
नात्यन्तसरलैभाव्यं रत्वा पथ्य वनस्थलीम्‌ | 
छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुच्जास्तिष्ठन्ति पादपा: ॥ 
a प्राणपरित्यागो न सानपरिखण्डनम्‌। 
प्राणत्यागः क्षणं चैव मानभङ्गो दिने दिने ॥ 
एक श्लोक में भवितव्यता की शक्ति का उद्घोष है_ 
arent जायते बुद्धिव्येवसायो$पि तादृशः | 
सहायस्ताइश एव यादशी भवितव्यता ॥ 
भाग्य की विधि के विधान का ग्रमिट फल दशित करने 
में नीचे का श्लोक श्रत्यन्त समर्थे हे | यह भोजराज के 
संग्रह का नहीं “पञ्चतन्त्र का है-- 
शशि दिवाकरयोग्र पीडनं 
गजभुजङ्गमयोरपिबन्धनम्‌ | 
मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां 
विधिरहो बलवानिति भे मतिः ॥ 
भोजराज के संग्रह के अतिरिक्त वररुचि, घटकपर, और | 
वेतालभट्ट के भी नीति-संग्रह प्रचेलित हैं | इनके नाम हैं 
नीतिरल', “नौतिसार?, और Sanaa | इनमें 
श्लोक तो निस्सन्देह बड़े सुन्दर हैं । परन्तु 
का काल अशात È भतृ हरि का 'नीतिशतक 
अन्थों में सर्वोत्तम दै। उसका हवाला fearg 
है | काश्मीरराज शङ्करवर्मा के राज 
में मल्लट नाम का एक कवि हुआ 


ge नहीं करता था। भल्लट ने 5 
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भल्लट ने भी सरल शैली में एक शतक लिखा है। एक 
AF का उदाहरण यह है-- 
ये जात्या लघवः सदैव गणनां याता न ये कुत्रचित्‌ 
पद्यामेव विमर्दिताः प्रतिदिनं भूमौनिलीनाश्चिरम्‌ | 
उल्वि्षाश्‍्चपलाशयेन मरुता पश्यान्तरित्ते सखे 
ुङ्गानासुपरिस्थितं Raza ङ॒वैन्त्यमी पांसवः ॥ 
काश्मीरी कवि शिल्हण ने भी इस प्रकार की रचनाएँ रची 
हे) उसकी रचनाएँ मौलिक नहीं हैं और प्रायः उनमें अन्य 
प्राचीन कवियों की ध्वनि सुन पड़ती हे । उसने अधिकतर 
भतृ'हरि और कहीं-कहीं हर्ष के “नागानन्द? को आधार 
बनाया है। उसने विशेषकर सन्यस्त जीवन पर लिखा है 
और उसमें हिन्दू, बौद्ध, और जैन तीनों धर्मो की छाया 
मिलती है। उसका काल निश्चित नहीं है, परन्तु उसे 
१२०५ ईस्वी के पूर्व ही रखना होगा, क्योंकि उस वर्ष में 
रचित 'सदुक्तिकणांमृत? में उसका हवाला मिलता है | 
पाश्चात्य विद्वान्‌ पिशेल ने शिल्इण ओर बिल्हण को एक 
ही व्यक्ति माना है, परन्तु उनके इस निश्चय . का कोई 
प्रमाण नहीं है | शिल्हण ने संभवतः बंगाल में अपनी 
रचना की थी। . 
उपरोक्त कृतियो के श्रतिरिक्त इस बग के ग्रंतगत oy 
नामक कवि का '्रन्योक्तिमुक्तालताशतक?, कुसुमदेव का 
“दष्टान्तशतक?, भाव नामक कवि का 'भावशंतक?, गुमानि 
का 'उपदेशशतक? आदि अरन्य अनेक रचनाएँ मिलती हैं, 
पर स्थानाभाववश उनका सविस्तर. विवरण यहाँ देने में 
इम असमर्थ है | इन नीतिपरक काव्य-ग्रंथों के अतिरिक्त 
AAR श्रध्यात्मपरक काव्य-ग्रन्थो की भी बहुलता संस्कृत 
के पश्चात्कालीन वाड्मय में हे, जिनमें शान्तिदेव का 
बोधिचर्यावतार?, शंकर की “शतश्लोकी,” “मोइमुदूगर?, 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
५. पाकृत गेय काव्य 
यद्यपि प्राकत काव्य हमारे अध्ययन के बाहर है, 
तथापि यहाँ उसके प्रति भी संकेत कर देना उपादेय 
होगा । संस्कृत गेय काव्य के विकास के समानान्तर ही एक 
वैती ही धारा प्राकृत गेय काव्य की भी बह चली थी, जो 
बाद में श्रपश्रश में लुप्त हो गई । विदेशी विद्वानों ने 


इसका कारण aA, गुजरों और हूणों आदि का भारत 


में प्रवेश बताया है | इस सिद्धान्त को मानना ज़रा कठिन 


है | भाषा का विकास अनिवार्य है जब तक कि उसको 


की भाँति व्याकरण के कड़े नियमों से जकड़ न दिया 


ARR ca C EARN Rikar | 


विशेषकर काव्यो के उत्तरकाल में हो गई | aah 
प्रान्तीय भाषाओं और बोलियो के वतमान रूप नः 
अतीत के विकास का कारण जीवित भाषा की अप्रतिहत ५ ' 
गति का स्वाभाविक धर्म ही है। हाँ, विदेशियों का प्रभाब | 
भी उसमें एक प्रतिशत माना जा सकता है। 
सातवाहन राजा हाल की कृति--सत्तसई'--प्रथप 
शाती Seat में ही प्रस्तुत हो गई थी। भारतीय “सतसइयो, | 
waaki और ‘wae? की giai यही है। j 
जयदेव के समकालीन गोवधन ने इसी को अपनी “सप्तशती | 
का आदश बनाया था। राज हाल के काल कों निश्चित 
करना अत्यन्त कठिन है। इसका मुख्य कारण यह है कि 
जिस ais सातवाहन कुल का वह राजा था, उ कुल के 
तिथिक्रमः में ही अभी नितान्त श्रम है। फिर भी उपलब्ध 
प्रमाणों के आधार पर हाल को लगभग प्रथम शती इसी 
में रखा जा सकता है। सातवाहन-कुल का राज्य-काल,प्रायः 
२४० ई पूर्व से लेकर लगभग २२५ ईस्वी तक है aK 
हाल इस वंश के बीच में आता हे। जिन विद्वानों ने 
उसकी प्राकृत शैली ओर भाषा के विकास के आधार पर 
तीसरी श्रौर पाँचवी सदी ईस्वी के बीच उसे रखा है, वे संभ 
वतः श्रम में हैं, कयोंक्रि यद्यपि भाषा विकास के नियमों पे 
दलती रहती है, पर इस परिवर्तन की गति इतनी TP 
नहीं होतो । सौ वर्षों में भाषा नहीं बदला करती, RR || 
नितान्त लोकप्रिय क्यों न हो। इतना और है feet | 
की इस 'सत्तसई? में प्रक्षिसत श्लोकों की भी कमी नहँ | 
है । ‘quad? प्रेमपरक है ओर अत्यन्त सरस तथा सी Zz 
काव्य हे । प्रेम का इसमें अत्यन्त सुकुमार वर्णन है | 
इसमें प्रकृति का भी अत्यन्त हृदयग्राही वर्णन है। g 
वृक्ष, लता, बन, ग्रामादि पर AAA रोचक ee 
प्राकत-कवि ने प्रस्तुत किया है | दृश्य ग्रत्यन्त al 
और उनका चित्रण पूरा सजीव =! कृत्रिमता आ. 
; समे © 
देखने को भी नहीं मिलती । नरनारी का ई 
जीवन-सम्बन्धी अंकन दै i i 5 एक श्र 
इसके अतिरिक्त प्राकृत में “वजालगा 
G 7 > न aaa { : 
संग्रह पराप्य है | इसका रचयिता श्वेताम्बर ag IA 
था| जयवल्लभ का काल wart है । उ श्र 7 
तीनों के Ra 
को मानव आचार, व्यवहार और प्रेम a 
संपादित किया है । हाल की रचना : 
कृति मी महाराष्ट्री प्राकृत में हैं और उ * 
भी कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होता È| यह. 
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hy 
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e ae aye grata लोगों में, जो उत्तर पूर्व के भूमागों 
द्र | में रहने लगे थे, पशुश्रों का शिकार, घछली 
के । मारना और बीज seer करना, जीवन-निर्वाह का प्रमुख 
के उद्यम गिना जाता था । ऐसे प्रदेश में, जहाँ आज दिन 
घ मी शिकार की अपेक्षाकृत अधिकता पाई जाती है, श्वेत 
बौ | जातियों के आग्नेय शस्तरॉंसहित आगमन से पूर्व शिकार की 
यः | कितनी प्रचुरता रही होगी, इसका अनुमान लगाया जा 
ko | सकता है | हरिण, बारहसिंगे तथा अन्य पशुओं का वहाँ 
ने बाहुल्य था। हंस, बत्त्र और सारसों की गणना करना असं- 
र । भवथा और न-जाने कितने प्रकार के पक्षी वहाँ श्रधिक से 
l ` श्रधिकसंख्या में पाए जाते थे | फिर भी रेड इंडियन को वर्ष 


है सभी दिनों में पर्याप्त आहार नहीं प्राप्त होता था और वह 
j | ' सव कठिनाइयाँ झेलता रहता था | घनुष-बाण ही उसका 
६ | Ae हथियार था | गमियो में पत्थर के फलवाले बाणों से 
T | पात लगाकर बड़े जानवरों का शिकार करना उसके लिए 


: 4 ss! कार्य होता था | अवसर मिलने पर, बारहसिंगे 
E AN रण्‌ ois जंगली पशु जलाशयों में खदेइ दिए 
टक oe से नोकाओं में बैठकर उनका शिकार करना 
a शिकारी a । जड़ों में, am पर चलने के जूते पहनकर, 
5 अतिरिक्त खू 1 भारी पशुओं को हाँककर मार लेते थे | इनके 
म रगोश आदि छोटे-छोटे जानवरों का भी शिकार 


फेर ` 
वा. ` || ah SS ऋतु में सहज हो जाता था। नदियों और मीलो- 
भागो के निवासी लोगों के लिए मछली मारना 


ay 
र. | शोर pe होता था । जलखोतों में पुरते बाँधेकर 
RN ` ले लगाकर ढेर-की-ढेर मछुलियाँ पकड़ी जाती 
६ /॥ दियो रेषतया जब ‘Tea? मछलियाँ समुद्र-तटवत्ती 
a शच्या बह आती Rs जब वसंत ऋतु में 'स्टजियन! 
की यो, शिकार की ये से निकलकर सरिताश्रों में आ जाती 


a | पुष. युक्तियाँ अधिक सफल होती थीं । बलों, 
£ || जताया और काये से भो मछलियों का शिकार fear 


at | 
फर मे शीतकाल में, मछली का शिकार करते समय 
१९ करके उस पर 
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छाया कर | दी, जाती थी. र Tuna TTR आवर बे, à 
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शिकारी छेद के ऊपर खाने की कोई. वस्तु रखकर पास ही 
बर्छा हाथ में लिये, ताक लगाये, छिपा बैठा रहता था 
और मछली के ऊपर मुँह निकालते ही उसे तत्काल मार 
लेता था | ग्रीष्म ऋतु में बछें से मछली मारने की एक श्रौर 
नई युक्ति भी काम में लाई जाती थी । रात के समय, दो 
आदमी एक नाव में बेठकर किसी जलाशय में निकल 
जाते & | नाव के एक सिरे पर छाल की बनी हुईं मशाल 
जलाकर बाँध दी जाती थी | एक आदमी डाड़ों के सहारे 
नाव खेता रहता था और दूसरा मशाल का प्रकाश 
देखकर नौका के निकट आनेवाली मछलियों का बे से 
शिकार करता रहता था ! 
शिकार करने, मछली मारने और अस्त्र-शस्त्र चलाने 
में जो व्यक्ति जितना ही निपुण और सिद्धहस्त होता था, 
उतना ही उच्च स्थान वह अपनी जाति में प्राप्त कर . i 
लेता था । इन्डियन जातियों और श्वेतांगो में भूमिके | 
स्वामित्व-सम्बन्धी विरोधी aural के फलस्वरूप ऐसी 
तनातनी सी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण उनमें पारस्परिक 
नासममी फैलने के पश्चात्‌ भयंकर रक्तपात की नौबत” 
कितनी ही बार थाई ओर जिसका शोचनीय परिणाम 
पराजित इन्डियन लोगों को ही मोगना पड़ा | अमेरिका 
में जातीय सीमाओं के wena भूमि जाति विशेष की 
सम्पत्ति मानी जाती थी । किसी इन्डियन जाति के व्यक्ति 
या परिवार विशेष को भूमि-संबंघी अधिकार प्राप्त नहीं थे, 
यद्यपि प्रत्येक . परिवार को उसकी अपनी आवश्यकताओं | 
ब भरंण-पोषण के हेतु खेती-बारी के प्रयोजनाथं पर्याप्त 
भूमि मिला करती थी। इस प्रकार किसी सरदार, Hera 
जातीय वर्ग के लिए समस्त जाति की उस भूमि को 
उसका श्रंशमात्र बेचना या किसी दूतरे को 
नियमानुसार श्रम्भव था | स्वभावतः कोई भी 
ad या दानपत्र प्राचीन इन्डियन लोगों की 
मी महत्व नहीं रखते थे | प्रारम्भ में 


RE ऊन 
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२८१२ 
चित न ये अथवा जान-बूककर उन्होंने उन नियमों की 
्रवहेलना को | 


अपने परम्परागत जातीयं नियमों के कट्टर पक्षपाती 
इंडियनों में भूमि के व्यक्तिगत सौदे का श्रथ शवेतांगो दवारा 
उस भूमि के उपयोग से सदा के लिए वश्चित किया जाना 
ही सममा जाता था | किसी इंडियन का कहना था 
कि--“पृथ्वी हमारी माता है, उसके शरीर को हल ओर 
कुदाल से स्पर्श न करना चाहिए | मनुष्यों को प्रकृति-प्रदत्त 
श्राहार से ही ग्रपना भरण-पोषण करना चाहिए । भूमि 
का स्वत्वाधिकार न तो बेचा जा सकता है और न किसी 
को दिया ही जा सकता है । इम लोगों ने कभी अपनी 
भूमि नहीं बेची । हमारी जाति के लोगों ने अपनी भूमि 
दे डाली है, किन्तु मैंने नहीं दी मेरी भूमि मेरे शरीर का ही 
एक अंग है ओर मैं उसे दूसरों को कदापि नहीं दे सकता | 
जब तक भूमि मुझे प्राप्त रहेगी तब तक मैं अकेला रहकर 
भी सुखी war” ये उद्गार aged जाति के एक 
सदस्य-तूहुल्हुल सेते--के मुख से उस समय प्रकट हुए 
जब श्वेत जातियाँ उन लोगों को वालोवा-घाटी की जातीय 
श्रावास-भूमि से बलातू खदेड़ देने की चेष्टा करईरही थीं | 


Pater ' जाति के रेड 


Past Rant qaaa में उत्पन्न होनेवाले एक प्रकार के 
CC-0. In pul Bet झा, म वैता डार, Haridwar ; 


मउ =| 


~ त्व +८+क्‍मे 


ळू i इंडियन = _ > स्स 
पूर्वी अमेरिका की इंडियन जातियों के गाँवों और बस्तो 


में जनता का ही शासन चलता था। राजा, रानी, युवराज 
) 


अधिकारी आदि के नाम भी वे लोग न जानते थे। ऐसी 
दशा में श्वेत जातियों द्वारा उन नामों की परिभाषाएँ 
सुनकर उन्हे स्वभावतः उनसे घृणा ही होती थी ; किसी 
नियमित प्रबन्धकर्त्ता या सरदार के पद की कल्पना भी उनको 
सर्वथा विदेशी और शग्राह्म प्रतीत होती थी । यद्यपि योरोपीय 
जातियों से व्यापार करने पर ऐसे “सरदार, के होने में 
सुगमता प्राप्तकरके उन्होंने उसकी उपयोगिता अनुभव की, 
पर पैतृक पदवी का बिचार ही उनको श्रनोखा लगता था | 
अनेक जातियों में “नेता कहलानेवाला व्यक्ति केवल 
अपनी ब्यक्तिगत वीरता ओर योग्यता के कारण ही श्रेष्ठ माना 
जाता था, किन्तु उस नेता को बास्तव में कोई बिशेष 
अधिकार प्राप्त न थे। उसका शासन केवल परम्परागत 
नियमों के अनुकूल जातिवालों को सलाह देने तक ही 
सीमित रहता था। कुछ वर्गों में, जैसे etek ak 
प्यूएब्लो जातियों में, किसी वंश विशेष के व्यक्तियों 
में से ही जातीय “नेता? चुनने का नियम था श्रौर यह 
चुनाव सामूहिक रूप से जाति के समस्त सदस्यों 


प्राकृतिक घान की फिस 


वीपी | 
a 
a 


| 
j 
j 
{ 


आळ ह eS a a ae) bog 


जन ७७ “7०4. so eee Loses! “Sr, los 
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7... अर जातियाँ 


की an और स्वीकृति से हो हुआ ३00 L म आम र स्वीकृति से ही हुआ करता था | 
निरंकूश शासन-व्यवस्था का एकमात्र उदाहरण मिस्सीसिपी 
के निचले प्रदेश के आसपास बसी हुई जातियों और 
नात्केज़ लोगों में मिलता था, किन्तु उनमें भी प्रत्यक्षतया 
नेता की आज्ञा का पालन लोग स्वेच्छा से ही करते थे, 
जिसका आधार धर्म माना जाता था। वर्ण-सेद और 
व्यक्तिगत सम्पदा के विषय में इंडियन लोग साधारणतया 
कुछ भी न जानते थे | अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी तट के 
निवासियों में व्यक्तिगत सम्पत्ति-अधिकारों के आधार पर 
ak नात्केज़ लोगों में पैतृक श्रधिकार-प्रणाली पर कुछ 
aut में एक प्रकार की वर्ण-ब्यवस्था का विकास ear | 
AARET को _._. 
इंडियन जातियों | 
में सबंप्रथम इरो- 
mag जाति- 
वालों द्वारा एक 
प्रतिनिधि - सत्ता 
की स्थापना हुई, 
जो बड़े महत्व 
का कार्य्य सममा 
गया । इस बात 
के नेक प्रमाण 
मिलते है कि 
WAS लोगों 
की इस शासन 
पस्था का प्रभाव 
अमेरिका में yla 
गातियों द्वारा 
Ma जन- 

शासन- 
द्वति पर विशेष 


wer 
a 


7: 


, रे 


वरत चलता रहा और इसी अवधि में उन श्रादिम जातियों 
के बड़े-बड़े महान शूरवीरों, देशभक्तों श्रौर विद्वानों के नाम 
प्रकाश म॑ श्राए, जिनके कायकलापों का इतिहास यदि लिखा 
जाय तो एक बहुत बड़ें ग्रंथ की रचना हो सकती RI 
इसमें संदेह नहीं ' कि अधिकांश इंडियन जातियाँ युद्ध- 
प्रिय थीं ओर शवेतांगों से मुठभेड़ होने के पूर्व वे ज़मीन, 
पशुश्रो और ख्रियों के लिए आपस में लड़ा करती थीं । 
उनके लड़ने का ढंग योरोपीय जातियों के सामूहिक रण- 
कोशल से सर्वया भिन्न होता था | इंडियन युद्ध-प्रणाली के 
अनुसार सैनिकों को शत्र के चारों ओर फैलाकर, छिपकर 
अचानक आक्रमण करने और धोखा देकर लड़ने का ढंग 
vie) ee सर्वोचित समझा 
जाता था | उपः 
निवेशक गोरों ने 
भी जब तक इस | 
युद्ध-प्रणाली का 
स्वयं अनुकरण 
आरम्भ नहीं 
किया तब तक 
वे इंडियनों को 
जीत न सके। 
पूर्वी बन्य प्रदेशों 
` में युद्ध सम्बन्धी . 
दो विशेष रिवाज 
_ प्रचलित थे । 
एक था युद्ध 
बंदियों को शारी- _ 
रिक पीड़ा oe 
चाना और दूसरा . 
था शत्रु fae 
के पृष्ठभाग का 


केशसहित चर्म 


| CR e 

i | तियों के आगमन के पश्चात्‌, अन्य देशी जातियों में फेल गए। 
1: सिर का चमड़ा उतारने की प्रकृति को उत्तर-पूर्व प्रदेशों में 
l परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता करनेवाली योरोपीय जातियों ने अधिक 
४ प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उनके द्वारा मित्र'इंडियन जातियों 


| को शंत्रश्रों के सिर का चर्म, चाहे वे देशी हों या विदेशी, 
| उतार लाने पर परस्कार और उपहार देने की का 
i कर दी जाती थीं ! पश्चिम के भूभागों में तो ग्रमी E 
| शताब्दी के मध्यकाल तक विरोधी इंडियन लोगों के सिर 

के चर्म उतारनेवालों को प्रचुर पुरस्कार देने की घोषणाएँ 


| 

i बराबर होती रहती थीं । “कर 
p रणशर होने के श्रतिरिक्त शान्ति के भी व्यवसायों में 
F रेड इंडियन बड़ा कुशल होता था । शिकार और मछली 


; मोरने के ग्रतिरिक्त वह Saale की कलाश्रों में भी निपुण 
` हुआ करता था | वह एक प्रभावशाली वक्ता और नाव्य- 
i - कार था। ग्रनेक प्राप्त त्रालेखो से उसकी ग्रोजभरी वक्तृत्त्व 
कला और काव्यमय भाषा के अनेक उदाहरण मिलते है । 
उसकी कविता में सुन्दर कल्पना, प्रकृति की साधना और 
उसकी अपनी धार्मिक दाशनिकता प्रतिबिम्बित होती है। 
संगीत ओर aaam भो पर्याप्त रूप में इंडियनों में 
विकसित हो चुकी थीं, किन्तु वाद्य-संगीत तदनुरूप सीमा तक 
नहीं पहुँच पाया था | साधारणतया वंशी, ढोल और खड़- 
खड़ाइट का शब्द करनेवाले Haye आदि ही वाद्य-यंत्रो की 
जगह प्रचलित थे। इनके ग्रतिरिक्त इंडियन कलाकारों ने 
मूत, वास्तु रर चित्र-कलाओं में भी ऐसी निपुणता प्राप्त 
कर ली थी कि उनकी कुछ कृतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ कला- 
` कृतियों के समकक्ष रखी जा सकती हैं। पेरू प्रदेश की 
'ऊंची-ऊँची पहाड़ियों पर से जल का प्रवाह गिराकर उसे 
सिंचाई के लिए नियंत्रित करने की बिचित्र प्रणाली, aÀ- 
Raa द्तिण-पश्चिमी प्रांतों में खोदी हुई नहरें और पेरू 
MIA तथा यूकेतान्‌ के जंगलों से होकर निकाले 
९ ट लम्बे प्रशस्त जनमागं इंडियनों की मौलिक इंजीनिय- 
fare के मौन साची बने हुए हैं | इसी प्रकार तरह- 
. ` तरह के कपड़ा gaa, टोकरियाँ बनाने और बिना कुम्हार 
यता लिए सुन्दर, कलापूण, चित्र-विचित्र 
या करने मं मी इंडियन बड़ा कुशल 
तने का चख बना 


- बन्य प्रदेशों के रहनेवाले इंडियन लोग खेती-किसानी के 
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मनुष्य 3 कहानी 
जिन 0० जिन पौधों की उन्नति की गई थी, उनमें ag, ao थी, उनमें मक्का, ge 
आलू और शकरकन्द प्रधान गिने जाते हैं, और ये चारो § 
ही संसार के प्रमुख खाद्यो में हें । इंडियन ने ही पहलेपहल 
कुनैन, कोकेन, TAH, ओर रबड़ का अनुसंधान ae 
था, जो आधुनिक युग की अत्यन्त उपयोगी वस्तुएँ मानी 
जाती हैं। मक्का या मकाई की खेती द्वारा इंडियन ने 
मानव-जाति को एक सस्ते आहार का परिचय कराया | 
अमेरिका महाद्वीप के एक बहुत बड़े भूभाग के निवासी 
जीविका के लिए इसी के श्रांश्रित रहते थे | मेक्सिको से 
संयुक्त-राज्य अमेरिका के दक्षिणी भागों में प्रवेश करके 
यह कृषि-व्यवसाय गल्फ़कोस्ट के चारों ओर उत्तर मे. 
मिस्सिसिपी नदी के आसपास ओर अटलांटिक तट के | 
समानान्तर सेंटलारेंस नदी तक बराबर फैलता गया | पूर्वी | 


Sa 


काम में सीधे सादे किन्तु कारगर उपायों का आश्रय लेते 
थे । हलों के बजाय वे सख्त लकड़ी के बने फावडे-जेसे 
ata का उपयोग करते थे | मई के महीने में गाँव के 
निकट उपयुक्त भूमि खोजकर बाग़ लगाने की प्रथा उनमें 
थी । gat और लताश्रों को पास-ही-पास श्रारोपित किया 
जाता था । खेतों श्रौर बाग़ों की देखभाल तथा Hae 
काटना और फलों को तोड़कर लाना केबल परिवार A 
स्त्रियों का काम समका जाता था, क्योंकि उन ऋग्म | 
पुरुष अधिकतर [शकार खेलने में व्यस्त रहा करते पे | || 
अनाज का खाद्य छे रूप में कई प्रकार से अगी | | 
होता था। हरी बालियाँ भूनकर या उबालकर EE 
बीजों को कूटकर पानी में घोलने के बाद Tad | 
लोग.खाते-पीते थे । सुखाने के पश्चात्‌ ATT H wo 
खोदे हुए गढ़ों या बखारों में जमा करके रख लिश es 


था और रभाव के समय उसका उपयोग होता या । a 
grl 


| 
\ 
Í 


छिछली रकाबी में 


थे । भोजन बनाने के अनेक ढँग प्रचलित थे, fred रा 
रणतया आटे की रोटियाँ या उरले श्रनाज द्‌ 
अधिक खाया जाता था । ग्रनाज के चोकर T 
चटाइयाँ, चेहरे, खिलौने और जते तैयार कि. 


पौधों के डंठल श्राग बनाने के काम 4 राते A cry 


— Sr 


ni चित्त लगा देखा और यदि 


l ay ने › "एव जब श्वेत 


F.. और जातियाँ 
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Sal mits कोशल और co tk qo. ७ ७ ७ ७ aU थी। शारीरिक कोशल और सहन-शक्ति पर निर्भर 
aatar नई दुनिया के समस्त प्रदेशों में बड़ा प्रचलन 
था | पैदल दोड़ ओर कुश्तियाँ भी gar करती थीं, जिनमें 
सामूहिक रूप से देशी जातियाँ हिस्सा Sal थीं। संयुक्त- 
राज्य के पूर्वी प्रदेशों के अधिकांश भागों में लासे” ar 
खेल बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर चुका था, जिसे श्वेत 
जातियों ने भी अपना लिया È | सभी खेलों में दाँव 
लगाने और बाज़ी बदने का लोगों में चलन था। प्रायः 
बढ़े लम्बे दाँव लगा करते थे ओर लोग अपनी सारी 
जायदाद व मालमता पाँ 


अपनी स्त्रियों तथा स्वयं दापने को भी ata पर लगा देते 
ये और हार होने पर उनको विजेता का दासत्व स्वीकार 
करना पड़ता था ! 


विदेशी यात्रियों ने अपने 
संस्मरणों में इंडियन fat को 


पुरुषों की दासियाँ, पशु-तुल्य 
और दुर्भाग्यम्रसित बतलाया है | 
उनकी जीवनचर्या का चित्रण 
उनको कठिन शारीरिक श्रम से 
आक्रान्त, सन्तानोसत्ति के भार 
से दी हुई तथा पतियों की प्रत्येक 
इच्छा का मूक पालन करतो हुई 
भेतलाकर किया गया है। आदिम 
इंग में feat का शासन घर 
र उसके आसपास तक 
ही सीमित था । वे खेत जोततों, 
जेन बनातीं और गहस्थी के 
Rema मेंजुटी रहती थीं। पुरुष 

गर में, मछली मारने में और 
* व्यस्त रहा करते ये । अतः 
शी यात्रियों ने प्रायः जियो 


को > 
AS आसपास अपने काम 


पुराने ज़माने में रेड इंडियन लोग प्रायः हसी प्रकार के etait 
कर, शिकार के 0-0. n "राके (हस'इंडिबमएपरिॉर्‌"क्री'वेशभूंधा/बर ६ 


१८४५ 


योग्य पशुओं को नष्ट कर डाला, ग्राखेट-वनों को घेरकर 
अपने अधिकार में कर लिया और ऋदिम निवासियों को 
दवाकर उनमें युद्ध की शक्ति का श्रन्त कर दिया, तब 
पारस्परिक कामों का विभाजन-क्रम एकदम अस्तव्यस्त हो 
गया | स्री का कार्य उतना ही रहा, परन्तु पुरुष निष्क्रिय बन 
गया अथवा विजेताओं के लिए परिश्रम करने को बाध्य 
हो गया | 

पूर्वकाल में इंडियन frat बड़ी मेहनत से घर का सारा 
कामकाज करती थीं | उनको अपनी कार्यक्षमता पर गर्व 
होता था | वे प्रसन्न रहतीं, पति-पुत्रो श्रौर स्वजनों से स्नेह- 
पूण व्यवहार रखतीं, और अवकाश के समय अपनी हम- 
जोलियों और पड़ोतियों में बैठकर set प्रकार हँसी-दिल्‍लगी 
करती रहती थीं जिस प्रकार संसार की अन्य देशीय feat 
आज भी करती हैं | मुख्यतः घर से बाहर के कामों में 


Tae 


PI 
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रेड इंडियनों द्वारा बड़े उत्साह के साथ खेला जानेवाला 'लैक्रासे' नामक खेल, जिसे वे 
| एक प्रकार के जालीदार रैकेटों या बल्लो हारा खेलते थे । इसे संशोधित कर गोरों ने 
k अपना लिया है । | 


है... कौर 


लगी रहने के कारण उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। पश्चात्‌ वहाँ की देशी सभ्यता का a 


वर-वधू पत्तों के परस्पर 
मेट-उपहारों के स्वेच्छा 
से आदान-प्रदान तक 
सीमित थी । ग्रथवा 
कहीं-कहीं वर-पक्त को कुछ 
विशेष मूल्यवान्‌ भेंट ay: 
पक्षवालो को इस हेतु देनी 
पड़ती थी जिसमें कि उत्त 
पक्ष की अपने घर की 
कल्या की सेवाश्रों से 
बंचित होने की हानिकी 
उस सेंट से आंशिक पूति 
हो सके | अधिकांश इंडि- 
यन जातियों Ñ वंश का 
विकास मातृ-पक्ष से ही 
पाया जाता है, जिसमें सब 
प्रकार के पैतूक ale 
कारों का उपभोग feel 
के माध्यम द्वारा ही 
करना सम्भव रहा करे | 
कुछ वर्गों में, जेसे इर 
aie जाति में, जातिगत 
मामलों और मसलो में 
स्त्रियों की आवाज़ भी 


सुनी जाती थी al वे 


समिति के अधिवेशन 
में नियमित सदस्याश्रो 
के पद ग्रहण करती पी | 
श्वेत जातियों 


जम जा 
पैर. ज aÀ 


f पत्नी पर पति ग at र 
| -का कोई वास्तविक शासन नहीं था और जाना अनिवार्य हो गया । दोनों जातियों : वैसे 


विभिन्न जातियों के रस्मोरिवाज श्रलग 


नियमानुसार स्री अपने पति को जब्र चाहे तब स्वे 
ब स्वेच्छा से 
छोड़ सकती थी | विवाह में उभय पक्षों की सम्मति, उस 


कथित fort के खरीदने की प्रथा का जब हम स्पष्टीकरण 


करते हैं तो हमें पता चलता में 
5 है कि AU om Hukui AiE kobh, Haridwar 


"अलग होते हुए भी सम्पर्क का सबसे भयंकर परिणाम नये नये प में मट | | 
चेचक, खसरा, मोतीमिरा आदि हक इंडिया 


g 
स्सरा ची 
. युग में भी, स॒ हुआ, जिनसे बचने की कोई युक्ति १ ag 
यु उतनी ही श्रावश्यक हुआ करती थी जितनी कि लोगों ने सीखी Qa थी। फलतः) ॐ हो ग्या. is 


आज हमारे समाज में पाई जाती हे । विदेशियों द्वारा जातियों और वर्गों का अस्तित्व नष्ट € ag | 
जो बचों भी, उनके प्रतिनिधियों 


धः योग आर तप द्वारा दिव्य जीवन प्राप्त करनेवाले 

मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ समके जानेवाले उन व्यक्तियों 
| की संज्ञा जेन ताहित्य में तीर्थकर है, जो आसानी से संसार- 
सागर से पार होने की quar रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों 
के लिए rea’ शब्द का भी प्रयोग होता है। आध्या- 
त्मिक जीवन-विकास की सीढ़ियों के अनुसार सबसे ऊँची 
सीढ़ी सिद्धों की है। उससे उतरकर निचली सीढ़ी ्ररहतों 
की है, जिनका सम्बन्ध प्रमुख रूप से लोकजीवन के 
बीच विचरण करनेवाले संतों से है। श्रपने साथ अन्य 
व्यक्तियों का कल्याण करना और समय-समय पर ज्ञान का 
प्रकाश फैलाना उनका प्रमुख उद्देश्य इस जीवन में हुआ 
करता है। इसी क्रम में अरहत से निचली सीढ़ी “आचाय! 
की, श्राचाय से निचली “उपाध्याय” की और सबसे निचली 
सीढ़ी “साधु? की मानी जाती हे । सिद्ध, ्ररहत, आचार्य, 


Sar 
120821 


l | | उपाध्याय, और साधु सामूहिक रूप से “पंचपरमेष्ठिन्‌? कहे. 
| जाते हैं, और क्रिया-ब्यापार को दृष्टि से इनकी पाँच 
| | स्थितियाँ पंच 


कल्याण के नाम से पुकारी जाती हैं। ये 
"चे कल्याण (१) स्वर्गावतरण, ( २ ) मन्दराभिषेक, 
(३) दीक्षाकल्याण, ( ४ ) केवलोत्पत्ति, ओर (५) परि- 
निर्वाण कल्याण हैं | गति की दृष्टि से प्रत्येक जीव की 
देव, R, नरक और त्रियक ये चार गतियाँ हैं। जन्म मृत्यु- 
VOR से युक्त स्वगं में पहुंची हुईं शुद्ध देवगति 


$ | गयो की संशा सिद्ध हे। सिद्ध-स्थिति को प्रास 

ते ३ मानव रूप हार स्वगीय देव-आत्माओं को भी प्रथ्वी पर 
j आकर 

अपना और A मतपूर्वक धर्म, योग श्रोर तप द्वारा 


ये आत्माए* क का जीवन-कल्याण करना होता है | 
Dare जनिती हैं कि शरीर-तरन्धन के कारण मनुष्य 

इन्याह शान हुआ करता है। इसी से इंद्रिय- 
"खे sae मनुष्य को राग होता है, जिनका श्रभाब 
| ण बेन जाता इस शख से मुक्ति 
न होने में 8 है। इसलिए दुःख से मु 
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धर्म, योग और तप का मार्ग ग्रपनाना पड़ता है। 
लोक में ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए ही समय- 
समय पर तीर्थकरों का उदय gan जिनमें चौबीस 
अरन्त प्रधान हैं। श्रनुश्रति के श्रनुसार महावीर Sat 
के चौबीसमें तीर्थकर थे और वह fel पूर्व छठी शतान्दि 
में विद्यमान थे | सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ ( वृषभ ) देव 
श्रथवा श्रादिनाथ थे | 
ऋषभःदेव का जन्म श्रावस्ती को विनिता नगरी के 
इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय राजा नामिराय atest कुलकर के 
घर में मरुदेवी के गर्भ से हुआ | इनकी माता को स्वप्न | 
में बैल के दरशन हुए थे, इसलिए इनका नाम वृषम | 
( ऋषभ ) देव हुआ । इनके सौ पुत्रों में सरसे बड़े | 
चक्रवर्ती भरत थे | इन्हें बरगद के पेड़ के नीचे अष्टपाद 
( कैलाश ) में मुक्ति मिलो । बैल इनका चिह्न है। 
इन्होंने पुरुषों को बहत्तर और feat को sles कलाएँ 
सिखलाई । साहित्यिक और श्रौद्योगक उपयोगी कलाएँ 
स्त्रियों को नहीं सिखलाई गई । उन्हे केवल घरेलू जीवन से. 
सम्बन्ध रखनेवाली कलाएँ ही सिखलाई गई । यह सतयुग | 
के अंत में उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद, विष्णुपुराण, अग्नि- 
पुराण, वराहपुराण, ओर भागवत में भी इनकी कथा आर्त 


भी माने जाते हैं। यह महायोगिन्‌ आर “योगीश्वर? क गये 
हें। योगपरम्परा में it 

होने से आदिनाथ और “योगीश्वर” कहलाते हैं । कैलाश T 
में उनका वास है | वृषभ उनका वाइन है, जो कि. 
पर विजय प्राप्त करने का स्थूल प्रतीक है 
का श्रथ काम भी होता है | बरगद 


लीन रहते हैं । नारायण के श्रः 
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शेव योग-परम्परा के ही प्रतिनिधि रहे हों ! aaa 
महावीर ही पहले व्यक्ति थे, जिन्हॉने इस मार्ग में ES 
नबीनता लाकर वास्तविक जैन धर्म की स्थापना को | 

दूसरे तीर्थंकर ग्रजीतनाथ का जन्म अयोध्या के 
इक्कवाकुवंशीय क्षत्रिय-परिवार में जितशत्र, के घर विजय 
माता के गर्भ से हुआ था | इनका जन्म होने पर शत्र, 
पराजित हो गए, इसलिए इनका नाम ग्रजीतनाथ हुआ | 

तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ श्रावस्ती के इक्षवाकुवंशीय 
क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम जितारि श्रौर माता का नाम 
सेनमाता था | राज्य में Ha के ्रकाल र महामारी का 
अंत होने और सुख के दिनों आन की संभावना इनके जन्म 
से ही होने लगी, इसलिए संभवनाथ संज्ञा इनकी हुई | WI 
; इनका चिह था | एक हज़ार साधुग्रोंसदित पार्श्वनाथ 
पर्वत पर इन्होंने प्रयाल वृक्ष के नीचे मुक्ति पाई | 

अयोध्या के ( वनिता देश के) इच्ग्राकुबंशीय राजा 
संबर के घर सिद्धार्थ नाम्नी रानी के गर्भ से चतुर्थ तीर्थे- 
करश्रभिनंदननाथ का जन्म EAT | 

grad तीर्थकर सुमतिनाथ इद्धवाकुवंशीय क्षत्रिय राजा 
'मेघरथ की सुमंगला रानी से उत्पन्न हुए थे । श्रयोध्या के 
कंकणपुर में इनका जन्म हुआ था | जन्म से पूर्व सुमंगला 
अत्यंत कुशाग्रबुद्धि हो गई थी। इसलिए पुत्र का नाम 
सुमतिनाथ ear | 

कौशाम्बी के इच्ष्वाकुबंशी राजा श्रीधर की पत्नी सुसीमा 
को दोहदकाल में रक्ताभ कमल के बिछोने पर सोने की चाह 
हुई, जो कि पूरी की गई | बच्चे में कमल की रक्त भा 
___ की झलक आई, इसलिए उसका नाम पद्मप्रभु हुआ । यही 
. छठे तीर्थंकर हुए | 
साते तीर्थंकर gma बनारस के इच्ष्वाकुबंशी 
स्वराज के घर परथिवी देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इनकी 
' दोनों पारव ( भागों) में कुष्ठ रोग के fig थे । 
जन्म पर वह रोगमुक्त हो गई | वालक भी इन ETA 
उक्त उतपन्न ? इसलिए ुपारवनाथ उसका नाम पड़ा | 
ह a के इच्वाकुवंशी 

X T AR ARTT रानी से उत्पन्न 
z x माता को चंद्रमा को पी 


नवें eee) at disc सुविधिनाथ अथवा पई ह सुविधिनाथ अथवा पुष्यदंत हुए। 
इनका जन्म ककंदी अथवा किष्किदपुर में सुग्रीवराज के 
घर रामा रानी के गर्भ से हुआ था । श्वेताम्बरों के अनु: 
सार इनका चिह्न कच्छप है । जन्म के पूर्व इनके कुलवालों 
में कलह चल रहा था, जिसका अंत इनके जन्म के बाद 
हुआ । इनके जन्म से सुविधि ( शांतिमय- रीति ) परिवार 
में आ गई, इसलिए इनका नास सुविधिनाथ ZAT | साथ 
ही इनके दाँत पुष्पकली की भाँति सुंदर होने के कारण 
पुष्पदंत भी इनका नाम छुआ | 

दसवें तीर्थकर भद्रिकपुर, भद्रपुर, भद्दिलपुर, अथवा 
वछिलपुर के इच्धयाकुबंशी क्षत्रिय राजा हृढ़रथराज के 
पुत्र थे | ज॑न्म के पूर्व एक दिन इनके पिता ज्वराक्रात थे | 
उसी समय माता ने अपने दाथ से उनका स्पश किया | 
शीतल स्पश सें राजा को पर्याप्त शांति मिली और ज्वर भी 
दूर हो गया | माता की यह विशेषता पुत्र में आजीवन बनी | 
रही । इसी विशेषता के कारण वह शीतलनांथ कहलाए | 

श्रेयमांशनाथ सिंहपुरी ( सारनाथ ) के इचद्धवाकुवंशी 
राजा वासुदेव Baar विष्णुराज के पुत्र थे । राजा के पास 
एक अत्यंत सुंदर सिंहासन था, जिस पर किसी प्रेत ने श्रधिकार | 
कर लिया, इससे किसी की भी हिम्मत अब सिंहासन पर 
बैठने की न होती थी | fea रानी विष्णु की इस feared 
पर बैठने की ्रत्यंत प्रबल इच्छा थी | वह उस पर बैठ 
ओर उसका कुछ भी निष्ट न हुआ, इसलिए. उसके पुत्र होने 
पर उसका नाम श्रेयमांशनाथ LET. गया | 

बारहवें तीथेकर वासुपूज्य चंपापुरी ( भागलपुर ) के 
इद्षवाकु राजा वसुपूज्य की रानी जयादेवी से उत्पन्न हुए थे! 
इन्द्र ने वसुपूज्य के प्रति अपनी वसु? मणि देकर श्रद्धा प्रकट 
की थी, इसलिए इनके पुत्र का नाम वासुपूज्य हुश्रा। | 

तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ माने जाते हैं | ये कपिली | 
( फ़रु खाबाद ) के राज्य के थे। इनका चिह्न INE है 
इनकी माता बिमलबुद्धि की थीं | 


~ " X a ea 
चौदहवें तीर्थकर adaa अयोध्या के हा X 
थे | इनके पिता सिंहसेन थे। माता सुजसा थी | इनक © a 


से अयोध्या में एक बड़ा विस्तृत सूत बीमारियों को दुर * | 
वाली शक्ति से पूर्ण हो गया, इसलिए ये adaa aaa 
इस नामकरण का एक कारण यह मी था कि माता al 
ait की माला के दशन हुए ये । | 
‘ged तीर्थकर घर्मनाथ हुए | यह रत्व 

क्षत्रिय राजा भानुराज की सुवृता र! 


| विभूतियाँ | 


जल हे चती यो, इततिण पुनरा नाम्या य यी चाची हो चली थी, इसलिए पुत्र का नाम धर्मनाथ पड़ा | 
सोलहवें तीथंकर शांतिनाथ हस्तिनापुर के राजा बिश्व सेन 
की श्रचिरा रानी से उत्पन्न हुए थे | हस्तिनापुर में जब महा- 
मारी का प्रकोप हुआ तो अभिषिक्त जल से भूमि को सिंचित 
. कर रानी ने अपने निवास की रक्षा की और पुत्र को 
| जन्म दिया । यह पुत्र भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट हुआ | 
| सत्रहवे कुंथूनाथ हस्तिनापुर में गजपुरी के राजा सूरजराज 
अथवा शिवराज की श्रीरानी अथवा श्रीदेवी से उत्पन्न इच्त्वाकु- 
वंशी पुत्र थे । अज ( बकरी ) इनका चिह्न है। इनकी 
.माता को स्वमन में रत्न की ढेरी ( कुंथ ) के दर्शन हुए थे | 
इसलिए वे PANI कहलाए | 
| अठारहवें तीथकर MAAT थे, जिनका जन्म गजपुर 
( हस्तिनापुर ) के राजा सुदर्शन की पक्षी देवी रानी के 
गर्भ से हुआ था | इनकी साता को खप्न में रत्नों के awa 
हुए थे, इसलिए इनका नास MATA पड़ा | 
मल्लिनाथ Salat तीर्थकर हैं। पू जन्म में तीर्थंकर 
होने के लिए इन्होंने अपने पाँच सहचारियों सहित एक-सी 
साधना की । पाँचों साधकों से आगे बढ़ने के लिए बिना 
उन्हें बताए एक दिन उन्होंने उनसे अधिक उपवास ब्रत किया | 
फलतः वे तीर्थंकर तो हो गए किंतु इस छल के कारण उन्हे 
ज्रीरूप लेना पड़ा | ये मिथिला अथवा मथुरा में कुंभराज 
| . अथवा राजा कुबेर के घर में प्रभावती के गभ से उत्पन्न 
| हुए थे। देवी-देवताओं ने प्रभावती के मनोनुकूल सुमनों , 
| | की माला दोहदावस्था में रानी को प्रदान की थी, इसलिए 
| सेल्लि (माला ) से संबंधित होने के कारण इनका नाम 
| मल्लिनाथ हुआ | है 
| नीस तीर्थकर मुनिवत हरिवंशीय क्षत्रिय थे और राज- 
| है के राजा सुमित्र अथवा सुमित्रराज के पुत्र थे। इनकी 


न पावती ने कठिन बरत किए थे, इसलिए इनका नाम 
मित हुआ 


whey तीर्थकर नसि 
अथवा मथुरा में 


नका चिह्न है E 
युद्धं मे लगे 


नाथ हैं, जिनका जन्म मिथिला 
gar था। नीलोत्पल आथवा अशोक 
3 © | इनके पिता राजा विप्र अथवा विजय जब 
Ta s "तब रानी विप्रा गर्भवती थी। रानी के द्शेन 
(मुक य ने युड करना छोड़ दिया। वह नमित हो गया 

बाइसे 127 इसलिए पुत्र का नाम नमिनाथ हुआ | 
सौरी पुर r नेमिनाथ अथवा अरिधनेमि थे, जो 
mes जास मुद्रविज 
Fr) Son an 
रैनका नाम 
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-लाख सत्ताइस हज़ार feat की अधिनेत्री यी। ये सबके 


-लिए बाहरी बाना भी आवश्यक हो जाता 


इनका चिह्न है । इन्हें काठियावाड़ गुजरात में aaay 
अथवा वेत वृक्ष के 


तले ATMA हुआ | ये बाल ब्रह्म- 
चारी थे । राजमती ग्रथवा राजल कन्या इनकी मॅगतेरी | 
यी । बारात के मोज के लिए मारे जानेवाले Wat की | 
पंक्ति देखकर इन्हें विरक्त हुई और कंगन तोड़कर यह 
वैरागी हो गए | यह देखकर राजमती भी संसार त्यागकर 
विरक्त हो गई। 
aag तीथंकर पाश्वनाथ हैं | भद्रबाहु-रचित कल्पसूत्र 
के अनुसार, जो कि ईसा से तीन सौ पूर्व वर्धं की रचना 
है, पाश्वनाथ काशी के TUF AIM राजा अश्वसेन की 
अमा नामक रानी से उत्पन्न हुए थे, और हेमकोष के 
अनुसार कुशस्थल ( दक्षिणी पांचाल ) की राजधानी 
कान्यकुब्ज के राजा नरवर्मन की पुत्री प्रभावती से, जो कि 
हेमचंद्र के त्रिपष्टि शलाका ग्रंथ के नवम पर्व के आधार पर 
प्रसेनजित की बहिन थी, उनका विवाह हुआ था। राज- 
कुमार पार्श्वे प्रजा के प्रियपात्र थे | अपनी इस लोक- 
प्रियता के कारण ही वह 'पुरिसादाणीय? (लोगों के प्रिय) 
के नाम से पुकारे जाते थे | तीस वर्ष की आयु में ही इन्हें 
विरक्ति हो गई और राज्य त्यागकर वह साधु हो गए । 4 
विशाला नामक पालकी पर बैठकर ये आश्रमपद उपवन | 
में पहुंचे, जहाँ साढ़े तीन दिन तक ब्रत रखकर इन्होंने 
संन्यास लिया और तिरासी दिन के ध्यान-तप के बाद 
चौरासी दिन इन्हें 'केवल-ज्ञान? प्राप्त हुआ | आठ गण : 
र उनके गणाधार शुभ, आर्यधोष, वशिष्ठ, ब्रह्मचारी, | 
सोम्य, श्रीधर, वीरभद्र और यश इनके भक्त हो गए | 
maga के साथ सोलह हज़ार श्रमण थे, पुष्पकुला के साथ 
अ्रड़तीस हज़ार भिक्षुणियां, सुब्रत एक लाख alae हज़ार 
सामान्य णहस्थ लोगों का मुखिया था और सुनंदा 


सब पाश्वनाथ के अनुयायी हो गये । 
aig के अनुसार ज्ञान, श्रद्धा और सदाचार 
प्राप्ति के सच्चे हेतु हैं। किंतु पहचान की 


TEA का धर्म एक-सा नहीं हो सकता । 
श्रत कठोर साधना को निमा सकना : 
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आवश्यकता है। इंद्रियदमन भी कम आवश्यक नहीं l 
मोह से मुक्‍त होना और इंद्रियासक्तियों से बचना ये दो बात 
ऐसी हैं जिनके बिना साधक का काम नहीं चल सकता | 
इसलिर प्रत्येक साधक के लिए पार्श्वनाथ ने अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह--चार ब्रतों का विधान 
किया था । प्रत्येक पार्श्वमतानुयायी को -श्रौर इस 
संप्रदाय में आने के लिए समी के द्वार खुले हुए थे 
चार प्रतिज्ञाएँ करनी होती थीं-- । 

(१) मैं प्राणियों की हिंसा नहीं करूँगा ( ARET) | 

( २) मैं सदा सत्य बोलँगा ( सत्य ).। 

(३) मैं चोरी नहीं करूँगा ( श्रस्तेय ) | 

(४ ) मैं कोई संपत्ति नहीं ară ( अ्रपरिग्रह ) | 

पार्श्वानुयायी श्रमणों को श्रधोबस्र आर उत्तरीय पहनने 
की अनुमति थी । सौ वर्ष की आयु भोगकर पाश्व॑नाथ ने 
समवेत शिखर पर देवदार अथवा धत Tq के तले तिरासी 
साधुश्रों सहित Ages किया | 

पाश्बनाथ के लगभग दो सो वर्ष बाद हमारे चरितनायक 
चौत्रीसवें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ। चोबीसों तीर्थेकरों 
में वधमान महावीर और पाश्वनाथ ही ऐसे हैं, जिनकी 
ऐतिहासिकता में किसी को भी सन्देह नहीं ओर धार्मिक 
इतिहास में जिनका विशेष महत्व है | 

वद्धेमान महावीर का जन्म विदेह राज्य के गण-तन्त्र 
में कुंद-ग्राम नामक नगर में, सम्भवतः ईसा से ५७० वर्ष 
पूव, उस ग्राम के मुखिया सिद्धार्थ के घर त्रिशला 
TÅ के गर्भ से हुआ था । सिद्धार्थ इच्वाकुवंशी 
क्षत्रिय थे, कश्यप इनका गोत्र था ओर शाखा ज्ञात्रिक 
यी | त्रिशला वैनग्राम के वशिष्ठ-गोत्री afar ten की 
बहिन थी | बौद्ध-साहित्य में महावीर को fais नायपुत्त, 
नामपुत्त बा नाटपुत्र ( निम्रम्थनाथपुत्र अथवा ज्ञातिपुत्र ) 
कहा गया है | वेनग्राम वैशाली ( वतमान aag ) के 
समीप था | बसाढ़ पटना से सत्ताईस मील उत्तर की ओर 
है | रागातीत होने के कारण बच्चे का नाम वद्धमान पड़ा | 
बीर, fa, Wed, शाशनायक, बुद्ध, वैशालीय, और 


भगवत आदि शब्दों का प्रयोग भी साहित्य में महावीर के 
लिए मिलता है | चेक का सम्बन्ध उस समय के बड़े- 


बड़े राज-घरानों aa | अजातशत्रु के अनुकरण पर 
ट्क ने भी अपना नाम जियशत्रु ( जीतशत्र ) रक्खा 
त्रिशला के लिए साहित्य में लिच्छुवीकुमारी, विदेह- 
, प्रियकारिणी, ता का प्रयोग मिलता हे 


gama के लिए कुंदपुर अथवा कोल्लाग शब्दों का भी 


प्रयोग हुआ है । सिद्धार्थ की दो और संतानें, जो महावीर 
से बड़ी थीं, ikasa और सुदर्शना थीं । 

चारांग सूत्र ( २, १४, १६ ) के अनुसार महावीर 
के माता-पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे । महाबीर के 
जन्म के विषय में कल्पसूत्र तथा सूत्र ada में अनेक 
विचित्र कथाएँ हैं । कल्पसूत्र के श्रनुसार पूर्वजन्म के 
वासस्थान YAN से उतरकर जब महावीर संसारम ? 
आने लगे तो उनकी आस्था ने ब्राह्मण रिषभदत्त की a 
पत्नी देवानन्दा के गर्भ में प्रवेश किया, किन्तु कोई मी 
तीर्थकर ब्राह्मण के घर में नहीं पैदा हुआ था, इसलिए | 
शक्र ( इन्द्र) ने देवानंदा के गर्भ को लिच्छवि राजकुमार | 
के गर्भ में प्रविष्ट करवा दिया is इस अवसर पर त्रिशलाको 
एक-से-एक विचित्र स्वप्न हुए । उसे alee अथवा सोलह 
स्वप्न हुए | इन स्वझों में उसने क्रस से उज्वल गौरवण 
हाथी, शुभ्र बैल, श्वेत सिंह, हाथीपूजित शवेतकमलासीन 
लक्ष्मी, मंदार-माला, अन्धकार को चीरते चन्द्र, दिव्य सू 
मोरपंख से युक्‍त सुबणंमयी इंद्रध्वजा अथवा युगल मत्स्य, 
जलभरा सुवर्णुघट अथवा रत्नजडित पुष्पयुक्त कलशः 
युग्म, भौंरों से विभूषित कमल-सरोवर, लहराता हुआ दूष 
का सागर, लाल-मणिजटित दिव्य सिंहासन, पुष्पबिभूपित 
रत्नजटित स्वर्गीय शय्या, पाताललोक के Aa 
देवता, मेरुपर्वताकार रत्नमंजूषा तथा होमार्नि प्रज्वलित 
अग्नि को देखा । देवशों ने इन स्वप्नों का ग्रर्थ लगाकर 
बतलाया कि बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा वी 
विश्वकल्याण॒कारी महान्‌ तीर्थकर IT 


ओर. aug शब्दों का. 


# बुद्ध के जन्म के विषय में भी इस प्रकार A कहानी 
बौद्ध साहित्य में है । दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, परशा 
इत्यादि दश परिमिताओं की सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाई 
स्वर्ग में बुद्ध जब बुद्धत्व के पूर्ण अधिकारी हो गए 
पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेने के लिए उपरर रा | 
लगे iste 
मगध देश के अंतर्गत शाक्य भूमि और eee 
वंश ही चुना ।-ब्राह्मणों के एकांतिक विरोध में, 
Ragas क्षत्रियो में उठी हुई चेतना की सर 
का पता इन कथाओं से चलता है । रा भी 

+ बुद्ध तथा अन्य तीर्थकरों की माताओं केद À 
इस प्रकार के स्व देखे जाने की बात सा 


है। लोकविशवास की समान ध्वनि की सूचना 
ed 


| = क्यूंतियाँ . 
eee 
स्वप्नों की यह कथा उस लोक-पुकार को 
है, जो किसी दुःखनिवारक महान्‌ धर्म-संस्थापक क्रांतिकारी 
४. के जन्म की कामना कर रही थी। ; 
i पुत्र की उत्पत्ति पर बड़ा आनन्द मनाया गया | Bey 
i मुक्त किये गये । भूमि, wa, घन दान किए गए । ` 
तीन दिन का होने पर बच्चे को चन्द्र-सूरज दिखलाये 
गये। छठे दिनं छठी संस्कार हुआ। aned दिन बड़े 
समारोह और प्रीतिभोज के साथ बालक का नाम ऐश्वर्य- 
बृद्धि के कारण AEMT wat गया । कितु देवताओं ने 
महावीर नाम रक्खा 9 जो कि लोगों में प्रचलित हुआ । 
| श्रनभ्रुति के अनुसार महावीर जब गामे में सीधे रहे तो माता 
| को सन्देह हुआ ओर वह दुःख मानने लगी कि कोख 


| 
॥ 
र 
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+ 


i १] शायद इस बार खाली रह गई है । तत्र दुःखी माता को. 


प्रसन्न करने के लिए महावीर हिले डोले और उन्होंने ear 
fear कि माता-पिता के जीते जी वह घरबार नहीं छोड़ेंगे | 
बाल्यकाल में अनेक चमत्कारपूर्ण काये महावीर ने 
किए | इन कथाओं का विशद वर्णन जैन-साहित्य में 
मिलता है। आठ वर्ष की अवस्था में इन्हें विद्याध्ययन के 
| लिए पाठशाला में भेजा गया । हेमचंद्र ( सन्‌ १०८८ 
yo ई०सेसन्‌ ११७४ ई० तक ) के “त्रिसष्टिशलाका पुरुष- 
A. चरित्र? के ग्रनुतार पूवेसंस्कारो के कारण स्वतः ही महा- 
|  बौर स्वेविद्यासम्प्न हो गए उन्हें पाठशाला की शिक्षा 
| की श्रावश्यकता ही नहीं हुई | 
| दिगंबरों के अनुसार महावीर aa ही रहे, किन्तु 
| Aù के आचारांग सूत्र (२, १५ ) के श्रनुसार 
O 'हाबीर का विवाह कुंडिन्यगोत्र की यशोदा नामक कन्या 
f है पे हुआ था, जिससे उनकी sates ( श्रनुजा ) 
f a की पुत्री भी हुई थी, जिसका विवाह जमालि से हुआ 
s । जमालि बाद को महावीर के श्रनुयायी हुए। जमालि 
अनुजा से एक पुत्री हुई थी, जिसके शेशवती और 


दोनाम थे | 


TUR का यौबन-्काल बड़े आनंद और सुख से 


Te wake वर्ष के हुए, तब इनके माता- 
हांत हो गया । भाई तथा जनता के नये दुःख 
महावीर कुछ और समय तक घर में रुके रहे, 
होने पर उन्होंने कुटुंबियों की श्रनुमति 
दून प त्याग साधु-जीवन अपना लिया | कल्प- 
Req इ रस समय उन्होंने तीन सौ ware करोड़ 


~ 


=” 


पीता | जब वह श्र 


4 | “ar 
' 
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र नोचकर उन्होंने अपना केशलोचनसं 


ध्वनित करती 


सये केश सवणा मुद्राएँ दान को | अपने दोनों हाथों से 
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श्रोर पाश्व॑नाथ-संग्रदाय में दीक्षित होकर प्रतिज्ञा की कि 
बारह वर्ष तक मैं अपने शरीर की चिता न करूँगा और 
महान्‌ शक्तियों से आई हुई सभी ames को बिना किसी 
विरोध के स्वीकारूँगा | AJAN के अनुसार यह घटना 
लगभग ५६३ Fo पूर्व की है, किंतु विद्वानों ने महावीर 
का जो समय-श्रनुसंधान किया हे, उसके हिसाब से ५४० 
Èo पूर की होनी चाहिए | कुंडनग्राम के बाहर के बन में 
अशोक वृक्ष के नीचे महावीर ने ढाई दिन उपवाप्त कर 
पहली दीक्षा ली। शरीर सुखाकर जीवन-मरण के दुःख- 
चक्रों से निर्वाण पाना ही इस घोर तप का उद्देश्य था, जिसे 
महावीर अपना रहे थे | कई दिनों तक जल भी उन्होंने नहीं 
पिया | उन्होंने अपनी सब संपत्ति दे डाली ser जाता है कि 
इस समय इंद्र ने उन्हें वस्र दिये ak देवताओं तथा 
विश्रमण देव ने साली दी | महावीर को मति-शान, श्रतिः 
ज्ञान और अवधि-ज्ञान पहले से ही या। अतः वे अब मनः- 
पर्याय श्रौर केवल-ज्ञान की प्राप्ति में लग गए, ऐसा श्‍वेतांवरों ६ 
का कथन हे | किंतु दिगंबरों के श्रनुसार छः महीने के योग 
र निश्चेष्ट समाधि के बाद भी जब वे इन दो ज्ञानों को | 
नहीं प्राप्त कर सके तो वे कुलपुर गये; जहाँ के राजा | 
कुलाधिप ने उन्हें भोजन-व्र आदि से सम्मानित क्रिया, 
उन्हें दृध ओर भात भोजन में दिया, जिसका पारायण | 
बड़ी प्रसन्नता से महावीर ने किया | इसके उपरांत बन में | 
लोटकर घोर तप उन्होंने किया, फिर भी ज्ञान सिद्ध न 
हुआ | तब वे उज्जैन चले गये, जहाँ शिव-मन्दिर tas 
उन्होंने घोर तप क्रिया | महादेव-पावती ने अनेक परीक्षाएं 73 
उनकी लीं, पर सब प्रकार से महावीर अडिग रहे र अब | 
तप योग के बाद उन्हें मनःपर्याय ज्ञान सिद्ध हुआ । शांति | 
पूण केवल ज्ञान की यह प्राप्ति, जिसके बाद वे अरिहंत, | 
परमश्रेष्ठिन, अहत, जिन, तीर्थकर और महावीर कहुलाये 
उन्हें पाश्वनाथ पवत के समीप बहनेवाली रिजुपालिका नदी | 
के तट पर स्थित जु भक गाँव के एक किसान के खेत में 
एक पुराने मंदिर में हुई थी ! | 
फेवल-शान प्राप्त होने के बाद ही महाबी 
सुख-दुःख रहित सच्चे साधु बन पाये 
उनकी रहनी कया थी, इस विषय में जैन 
कुछ के अनुसार तेरह वषे तक १ 
का उपयोग वे श्रयृश्य 
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क्रिएथे। पाश्वनाथी चार तरतो (अहिंसा, 
[वीर ने पाँचवाँ ब्रत 


के अनुयायी sal 
इसकी aaga- 


युगानुकूल परिवत्तन 
सत्य, अस्तेय, परिग्रह ) के साथ मह 
ब्रह्मचर्य का और जोड़ दिया | पाश्वनाथ 
का उपयोग किया करते थे | महाबीर ने 
कता'नहीं बतलाई | 
पाश्वनाथ और महावीर के गनुयायियों के पारस्परिक 
संबंध का पता केशी-गौतम संवाद से चलता हे । केशी 
पार्श्वनाथ का श्रनुयायी था श्रौर गौतम (इंद्रभूति) महावीर 
' का श्रावस्ती के तिंडुक और कोष्ठक बनो में दोनों क्रमशः 
रहा करते थे । दोनों के पर्याप्त संख्या में अनुयायी भी थे । 
केशी के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए गोतम युगो- 
चित परिवर्त्तनों की आवश्यकता बतलाता है रोर पंचमं 
ब्रत की भी पुष्टि करता है। उसके WAST राह्म चिह्न ही 
सब कुछ नहीं हैँ-सद्ज्ञान, सदूविश्वास AL सदाचार का 
महत्व मोक्ष में प्रमुख है । पर पार्श्व-मतावलंबी प्राचीन पर 
म्परा का श्रनुसरण कर रहे थे) 
महाबीर संभवतः ६ वर्ष तक जीविक संप्रदाय के 
प्रमुख समर्थक मंखलिपुत्र गोशाल के भी संपर्क में रहे। 


्राजीविक संप्रदाय के सिद्धान्तों का पता अशोक के शिला-' 


लेखों, दशरथ के दानपत्रो, बराबर तथा नागाजन की 
पहाड़ियों के शिलालेखों, भगवती-सूत्र, मभिकमनिकाय, 
सुत्तपिटक निद्देश, उवासगदशा्रो, दीध्घनिकाय, विनय- 
पिटक, Sagat तथा चीनी ओर जापानी भाषा के a- 
सीक्कि दर्शन? ale से चलता है | 
ग्रीस के इपिक्यूरियन तथा भारत के चार्वाकों की भाँति 
इनके सिद्धांत भौतिक भोगवादी थे | नियतिवाद को श्रकर्मणय 
बना देनेवाली विचारधारा सिद्धांत रूप में ही adi, ब्याव- 
हारिक रूप में भी इनमें प्रबल थी । यद्यपि समय-समय पर 
ये लोग भी नियम से तप-उपवास आदि करते और मांस- 
मदिरा-मोहिनी से दूर रहने का यत्न करते थे, किंतु ग्रन्य 
समयो में अपनी श्रतृप्त लालसाओं की पूर्ति ये अति की सीमा 
तक कर लेते थे | इनके ग्रनुसार दुनिया में न उत्थान है 
ना कसं है, न बल: है, न वीर्य है, न पुरुषकार है, न नळ 
है, सत्र बातें पहले से ही नियत हैं। ममिफमनिकाय के सञ्चक 
गोतम प्रसंग से पता चलता है कि ये लोग नंगे रहा करते 
थे | शोतल जल का उपयोग, श्रन्न ग्रहण करमा, अपने 


लिए विशेष रूप से तैयार की गई वस्तु स्वीकार करना 


तथा स्त्रियों का सहवास आदि इन ग्राजीविको Hast नहीं 


था | स्वयं मंखलिपुत्र गोशाल भी नाचने-गाने 
att भोग-विलास में ada. समय बिताया aa a a a 
É ; 4 - CC-0. In Public ESN Bir RETEGI दशा के. ज्ञानवान ‘ 
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मनुष्य की ~ | 


इन्हीं दुराचारी HAT तथा aard विचारों के कारण 
महावीर ने इस संप्रदाय का संपर्क त्याग दिया था ओर 
एक समय गोशाल को खूब फटकारा भी था । भगवती-सूत 
से पता चलता है कि श्रावस्ती में महावीर तथा उनके ay. 
यायियों से गोशाल ने युद्ध भी किया, किंतु अत में वह महा- 
बीर का श्रनुयायी हो गया | इसी भाँति चंडकोशिक भी 
महावीर का शिष्य हुश्रा | 

उनका सबसे पहला शिष्य गौतम इन्द्रभूति नामक एक 
कर्मकांडी ब्राह्मण हुआ, जिसके विषय में ग्रनेक कहानियाँ 
चलती हैं । एक कहानी यह है कि गौतम अपने दश 
भाइयों सहित पावा ( आयाया ) नगर में यज्ञ में agate 
करनेबाला था। इस समय महावीर भी वहाँ थे । महावीर 
ने उस हिंसक यज्ञ का घोर विरोध किया, जिससे इन्द्रभूति 
र उसके दशों भाई महावीर से विवाद करने लगे | 
महावीर से सभी प्रश्नों का शांत, संतोषजनक उत्तर उन्हे 
मिला और फलतः वे दशों महावीर के शिष्य हो गये ओर श्रागे 
चलकर महावीर के संघ के दश प्रधान गणाधार बने | दूसरी 
कथा के अनुसार किसी ब्राह्मण, ने एक श्शोक का wa 
पूछा, जिसे कि उसने मद्दाबीर से सुना था और जिसमे 
काल, द्रव्य, पंचश्रस्तिकायातत्व और लेश्य जैसे जेन 
पारिभाषिक शब्द थे। गौतम इनको समझने के लिए 
महावीर के पास गया और उनका शिष्य हो गया। 
इसके पाँच सौ अनुयायी थे। भाइयों और इन FAT 


` थियों सहित वह महाबीर का सबसे महत्वपूरण और प्रधान 


शिष्य बन गया | उत्तराध्यायन में महावीर ने इन्द्रभूति की 
जो उपदेश दिया था, उसका विवरण इस प्रकार 
“जीबन qq से पत्तों की तरह झड़ जाएगा | कमलपत्र 
पर रोल की बँद की भाँति वह क्षण-स्थायी है। कर्म के 
प्रभाव से मुक्त होने की quar मनुष्य-योति में ही जीव में 
आती है | मनुष्य-योनि अनन्त तपस्याश्रों के बाद मिलती 
हे, इसे प्राप्त करने से पहले न जाने कितने gil तक 7 
रूप में जल, पत्थर, वक्ष, पशु, पदी, भूत-प्रेत, 
की योनियों में जीव मटकता रहा होगा | ६ 
लेने से भी विशेष लाम नहीं | केवल मान 
ऐसी है, जिसमें श्राकर sila अपना मोक्ष साध 
गोतम, तुमने जीवनधारा के अथाई सागर को 


वर्ग में 
PEG 
सकता 


य है | 
पाए कर लिया है, केवल किनारे पर AA पहुँचना 
तब क्यों समय नष्ट कर रहे दो EE कम 
शक्तियाँ ज्ञीण हो जाएँगी | सुखदुःख से परे 


है 


| 


` दो भद्रीक 


ईतिहास के 


| = fafa 
am है, क्यों नहीं oe N ee 
लगने का श्रम समय हे, क्यों नहीं इस महान्‌ कार्य में 
लग जाते १? इस उपदेश का इतना गहरा प्रभाव गौतम 
पर पड़ा कि वह महावीर का ATA भक्‍त हो ग्या | 
पर कल्पसूत्र का कहना है कि आजीवन महाबीर पर उसका 
राग बना रहा | अतः महावीर के निर्वाण के बाद ही उसे सच्चा 
ज्ञान हुआ और उसने केवल-ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया | 
गोतम ने बान्नवे वर्षे की अवस्था में राजगृह में मोक्ष 
पाया | इस प्रकार महावीर के निर्वाण के बारह वर्ष बाद 
तक वह जीवित रहा | उसकी जीवन अवधि $o पूर्व ५४८ 
से ई० पूर्व ४४६ तक आती है | अनुश्रुति के अनुसार यह 
तिथि ई पूर्व ६०६ से ई० पूर्व ५१४ तक निकलती है । 
गौतम को दिये गये उपदेश से महावीर के सिद्धान्तों 
पर कुछ प्रकारा अवश्थ पड़ता है, पर वे ्रधिक स्पष्ट 


मसिममनिकाय सें आये सदानाम-बुद्ध प्रसंग से होते. 


हैं, जहाँ महावीर निग्नंथो को उपदेश देते हुए कहते 
है-- Rii, तुमने पूर्वा जन्म में पाप कर्म किए हैं, 
उनकी इस घोर तपस्या से जड़ ही उखाड़ डालो | मन, 
वचन ्रौर काया की समवृत्ति से नये पाप नहीं बनते 
श्र तपस्या पुराने पापों को चीण करती हे | इस प्रकार 
पुराने पापों के च्य और नये पापों के रकाब ( संवर ) 
से आयति रुक जाती है | अयति रुक जाने से मनोयोग 
में स्थिति होती है और धीरे-धीरे पुरातन कर्मों का qa 
होता है, जिससे वेदना से परे की भूमि में मनुष्य 
जा पहुँचता है ।”? 

कल्पसूत्र में बतलाया गया 
त्यागने के 
तीन वर्षाएँ 
चोदह राज 


है कि सांसारिक जीवन को 
US महावीर ने पहली वर्षा आस्थिक आम में, 
चंपा में, बारह वैशाली तथा बनिज ग्राम में, 
एह तथा नालंदा के ग्रास-पास, छः मिथिला में, 
में, एकं अलभीक में, एक पुनीत भूमि में, एक 
और एक पावा ( चंपा ) में राजा इस्तिपाल के 
में बिताई | पावा की वर्षा अंतिम वर्षा यी । 
पूर्व ५२६ में उन्होंने निर्वाणलाभ किया । परंपरा 
अनुसार ७२ वषे की महावीर की जीवन-अवधि है और 
° पूर्व ५९९ में उनका अवतरण माना जाता है | किंतु 


कुछ तथ्य इसके विपरीत जाते हैं, अतः उन 


a से आठ वर्ष 


आवस्ती में 
सेस्थागार 
वही ह 
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बुद्धल प्राप्त करने के बाद 


ty i 3 
पतीस वर्ष की श्रवस्या में की. 
थी | इस समय बरिंबिसार 


को राज्य करते पंद्रह वर्ष हो गये 
थे | इसलिए बिंब्रिसार के राज्यारोहण के समय गौतम की. 
ag बीस वर्ष की थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार | 
गौतम से पाँच बर्ष छोटे थे, इसलिए, राज्यारोहण के समय | 
बिबिसार की श्रवस्या पंद्रह बर्ष की थी। er 
इतिहास की नवीनतम खोजों के अनसार 
मौर्य का राज्यःकाल à 
है । चंद्रगुप्त ने चौबीस वर्ष राज्य किया ओर बिंबिसार ने 
श्र्ाईस वषं | इसलिए 
बावन वर्ष बाद ई० पूर्व २७३ से आरंभ होता है । सिंहली | 
dama महावंश के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक 
राज्यारंभ के चार E 


४८७ में । इस आधार पर बुद्ध का जन्म fo पूर्व ५६७ में 
और बिंबिसार का Èo go ५६२ में gar | ६० पूर्व ५४७ 
में बिंबिसार गद्दी पर बैठा। ५३२. ई पूर्व पहली बार 
बिंबिसार बुद्ध से मिले थे। बुद्ध के जीवन-काल मे सँतीस 
-वर्षे बिंबिसार ने राज्य किया । इसलिए $o पूव ४६४ में 
बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा | : 
बौद्ध साहित्य में बुद्ध, महावीर र कुणीक (. 
शत्र ) समसामयिक गिनाये गये हे | प a 
दीघनिकाय के पासादिक सुत्त ( ३--६ ) में शामग । 
चुद वर्षावास के दिनों में आनंद को समाचार सुन 
है कि पावा में aniseed नियंठ नाथपुत्रं ( महावीर 
का श्रवसान हुआ है और निगंठों में फूट फैलने लगी 
र आनंद जाकर इंस समाचार को गौतम को सुनाते 
महावीर की मृत्यु के ताज़े समाचार की सूचना 
में पावा के मल्लों को ( परियाय सुत्त ३--१ 
देते हैं । इस प्रसंग से यही पता चलता 
अत्यंत वृद्ध हो चले हैं। कमर पिराने 
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मनुष्य की कह 


| अवस्था में अपने से बढ़े और बुद्ध को समवयस्क बतलात 


हैं। इससे प्रसेनजित का भी जन्म ई० पूर्व ५६७ में होना 
चाहिए । प्रसेनजित को स्पष्ट रूप से यह कहने की WAL 
कता पड़ी कि महावीर उम्र में बढ़े हैं, इससे यह WIAA 
किया जा सकता है कि इतना।श्रधिक अंतर दोनों की अवस्था 
` में न रहा होगा कि भेद स्पष्ट पहिंचाना जा सके । दोनों 
में दो-तीन वर्ष तक का अंतर हो सकता RI इसलिए 
महावीर का जन्म गौतम के जन्म से तीन वर्ष पूव यदि मानें 
_ तो ६० go ५७० में उनका आविर्भाव होना चाहिए | 
उत्तरकालीन जैन-साहित्य में महावीर के जीवन-काय 
का जो ब्यौरा मिलता है, उससे महावीर की जीवन-अवधि 
 बहत्तर वर्ष की वाँकी जाती है, किंतु ऊपर के आधार पर 
उनकी अवस्था लगभग तिरासी वर्ष की निकलती दे और 
, जीवन-ग्रवधि $o पू० ५७० से fo Jo ४८७ तक्रा 
जाती है | परम्परा के श्रनुसार महावीर का श्रवसान आसोज 
कृष्णपक्ष श्रमावस को हुआ था । किंतु यदि हेमचंद्र की 
परंपरा को माना जाय तो महावीर की जीवन-अ्रवधि ई० 
Yo ५४५ से ६० | पूर्व ४६८ तक श्राती हे | और विक्रम- 
संबंधी जेन-साहित्य के आधार पर वही ई० पूर्व ६१८ से 
ई० पू० ५४६ तक आती हे | ; 
अब यदि agaa के निर्वाण र महावीर के 
ग्राविर्भाव-काल का अंतर एक सौ अ्रठत्तर वर्ष ठीक है ओर 
पाश्व॑ नाथ ने सौ वर्ष की आयु भोगी तो पाश्वनाथ की जीवन- 
अवधि ई० पूर्वं ८४८ से ७४८ तक आती È | 
जेन सिद्धान्तों का सुसंगठित dag रूप से लेखा sett 
पूर्व तीन सौ से आरंभ होता है । इसलिए उन रचनाश्रों में 
अपने समय तक को क्रियाशीलता .का पता चल सकता 
है | संभवतः ऐसा सबसे पहला aa भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त 
मोय के समय में किया था | भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य 
भी दक्षिण की ओर चला गया था | मैतूर के श्रवण वेल- 
गोला स्थान के शिलालेख इस बात की ओर संकेत करते 
हैं । और यहीं चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी | चंद्रगुप्त का 
a जैनधम स्वीकार करने का यह एक प्रबल प्रमाण है | 
o ब्रोद्धों श्रौर जेनों की विचारधारा ने उन विश्वासं पर 
ही: ५ आघात किया था, जिसमें सामान्य जनता के युगों के 
. संस्कार संचित थे। बोडो का मध्यम मार्ग राजाओं को ग्रधिक 
| रुचिकर हुआ था सही, किन्तु उसको व्यापकता तथा 
aR gaara ने उसे कालान्तर में भारत से बाहर 
जा खदेड़ा। सब मनुष्य समान सका तो 
5 ; a 
_ मनुष्य होना है! की विचारधारा 


| 


कर 
` जैन धर्म जीवन का शक्तिदायक अंग बना रह 


> नै o giaa : 
` अनंत सामर्थ्यं और अनंत सोख्य का R तथा जै 
तथा स्वावलंबन की श्लाघनीय शिक्षा ती at 


` घरमे को महत्वपूर्ण देन है । काल्पनिक देवल क 
_ की यह विजय 


L i 
उच्च वर्गों श्रोर राजाओं को भली नहीं लग सकती थो | 
वेदों, देवी-देवताओं और अ्रहिंसा में उन्हें थुगों से विश्वास 
था । ब्राह्मणों की मान्यता को भी वे मानते थे | इहलोक 
आर परलोक दोनों को बनाने की चाह उन्हें थी। aa. 
ब्यवस्था के बिना उनका काम नहीं चल सकता था | 
HAAN, जादू-टोना, मन्त्र-तन्त्र सें लोकजीवन का 
सहज विश्वास था । जीवन की बदली हुई परिस्थितियों 
में बौद्ध धर्म जब युग की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं 
कर सका तो उसका घोर विरोध भारत में किया गया 
और यहाँ से Tet जाते-जाते ag अपनी काया ही पलट 
गया | यवनों के आक्रमण ने उसकी रही-सही जड़े भी. 
काट डालीं र भारत से ale धर्स ज़ायब ही हो गया। 
जेन-धर्म की लहर भी aaa 


sale) एकछत्र एकांगी 
सत्ता के विपरीत उठी हुई प्रतिक्रिया थी सही, किन्तु 
प्राचीन वैदिक धर्म के मेल में होने से वह ARTA 
न थी | वेदों की सत्ता न मानने पर भी जेन ब्राह्मणों द्वारा 
खबेड़े नहीं गये, क्योंकि जैनों ने हिन्दुओं ate खासकर 
ब्राह्मणों के देवताओं की अवहेल्नना नहीं की थी | श्रम्ब, 
अम्बरस, शाम, सबल, रुद्र,» महारुद्र, महाकाल, aaa, 
घनु, कुंभ, महाघोष, खर स्वर, AIHA, नागकुमार, 
सुवणंकुमार, विद्यत्‌कुमार, दीपकुमार, भूत, यश, राई 
किन्नर, ज्योतिषी, विमानबाधी, तिर्यक) जाम्बूक, और 
लोकन्तिक, आदि आदि श्रनेऊ प्रकार के देवता उनमे 
माने जाने लगे थे। जाति-पाँति की विशेष परवाह न > 
भी ब्राह्मणों के क्रोधभाजन जैन लोग न हुए, क्योंकि उने 
जन्म, विवाह, मृत्यु, आदि के संस्कारों तथा मन्दिर की 
पूजा में ब्राह्मणों की क्रियाओं को रहने दिया, उतम दसनत 
न दिया | केवल धर्म के सिद्धांतों और दर्शनशात् a 
साधु अपने द्वाथ में रखते थे | दर्शन में भी i 
कर्मवाद और जन्मांतरवाद उन्होंने श्रपना लिए ये r 
सब कारणों से भारत में उनका विरोध नहीं हया 


में जीवित रह सका। 
दशन ज्ञान और आचार के स 


क 
कर्मवाद ate जन्मांतरवाद को मिलाकर जीव q संदेश 


2 


gayi विश्व % 
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विश्व की कहानी 


आकाश की बात 


तारापूंज और नीहारिकाएँ---डा० गोरखप्रसाद, 


डी० एस-सी० 
भौतिक विज्ञान 
विद्य त्‌ का डत्पादन--श्रीश भगवतीप्रसाद श्री- 
वास्तव, एम० एस-सी०, एल-एल०» बी० 
रसायन विज्ञान 
जब कोयला जलता है---श्री० मदनगोपाल मिश्र, 
एम० एस-सी० a 
पृथ्वी की कहानी 
जानवरों की दानया 
WaT तथा aT देशों के वर्तमान wie 
प्राचीन उरंगम--३. छिपकलियाँ--श्री० si- 
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चरण वर्मा, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० २७६ ३ 


और अन्य कहानिया ` 
बच्चों से बूढ़ों तक के लिए दिलबहलाव के साथ-साथ सीख का सामान 
लगभग सौ सादे और दो रंगीन चित्र : पक्की जिल्द ! सुहावना कबर 


मूल्य vil) 
[amn के लिए ॥2) waa से ] 


oe विरव-सारती? में प्रकाशित लेखों और अन्य सामग्री का RER 
3 INU, लखनऊ, द्वारा स्वरात्षित है | अतएव कोई भी संजन 
TH, लेख या उसका अंश मूल अथवा अनुवाद के ९ 


ह 


n की कहानी we 
हम और हमारा शरीर. ; 
हमारे शरीर-यंत्र का प्रधान संचालक--- न्य 
१: g 
स्नायु-संस्थान, उसकी रचना तथा कर pat 
श्रीचरण वर्मा, एम० एस-सी०, एल-एल० वी० २७७७ 
Tata पर विजय aie 
झुद्रण-क्ला--भश्री० भगवतोप्रसाद 
एस० एस-सी० एल-एल० बी० W 
साहित्य-सष्टि कट आ D 
सस्ङत-वाङ्सय--( ३ )--श्री० मगवतशरण | 
उपाध्याय, एम० ए० rae ery 
देश ओर ज्ञातियाँ air 
के आदिम निवासी--(२) ग्री» «| | 
लक्ष्मीशंकर मिश्र, Seq’, बी० ए० "| 
मानव विभूतियाँ 
महावीर और अन्य तीर्थइर--श्री० शंभुप्रसाद 
बहुगुना, एम० Lo 


rae 
& 


a} a 
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` (री राय में यह एक बहुत ही आकर्षक श्रौर | 
} योग्यता तथा सजघज के साथ तैयार किया | | 
> | | | 
1 प्रकाशन है । मैं इसकी सफलता चाहता ईै। | E 
(do ) जवाहरलाल नेहरू | ह | 
|: 
| 
| 


“मुके तनिक भी संदेह नहीं है कि यह अथ 

gai की टेकनिकल या बारीक बातों को छोड़कर । 

_ताको वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने में बहुत | 

चिक सहायक होगा । मैं इस काय की हर तरह | | | 

सफलता चाहता हूँ l” | | | | 
(सर ) स० राधाकृष्णन्‌, | | 

[ वाइस-चांसलर, काशी-हिन्दू:विश्वविद्यालय | | | पि | 


f 

। €(चित्रसंचय, छपाई श्रौर विषयचयन, सभी 

| , gata यह उपादेय बस्तु है श्रोर भाषा भी सर्वथा | Fe 

` प्यानुकूल है । इसके प्रकाशन ate संपादन से | E 
iq रखनेवाले बघाई के पात्र हैं |! 

( बाबू ) संपूणांनन्द, | 

[ भ्रतपूव शिक्षा-मन्त्री, संयुक्त प्रान्त ] | 


' 
k 
di i “यदि इसी योग्यता से इसका सम्पादन होता 
' तो इसमें सन्देइ नहीं कि अन्य भाषाओं के ज्ञान । 
Wt से किसी अंश में यह कम नहीं रहेगा 1” | | 
ह (पं०) अमरनाथ भा | 
[ वाहस-चांसलर, प्रयाग-विश्वविद्यालय ] 
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quo mme ए० एस०, रीडर, गणित, प्रयाग- 
विश्वविद्यालय | * 
श्री० भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, Mo एस-सी०, 
एल-एल० बी०, लेक्चरर, भोतिक़ विज्ञान, एल० एन० 
o गिरधारीलाल हाइअर सैकरडंरी:स्कूल, दिल्ली । 
Blo मदनगोपाल मिश्र, एम० एस-सी०, वाइस-प्रिंसि- 
* पल, कान्यकुब्ज इंटरमीडिएट कालेज, लखनऊ | 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, एम०ए०, एन्न-एल० बी०, 
पी-एच० डी०, क्यूरेटर, प्राविशियल म्यूजियम ऑफ़ 
्ाकियालाजी, लखनऊ | 
elo रामनारायण कपूर, बो> एस-सी० ( मेटल० ), 
 . सेटलजिस्ट, नेशनल aad एएड स्टील कंपनी लि०, 
बेलूर । मर) E 
डा० शिवकरठ MÈT, ढी० एस-सी०, लेक्चरर, वन- 
_ स्तिःविज्ञान, लखनऊ-विश्वविद्यालय । 
श्री० MACY वर्मा, एम० एस-सी०, एल-एल० बी०, 
लेक्चरर, जीव-विज्ञान, प्रयाग-विश्वविद्यालय | 
ite सीतलांप्रसाद सक्सेना, एस० go, बी० काम० र 
भू० लेक्चरर, FMA, लखनऊ-विश्वविद्यालय | 
> श्री० दारकाप्रसाद, RAO Go, लोहारदगा । 
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श्रीनारायण चतुर्वेदी — इष्णवज्लभ डिवेदी 


` "सहयोगी लेखक आदि 


go गोरखप्रसाद, Ao एस-सी० ( पडिनबरा ); , 


= ब्रकाशक 
Pe Bia राजराजेश्वरप्रसाद भार्गव, | 
Re पब्लिशिङ्ग कंपनी, 
Dee 6 पाता ललक". 4. | 
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Slo रामप्रसाद त्रिपाठी, एस०९०, डी ०एस-सी ० (लंदन), 
प्रोफ़ेसर, इतिहास, प्रयाग-विश्वविद्यालय । 

Slo राधाकमल सुकर्जी, Go ५०, पी-एच० do, 
Yo प्रोफ़ेसर, समाज-विज्ञान, लखनऊ-विश्वविद्यालय | 

श्री० वीरेश्वर सेन, एम०ए०, हेडमास्टर, गवर्नमेंट स्कूल 
ऑफ़ आर्टस्‌ एण्ड AMAA, लखनऊ | 

sio भंगवतशरण उपाध्याय, एम० go, लेक्चरर, 
इतिहास, Agar कालेज, पिलानी | 

Sto डी० एन० मजूमदार, एम० go, पी-एच० ete 
( Xaa ), पी० झार० एस०, एफ़० आर० ए० आई, , 
लेक्चरर, मानव-विज्ञान, लखनऊ-विश्वविद्यालय | |. 

डा० विद्यासागर दुबे, एम० एस-सी०, पी-एच० री: 
(daa), fo ago सी०, अध्यक्ष, WE 
टेकनालाजी डिपार्टमेंट, काशी दिंदू-विश्‍वविद्यालय | . 

Slo इबादुर रहमान खाँ, पी-एच० डी० (बंद ) 
ye प्रिंसिपल, बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद | 

sito कुवर सेन, एम० go ( za), TO 
भू० जूडीशियल मिनिस्टर, जोधपुर स्टेट | y 

श्री० भैरवनाथ भा, बी० एस०-सी, बी० ६४० i 
सेक्रेटरी, बोड ऑफ़ हाईस्कूल एण्ड CI” 
एजूकेशन, यू० पी० | fee 
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( दाहिनी ओर ) 
साधारण रश्मिविश्ले- 
| पक ( स्पेक्ट्रोस्कोप) , 
जिसके आविष्कार ने 
रश्मि-विश्लेषण द्वारा 
दूरस्थ झाकाशीय 
पिडों की भौतिक 
और रासायनिक 
बनावट, उनके 
तापक्रम तथा वेग 
आदि के संबंध में 
निश्चित staat 
पाने के सरल मागे 
का उद्घाटन कर 
ज्योतिष - विज्ञान के 
क्षेत्र में क्रान्ति 
प्रस्तुत कर दी है! 
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( बाई =| ) 
बलिन-वेधशाला का पक 
रुत विशाल 
विश्‍लेषक कैमरा my 
ANE | यह यंत्र 
एक बड़े दूरदर्शक, als 
मरिज्मोंवाले एक रहि 
विरलेपक (Aae) 
तथा ऊँचे दर्ज के एक Ri. 
कैमरा का एक सम्मिलित 
पेचीदा यांत्रिक जंजात 
होता है, जिसके द्वार 
इज्ञारों-लाखों प्रकाश 
की दूरी तक के आकाशीय 
ज्योतिष्पिणडों के रहिम 
faa लिये लाते हैं ak 
उनकी भौतिक तथा रासा- 
यनिक बनावट का शान 


a संदेश आता रहता हे तो इसमें कुछ भी अति- 
गीय शयोक्ति न होगी । वस्तुतः तारों से निरंतर संदेश आता 
र रहता है; केवल उसे समकनेवाला चाहिए । यह. संदेश 
A उनके प्रकाश द्वारा आता हे । तारों के प्रकाश के व्योरेवार 
a अध्ययन से उनकी रासायनिक बनावट, उनकी भौतिक 
न बनावट, उनका तापक्रम, उनका वेग और अन्य बहुत-सी 


बातें ज्ञात होती हैं। ज्योतिष के उस विभाग को जिसमें 
तारों के प्रकाश का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है “ज्योतिष- 
भोतिक विज्ञान? ( अंग्रेज़ी में Teed.) या “भौतिक- 

“फ़िज़िकल teeta’) कहते' हैं। 


ज्योतिष विज्ञान? ( 
सुविधा के लिए इसे हम “भौतिज्य” कहा करेंगे) _ . 
प्रकाश क्या है ? री 
पाठक ने भौतिक विज्ञान संबंधी लेखों में पढ़ा होगा कि 
“काश एक प्रकार की लहर है | यदि किसी पोखरे में एक 
कड़ी फेंक दी जाय तो लहरें चलने लगती हैं। दो 
ता की चोटियों के बीच की दूरी को नापा जा 
l: १ इसको तरंग-दघ्यं ( >लहरलंबाई ) कहते 
| `! पकाश की लहरों को हम देख नहीं सकते, परंतु उनके 
a ध्य॑ को वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा नाप सकते हैं | तरंग-दैष्य 
a R है कि श्वेत प्रकाश केवल, एक 
coos नहीं है | वस्तुत: श्वेत प्रकाश अगणित 
झा तर्य नर मिश्रण हे और प्रत्येक रंगीन प्रकाश 
RH को इन पन्न हे | यद्यपि सुविधा = लिए रंगीन 
ने नी ` = बहुधा सात समूहों में बॉटते हैं और 
x ) Ms हरा, पीला, नारंगी ओर 
= ee © परंतु यह स्मरण रखना आव- 
` || सकर एकरे संख्या अनंत है ओर सब रंग धीरे-धीरे 
| a3 a भें मिल जाते हैं। उदाहरणत:, सौंदर्यमय 
उ यह बताना हा सभी सरल रंग क्रमानुसार रहते हैं; 
ENR? रंग का कहाँ अंत और पीले 


r 
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` थी । ऐसी कलम द्वारा देखने पर सभी वस्तुओं के किनारों 


का्‌ ; 
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कहाँ आरंभ होता है असंभव है। हरे और पीले के बीच 
अनेक रंग पड़ते हैं, जो एक-दूसरे से कुछकुछ विभिन्न 
रहते zl. ; ; 
वस्तुतः, केबल तरंग-देष्यैसे.ही-हम प्रकाश के रंग को 

GAA से जता सकते हैं | प्रकाश के तरंग दैव्य बहुत 

छोटे होते हैं और इसलिए उनकी नाप मे सुविधा के लिए 

एक. विशेष इकाई का प्रयोग किया जाता है । इस इकाई 

को “ग्राम? कहते हैं और यह एक मीटर का दस 

अरबवाँ भाग होता है ! ` i 

प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने पहले-पहल आज से कोई 

तीन सौ वर्ष पहले.सिद्ध किया. at कि रवेत प्रकाश वस्तुत: 

अगणित TUT प्रकाशों-का मिश्रण है.। तरंगःदैष्य 

नापने की . विधियों का तो बहुत पीछे पता चला । न्यूटन 

ने देखा कि जब सूर्य-प्रकाश की किरणों को शीशे की 

तिपहली कलम से होकर निकलने दिया जाता है तो प्रकाश 

श्वेत रहने के बदले अपने रंगीन अवयवों में बॅट जाता 
हे.। शीशे. की यही ,तिपहली .कलम आज भी तारों के 
प्रकाश कौ जाँच के लिए काम में आती है। इसे वैज्ञानिक 
लोग ‘frame’ ( अंग्रेज़ी में fica’ ) कहते हैं और यह 
fares वस्तुतः वैसी ही कलम है जेसी पुराने ढंग के ाड- 
फ़ानूसों को सुसजित करने के लिए काम में 'आया करती 


पर इन्द्रधनुष के समान भालर दिखाई पड़ती हे। वैज्ञा | 
निक के त्रिपाश्व में भी यही गुण है | ड 
त्रिपाश्ब॑ से केवल तारों से आए प्रकाश की ही जाँच | 

नहीं की जाती, पृथ्वी पर के कृत्रिम प्रकाशों की भी जाँच 
की जाती है | वस्तुतः ज्ञात कृत्रिम प्रकाशों ओर तारों | 
से आए प्रकांशों को त्रिपाश्वै द्वारा देखने ओर तुलना 
करने से ही अधिकांश बातें ज्ञात हुई हैं। | 
` रश्मिःविश्लेषक यंत्र | 


प्रकाश की जाँच कौ, उपरोक्त री 


ररम 
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विश्‍व की कहा 


i एक अत्यंत सँकरे चौकोर छेद में से होकर त्रिपाश्व तक 
1 जाने दिया जाय | यह छेद आधा AA कुछ ATG 
f लंबा हो सकता है; परंतु यह इतना अधिक सकरा हाता 
है कि इसे ज्यामिति की सरल रेखा ही समझना डात 
होगा, जिसमें लंबाई तो होती है, परंतु चौड़ाई लगभग 
नहीं | 
ह सो छेद को झिरी कहते हें । मिरी से आई 
हुई प्रकाश-रश्मियों को समानांतर करने के लिए उससे 
उचित दूरी पर एक ताल लगा दिया जाता हे | इस प्रकार 
समानांतर हो जाने के पश्चात्‌ रश्मियाँ त्रिपाश्व पर पड़ती 
हैं। fora इस प्रकार रक्खा रहता है कि उसके कोर 
मिरी के समानांतर रहते हैं। त्रिपाश्व से निकलने के 
Í बाद रश्मियों को एक दूरदर्शक में घुसने दिया जाता है | 
इस दूरदर्शक के चक्षुताल पर आँख लगाने से मिरी के 
बदले एक रंगीन पट्टी दिखलाई पड़ती है, जिसे “वणंपट' 
( अंग्रेज़ी में 'स्पेक्ट्रम' ) कहते हैं । वर्णपट बड़ा मनमोहक 
जान पड़ता है। यदि मिरी पर बिजली के बल्ब का 
प्रकाश पड़ने दिया जाय तो वर्णपट में इन्द्रधनुष के सभी 
रंग दिखलाई पड़ते हैं-वस्तुतः इन्द्रधनुष से भी अधिक 
सुस्पष्ट और चटक ! इसी से वर्णपट इंतना सुन्दर जान 
पड़ता है | इस यंत्र को 'रश्मि-विश्लेषक यंत्र? कहा जाता है 
आर उस क्रिया को जिसके द्वारा प्रकाश टूटकर अपने 
रंगीन अवयवों में बँट जाता हे 'रश्मि-विश्लेष॒ण' कहते हैं | 
जब ae को अधिक बड़े पेमाने पर देखने की इच्छा 
होती है तो एक के.बदले दो या अधिक त्रिपाशवों का प्रयोग 
किया जाता है ताकि प्रकाश पहले त्रिपाश्व से निकलने पर 
दूसरे में घुसता है ओर उससे निकलने पर तीसरे में 
इत्यादि | अंत में वह दूरदर्शक में घुसता है | कभी-कभी 
त्रिपाएवों के बदले ऐसे दर्पण का भी प्रयोग किया जाता 
है, जिस पर बेहुत-सी पतली समानांतर रेखाएँ बराबर-बराबर 
दूरियों पर खिची रहती हैं, क्‍योंकि ऐसे दर्पण या 
` त्रिपाश्व॑ से प्रकाश अपने अ्रवयवों में टूट जाता है । इसे 
पाठक भौतिक विज्ञान के अध्ययन से समझ सकेंगे | 
बिजली के बल्ब से उत्पन्न हुए प्रकाश का वर्णापट अवि- 
च्छिन्न होता है; वह कहीं से कटा या ger हुआ नहीं TETT | 
` परंठु सूर्य से आए प्रकाश के वर्णपट में कई काली- 
काली रेखाए रहती हैं । इन काली रेखाओं को 'क्राउन- 
* रेखाएं कहते हैं, क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक फ्राउन- 


५ के 


` पहले: रेखायुक्त होता है | 
: Ln ta = AR आकर्षित अब यदि बिजली के बल्ब से आए ee को 
से! | i उसने प ES ae a 
९6०. Ruble Doman Bal kul पसि की लो, में से होकर । 


ee 
सी, डी, आदि संकेत नियत कर दिए. और ये नाम आज भी 
प्रचलित हैं । वास्तव में इन रेखाओं की संख्या कई हज़ार है 
और इसलिए शेष रेखाओं की ओर संकेत करने के लिए 
उनका तरंग-दे es बताना पड़ता है | 
फ्राउनहोफ़र का आविष्कार उन्नीसवीं शताब्दौ के लग- 
भग आरंभ में हुआ था । परंतु बहुत वर्षों तक वैज्ञानिक 
इस पहेली को हल न कर सके कि सूर्य-प्रकाश के बर्णुपर में 
ये काली tare क्‍यों दिखलायी पड़ती हैं। वस्तुतः लगभग 
पचास वर्षे तक इसका कोई उत्तर न मिल सका | तब aa 
में जर्मन वैज्ञानिक किज़होफ़ इन काली रेखाओं का ग्रथ | 
समभाने में समर्थ हुआ । 
इन रेखाओं का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पहले हम 
उन सरल प्रयोगों पर विचार करेंगे जिनसे पहलेपहल 
पता चला कि ये रेखाएं केसे उत्पन्न होती हैं | यदि हम 
स्पिरिट के लैंप या मिट्टी के तेल के शटोव की लो में थोड़ा- 
सा साधारण नमक छिड़क दें तो लो से चटक पीला प्रकाश 
निकलने लगता है, यद्यपि नमक डालने के पहले लो प्रायः 
प्रकाशहीन रहती है। इसका कारण यह है कि श्राँच 
पाकर नमक का सोडियम इतना तप्त हो जाता है कि उससे 
पीला प्रकाश निकलने लगता है । यदि नमक के बदले, 
जो सोडियम क्लोराइड है, हम लो में स्ट्रान्शियम का कई ही, 
लवण डालते तो लौ से चटक लाल रंग निकलने लगता | 
आतिशबाज़ी में रंगीन रोशनी ऐसे ही लवणों के प्रयोग से. 
उत्पन्न की जाती है | 
जब हम सोडियम या नमक पड़ी लो के पीले प्रकाश की 
जाँच रश्मि-विश्लेषक यंत्र से करते हैं तो एक नई बात 
देखने में आती है। इस बार न तो श्रविच्छिन्न वर्ण 
दिखाई पड़ता है और न काली रेखाओं से कटा ga 
पट ही | अबकी बार वर्णपट में दो; प्रायः सटी हुई) चर 
पीली रेखाएँ दिखायी पड़ती हैं । छोटे यंत्रों में ये रेखा 
सटकर एकसी हो जाती हैं । इसलिए फ्राउनहोफ़र ने is 
रेखाओं के लिए केवल एक नाम डी (2) vod a 
परन्तु ये रेखाएँ असल में दो हे, जिनका तरंग 
क्रमशः ५८६८ एं ट्राम और ५८६० ए ट्राम । _ 
इस प्रकार हम देखते हैं किं बिजली कें बल्ब प 
प्रकाश का वर्णपट विच्छिन्न होता है और तोडि 
स्पिरिट-लेप की लौ से आए. प्रकाश का 
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आकाश की बाते 


E 


वर्णपट प्रायः सर्वत्र अविच्छिन्न ही रहता है, परन्तु ठीक 

वहीं जहाँ कि सोडियम के कारण पहले दो चटक रेखाएं सोर aqa 

दिखाई पड़ती थीं अब दो काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं।  किर्सहोफ़ के पूवाक्त नियमों के आधार पर हम सौर 
इन प्रयोगों पर विचार करने से तथा अन्य कई तरह बर्णुपट की काली रेखाओं का अर्थ जान सकते हैं । सोर 

के प्रयोग करने पर किज़होफ़ निम्न निष्कर्षो पर पहुँचा । वर्णपट की तुलना सोडियम प्रकाश के वर्णपट से करने पर 

इन्हीं. नियमों की 


क कारण वस्तुतः सिर्फ़ चटक रेखाएं ही बनना चाहिए थीं। 


= तुरन्त पता च- 
नींव पर भौतिज्य लता है कि सौर. 
की सारी इमारत! बर्णुपट में दो 
खड़ी की गई स 
है काली रेखाएं 

E ठीक उन्हीं 
( as pi स्थानों में हैं जहाँ 
4 सोडियम की दो 
AWA Ss 
तप्त गेसों के ओर रफ 
sem घात रेखाएं रहती 
मौलिक धातुश्रों हैं ee 
को त्त वाष्पों के 
वर्णपट चटक स्ट है कि सूर्य 
i दाते का प्रकाश पहले 
ह oa 3 कहीं अत्यंत तप्त 
हल Ppr वस्तुसे निकलता 
> चटक ha |. JR है ओर मागे में 
oan aT i ' | pSr ian वह ऐसी सोडि- 
पार करता है जो 
गिनती और वर- | || Ne आतका 
पट मं उनकी होती है, अर्थात्‌ 
जो इतनी तप्त | 
नहीं रहती जितना ee 
कि प्रकाश का 
उद्गमस्थान। 
इस तथा 
है ऐसी ही अन्य 
कि विवेचनाओं ~ 
रेखा = तारों से प्राप्त संदेश विवेचनाओं से 


किस तारों से प्रकाश-रश्मियों के रूप में हमारे पास निरंतर संदेश आता रहता है, केवल ज्योतिषी इस | 
| ठीक से उसका अर्थ जानने की हमारे लिए भावश्यकता है । प्रस्तुत चित्र म॑ परिणाम पर 
२ रश्मि-विश्लेषक कैमरा द्वारा लिये गए कुछ चुने हुए तारों के वर्णपट दिग्दर्शित हैं, 
प्रकाश रसा जिनसे भौतिज्य-विशेषज्ञ जान सकते हैं कि उनमें कौन-कौन से qara हैं, उनका का केंद्रीय 
शप aie तापक्रम भ्या है, किस वेग से वे दौड़ रहे हैं, आदि, aR | अत्यंत 
है और न्हा होता है, तप्त गैस या वाष्प को पार करके इतना . त्त कि उससे श्वेत प्रकाश निकलता T न्हे 
a वाष्प का तापक्रम प्रकाश के उद्गमः भाग को Te! कहते हे | | इस मंडल. 

काली रेखाएं म से कम रहता है तो वर्णपट में वहाँ अब ओर सूर्य का वातावरण है) 


२ दिखाई पढ़ती हैं जहाँ केवल गेस या वाष्प 'उल्कांति स्तर कहते है; 
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प्रकाश के कुछ अ्रवयवों का शोषण हो जाता है ओर 
वर्णपट में काली रेखाएं पड़ जाती हैं । SPRER 
ग्रपेक्षाकत बहुत कम मोटा हे | इसके बाहर हल्की गेसो का 
विस्तृत मंडल है, जिसे 'वर्णमंडल' कहते हैं ओर जिसकी 
मोटाई कई हज़ार मील है | वर्शमंडल के ऊपर कॉरोना है, 
जो सर्व-सूर्यग्रहण के अवसर पर हमें दिखलाई पड़ जाता 
है | इन सबका वर्णन पहले किया जा चुका है । 
सौर वर्णपट में सोडियम की रेखाओं की उपस्थिति से 
पता चलता है कि सौर वातावरण में सोडियम अवश्य है । 
इसी प्रकार अन्य रेखाओं की स्थितियों के अध्ययन से; 
और wat के ग्रन्य मौलिक पदाथा की वर्णपटीय रेखाओं 
की स्थितियों से उनकी तुलना करने & अन्य मौलिक 
T पदाथा का भी सूर्य में रहना सिद्ध होता है। 
इस संबंध में एक अनोखी बात हुईै। सन्‌ १८६८ में 
य एक ज्योतिषी ने देखा कि सूर्य से निकलनेवाली ज्वालाओं 
॥ ae के are में एक ऐसी चटक पीली रेखा है, जो सोडियम 
Bi कौ दोतों पीली रेखाओं से भिन्न हे ( इन ज्वालाओं के वर्णन 
| के लिए ‘feet विश्व-भारती”, पृष्ठ २८३-३६४, देखें) | 
l अच्छी तरह जाँच करने पर पता चला कि यह प्रत्येक 
ज्ञात मूलतत्त्व की रेखा से भिन्न है। तब लोगों ने सोचा कि 
श्रबश्य ही यह रेखा किसी नवीन श्रज्ञात मौलिक धातु से 
| उत्पन्न हुई होगी और इस अज्ञात धातु का नाम वैज्ञानिकों 
` ने हीलियम’ रख दिया | यूनानी भाषा में 'हीलियोस? सूर्य 
को कहते हैं और “श्रम? बह प्रत्यय है जो सूचित करता है 
' कि वस्तु कोई धातु है, जैसे सोडियम, स्ट्रॉन्शियम, केल्शि- 
 यम,इत्यादि। इसलिए हीलियम का ग्रथ हुआ सौर धातु | 
लगभग तीस वर्षों तक इस अज्ञात पदार्थ का और कुछ 
पता न चला, परंतु १८६६ ३० में सर विलियम रेजे ने देखा 
कि यह पदार्थ यूरेनाइट नामक पत्थर में रहता है । पीछे तो 
हीलियम AK मात्रा में एकत्र किया जाने लगा, क्योंकि देखा 
गया कि अमेरिका के कुछ कुग्रो में से यह पदार्थ बुलबुले 
उठाता हुआ निकलता है। हीलियम एक गेस है, जो हवा से 
बहुत हस्की है। ज़ैपलिन जाति के हवाई पोतों में पहले 
हाइड्रोजन गेस भरी जाती थी । हाइड्रोजन ग्रन्य सब ज्ञात 
` मेसों से हल्की हे, परंतु इसमें इरण यह है कि यह जलन- 
शील हे । केवल इतना ही नहीं, हवा और हाइड्रोजन का 
मिश्रण विस्फोटक है ; ऐसे मिश्रण में चिनगारी लगते ही 
तोप के दागने के समान धड़ाका होता है ! इन्हीं जादी 
E o हवाई पोतों में कई बार दुर्घगनाएँ भी हो 
' हैं | इसलिए लोगों का ध्यान विशेष रूप से हीलियम 


ee 4० कक 
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की ओर आकर्षित हुआ । यह गेस हाइड्रोजन से चार गुना 
भारी है और इसलिए इससे भरे हवाई पोत उतना बो 
नहीं उठा सकते जितना कि हाइड्रोजन से भरे हवाई 
पोत | फिर भी आग लगने का डर न होने से हाइड्रोजन 
की अपेक्षा हीलियम ही अधिक पसंद की जाती है। 
सिद्धान्त ठीक है 
हीलियम का आविष्कार इस बात का पक्का सबूत-सा जान 
पड़ता है कि कि्लहोफ़ का सिद्धान्त ठीक है । परंतु इसके 
अलावा अन्य सबूत भी हैं | सिद्धान्त से प्रत्यक्ष है कि यदि 
हम उत्क्रांति-स्तर के प्रकाश का वर्णपट देख सकते, न कि 
उस प्रकाश का जो सूर्य के प्रकाशमंडल से चलकर उत्कांति- 
स्तर से होता हुआ हमारे पास आता है; तो हमें चटक 
रंगीन अविच्छिन्न प्रष्ठभूसि पर काली रेखाग्रोंवाले aque 
के बदले ऐसा वर्णपट दिखाई पड़ता जिसमें चटक रंगीन 
gaara रेखाएं रहती हैं | सर्व-सूर्यग्रहण के समय हमे 
ऐसा अवसर मिल जाता है कि हम उत्कांति-स्तर से -सीधे 
आए प्रकाश का वर्णपट देख सकें | सर्व-सू्यग्रहण के समय 
सूर्य और हमारे बीच चंद्रमा आ पड़ता है और इस प्रकार 
सूर्य चंद्रमा की ओट में हो जाता है, या यों कहिए कि 
चंद्रमा सूर्य को छिपा लेता है । परंतु चंद्रमा सूर्य को एका- 
एक नहीं ठिपाता | यह धीरे-धीरे सूर्य के अधिकाधिक भाग 
कों छिपाता है। पहले सूर्य के किनारे का एक भाग 
छिपता है ; धीरे-धीरे अन्य भाग, यहाँ तक कि सवंग्रहण 
लगाने के पहले सूर्य का दृश्य भाग द्वितीया के चंद्रमा के समान 
पतला और टेढ़ा दिखाई पड़ता है । ध्यान देने योग्य बात 
है कि संग्रहण के कुछ क्षण पहले, जब सूम की श्र 
सकरी कला ही दिखाई पड़ती है, सूर्य॑ का TARA 
संपूर्ण रूप से चंद्रमा के पीछे छिप जाता है और जो क्ल 
दिखाई पड़ती है वस्तुतः वह उत्कांतिस्तर की ही रहती 
= saz को देखा ने सिद्वा 
है । यदि इस समय वर्णपट को देखा जाय ती 5. 
के अनुसार हमको काली पृष्ठभूमि पर चटक 3 
दिखाई देनी चाहिए । देखा गया है कि इस mae 
वस्तुतः ऐसा ही वर्णपट दिखाई पड़ता है । विनवत 
लगने के कुछ समय पहले तक तों चटक रंगीन * पठ cath 
पृष्ठभूमि पर काली रेखाएँ दिखाई पड़ती सी y 
एकाएक पृष्ठभूमि काली पड़ जाती है और तब का. id 
सब चमक उठती हैं। यह परिवर्तन दशक रवय 
आश्चर्यजनक और चित्ताकर्षक जान P a ae 
ही चटक रेखाद्मोंबाला यह वर्णपट SAIS विरहो 
हुए प्रकाशं का है और इसका दिखाई पडन | 


| की बातें 


us 


Rea का एक पका प्रमाण मानाजासकता ह|. Gos GS O प दाने का एक पका प्रमाण MZ?) a ची सच होने का एक पक्का ममाणं मानाजासकता है। 
उत्करांति-स्तर के चटक रेखाओंवाले बर्णपट की सूकम 
जाँच से इसका भी पता चलता है कि वह स्तर कितना 
मोटा है और किसी विशेष मौलिक पदार्थ की वाष्प 
प्रकाशमंडल के ऊपर कहाँ तक फैली हुई है । इस प्रकार 
पता चला है कि कैल्शियम की वाष्प लगभग पाँच हज़ार 
मील ऊँचे तक Gat हुई है । 
तारों के वणंपट 

सूर्य के वर्णपट का अध्ययन बहुत सूक्ष्म रूप से हो 
सका है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत प्रचंड है और 
उसका वर्णपट बहुत परिवर्धित पैमाने पर देखा जा सका 
है। परन्तु तारों के वर्णपटों से भी पर्याप्त ज्ञान-प्राप् हुई 


तारों को ऐसे समूहों में बॉटा जा संकता है, 
जिनके aqaa में क्रमानुसार धीरे-धीरे अंतर 
पड़ता हे । उदाहरणतः, प्रथम समूह में 
चटक रंगीन प्रष्ठभूमि पर थोड़ी-सी काली . 
रेखाएं रहती हें । इस काली रेखाओंवाले 
वर्णपट को “शोषण वर्णपट” कहते हैं, क्योंकि 
ये रेखाएं, जैसा हम देख चुके हैं, अत्यंत 
W उद्गम से आए. प्रकाश के कुछ अवयव 
कौ कम तपत गैसों या वाष्पों द्वारा शोषण 
के कारण उत्पन्न होती हैं। ये काली 
| रेखाएं “शोषण tare? कहलाती च 
| वर्णपट के अनुसार वर्गीकरण करने पर 
| तारों के प्रथम समूह में शोषण रेखाएं थोड़ी- 
| a हैं और वे अधिकतर हाइड्रोजन, 
प * शनम से उत्पन्न रेखाए होती हें | ऐसे तारे देखने 
35 नीले रंग के जान पढ़ते हैँ । 
र र चह a 7a E कौ रेखाएं प्रमुख होती 
और मा की Care दी रहती | लोहा, कैल्शियम 
ae नामक धातुओं की रेखाएं भी कुछ-कुछ 
` इती ह, पर वे हलकी रहती हैं। इस समूह के तारे 
श्वेत पर ~ 
ठ नाममात्र के लिए नीलापन लिये हुए होते हैं । 
समूह के तारों से हाइडोजन की रेखाएं फीकी 
“eat की रेखाएँ अधिक स्पष्ट रहती हैं । ये तारे 
„` Sa होते हैं। 


जाती हे । में धातुओं की रेखाएँ और भी स्पष्ट हो 
देखने aa वर्णपट बहुत-कुछ सौर वर्णंपट-सा होता 


` ` भे ये तारे कुछ पीले जान पड़ते हैं। 
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el विशेष बात यह देखने ame .._______. 


जोज़ेफ़ फ्राउनहो फ़र 
जिसे वर्णपट की 'फ्राउनहोफ़र 
ware’ नामक काली रेखाएँ 

खोजने का श्रेय प्राप्त है । 


dad समूह के वर्णपट में काली रेखाएं पतली ग्रौः i 
ARR TR) के बदले कहीं-कहीं weg में उटकर 
मोटो हो जाती हैं। ऐसे वर्णपट को “गंडेदार aan? कहते | 
हैं। ये गंडे तस मौलिक पदार्थों के बदले कुछ तप्त गैगिक | 
पदाथा से--जेसे टाइटेनियम ऑक्साइड सेउलन्न ae 
tl इस समूह के तारों के ade में कैल्शियम की | 
रेखाए बहुत प्रमुख होती हैं। देखने में ये तरे ललक | 
( हल्के लाल या नारंगी रंग के ) होते हैं । = 
_ छठवें समूह में योगिको के शोषण-गंडे अधिक प्रमुख 
हो जाते हैं। ऐसे तारे देखने में लाल होते है । 
` पाठक जानते होंगे कि किसी भी बस्तु के तापक्रम को. 
धीरे-धीरे बढ़ाने से वह पहले गहरा लाल, तब चटक . 
लाल या नारंगी रंग का, फिर पीला और 
अंत में श्वेत रंग का हो जाता है | तापक्रम 
को इससे भी ग्रधिक बढ़ाने पर रंग निलः | 
छोंह हो जाता है ओर उसके बाद नीलाः | 
पन अधिक बढ़ जाता हे । इसलिए. स्पष्ट 
है कि ऊपर का वर्णुपटानुसार वर्गीकर ए 
वस्तुतः घटते हुए तापक्रम के अनुसार वर्गी- 
करण्‌ है । iE 
अपेक्षाकृत निम्न तापक्रमों पर योगिक | 
पदार्थ टिकाऊ रहते हैं और हमें उन 
वर्णपट दिखाई पड़ता है। ज्यॉ-ज्यों तापक्रम | 
बढ़ता जाता है त्यात्या योगिक पदाः 
नष्ट होते जाते हैं ओर मूल धाठुए रह जाती 
हैं । अधिक तापक्रमवाले तारों में वे ६ 
भी नहीं रह पातीं, केवल हाइड्रोजन 
हीलियम या केवल हाइडोजन ही रह जाती है। | 
तारों के तापक्रम 
वर्णपट का कौन-सा भाग सबसे अधिक चमकीला 
यह देखकर प्रकाश के उद्गम-स्थान का तापक्रस 
जा सकता है | कम तापक्रम पर वर्णपट का 
सबसे अधिक चटक रहता है । जेसे-जेसे तापक्रमं 
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विश्व की | 


तापक्रम 
से १५,००० ° %o 


वग-सख्या 


RE २५,००० 2 


२ १०,०००१ 
३ ८,००० 2 
j ¥ ६ ३००० 2 
4 ४५००० s 
त ३,००० 
तारों का वेग 
रश्मि-विश्लेषक यंत्र से तारों की केवल रासायनिक बना- 
बट और उनके तापक्रम का ही ज्ञान नहीं होता बल्कि उससे 
उनके वेग का भी पता चलता हे ! यह बात निम्न विवेचन 
से समझ में आ जायगी | ; 
कल्पना करें कि हम लोग किसी भील में स्थिर नाव पर 
बठे हैं | यदि किसी स्थान पर पानी में उथल-पुथल हो रहा 
है तो वहाँ से लहरें चलेंगी और हम नाव पर बेठे-बेठे दो 
क्रमागत लहरों की चोटियों के बीच की दूरी को नापकर 
लहरों के तरंग-दैव्यं को जान सकेंगे | 
„ परंतु अब यदि मल्लाह हमारी नाव को चुपके से तरगों 
६, केंद्र की ओर चला दे ओर हमको नाव के चलने का 
ज्ञान न हो तो हम देखेंगे कि लहरों की चोटियाँ अब हमारी 
नाव को पहले की अपेक्षा कम-कम समय पर ही पार कर 
रही हैं--परिणाम बही होगा Sar कि उस समय होगा 
जबकि क्रमागत लहरों की चोटियों के बीच की दुरियाँ कम 
हो गई हों | वस्तुतः हम इसी परिणाम पर पहुँचेंगे क्रि अब 
पहले की अपेक्षा तरंग-देध्य कम हो गया है | 
ठीक यही परिणाम प्रकाश-तरंगों के लिए भी निकलता 
है । यदि हम किसी तारे की ओर वेग से भाग रहे हों--या 
तारा हमारी ओर वेग से ग्रा रहा हों--तो उसके प्रकाश 
के प्रत्येक अवयव का तरंग-दैव्य कम हो जायगा | 
परंतु We में तो प्रकाश के सब अवयव अपने-अपने 
Riel के अनुसार ELIR हो जाते हे--सबसे कम 
तरंग-दष्यवाले ्रवयव बैंगनी की ओर, सबसे अधिक 
RIAA अवयव लाल की ओर, और शेष सब wa 
यव इन दोनों के बीच अपने-अपने तरंग-दैध्य के अनुसार | 
इसलिए यदि कोई तारा हमारी ओर काफ़ी तीव्र वेग से 
श्रा रहा हो तो उसके प्रकाश के सभी ्रवयवों के तरंग- 
दैघ्यं कुछ छोटे पड़ जायेगे | 
. मान लीजिए कि इस तारे के वर्णपट में सोडियम की दोनों 
काली रेखाए भी दिखलाई पड़ती हैं। जब इस तारे के वर्ण- 
पटं को तुलना प्रथ्वी पर स्थित सोडियम-युक्त स्पिरिट-लैंप के 


SERS a XN SON pi PHS Sar 


ets tos yo ST NT ७ तू न सं सकें अं अर मल 
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प्रकाश के वर्णपट से की जायगी तो उपर्युक्त सिद्धान्त के रुः 
सार तारे के वर्णपट में सोडियम की रेखाओं को हमारे 
स्पिरिट-लैप के वर्णपट की रेखाओं के हिसाब से कुछ नीले | 
छोर की दिशा में हटा हुआ दिखाई पड़ना चाहिए | 
देखने पर पता चलता है कि वस्तुतः कुछ तारोंमें र ' 
रेखाएं वर्णपट के नीले छोर की दिशा में थोड़ी-सी हटी 
रहती हैं । हम निःसंकोच कह सकते हैं कि ये तारे हमारी 
ओर श्रा रहे हैं । केवल इतना ही नहीं, यह देखकर क्रि 
इन तारों में बणपट को रेस्वाए कितनी हरी हैं, हम यह भी 
बतला सकते हैं कि ये तारे कितने मील प्रति सेकंड या कितने 
मील प्रति घंटे के वेग से हमारी ओर दौड़े चले ग्रा रहे हैं, 
या. यदि रेखाएं लाल की ओर हटी हैं तो हम बतला 
सकते हैं कि तारा कितने मील प्रति सेकंड के वेग से हमसे 
दूर भागा जा रहा है | 
यदि पाठक को शंका हो कि संभवतः वणुपटीय रेखाएं 
किसी अन्य कारण से अपने स्थान से हटी दिखाई पड़ती 
होंगी लो वह इस पर विचार करे कि सूर्य अपनी धुरी पर 
नाचता रहता है | परिणामस्वरूप इसका एक पाश्वे हमारी 
ओर आता रहता है ओर दूसरा पाश्वं हमसे दूर जाता रहता 
है। सूर्य का व्यास हमें ज्ञात है, इसके एक चक्कर लगाने का 
समय भी हम जानते हैं | इसलिए हम सुगमता से जान सकते 
हैं कि सूर्य के पाश्व॑ किस वेग से हमारी ओर या हमसे दूर 
चलते हैं | रश्मि-विश्लेषक यंत्र में देखने पर एक पार्श्व सें 
आए प्रकाश में सोडियम की रेखाएं लाल की ओर कुठ al 
हुई दिखांई पड़ती हैं ओर दूसरे पाश्व से आए प्रकाश म 
ये रेखाए नीले की ओर उतनी ही हटी दिखाई पड़ती है | 
केवल इतना ही नहीं, रश्मि-विश्लेषक यंत्र सें निकला वर 
ठीक उतना ही आता है जितना पूर्वोक्त गणना से। 
इसलिए हम निर्चित हो सकते हैं कि रश्मि-विश्लेषक 47 
हमें धोखा नहीं दे रहा है । 
वर्णपटों की तुलना 
उद्गम-स्थान के वेग के कारण वर्णपटीय रेख 
विचलन अत्यंत सूक्ष्म होता है और यह जानना ap 
जाता है । विच 
होगा कि इस विचलन को केसे नापा जात ही. | 
नापने के लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि * इसके FA 
जिनकी तुलना की जाय ठीक एक के ऊपर एक बन | 
लिए रश्मि-विश्लेष॒क यंत्र की मिरी के ae भाग ९ i 
के प्रकाश को भीतर आने दिया जाता है AN se के 
भाग से सोडियम-प्रकाश को | सोडियम वाली 
प्रकाश को न रोके, इस अभिप्राय से सोडियम रकि 


ग्रो का 


ee समन r जाला > e Ss « 

एक बगल रकखा जाता हे और दपण से ( या दर्पण का 
हौ काम देनेवाले समकोणिक त्रिपाश्व से ) उक्त प्रकाश 
को समकोण पर मोड़कर यंत्र में जाने दिया जाता है | इस 
प्रकार दोनों वर्णपट ठीक एक के ऊपर एक बनते हैं, जिससे 
तुलना में सुगमता होती है। फिर ate को आँख से 


आकाश की बातें 
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देखने के बदले 
उनका फोटो- 
ग्राफ़ ले लिया 
जाता है। इसके 
लिए यंत्र के 
दूरदर्शक का 
चक्षुताल हटा 
दिया जाता हे 
ax उचित 
स्थान पर फ़ोटो 
को प्लेट लगा 
दी जाती हे । 
फ़ोटो खिंच 
ग्राने पर उसे 
सूक्ष्मदर्शक यंत्र 
द्वारा देखा जाता 
है ओर रेखाओं 
के विचलन को 
नापा जाता हे | 
इस प्रकार बड़ी 
TR से प्रकाश 
F उद्गम-स्थान 
का वेग हमें ज्ञात 
हो जाता है । 


og वेग 
l 
तेज़ हे 


कुछ तारे तो २०० मील प्रति सेकंड से 
से हमारी ओर आ रहे है या हमसे भागे जा 
अधिक वेग की कल्पना भी कठिन है। 
* दवाई जहाज़ भी एक सेकंड में एक मील का 


उसी वेग को नाप सकते हैं जिस वेग से 


= 


रश्मि-विश्लेषक यंत्र से युक्त एक विशाल दूरदर्शक 

यह अमेरिका की डेविड डनलैप वेधशाला के ७४ इंची Gage दूरदशक का चित्र 

है । इस दूरदर्शक में लगा हुआ रश्मि-विश्लेषक यंत्र दाहिनी बाजू में नीचे की 
ओर आदमी के पेर की शक का दिखाई दे रहा है। 


प्रति सेकंड ( प्रति घंटा नहीं, प्रति 
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आठवॉ-दसवाँ भाग फ़ासला ही तय कर पाता है | 
स्मरण रखना चाहिए कि रश्मि-विश्लेषक यंत्र से हम 


तारा हमारी ओर 


आता है या हमसे दूर भागता है। इस वेग को (इटि रैश्चक 
वेग” कहते हैं, क्योंकि यह हमारी दृष्टि-रेखा की दिशा में 


रहता है | किसी 
तारे का पूरा 
वेग जानने के 
लिए उसके 
वेग के दो ग्रव- 
यवां क्रा ज्ञान 
होना चाहिए | 
एक तो दृष्टिरे- 
खिक अवयव का 
और दूसरा दृष्टि- 
रेखा से a 
कोण बनाने बा- 
ले अवयव का | 
इस दूसरे ग्रव- 
यव के जानने की 
रीति का विवरण 
अन्यत्र दिया 
जायगा । 
पराकासनी ओर 
उपरक्त रश्मियाँ 
वर्णपट में 
बैंगनी से लेकर 
लाल तक के वे 
सब भौतरी रंग 
आ जाते हैं, जो 
हमें दृष्टिगोचर 
हो सकते हैं। 
परन्तु वस्तुतः 
सूर्य अथवा तारे 
से आए प्रकाश 


में ऐसे भी अवयव रहते हैं, जिनके तरंग देध्य बैंगनी प्रकाश 
से भी छोटे होते हैं । इन अवयं के समूह को “पराकासनी | 
प्रकाश? कहते है । अंग्रेज़ी में इसे अन्ट्रावायलेट लाई 
कहते हैं | परंतु पराकासनी ररिमयाँ प्रकाश नहीं देती वे 
अंधकारमय होती हैं। विशुद्ध पराकासनी रश्मयो में कोई 


: 2 
vis कयी रद 


५ Sa 
> Gyan 
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`` `` 


विर्व की =] | 


¬ कोर पंदार्थ स्फुरित हो उठते हैं, अर्थात्‌ वे जुगनू के प्रकाश 
के समान चमकने लगते हैं। इनको छोड़ अन्य समी वस्तुए 
पराकासनी प्रकाश में एकदम अदृश्य रहती हैं । परंतु 
पराक्रासनी रश्मियाँ अपनी उपस्थिति ग्रन्य रीतियों से 
दिखा सकती हैं | जिन वस्तुओं पर वे पड़ती हैं उनमें वे 
कुछ शोषित हो जाती हैं और इसलिए उनका तापक्रम 
3 बढ़ा देती हैं, ठीक उसी प्रकार जेसे धूप वस्तुओं पर पड़- 
कर उनको गरम कर देती है । पराकासनी रश्मियाँ फ़ोटो 

| की प्लेट पर अपना पूरा प्रभाव डालती हैं । इसलिए वर्ण 
पट का पराकासनी भाग फ़ोटो में अच्छी तरह उतर आता 
है । पराकासनी रश्मियाँ जीवागु- 
नाशक हैं ओर इसलिए कई चर्म- 
रोगों में वे लाभदायक होती हैं। 
इसके लिए ऐसे विद्युत्‌-लैप बिकते 
हैं, जिनसे पराकासनी रश्मियाँ 
प्रचुर मात्रा में निकलती हैं । परंतु 
यहाँ एक चेतावनी दे देना आव- 
यक है ओर बह यह कि पराकासनी 
रश्मियों से आँखें शीघ्र लाल हो 
जाती हैं ओर बाद में AA उपद्रव 
भी हो सकते हैं । इसलिए. परा- 
कासनी रश्मियों की विद्यमानता में 


मशीन चालू कर दी जाती है तो हड्डियों की परहाहीं प्लेट 


करने पर ) एक्स-रश्मि-फ़ोटो तैयार हो जाता है | पराका- 


से नहीं पार कर सकतीं ओर हड्डियों का पार करना भी इनके 
लिए. कठिन है । इसी कारण) जब फ़ोटो की प्लेट पर 
हथेली रखकर ऊपर से एक्स-रश्मि उत्पन्न करनेवाली 


पर उतर आती है और इस प्रकार ( प्लेट को डेवलप ` 


सनी रश्मियों की तरह एक्स-रर्सियाँ भी अदृश्य हैं | 
केवल फ़ोटो की प्लेट पर डालकर या ऐसे पदार्थ पर (जैसे 
बोरियम सल्फाइड पर ), पड़ने देकर जो उनके पड़ने पर 
स्फुरित हो उठती हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। 

वर्णपट के दूसरे छोर के बाद 
उपरक्त रश्मियाँ आती हैं, जिनका. 
तरंग-देध्ये लाल प्रकाश के तरंग- 
देव्य से भी बड़ा होता है । बहुत 
दिनों तक वैज्ञानिक इनका रहना 
जानते तो थे, परंतु उनका कोई 
उपयोग नहीं कर पाते थे। इधर 
कई वर्षा से ऐसी प्लेटे और फ़िल्में 
बनने और बिकने लगी हैं जो उपः 
रक्त रश्मियों से विशेष रूप से प्रभाः 
वित होती हैं । साथ ही ऐसे भी 
विद्युत्‌-बल्ब बनने लगे हैं जिनसे 


= AR पर ठंढा (हरा ) चश्मा 
` लगा लेना चाहिए | 

लाल रंग से आगे की ओर भी 
` ऐसी रश्मियाँ हैं, जो हमें दृष्टिगोचर 
. नहीं हो पाती) ये “उपरक्त? (अंग्रेज़ी 
` में इन्माररेड) रश्मियाँ कहलाती al 
इनका RRE लाल प्रकाश के 


TRA से भी बड़ा होता है। वस्तुतः प्रकृति में प्रायः 


उपरक्त और पराकासनी प्रकाश द्वारा 
लिये गए ज्योतिषिक फ़ोटो 
ये शुक्र ग्रह के फ़ोटो हैं । दाहिनी ओर के ऊपर- 
नीचे के दो फ़ोटो उपरक्त प्रकाश से और बाई 
ओर के पराकासनी प्रकाश से लिये गए हैं । 
यद्यपि अभी इनसे कोई विशेष बातें ज्ञात नहीं 
हो पाई हैं फिर भी निस्संदेह भविष्य में इन 
प्रकाशों की सहायता से ज्योतिषिक ज्ञान-वृद्धि 
में काफ़ी सहायता मिल सकेगी । 


पता चले कि उसका फ़ोटो खींचा जा रहा है | इसलिए 7 


उपरक्त रश्मियों के अतिरिक्त और . 
कोई रश्मियाँ नहीं निकलती | रन 
qeqi ग्रौर प्लेटों की सहायता ता 
रात में पूरे अंधकार में फ़ोटो ए 
जा सकते हैं। उपरक्त बलों के 
जलने पर कोई दृष्टिगोचर प्रकाश 


तो निकलता नहीं क्रि शिकार हे 


a 


Riel को लहरें उठ सकती हैं, परंतु हमारी 
केवल बैंगनी से लाल रंग तक की तरंगों से ही प्रभा- 
होती हैं। इनके छोटे और इनसे बड़े दोनों तरह के 

Re वाली लहर हमारी आँखों को दिखायी नहीं 
छोटे ma की ओर तो पराकासनी है, परंतु 
भी छोटे तरंगदेष्यं की कुछ लहर होती हैं। इन अति 
-दव्यंचाली लहरों में से एक समूह उन रश्मियों का 

एक्स-रे? कहते हैं | ये काठ, पत्थर, मांस आदि में 
| घुस सकती हैं, जैसे काँच या स्वच्छ 


बेख़बर ही रह जाते हैं । इन बल्बों और प्लेटों के 
तरह-तरह की चोरियाँ पकड़ी जा सकी हैं। | उती 
उपरक्त रश्मियों से भी अधिक लंबे तरंग pr 
रश्मियाँ रेडियो द्वारा समाचार ओर गाना 
में आती हैं | ancl 
` उपरक्त-प्लेटों और फ़िल्मों से पूरा लाम श्रमी ae i 
में नहीं उठाया जा सका है, क्योंकि समय कम तिल E 
मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयाँ मी हैं १8 | 


षिः शास्त्र के विकास के इतिहास में बेन्जमिन 
क्र क्लिन के प्रयोग को विशेष महत्त्व प्राप्त 
है, क्‍योंकि इसी प्रयोग के आधार पर विद्युत्‌ से लाभ 
उठाने के प्रथम साधन का आविष्कार हुआ | यह साधन 
था तड़ित्‌-चालक | वेन्जमिन a Sita के प्रयोग ने यह 
तो निर्विवाद रूप से साबित कर ही दिया था कि आकाश 
की बिजली भी ठीक प्रयोग 
शाला वाली घर्षण-बिद्युत्‌ 
कौ भाँति की है, अतः 
घर्षण्‌-विद्यत्‌ के ही नियम 
आकाशीय विद्यत्‌ में भी 
लागू होते हैं | फिर आका- 
शीय faq की कोंध दो 
विद्युतूमय बादलों के बीच 
विद्युतू-चिनगारी के गुज़रने 
से अथवा विद्युतूमय बादल 
से जब धरती म॑ विद्यत्‌ चिन- 
गारी जाती R तब उत्पन्न 
हों A साधारणत: वायु 
र विद्युत्‌ का प्रवाह 
नहीं a पाता; किन्तु जब 

पर अत्यधिक विद्युत्‌ 
aa त्रित al हे तो उस 

P शे बादल ओर नि डत 
4 AS Ua, oa 
व रोधक शक्ति विद्युत्‌ 

उसे फाड़कर 


उुत्‌-परवाह को रोकने में असमर्थ होती है और 
निद्युत्‌ एक बादल से दूसरे में चली जाती है। 
है] 7 उत्पन्न करनेवाली रोशनी पेदा होती 
रैसलिए पैदा न कोध के समय कड़क की तेज़ आवाज़ 

है कि जिस रास्ते ra जाती हे वहाँ 


CC-O. In 
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तांड़त्‌-चालक तथा विद्यत-पारा 


शहरों की विशाल इमारतों के सिरे पर आकाशीय 
बिजली से रक्षा के लिए प्रायः लगाया जानेवाला 
A 
साधारण त्रिशलनु मा तड़ित्‌-चालक 


विद॒त्‌ के बादल के बीच की हवा की अवः 
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की हवा तप्त होकर फेल जाती है और उसके रिक्त स्थान 
को भरने के लिए जब पास की हवा वहाँ अचानक दोड- 
कर पहु चती है तो तेज़ आवाज़ उत्पन्न होती है। आका- 
शीय विद्युत्‌ की चिनगारी कभी-कभी मीलों की लम्बाई 
तक पहु चती हे--कहते हैं, सबसे बृहत्‌ कौंध की लम्बाई 
लगभा १० मील की आँकी गई है ! 

ˆ <पड़ित्‌ू-चालक एक धातु 
की छुड़ या पत्ती से बना 
होता हे, जो ऊँची इमारत 
की चोंटी से नीचे नींव तक 
पहुँचती है।इस छुड़ का 
नीचेवाला छोर गहराई में 
गीली भूमि में गाड़ दिया _ 
जाता है । ऊपर के सिरे में 
त्रिशूल की-सी नोक होती है | 
जिस समय कोई Rat 2 
बादल उस इमारत के निकट _ 
आता है, त्रिशूल में प्रति- 
कूल जाति की विद्युत्‌ उपः 
पादन द्वारा उत्पन्न हो जाती | 
है। यह विद्युत्‌ विशेष रूप | 
से त्रिशूल की नोक पर ही 

इकट्ठा हो जाती है, यहाँ 

कि नोक इस विद्युत्‌ 


आ 


सीधी pat में चली जायगी । इस प्रकार इमारत को 
विद्यत्‌ के गिरने से किसी प्रकार की चति नहीं पहु च 
सकती । 

पहले धारणा कौ जाती थी कि तड़ित्‌ू-चालक के लिए 
da की छुड़ का ही प्रयोग करना चाहिए | reg ale 
का तड़ित्‌-चालक भी उतना ही सफल होता है ओर इसके 
उपयोग में खर्च भी कम बेठता हे । छुड़ के स्थान पर 
धातु की पत्ती का प्रयोग करना श्रेयस्कर हाता है। तड़ित्‌- 
चालक को इमारत की दीवाल से gard हुए नहीं ले 
जाना चाहिए, बल्कि लकड़ी के गिट्टक या चीनी मिट्टी के 
टुकड़े लगाकर इसे दीवाल से अलग रखना चाहिए | 


अगर यह SSS SS सा a बार यह सावधानी वरती जा बरती जाय तो तड़ित्‌-चालक से इमारत 
के भीतर कमरों में रक्‍खी (हुई धातु की चीज़ों में बिजली 
नहीं जा सकती | इमारत /से संलग्न बाहर की धातु की 
चीज़ों (पानी के नल/या नाली में जानेवाले पाइप 
आदि ) को एक तार द्वारा आपस में सम्बद्ध करके तार 
को अलग से ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, और उसे तढ़ित्‌ 
चालक से छुलाना नहीं चाहिए । तडितू-चालक के लिए 
तार का एक ही लग्बा ठुकड़ा लेना चाहिए, बीच में उसमें 
कहीं जोड़ नहीं होना चाहिए | 
अमेरिका में, जहाँ गगनचुम्ब्री weer अधिक 
संख्या में पाई जाती हैं, तड़ित्‌-चालक के सिद्धान्त के 
बारे में अनेक नवीन तथ्यों की जान- 
कारी प्राप्त कौ गई है। उदाहरण के 
लिए, Baal एक गगनचुम्बी इमारत 
( स्काईस्क्रेपर ) अपने पास-पड़ोस की 
अनेक छोटी-छोटी इमारतों को अना- 
यास ही आकाशीय विद्युत्‌ के कोप से 
बचाती है। waza ही उस इमारत में 
तड़ित्‌-चालक लगा होना चाहिए । 
Yoo फ़ीट ऊँचा तड़ित्‌-चालक श्रपने 
आस-पास के १३०० फ़ीट व्यास के वृत्त 
में स्थित अन्य इमारतों की ्राकाशौय 
विद्यत्‌ से रक्षा कर सकता है । न्यू 
याक-स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिङ्ग का 
तड़ित्‌-चालक २००० wiz व्यास के 
घेरे में स्थित इमारतों की रक्षा के लिए 
काफ़ी है | क. 
अभी तक हम केवल TIT 
गुणों की ही व्याख्या करते र€ हें 
किन्तु हमारे देनिक्र जीवन में oh 
और प्रकार की विद्युत्‌-घारा स प्रवाह 
होनेवाली विद्यत्‌--का भी प्रयीग 
है । धारावाली बिजली बैटरी थ ag 
से उत्पन्न की जाती है। सेल feat 


ae oa Rae 
( बाई ओर ) पेरिस क aa 


‘Sma टॉवर' नामक A 
ऊँची मीनार चूँकि सारी लोहे * 


2, अतएव वह एक विशाल 
errr 0 A का ही काम देती है! 
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परिमाण में उत्पन्न हुई कि गीली 
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; ' विज्ञान 


ae ८“ दी 


ett] 


SS F 7 7 = = 
की खोज का इतिहास गी अतीब मनोरंजक è । एक बार 
इटली का एक जीव-चेज्ञानिक गल्वनी मढक को चीर-फाड़ 
क्र रहा था। इस प्रयोग में संयोगवश उसने तुरन्त के 
मारे गए एक मेंढक की टॉग के दोनों सिरों को एक ही 
साथ aa और जस्ते के टुकड़ों से छू दिया । बस, वैसे 
ही उस मृत मेंढक की टॉँग के स्नायुं में फ़ोरन्‌ ही एक 
फड़कन पैदा हुई ! इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि 
अवश्य ही कोई नई शक्ति मृत मेंढक की टॉग में गति 
उत्पन्न करती है | उसने सोचा कि मेंढक की टाँग में यह 
शक्ति बिजली के रूप में पहले से ही मौजूद थी; केवल धातु 


x 


के सम्पक से वह चालू हो गई होगी | ग्रतः उसने इसे 

जीव-विद्युत्‌ ( Animal Electri- 
city ) का नाम दिया | N 
अंत में भोतिक विज्ञान के सुवि- es 
ख्यात इटेलियन प्रोफ़ेसर बोल्टा ने 
इस बात के रहस्य का पता लगाया | 
कई प्रयोगों के आधार पर उसने यह 
दिखलाया कि इन दो विभिन्न धातुओं 
में आद्रता के कारण विद्युत्‌ उत्पन्न 
होती है। इसके लिए सन्‌ १८०० ३० में 
उसने ताँबे और जस्ते की चकरियों 
को एक के ऊपर दूसरा इस तरह सजाया 
कि ताँबे के ऊपर wet की चकरी और 
फिर ताँबे की चकरी के नीचे फ़लालैन 
T RNN का नन्हा-सा टुकड़ा रक्खा जो 
नेमक के घोल में भोगा था। इसी 
तरह इसके नीचे फिर जस्ते और तांबे 
की ग्र तब फ़लालैन के 
ड़ रके । इसी क्रम से उसने कई 
जोड़े चकरियों का एक स्तम्म-सा 
प ae जो आज “'वोल्टाइक 
an a से मशहूर है । इस 
Ite इतने अधिक 


( ओर ) कितने फ़ोट ऊँची 
अपने ऊपर लगे afeq-atae 
दोरा कितने फोट के घेरे में आस-पास की 


करती रे आकाशीय विद्युत्‌ से रक्षा 


यह इस चित्र में दिग्दशित है। |... ee जक a 
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उंगलियों से ऊपर और नीचे कौ चकरियों को छूते ही 
स्पष्ट धक्का (Shock ) लगा तथा दोनों छोर से सम्बद्ध 
तार को पास लाने पर विद्युत-चिनगारी भी sera हुई। 
हिमशस्टं मशीन की घर्षण-विद्यत में भी ये दोनों गुण 
मौजूद थे, अतः बोल्टा के पाइल की शक्ति को भी 
विद्युत्‌ का ही नाम दिया गया। इसमें विद्युत्‌ का प्रवाह 
देर तक जारी रहता है, और वह प्रवाह धारा के रूप में 
a ue के अन्दर विद्युतू-शक्ति का निर्माण लगातार 

इसके बाद वोल्टा ने दिखलाया कि यदि काँच के एक 
बत्तन म॑ हलका गन्धक का तेज़ाब रक्खा जाय और उसमें 


_7 २८०० फीट... 
23002 - 


१९,५७४” | asaya’ 
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as 
fo Oey 


ee > 


AE 
Mae 
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q ea 
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wake 
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aa की एक प्लेट एक जस्ते की प्लेट के सामने कुछ 
फासले पर खड़ी कर दी जाय और बाहर से धातु के तार 
द्वारा एक प्लेट को दूसरी से जोड़ दिया जाय तो तार म 


हा विद्युत-धारा प्रवाहित होने लगती है। तावे की प्लेट पर ही तब तक न जस्त से क 
| धनात्मक विद्युत्‌ रहती है तथा जस्ते की प्लेट पर ऋणा- चाहिए, किन्तु मामूली जस्त में न्य घातुए मिलो रहती 
| : कध तः इम कहते हैं कि वर्तन के बाहर के तार में हैं, अतः सर्किट न पूरा होने पर भी जस्ता तेज़ाब में घुल- 
| ताँबे से जस्ते की ओर विद्युत्‌-घारा का प्रवाह होता है। कर नष्ट होता रहता हे । यह वाञ्छनीय नहीं हे । इस बात 
| | बर्त्तन के अन्दर तेज़ाब में यह धारा जस्ते से ata की प्लेट को रोकने के तिर, जला पर पार का लेप चढ़ा देते ह | 
i तक जाती है | इस प्रकार एक पूरा चकर बन जाता है। साधारण सेल में एक आर अवशुण पाया जाता है AA 
| इस चक्कर को 'सर्किट' कहते हैं। बिद्युत-धारा का प्रबाह की प्लेट के पास जो हाइड्रोजन सुक्त होती हे, वह उस 
jf केवल उसी समय होता है जब सर्किट का घेरा विद्युत्‌ प्लेट पर इकट्टी हो जाती है श्रोर इस तरह तेज्ञाब और 
fi संचालकों तो 
| $ द्वारा पूरा हो pe 
| ह अंशों में रक 
| ठ जाता है। 
| 1 नाम पर इस दर तेत 
| id उपकरण की 
A को ae i = धारा कमः 
| के सेल के SES, T F 
नाम से | =} ers 
पुकारते हैं | ey ES: फिर प्लेट 
स्वभा वतः HES की हाइडी- 
प्रश्‍न उठता र =| “i 
है कि fra EN RŠ: | से मुक्त हुई 
तारा . सेल डे हाइड्रोजन के 
के ` अन्दर i मन 
उसन्न कैसे साधारण सेल डेनियल सेल gi # 
होती है ! कहलक गंधक का तेज्ञाब ; asda तूतिया का घोल ; गऱ्न्तांबे का पात्र; अपनी रोर 
बास मे च=काँच का पात्र ; ज><जस्ते की छड ; त ==तांबे की ge gi 
सेल में ( विशेष विवरण के लिए इस और अगले पृष्ठ का dex पढ़िए ) रोकती हैं 
€ रासायनिक क्रिया सर्किट पूरा होने पर होती है और इसी क्योंकि दोनों ही पर धनात्मक विद्वत्‌ आरूढ रहती ह|| l 
` से रासायनिक शक्ति Rea में परिणत हो जाती है। कारण भी सेल कौ विद्यत्‌-धारा कमज़ोर पड़ जाती है k 
` इस क्रिया में जस्ते का परमाणु तेज़ाब के गन्धक और रासि र गया है। ५. 


जन के परमाणुओं के साथ संयोग करता है और हाइडोजन 
' मुक्त हो जाती है | यह हाइड्रोजन बगलवाले तेज़ाब के रु 
_ के गन्धक और ऑक्सिजन परमाणुद्रों के साथ संयोग करती 
ह क्रम तब तक चलता रहता हे जव तक कि उस श्रंखला 
न्ति ae भी काम नहीं ग्रा जाते | aan अणु से 
हाइड्रोजन ताँबे की प्लेट पर इकट्ठा हो जाती 


| इस क्रिया में जस्ता धीरे-धीरे ख़त्म होता जाता है, और 
isd ; = CC. In Publi 


` T य 
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A स्स्स स्स, 
इसी से सेल और तार में विद्युत-धारा प्रवाहित करने > 
लिए शक्ति प्राप्त होती है | 

साधारण सेल में सिद्धान्ततः जब तक सर्किट पूरा न 
हो तब तक जस्ते और तेज़ाब में रासायनिक क्रिया नहीं होनी 


ग्रवगुण को 'पोलराइज़ेशन' कां नाम दिया गया 5 . 
राइज़ेशन दूर करने के लिए सेल के अन्दर ई S मेल 
प्रबन्ध करना पड़ता है क्रि धनात्मक प्लेट पर A 
हाइड्रोजन का जल्दी ही ऑक्सिजन के सा era 
संयोग कराकर उसे पानी में परिणत कर दें | ate 
पोलराइज्ञेशन को दूर करने के प्रय्न स नि | 
के 'प्राइमरी ae? का निर्माण हुआ है | se a 
डैनियल तथा बाइक्रोमेट नामक सेल विशेष. 


F- विज्ञान 
-an या 
asat सेल अक्सर काँच 


हो जाती है। इसी कारण 
के चड़ मह के प वर्तन deet सेल का उपयोग 
में बनाई जाती है--इस ऐसे कामों के लिए प्राय: 


बर्तन में नौसादर का गाढ़ा 
घोल रहता है और उसमें 
एक ओर. पारे की लेप 
चढ़ी हुई जस्ते की छुड़ 


किया जाता है, जिनमें देर 
तक AUTIN लगातार 
प्रवाहित नहीं होती, जैसे 


घण्टी बजानेवाले विद्यत- 
होती है। इस घोल में यत्र मं या ठाच में या 
wre चीनी सिट्टी का टेलीफ़ोन में । थोड़ी देर 
एक गिलास रक्खा होता तक विद्युत्‌ धारा के प्रवाहित 


है, ओर उस गिलास २ 


होने के बाद सेल को इतना 
कार्बन का चूर तथा 


काफ़ी समय मिल जाना 
Ws strains चाहिए कि कार्बन पर 
का मिश्रण भरा रहता हे पकरि हुए रत 
cat ती लेक्लैँची खल मैंगेनीज़-डाइ- 
मिश्रण में Fests का पात्र; खरनोसादर गनमैंगेनीज़-डाइ-ऑक्साइड; घ-विद्यत-प्रवाह; ज-जस्ता आत 
या की के साया 
ककी रासायनिक | 
ह छ क्रिया करके 
| ae est पानी बन | 
ऋ ३ Se जाय | इस | 
4 नी asi सेल 
| धनात्मक से बा 
प्तेट कार्बन ख oe 
यो धारा प्राप्त 
कणात्मक 
छेड होती | 
है। सर्किट A 
श्र करने 
n At 
धारा का i ; 
मवाह कार्बन बाइक्रोमेट सेल टॉचेबेटरियो की सूखी सेल 


EEN की जिस्ते का बेलनाकार पात्र ; ख =मेगेनीज्ञ-डाइ-आक्साइड, और नौसादर; Tao र 
; की प्लेट; छु == पोटेशियम डाइक्रोमेट; जरू-काँच का पात्र | 

ह मोर दोता हे | इस सेल में हाइड्रोजन, जो कार्बन के का एक गिलास रक्‍्खा होता है । तांचे के 
3 cee होती है, मंगनीज़-डाइ-आक्साइड के साथ रासाय- तूतिया का गाढा घोल भरा रहता हे तथा T 
R क्रिया a कर पानी में परिवर्तित हो जाती है। किन्तु 
सेल, हरे सम्पादित होती है, अतः यदि देर तक 
विद्युतू-धारा प्रवाहित होती है तो 'पोलराइ- 
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के संयोग से उत्पन्न हुई हाइड्रोजन 
चीनी मिट्टी के fae में से होकर बाहर 
आती है और,.वह बजाय ताँबे पर 
एकत्रित होने के तूतिए पर, रासायनिक 
क्रिया करके गन्धक का तेज़ाब बनाती 
है और ताँबा मुक्त करती है, जो 
ada की दीवाल पर जम जाता है | 
इस प्रकार पोलराइज़ेशन होने ही नहीं 
पाता | इसी कारण डेनिएल सेल कौ 
विद्यत-धारा की शक्ति देर तक एकः 
सी बनी रहती है। टेलिग्राफ़ा-यंत्रों के 
लिए इसी सेल का प्रयोग क्रिया जाता 
है | अवश्य ही इस सेल की विद्युत्‌ 
धारा उतनी तेज़ नहीं होती जितनी 
लेक्लैँची सेल की । बाइक्रोमेट सेल में 
एक काँच की बोतल में पोटेशियम 


बदल देता है। इस सेल में इस बांत का प्रबन्ध रहता है कि 
जब विद्युत्‌-धारा न चाहिए उस वक्त जस्ते की प्लेट को ऊँचा 
उठा घोल से बाहर कर दें ताकि व्यर्थ जस्ता घुलता न रहे | 
टर्च में प्रयुक्त होनेवाली सेल वास्तव में लेक्लैन्ची 
जाति की होती है, किन्तु इसे सूखी बनाते हैं ताकि आसानी 
से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकें। सूखी सेल 


मेट पानी में सीरीज़ और” समानान्तर” में जुड़ी सेलों की | बैटरी (ङ=जसता;त और tatar) तीस 
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में एक वेलनाकार जस्ते का घेरा रहता 
हे, जिस पर एक RÀ का टुकड़ा 
बगल में लिपटा रहता है, किन्तु ऊपर 
AR नीचे को जगह खुली रहती हे | 
जस्ते के घेरे में मेंगेनीज़-डाइ-आक्सो 
इड, कावेन के चूण ओर नौसादर 
का गाढ़ा-गाढ़ा लेप भरा रहता है | 
इस लेप में कार्बन की एक छुड़ खड़ी 
रहती है । इस छुड़ के ऊपरी भाग 
पर पीतल की बटन लगी होती है, 
जो धनात्मक छोर का काम देती है। 
सेल के ऊपरी हिस्से को कोलतार से 
बन्द कर देते हैं ताकि भीतर की नमी : 
सूखने न पाए | सेल के पेंदे का जस्ता 
इसका ऋणात्मक छोर होता है | 
अधिक शक्तिशाली विद्यत्‌-धारा 


A N JER बोल्टाइक पाइल के लिए कई सेलों को 'सीरीज़ पे 
a बाइक्रोमेट का संग्रक्त घोल रहता हे, (asalm; ज = जस्ता; परकागज्ञ। केलिएकईसेलांको | सौरीज़ ï 
p जिसमें १० प्रतिशत गन्धक का (विवरण के लिए देखो yo २८३७का Aer!) या 'समानांतर' एक साथ जोड़कर ब 
1 तेज्ञाब मिला टरीबनालेते | 
| रहता है। इस हे। सीरीज़ 
| घोल में दो में जोड़ने के 
ऱ्य कार्बन की लिए. सेलों 
प्लेट तथा को एक पंक्ति 
उनके बीच में क्रम सें 
में एक ted रखकरपहते 
की प्लेट की करणा 
लगी रहती त्मक प्लेट 
है । जस्ते को दूसरेकी 
श्रोर तेज़ाब घनात्मक 
से उत्पन्न हुई प्लेट से 
हाइड्रोजन दूसरे बी 
को पोटेशि- gua? 
यम डाइक्रो- प्लेट 


रे की 


जोड़ देते 


सर्किट के बाह्य माग की अवरोधक शक्ति कम दी 
को “समानान्तर? में जोड़ने से अधिक ° 
सर्किंट में से प्रवाहित होती है | समानान्तर म 
सभी सेलों की धनात्मक Set को तार द्वारा 

हँ था सभी ऋणात्मक प्लेटो ee 


llection, Haridwar 


= == 
पेटोर 5 
^ 


EN का तेल we न्स. ~ 
(नडी का तेल, पेट्रोल, मोम, वेसलीन, नेफ़्थलीन, 
तारपीन का तेल आदि पदार्थ हमारे दैनिक 
व्यवहार की साधारण वस्तुएं हैं । क्या आपको मालूम है 
कि य॑ सारे पदार्थ दो तत्त्वों अर्थात्‌ हाइडोजन और कार्बन 
के रासायनिक संयोग से वने होते हैं £ इन दोनों तत्त्वों के 
| पिय मं श्रलग-श्रलग भ्रध्यायों में पहले लिखा जा चुक्रा 


है- 
"श्राप जानते ही Ve 4 दांना दहनशाल होते हूँ; 
हाइडाकावन 


a ge रेन दोनों के योगिकों को, जिन्हें 

|. श हैं, दहनशोल होना ही चाहिए । जब ये पदार्थ हवा 
` थवा ऑक्सिजन में पूर्णतः जलते हैं, तो इनका कार्बन 
Co तावन डाइश्र'क्साइड में और हाइड्रोजन तत्त्व पानी में 
ARNG हो जाता है, और इन दोनों परिवत्तेनों में रासायनिक 
Aisi का काफ़ी बड़ा परिमाण ताप के रूप में प्रकट होता 
| हमारे आजकल के नागरिक ग्रथवा सैनिक जीवन में 
| रेल और मिट्टी का तेल तरल ईधनों के रूप में कितना . 


| महत्वपूर 
| SSMU भाग लेते हैं, इसका अनुमान आप स्वयं कर 
| सकते हूँ । 


मुक्तश्रंखल अथवा वसीय 
| 


संतृस अथवा ll 
वृष अंथबा पैराफ़िन ्रसंतुसत 


| 
लि फ्रिन 
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हाइड्रोकार्बन 
कार्वन ओर हाइड्रोजन के रासायनिक योग से बने 
मोम आदि--जिविध पदार्थों की रासायनिक कहानी 


सारिणी नं० १ ; 3 
हाइड्रोकाबन i : 


साइक्लो पैराफ़िन 


Te CGIE कुंडल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul K 


हुए--मिट्टी का तेल 


विभिन्न प्रकार के हाइडो कार्वन 
NAAT का वर्गीकरण हम नीचे दी हुई सारिणी | 

$ अनुसार कर सकते हैं ( दे० go २६७२ भी )। 
पराफ़िन अथवा संतृत हाइडोकार्बन हमारे व्यवहार में 
सबसे अधिक आते हँ--मिद्दी का तेल ( ने.रोसीन ), 
पेट्रोल, चिकनानेवाले तेल ( ल्यूत्रिकेटिंग आयल ), 
वेसलीन ्रौर पेराफ़िन मोम इडोकार्बनां 
के मिश्रण-मात्र होते हें । कोयले की खानों में निकलकर | 
हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना देनेवाली और दलः 
दला ae म॑ काबेनिक द्रव्यो के सड़ने से उत्पन्न होने- | 
वाली गेस मिथेन पेराफ़िन श्रेणी की प्रथम सदस्य है। | 
इसे वसीय योगिकां का पितृ-हाइडोकार्बन कहते हैं. 
कारण ये योगिक इसी से. निकले हुए समझे जा सकते 
@ | पेराफ़िन शब्द लेटिन के दो शब्दों की संधि से बना | 


eal 


रखनेवाला; Aa: पराफ़िन शब्द का AA हुआ ऐसे पदार्थ, 
जो दूसरे पदार्था के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया न प्रदर्शित 


बद्धश्खल अथवा साइक्रिक ( चक्रीय ) | 
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= =` ता ८:४९ 


हों । बात भा यही है) aiaa AR हलांजन 
न हाइडीकाबंना पर AeA पदाथा, 

agian URS, पोटाशियम Wag 

गसायांचक् 


करत 
तत्वों के अलावा 

यहाँ तक किन 
कास्टिक पाटाश, mite अत्यंत क्रियाशाल र 
द्रव्यों तक की भी क्रिया नहा होती | इन हाई SIFATI 


ee संतत इसलिए कः aga इसलिए कहा जाता है कि इनमें प्रत्येक कारन 
परमाणु की चारों संयोजन-शक्तियाँ हाइड्रोजन ग्रथवा 
अन्य कार्बन KARA के योग से पूर्णतः: परितुष्ट रहती 
हैं | TS २८४२-४३ पर दिग्दाशत सारिणी में दिए हए इन 
हाइडोकाबनों के चित्रसत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है। 


सारिणी नं० २ 


क्रम-संख्या नाम सूत्र 
१ मिथेन CHP 
R इथेन (७. 
र प्रोपेन (31% 
४ ब्यूटेन Cilo 
4 पेण्टेन CHi 
द हेक्सेन CH P 


चित्रसूत्र# 
H 


अवस्था 


| 
H-C-H 7 
| 
H 


HH 
I ॥| 
He CH 
॥ | 
IGE Isl 


HHH 
| ॥ | 
H-C-C-C-H र 
॥ ५.३ 
HHH 


H H H H 
॥ ॥ ॥ ॥ 
H-C-C-C-C-H 9 
॥ ॥ ॥ 
HHHH 


HH HHH 


en डा 
H-C-C-C-C-C-H 

it ॥ ॥ 1 

HHHHH 


HHHHH H 


| 1 ॥ 0. at 


H-C-C-C-C-C-C-H 
1 ॥॥॥॥ ॥ 
HHHHH H 


% यहाँ केवल सामान्य होइड्रोकाबंनो के ही Raga दिए गए हें । यूटेन और इससे आगे के eee 


के faga aa बनावटो के भी हो सकते हैं । 


ऐसे यौगिक को जिनके अणसूत्र वही हों किन्तु चित्रसूत्र 
भिन्न हों समावयवी ( झाइसोमर 


l 
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रसायन विज्ञान 
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CrHis 


HFA (छान 


नोनेन (Ce H 20 


oy 
Ry 
4) 


Coz 


{ j 
| 
| 


iy 
A इस सारिणी के अध्ययन से आपको कई मनोरंजक 
| शता का शान होगा | dia हाइड्रोकार्बन से इन हाइडो- 
वरना का नामकरण उनके any में कार्बन परमाशुश्रों 
| सख्या पर होता है। पेण्टा का are पाँच हे, इसलिए 
a हाइड्रोकार्बन का नाम पेण्टेन पडा; हेक्सा का 
| अप छः है, इसलिए छठे का नाम हेक्‍सेन TCT गया, 
इन हाइड्रोकार्बनों के अणुओं में कार्बन पर- 
Wg (शज को संख्या एक-एक करके और हाइड्रोजन के 
aaa की संख्या दो-दो करके बढ़ती चली जाती है | 
त आपको यहद विदित हो जायगा कि कार्बन कौ 
“i म एक शर कार्बन परमाणु के जुड़ जाने से इस 
| शैए दो ही दो सक्त संयोजक शक्तियों कौ ठति के 
॥ Some AT RNg का बढ़ना भी आवश्यक 
| भागत ,.. कोर्बेनिक यौगिकों की श्रेणी को, जिनके 
न पर त में इस प्रकार एक कार्बन और दो हाइ- 
ऐल रश्यो ॐ ` का अंतर रहता है, समश्रेणी कहते हैं । 
8 अथवा के योगिकों के गुणों में या तो समता रहती 


| 


शर 


K-s 


L 


UE आओ! 
H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H 


el tet gf E 
H-C-C-C-C-C-C-C-C= 


परिवर्तन पाया जाता है | सारे काब 
x Ta TER को समक्षेणियों Pi bori Gurki 


H HIH H HHN 


E | 
७5२७७७०७०७ 

IO Ta आओ] 

HHHHHH H 


HHHHHHNH 


द्र्व 


| | | | ` । 
HCC C0 ७७ 


MSS || 
li HHHHHHH 


HE BH EVE EE 


Ani i 
HH HHHHH RAG 
; 


॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ | । 
HHHHHHHHH 


~ 


ATIR 


सदस्यों से उत्पन्न अन्य पदार्थों में विभक्त कर दिए गए 
हैं; ओर इसलिए कार्बनिक योगिकों की इतनी बड़ी संख्या 
का अध्ययन बहुत ही अधिक क्रमबद्ध एवं सरल हो गया : 
हे । इन दाइडोकाबंनों के सूत्रों से आपको यह भी ज्ञात | 
होगा कि इनमें से प्रत्येक के अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं 
की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या के दुगुने से दो | 
अधिक होती है। इसलिए इस समश्रेणी का बीज-सूत्र 
Cn 1120-1:2 लिखा जाता हे । प्रथम चार हाइड्रोकार्बन i 
गेसीय होते हैं, इसके बादवाले बारह हाइड्रोकार्बन द्रव ग्रौः 
शेष सब ठोस होते हैं | मोम में, जो ठोस होता है, Ged 
( €, ) से लेकर श्रट्राइसबें ( पिऊ ) हा 
कार्बन तक रहते हैं | सबसे बड़ा पेराफ़िन 
जो अब्र तक तैयार किया जा सका है, 
गेसीय ओर द्रव पेराफ़िन रंगहीन होते 
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len 


विश्व =] कहानी 


थे सभी हाइडोकार्बन हलके होते है, और उसमें घुलते 
नहीं | आप जानते हैं कि मोम, मिट्टी का तेल, आदि ईन 
पैराफ़िनों के पदार्थ पानी पर उतराते है | पेराफ़िन जितना 
हलका होता है; उतनी ही प्रबलता से ANT पकड़ने रौर 
जलनेवाला होता है | गेसीय पेराफ़िना AK पेट्रोल के कम 
उबाल-विंढु वाले HAIL वाष्पशील FATA AR हवा का 
मिश्रण चिनगारी द्वारा विस्फुटित हाँ जाता है । पेट्रोल के 
इसी विस्फ़ोंट से saa शक्ति मोटरगाडियां, वायुयांना 
आदि को चलाती है। 
पैराफ़िन हाइडोकार्बनों पर क्लोरिन अथवा AAT का 
क्रिया सीघे संयोग द्वारा नहीं होती, कारण उनके प्रत्येक 
कार्बन-परमाणु की चारों संयोजन-शक्तियाँ हाईडोजन पर 
AYA के संयोग से Fa रहती हैं | ये हेलोजन तत्त्व हाइ 
डोजन से अधिक क्रियाशील होते हें, भ्रतएव वे एक या 
अधिक हाइडोजन परमाणुओं को हटाकर उनके स्थान H 
बैठ जाते हैं, ओर ये हटे हुए हाइडोजन परमाणु इन हेलो- 
जन तत्त्वों के परमाणुद्रों से संयुक्त होकर TEESE 


SN 


ऐसिड गेस AIT हाइडांब्रोमक एसिड गस म INA 
हा जात हैं । इस प्रकार BIRT कौ प्रतिक्रिया द्वारा मिथेन 
से चार योगिक बनते ह₹75मीथल क्लोराइड; मेथिलीन 


कोराइड, FRI और काबेन टेट्राक्नोराइड-- 


CH, + Cl, = ७61 +-HCl 
CH; Cl + Cl, = CH,Cl, + HCI 
CH, Cl, + Cl = CHCl; + HCl 
CHCl, + Ch = CCL + HCl 
हाँ, ये क्रियाएं AA में नहीं होतीं, इनके लिए सूर्य के 
प्रकाश को उपस्थिति आवश्यक है । लेकिन, इस प्रकार 
पराफ़िना पर क्लोरिन को क्रिया द्वारा क्ोरोफार्म (CHCH), 
आदि पदाथां का निर्माण नहीं क्रिया जाता, कारण 
किन्ही भी निश्चित दशाओं में एक ही पदार्थ नहीं, 
प्रत्युत्‌ विभिन्न क्लोरिन के योगिकों का मिश्रण बनता है । 
जिन हाइडोकार्बनों में कार्वन की चारों संयोजन-शक्तियाँ 
Ja नहँ रहती, उन्हें असंतृत्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 
इथिलीन गेस (C,H, ) और ऐसिरिलीन गैस ((,।1,) 
इनके उदाहरण हैं | इनके चित्रसूच् क्रमश 


H—C—C—H तथा H—C—C_Ha लिखकर 
| | 
H H 
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= >> 
H H 
॥ ॥ 
(८5५ तथा H—C=C—y 
| 4 
HH 


लिखे जाते हैं । दोनों कार्बन परमाणुओं की एक-एक मुक्त 
संयोजन-शक्तियों को खुला न_ दिखाकर इनके बीच में एक 
ही रेखा द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है | इस प्रकार 
इथिलीन के कार्बन परमाशुद्रों के बीच में दोहरी रेखाएई | | 
अथवा दोहरे बंधन होते हैं ओर एसिरिलीन में तेहरे। || 
कार्बन परमाणुओं के बीच में दोहरे अथवा daa | 
का लिखा जाना यौगिक के असंतृप्त होने का सूचक होता 
है । ये हाइडोकार्बन विभिन्न दशाश्रों में हाइडोजन, कोणि, 
ब्रोमीन, आदि पदार्थों से सीधे संयुक्त होकर नए कार्बेनिक 
यौगिकों में परिणत हो जाते हैं । इस प्रकार सीधे संयोग 
बने हुए यौगिको को संयोजन योगिक कहते हैं । निकेल ' 
धातु के उत्प्रेरक प्रभाव में जब हाइड्रोजन के संयोग से इनकी | 
सब ग्रतृत्त संयोजन-शक्तियाँ शान्त हो जाती हैं, तो ये पराफ़ित 
हाइडोकार्बनों में परिणत हो जाते हँ-- [ 
CH, + 2H, = CH; | 
ऐसिटिलीन 334 a. 
तेली 
इथिलीन जब क्लोरिन से संयुक्त होती है तो एक तलम | 
पदार्थ इथिलीन क्लोराइड बनता है 


C,H, -+ Cl, = (11,012 | i 


इसलिए. उस. सस श्रेणी को, जिसका इथिलीन ह | 
सद्स्य है, ऑलिफिंन ( तेलजनक्र ) श्रै ब । 
इसका दूसरा सदस्य प्रोपिलीन ( CH;.CH oa 3 
अथवा CH; ) है, तीसरा व्यूटिलीन ( (अता. 

CH:CH, अथवा 0.98) है? be | 
बीज-सूत्र CoH, है । पहले महायु & ahs aa : 
ही गंधक और atta के संयोजन द्वारा सेंकड 
“स्टडी शेस? बनाकर लडाई के मैदाना १ m 
(दे० go १७६६ ) | इथिलीन अन्य कई उपया 
यौगिकों को तेयार करने में काम राती 
और ऑक्सिजन के मिश्रण की भ ( 
इथिलीन अथवा ऐसिटिलीन AK अ 
भी अत्यंत गर्म लौ को उत्पन्न करगे 
ऑक्सी-ऐसिटिलिन लो इनमें स्वत . जोर इसी 


j 
g 


| = 
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रीय 4 


१ त्राते हु उन्ह 


| निकलने लगता 


p 


सी ae सरलता से गल जाती हैं | थोड़ी-सी इथिलीन 


मिली हुई हवा में रखने पर गदर फल शीघ्र ही अपने 


प्राकृतिक रंग के 
उद्योग में इस गस 
करता है | 
जिन हाइडोकार्बनों 
हैं डाइ- 
ग्रॉलिफ्रिन कहते हैं | 
इन योगिकों में सबसे 
महत्त्वपूर्ण आइसोंप्रीन 
CH3 
CHs:C -CHECI है | 
निश्चित दशाओं में 
इसके समाशु संयोजन 
द्वारा कृत्रिम रबड़ बनाई 
जाती हे 1 रबड़ वास्तव 
में एक पालीग्रॉलिफिन 
अथवा पॉलीन हे, 
जिसके ay में इथि- 
लीन के अनेक दोहरे 
बन्धन होते हैं पॉली- 
अनेक ) | 
इथिलीन गेस 
्रल्कॉइल से प्रबल 
Wes ऐसिड तथा 
कतिपय अन्य साधनों 
शरा पानी के अचयब 
SUR बनाई जाती है- 


= C,H, 
a R ऐसिटिलीन 
k AER कार्बाइड पर 
वा की क्रिया द्वारा 

रि की जाती — 


1 
ates 
MF उजाले 
शरा elem 
कोषः कालिः 
ने कालख के qu 


होकर पक जाते हैं । फलों के 
का इसीलिए इधर व्यवहार हुआ 


म॑ इथिलीन के दोहरे बंधन दो बार 


सेकड़ों फ़ीट की ऊँचाई की लो के साथ जलती हुई धरतो 
é से निकलनेवाली प्राकृतिक गेस 

eu FLO = CaO +CH, 

पमो में इसी प्रकार sara होती हुई ऐसिटिलीन 
+ साथ जलती है। चौड़े मुँह पर उसका हवा 
कर्ण पूर्णतः नहीं हो पाता, अतः बहुत-सा 


के रूप में बिना जले हुए ही 


ता है | ऐसिटिलीन इसी नाम की समश्रेणी 
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का पहला सदस्य है, दूसरे सदस्य का नाम 
लीन (CH;.C: CH अथवा GH, 


मेथिल ऐसिटि- 
भिल ) हे, तीसरे 
का _ एथिल टिलीन ( (91150 : CHa C,H, ) 
आदि | इस समश्रेशी का बीजसूत्र CnH,n-1 है | 
Bais संश्लेष्रण की दृष्टि से ऐसिटिलीन बड़े महत्त्व 
का पदार्थ S| कोयले और चूने के मिश्रण को बिजली 


कौ भट्टी में गर्म करने 
से कैल्शियम कार्बाइड 
सस्ते दामों में तेयार 
किया जाता है -- 
3C + CaO = 
CaC, + CO 
केल्शियम कार्वाइड 
पर जल की क्रिया द्वारा 
ऐसिटिलीन बनती हे । 
इसे कुछ मक्‍यूरिक 
सल्फेटयुक्त २०प्रतिशत 
` गंधक के तेज़ाब में प्रवा- 
हित करने पर वह उत्प्रे 
रणा द्वारा पानी के 
अवययों से संयुक्त होकर 
ऐसेटल्डिहाइड नामक 
पदार्थे में बदल जाता हे 
C,H, ap HO = 
CH3CHO 
आर ऐसेटल्डिहाइड पर 
हाइड्रोजन की क्रिया 
द्वारा एथिल aes 
हल, ओर क्सी- 
करण द्वारा ऐसिटिक 
ऐसिड ( सिरके का 
तेज़ाब) उत्पन्न होते हैं । 
CH,CHO + H: 
= (७100 
CH,CHO + O = CH,COOH 
और इन दोनों पदार्थों से अन्य अनेकों कार्वनिक पदार्थों | 
का निर्माण हो सकता है | ऐसिटिलीन को रक्ततत नली में | 
प्रवाहित करने पर वह वेज्ञीन मे परिणत हो जाती है ( दे _ 
go १६६० ), अतएव कोयले से शुरू करके इस विधि से 
हम ग्रनेकानेक काबौनिक योगिकों का संश्लेषण कर 
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द्वारा ही मनुष्य ने कार्बनिक 
पर उठा दिया है | इथिलीन; 


हैं| इन्ही संश्लेपण-विधियों 
रसायन के महत्त्व को बहुत ऊ 
ऐसिटिलीन आदि aia हाइड्रोकाबन संतृत्त हाई द 
andi के गुणों के विपरीत कुछ तेज़ाबों, ऑक्सीकारकों, 
आदि पदार्थों पर क्रिया करके उनमे शोषित हा gn zl 
इंक्नों राफ़्िन नामक समश्रेणी के हाइडीकानना स 
कार्बन-परमाणुग्रो की लड़ियाँ बंद रहती ह; इसीलिए 
इन्हें साइक्लो अथवा चक्रीय कहते हे । यद्यापे ये ANNs 
ऑलिफिनों के ग्राइसोमर समावयवी। होते है, तथाप इनम 
कार्बन के संयोजन बंधक सब तृप्त रहते हैं -इनमें दोहरे 
अथवा R बंधन नहीं रहते | इनके गुण इसीलिए RT 
फ़िनो से बहुत मिलते-जुलते हैं | इन्हें साइक्नो पराफ़िन 
इसीलिए. कहते हैं । कुछ उदाहरण इसी gs को सारिणी 
do ३ में प्रदर्शित है | 
इस श्रेणी का सबसे बड़ा सदस्य साइक्कोनोनेन (CH ४) 
होता है । ये योगिक हमारे लिए किसी महत्त्व के नहीं होते । 
Agia, नेप्रथलीन और अन्थसीन नामक सुरभित 
यौगिक हमें कोलतार से आंशिक सवण द्वारा प्राप्त होते 
हैं | इनसे उपयोगी कार्बनिक योगिकों की एक बहुत बड़ी 
संख्या तैयार की जाती हे । हम सुरभित यौगिकों के विषय 
में फिर कभी लिखेंगे | 
खनिज हाइडोकार्बन 
धरती के गभे में Wea, तरल ak ठोस हाइडोकार्बन 
बहुत बड़े परिमाणों में मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका के 
विभिन्न प्रान्तों दक्षिणी-पूर्वी रूस के बाकू शहर और उसके 
आस-पास, ईरान, ओर संसार के और अनेक भागों में 
धरती को दरारों से ग्रथवा उसमें कुएँ खोदने पर गेसीय 


~ ९. 


डोकाबन निकला करते हे | इसे प्राकृतिक ह कहते 
वाकू में कतिपय स्थानों पर यह प्राकृतिक गैस धरती 
निकलती हुई हज़ारों वर्ष से जल रही है। इसा 
६०० वर्ष पूर्व से ही ग्रभिपूजक पारसी लोग इन 
स्थानों को म्नि देवता के तीर्थस्थान मानते आ रहे है। 
प्राकृतिक गैस में अधिकतर मिश्रेन और हाइडोजन ओर 
ग्रल्पांशों में इथेन और आन्य हाइडोकार्बन रहते हे) 
संयुक्तराज्य (अमेरिका) के कुछ स्थानों की प्राकृतिक गेस ग 
१ से २ प्रतिशत तक हीलियम गेस भी मिली हुई पाई 
जाती है। अमेरिका में प्राकृतिक गेस इंधन की भाँति 
प्रकाश, ताप AAN कारखाना में शक्ति उत्पन्न करने के 
लिए प्रयुक्त होती है । इसके त्रालावा वहाँ उससे हीलियम 
शेस भी निकाली जाती हे । उमे दबाव में अत्यधिक ठंढा 
करने पर उसके अन्य अंश द्रवीभूत हो जाते हे, श्रोर 
हीलियम गेस-रूप में बच रहती है। संयुक्त राज्य में 
प्राकृतिक गेस से हाइड्रोजन गेस भी बनाई जाती हे | इस 
विधि में प्राकृतिक गेस में भाप मिलाकर इस मिश्रण को 
१००००() तक गर्म किए हुए उत्प्रेरक ( श्रलुमीनियम 
ग्रॉक्साइड मिले हुए लोहे या कोबाल्ट ) के ऊपर प्रवा 
हित करते हैं, जिससे वह कार्बन डाइग्रॉक्साइड र हाई 
डोजन के मिश्रण में परिवर्त्तित हो जाता है — 
CH, + 2H,0=CO, + 4H; 

दबाव में कार्बन डाइत्रॉक्साइड को पानी में घोलकः 
प्रथक्‌ कर दिया जाता है । न्यूजर्सी (संयुक्त राज्य) के एक 
कारखाने में प्रति घंटा ३ लाख घनफ़ीट हाइडीजन पर्ण 
बन सकती है । 
धरती के स्तरों के नीचे जहाँ प्राकृतिक गेस भरी 


AY my पु 
a — “म 
| 
A 


ay 


होती है, 


सारिणी नं० ३ 


क्रम-संख्या नाम 


अगुसूत्र 
१ ट्राइमेथिलीन (साइक्को-प्रोपेन) C-H; 
2 टेट्रामेथिलीन (साइको को-ब्यूटेन) CGH, 
३ पेण्टामेथिलीन (साइक्नो-पेण्टेन). CH n 
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En: = CH, शर, 


CH च Oh, 


| 
CH, — C Hs 


CH» —cH, 
CH, - CH 


r 
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वहाँ उसी के नीचे उच्चतर हाइडोकार्बनों का मिश्रण एक 
चिकटे तैलीय द्रव के रूप Haze परिमाणों में इकटा 
रहता है । इसी द्रव को “खनिज तेल” अथवा पेट्रोलियम 
कहते हैं | लंटिन मं पेट्रा का ग्रथ चट्टान AK “ग्रोलियम 
का अर्थ तेल होता है, अतः पेट्रोलियम का अर्थ “चट्टानों 
का तेल? हुआ | पेट्रोलियम से प्राचीन काल के लोग भी 
परिचित थे | अमेरिका, दक्षिण-पूर्वी रूस, आदि देशों के 
तेल के क्षेत्रों में पेट्रोलियम धरती से पसीजकर ऊपर ग्रा 
जाता था | चीन ओर वर्मा में हज़ारों वर्ष पहले कुएँ खोद- 
कर तेल निक्राला जाता था | उन दिनों लोग इस तेल को 
या तो शरीर पर मलते या वनस्पति तेलों की भाँति दीपकों 
में जलाते थे | बहुत थोड़-सा तेल वे लोग काम में लाते, 
शेष बेकार पड़ा रहता या बह जाता ! उन्हें स्वप्न में भी 
यह ज्ञात न छुआ कि प्रकृति रासायनिक शक्ति का कितना 


बड़ा तरल भांडार इस खनिज तेल के रूप में मनुष्य को सौंप 
देने को प्रस्तुत हे; -वह शक्ति जिसका उपयोग करके वह द्रत 
वेग से हवा में उड़ेगा, मोटरकारों पर दोड़ेगा, ऊबड़-खाबड़ 
लड़ाई के क्षेत्र पर FIR चढ़कर लड़ेगा, और चक्की, पंप 
आदि मशीनों द्वारा अपने कार्य करेगा ! 


अमेरिका के केलिफ़ोनिंया 


T प्रदेश के तेल के एक चेत्र में डर 
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सन्‌ १८४८ ० में सेमुएल एम० कियेर ने प्रयोग- 
शाला में पेट्रोलियम को परिश्ववित करके एक पतला तेल 
टक किया, जो लेग्पो में जलाने के लिए बड़ा ही उपः 
वागा प्रमाणित SAT | कालान्तर में पेट्रोलियम का महत्त्व 
AR उसकी माँग बढ़ चली और ११ वर्ष बाद सन्‌ १८५६ 
म॑ कनल डूक ने पेन्सिल्वानिया (संयुक्त राज्य) में इस्पात के 
नल को गलाकर संसार का पहला श्राधुनिक तेल का कॅग्रा 
खोदा ! आज तेल का व्यवसाय संसार के सबसे बढे-चढे 
हुए उद्यमां मं गिना जाता हे | विभिन्न देशों के तेल के 
aa सें ग्राजकल तेल के कॅग्रॉ के ऊपर वने हुए सकड़ों 
SRE दिखाई देते हैं । इनसे लटकाकर Hai के अंदर 
भारी ग्रोज्ञार डाले जा सकते हैं | 
सन्‌ १९२७ ई० में संसार में ६०, ५८, 00, ०००, बेरल 
( १ बरल = ४२ गेलन ) पेट्रोलियम का उत्पादन हु, 
जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने ७२'२ प्रतिशत, रूस ने 
५८, वेनज्ञएला ओर मेक्सिको में से प्रत्येक ने ५"१, 
फ़ारस ने VE, रूमानिया ने २:१ और शेष सब देशों ने 
मिलकर ६८ प्रतिशत पेट्रोलियम निकाला | भारतवर्ष और 
बर्मा ने मिलकर केवल ०६५ प्रतिशत पेट्रोलियम 


tE 


E हक, 
ia 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६,००० बेरल हो गया; जिसमें a 
&२"५ प्रतिशत श्रमेरिका ने उन्न 
क्रिया ओर बरमा तथा भारत ने 
केवल ०९४५ प्रतिशत ही निकाला | 
पेट्रोलियम लगभग प्रथम पत्चीस 
पैराफ़िन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण 
होता है। aeii में उसमें इन 
हाइडोकाबनों के आइसोमर 
( समयोगिक ), कुछ Asta श्रेणी 
के सुरभित हाइडोकार्बन और कुछ 
साइक्ो पेराफ़िन श्रर्थात्‌ साइक्लो- 
पेणटेन ओर साइक़्ो-हेक्सेन ( जिन्हें 
नेप्रथीन भी कहते हैं ) रहते हैं | 
पृथ्वी के गर्भ में तेल के इन 


बृहद्‌ iad की उत्पत्ति क्रिस प्रकार 


हुई, इस प्रश्‍न पर saat में 
मतभेद रहा हे । मेण्डेलिएफ़ की 
यह धारणा थी कि धरती के 
उत्तत गर्भ में स्थित लोहे आदि 


धातुओं के कार्बाइडों पर माप की 


क्रिया से इन प्राकृतिक हाइडो- 
कार्बनों की उत्पत्ति हुई है, उदाः 
हरणाथ--अलुमीनियम कार्बाइड 
AR कल्शियम कार्बाइड पर पानी 
की क्रिया से क्रमशः मिथेन ग्रोर 


ऐसिटिलीन We निकलती हैं--- 


= 2812003 + 3CH 
FITS, सबातियर और सेएड- 
| ने मेण्डलिएफ़ की राय का 


ज 
DS 


MMVI 
DDS 


पेट्रोलियम निकालने के लिए धरती मे 
गलाए MANA एक कुएँ का अदश 


मानचित्र 
चित्र में धरती को व्यस्तस्त काटकर भूगभ में 


स्थित तेल के सोते (“च”) तक की विभिन्न 
चट्टानों के स्तरों का क्रम और उनमें से होकर 
गलाए जानेवाले कुएँ तथा उस पर निर्मित 


` डरिक (x), aaa इंजिन ('ब?) तथा पंप 


के वाल्व (‘a और 'दः) : आदि दिग्दशित हैं। 


क... AN = Sl ao 
AA — 
निकाला | भारतं में दिग्बोई न 
(ama ) और अटक पंजाब) l A | है 
में पेट्रोलियम निकाला जाता R | | ‘ ree 
सन्‌ १६४१ में संसार का पेट्रोल Ph a ट्रोलियम २ 5 
यम-उत्पादन बढ़कर २,२५,०७, |; A He दबाव में सामुद्रिक 
न Š R के विच्छेदन से ही 


जीवों के नाइट्रोजनयुक्त अवयव 
अर्थात्‌ प्रोटीन अधिक अस्थायी 
होने के कारण पहले ही Afsa 
हों गए होंगे और शेष बची हई 
at धीरे-धीरे हाइडोकाबेनो में 
रिवत्तित होकर इकट्रा हो गई 
होगी । पेट्रोलियम में क्रोरोफ़िल, 
हीमिन (varied), हारमोन 
( ग्रंथि-पदार्थ ), ग्रालोकःसक्रिय 
योगिक, तथा ऐसे नाइट्रोजन और 
गंधकयुक्त पदार्थ पाए जाते हैं, जो 
जीव-पदाथाँ से ही निकले हुए हो | 
सकते हैं। सन्‌ १६२७ में ज़ेलेन्स्की { 
ने इस मत का समर्थन किया, AK | 
आजकल वैज्ञानिकों का इसी मत | ग ; 
पर अधिक विश्वास R । ; 
कच्चा पेट्रोलियम बदबूदार AK 
हरे, पीले अथवा कत्थई रंग का 
होता है | उसे निकालने के लिए 
धरती में हज़ारों फ़ीट तक्र इस्पात 
के नल गलाने पडते हैं। किस प्रकार 
यह कार्य किया जाता हैं) यह हिल 
बिश्व-भारती? के श्रंक १६ १ 
अलग से “प्रकृति पर विजय स 
के अंतर्गत विस्तारपूर्वक बताया है 
जा चुका है । उसी लेख द्वार आ 
यह भी जान चुके हैं कि कित 
नए क्षेत्रों में जबर तेल g5 
गलाए जाते हैं तब) यदि त 
के नीचे दबाव में भरा हति 5 
नल के निक्षेप तक पहत 
अपने आप ज़ोर से निकलते 
èl बहुधा यह 
फ्रीट तक ऊँचा उठ जाता 


| ‘ 
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T. विज्ञान 


ee ame Le ल 3 क o = ष 
महीनों चला करता है । इस प्रकार के तेल के फ़व्वारे को 
धाशर? कहते हैं । प्रवल इस बात का होता है कि गशरों 
के रूप में निकलता हुआ सारा तेल इकट्ठा कर लिया 
जाय । लेकिन कभी-कभी यह प्रयत्न असफल हो जाता हे 
और करोड़ों गेलन पेट्रोलियम बहकर बर्बाद हो जाता è| 
क्रमी-कभी इस पेट्रोलियम में ग्राग भी लग जाती हे और हफ्तों 


- नहीं बुझती | कुछ दिनों बाद ये गशर धीमे पड़ जाते हैं, और 


जनक 


फिर बंद हो जाते हैं; अतः अधिक तेल निकालने के लिए 
गलाए हुए नल में पंप लगाकर तेल ऊपर खींचना पड़ता 
है। यह तेल तव तक खींचा जाता रहता है, जव तक 
उस स्थान का तेल का निकलना समाप्त नहीं हो जाता | यह 
कच्चा तेल पाइंपों अथवा तेल के जहाज़ों अथवा रेलगाड़ियों 
द्वारा शोधन-भवन ( रिफ़राइनरी ) में भेज दिया जाता है | ये 
शोधन-भवन तेल-चञेत्र के मैले-कुचेले, चिकटे-गंदे, और 
काले-घुएं ले स्थानों से बहुत दूर ऐसे नगरों अथवा बंदर- 
गाहों में स्थित होते हैं, जहाँ से पेट्रोलियम से उत्पन्न पदार्थ 
सरलता से अन्य स्थानों ओर देशों में भेज दिए जा सकें | 
कभी-कभी सेकड़ों मील तक पाइप-लाइनें बिछाकर पेट्रोलियम 
शाोधन-भवनों में भेजा जाता हे | 
शॉधन-भवनों म॑ पेट्रोलियम वृहृदाकार देगचों में उबाल- 
कर Rada किया सु 
जाता है। इन देगचों 
में पेट्रोलियम पाइपों द्वारा 
उसी दर से पहुँचता 
रहता है, जिस दर से 
सवित होकर AF- 
शता रहता हे । पेट्रो- 
Waa के क्रमागत हाइडो- 
काबेनां के उबाल- 
lag इतने सन्निकट होते 
९ कि उनमे से प्रत्येक 
आंशिक खबर द्वारा 
व्यक कर लेना प्राय 
भव नहीं और न इसकी 
विश्यकता ही पड़ती 


उने ऐसे अंश मे 
AMT द्रवीभूत 
का. जाता है, जो 
अत ने कार्यों के लिए 
देत होते ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


pisos gered 


असा कि चित्र में प्रदर्शित है, सबसे 

और फिर सर्पिल नली ‘= aa eo 
आ्रांधक उबालविंद अथवा सबसे कम वाष्पशील गाढा 
तेल ( हेवी आयल” ) द्रवीभूत होकर इकट्ठा होता 
ह | यह सोलहवें से लेकर अटाइसवें हाइडोकाबन तक 
( CHCA ) का मिश्रण होता है | इसे ख़ब 
(--३०९ तक) ठंडा कर देने पर इसमें घुले हुए ठोस 
अवयव, अर्थात्‌ पेराफ़िन मोम प्रथक हो जाते हैं। इसमें 
तेइसव से लेकर ग्रट्टाईसवें हाइड्रोकार्बन तक होते हैं | यह 
माम ग्राशिचारकोल द्वारा रंगहीन कर दिया जाता है, और 
मामवत्ता, दियासलाई, मोमिया काग्ज़ और बरसाती कपड़ों 
को बनाने में, तथा चमड़ा चिकनाने के काम में आता al 
मोम को अलग करने के पश्चात्‌ शेष गाढे तेल को, फिर 
से माप द्वारा आंशिक परिखवण करके, भिन्न भागों मे 
प्रथक्‌ कर लिया जाता हैः--( १ ) ईधन अथवा गैस का 
तेल--यह गाढे तेल का सबसे अधिक वाष्पशील अथवा 
सबसे कम उबाल-बिंदुओं वाला अंश होता है | डीज़ेल 
इंजिनों में इसी तेल का. उपयोग होता है, और ऊँचे तापः 
क्रम पर विच्छिन्न करके इससे पेट्रोल और तेल की गैस भी 
बनाई जाती है। ( २) चिकनाने वाला तेल ( ग्रर्थात्‌ 

— 


fade नामक dada से पैलेस्टाइन के हेफ़ा बं 
ae ee लंबी एक पेट्रोलियम पाइपलाइन, जिसके निमे! 


रुपया खच हुआ था 


Hari 
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तेल से कम वाष्प- 


3S S 

ESE as 
ल्यूत्रिकेटिंग आयल ) यह ड्‌ f 
a आर अधिक गाढा 


शील, श्रधिक उबाल-विंदुश्रोंवाला gL UT 
होता है, और मशीनों अथवा कलापुज्ञा म RS के 
लिए दिया जाता है । इसी को सर्वथा शुद्ध करके लिक्विड 
Sota? नामक दवा; मलहम और नाना प्रकार के सिर स 
लगानेवाले तेल बनाए जाते हैं | ( ३ ) वैसेलीन--यह अंश 
इतना गाढ़ा होता है कि इसे agota कहा जा सकता 
है | इसका उपयोग श॒ गारिक gazdi तथा meat के 
बनाने और चिक्रनाने में होता हे । इन तीनों AT क 
निकल जाने के बाद AIA में एक काला अलकतरा 
बचा रहता है, जिससे पुनः सवण द्वारा कुछ और गाढ़ा 
तेल निकाल लिया जाता है | बाद में बचे हुए कोयले को 
पेट्रोलियम कोक कहते हैं, जो घरों में ईधन की भाँति 
ग्रथवा same बनाने के लिए व्यवहृत होता है ( दे० 
Jo २६७० ) | 

पेट्रोलियम के देगचे से राती हुई asi के AK 
अधिक ठंडा होने पर केरोसिन (0,22 (251132) 
द्रवीभूत होकर इकट्ठा होता है । यह एक मेला ग्रौर 
हानिकारक ग्रपद्रव्यो से युक्त द्रव होता है, इसलिए बाज़ार 
में भेजने के पहले इसे शुद्ध करके निर्मल और रंगहीन 


वना देना आवश्यक होता है। उसमें = = 
दो प्रतिशत तक गाढ़ा गंधक का तेज़ाब मिला दिया जाता 
है, और यह मिश्रण संकुचित हवा को इसमें बुलबुलाकर 
मथा जाता है | र यह संथन तब तक जारी रकया जाता है 
जब तक गंधक के तेज़ाव की क्रिया से तापक्रम बढ़ता रहता 
हे । इस प्रकार केरोसिन के ग्रलेक असंतृप्त वसीय तथा 
सुरभित हाइईडोकार्बन ( जो कालिख देते हुए जलले 
हैं ओर इंजिन में कार्वन जमा कर देते हैं ) कुछ गंधक- 
युक्त पदार्थ, आदि योगिक गंधक के तेज़ाब में शोपित हो 
जाते हैं; और मंथन बंद करने पर एक काला गाढ़ा द्रव, 
जिसमें तेज़ाब के अलावा उसक्री प्रतिक्रिया से बने हुए नए 
पदार्थ और अ्लकतरा भी रहते हैं, नीचे वेठ जाता | 
यह स्तर नीचे से निकाल लिया जाता है। श्रब तेल को 
१ प्रतिशत कास्टिक सोंडा ओर फिर पानी के साथ मथकर 
धो डाला जाता है। तब भी कभी-कभी उसमें गंधक के 
‘gg यौगिक बने रहते हें । गंधक को तेल से निकात 
डालना बड़ा ही आवश्यक होता है; क्योंकि इसके जलने 
से अम्लीय arane saa होती है; ओर इंजिन श्रादि 
की धातु का ज्ञादन होने लगता है । इसलिए तेल को कुछ 
धातुओं की ग्रॉक्साइडों, यथा अलुमीनियम, ताँबा ग्रथवा 


पेट्रोलियम का आंशिक सरवण 


ब--हवा के शीतक; के देगचे में जाता हुआ पेट्रोलियम ;ख--बचे हुए अलकतरे का निकास; 
घ--केरोसिन ( मिट्टी के तेल ) का निकास; च--गैप का निकास; छु--नैफ़्था का निकास; जाए 
j y 


पानी में है. 


. हुई सपिल नलियाँ | 
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पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ 


लोहे को MS के साथ गर्म करके इस गंधक को 
भी पथक्‌ कर देते हैं। ये ऑक्‍्साइडें सल्फ़ाइडों में बदल 
T नीचे बेठ जाती हैं। तेल को रंगहीन कर देने के 
Ag भाक्साइट नामक खनिज अलुमीनियम ऑक्साइड 
( रंगशोषक ) अथवा सल्फ़र डाइग्रॉक्साईड ( रंग- 
ao व्यवहार होता है। अंत में तेल को फिर से 
तेल पानी रे टा प्रकार शुद्ध किया हुआ 
र 1 निर्मल ओर स्वच्छु हो जाता है | 
एक हमारी लालटेनों और स्थोवों में जलाया जाता हे 
À a ri at en प्रयुक्त होता हे l कुणियों अथवा 
जलता है. | ae Hag पीली आर धुएँंदार लो के साथ 
सारा काठे › उसे इतनी हवा नहीं मिलती कि उसका 
` 


के रूप में हि अल जाय; इसलिए बचा हुआ कार्बन कालिख 


"कल जाता है । चिमनी लगाने पर लालटेन _ 


अधिक हवादार हो जाती है, ओर लगभग सभी कार्बन जल 
जाता है । इसीलिए लो का तापक्रम बढ़ जाता है, और 


तेल की वाष्प साधारण तापक्रमों पर हवा से मिलकर विस्फोटक 
मिश्रण में परिणत हो जाय, तो वह वास्तव में लालरेनों | 
और रुटोवों में जलाने के लिए एक ख़तरनाक कु 
जाय | प्रत्येक देश में सरकार द्वारा यह प्रबंध कर । 
गया है कि देश की जलवायु की दशाओं 


तेल हवा के साथ कभी विस्फुटित न हो सके | 


विस्फोटक मिश्रण उत्पन्न कर देती है, 
fig ( फ्लैश-प्वाइण्ट ) कहलाता है 
केरोसिन का दीप्ति 


XA 
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वह केवल २२:८० है। ऊँचे तापक्रम पर इसके विच्छेदन 
द्वारा प्रयोगशालाग्रों में काम में श्रानेवाली तेल को गस 
बनाई जाती है | कीड़ों को मारने के लिए और विशेषतः 
बंद पानी पर छोड़कर मलेरिया के मच्छुड़ों को बाढ रोकने 
i के लिए भी इस तेल का उपयोग होता हैं | 
gf ~ पेट्रोलियम के Raay में केरोसिन के बाद जो तीसरा 
अधिक वाष्पशील द्रव और भी ठंडा होकर एकत्र होता है, 
उसे agar कहते हैं ।यह ग्रौर भी हलके तरल हाइडीकाबेनां 
( (य से CHo) तक का मिश्रण हाता हे। 
ग्रांशिक खबर द्वारा यह बहुधा निम्न अंशों में थक्‌ कर 
लिया जाता हैः 

( १ ) पेट्रोलियम gaz, जो मुख्यतः पेण्टेन (C512) 
ओर zra (CHi ) का मिश्रण होता है | इसका 
उबाल-विंदु ४०१७ से लेकर ७०१९ तक्र जाता है। इसमें 
चर्बी, तेल, खड, मोम, सेलुलायङ, AR नाना कार्बनिक 
पदार्थं सरलता सें घुल जाते हैं; Aa: वह तत्संबंधी व्यव- 
सायो, जैसे पदाथां से तेल र चर्बी अलग करना, रबड़ 
को जोड़ने के घोल तैयार करना, वानिशों के निर्माण, 
आदि में व्यवद्धत होता है | 

(२) tataa ( CH — CHi )-र्‍यह ७०१९ 
सं ६००0 तक Sama हे । यह पेट्रोलियम ईथर की 
भाँति कार्बनिक पदाथा को घोलने में ओर पेट्रोल इंजिनों 
म॑ ईधन की भाँति काम में लाया जाता है | 

(३ ) लिग्रोइन (CHa -४।४)-इसका उबाल- 

विंदु ९००-१२०० है। गैसोलिन की भाँति इसका भी 
उपयोग होता है। 

( ४) बेक्षिन ( Cs H | s— CoH )-इसका उबाल- 
बिंदु ९१२०१--१९०० है | इसक्रे ओर इसी नाम के सुरभित 
agenda ( C,H, ) के बीच में भ्रम न होना 
चाहिए | यह भी तेल, चर्बी आदि पदार्थों का बड़ा 
अच्छा घोलक होता है. ओर साथ-ही-साथ कम बाध्पशील 
होने के कारण उड़ता भी नहीं, अतएव यह ऊनी कपड़ों 

की सूखी धुलाई करते के काम म॑ बहुत आता हे | तारपीन 
के तेल की जगह पर इसका उपयोग वानिशों को बनाने में 
भी होता है | 

पेट्रोल मे; जो ग्रोधुनिक यानों का महत्त्वपूर्ण ईधन है, 
उपयुक्त चारों अंशों के सभी अवयव (05,१5) 
रहते Rl नेप्रथा के लवण में ५०° और १५००७ के 
बीच में एकत्र होनेवाला खव पेट्रोल होता है । कार्बनिक 
ग को घोलने के लिए, yet धुलाई में और प्रयोग- 
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में भी इसका प्रयोग होता है । 
पेट्रोलियम के परिल्ववण में जो गैस अंतिम शीतक से 
निकलती है, उसे बहुधा दबाव और शीत की विभिन्न 
दशाओं में दो ग्रंशों में द्रवित कर लिया जाता है | 
(१ ) साइमोजोन, जिसम मुख्यतः व्यूटेन ( C,H, ) 
रहता है । यह O°C ( बर्फ़ के तापक्रम) पर sag i 
वाला द्रव होता है | इसके सवेग वाष्पीकरण से अत्यधिक 
ठंडक पैदा हो जाती है, अतः यह ah बनाने के काम 
में प्रयुक्त होता है | 
(२ ) स्मोलीन, जो व्यूटेन और पेण्टेन का मिश्रण 
होता है । डाक्टरी चीर-फाड़ में स्थानीय अचेतनता उत्पन्न 
करने के लिए प्रयुक्त होता हे । शेष ग्रद्रवित गेस, जो 
मिथेन, इथेन ओर प्रोपेन का मिश्रण होती है, यातो 
#धन के काम में Baal हवा की उपस्थिति में जलाकर 
कालिख बनाने के काम में आती हे । 
ध्य A 
f 


टाल का aAA 


A 


AT 
` जत्र पेट्रोल की माँग इतनी बढ़ गई कि पेट्रोलियम से 
ada किए हुए पेट्रोल से उसकी पूत्तिन होसको तो f 
कृत्रिम विधियों से उसका उत्पादन किया जाने लगा | 
इनमें से एक विधि में पेट्रोलियम के उच्चतर उबाल-बिदुश्रा =a 
के अंश पेट्रोल में परिवत्तित कर लिये जाते है| ये उच | 
तर हाइड्रोकार्वन लगभग १५०००९ तक गर्म की गई 
रक्त-तक्त नलियों अथवा कक्षों में छोड़े आते हैं, जिससे त | 
विच्छिन्न होकर निम्नतर हाइड्रोकार्बनों में परिणत ही जात 
हें। इस प्रकार निकलनेवाले गेसीय हाईड्रोकाबन गर्मी 
और प्रकाश के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होते हैं, और नीच | 
उबाल-विंदुओं के द्रव हाईडोकार्बनों का मिश्रण द्रात | 
करके अलग इकट्रा कर लिया जाता है | यही मोटर सिमट | 
अथवा पेट्रोल होता है | साथ-ही-साथ कुछ काबन अथवा 
बहुत ऊँचे श्रणुभार के हाइड्रोकाबन भी रथव होते है | 
उदाहरण के निमित हम सोलइवे दारडोकानेत क विर 
दन इस रासायनिक समीकरण दवारा व्यक्त कर सकते ९ | 
CHa, = 2CHo + CoH + 20S og 
हेक्साडेकेन व्यूटेन A Ki 
तेलों के इस प्रकार के विच्छेदन को 
Ate ) कहते है । भंजन की इस विधि में ST दर 
(यथा लोहा, dia, धातुओं की साईड SE 
मीनियम ग्रॉक्साइड और टिटेनियम Al 


olle लुमीनियम क्लोराइड ) भी काम र 


on, Haridwar 


-gagi 


रसायन विज्ञान 
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<a aan O कक = a 
जाते हैं । इनकी उपस्थिति में अपेक्षया बहुत नीचे ताप- 
क्रमों पर तेलों का भंजन हो जाता है, और पेट्रोल का 
उत्पादन भी बढ़ जाता है । इस प्रकार बने हुए पेट्रोल में 
कुछ mada हाइडोकाळन भी मिले होते हैं । ये हवा से 
श्रॉक्सिजन को शोषित करके सरलता से ग्रॉक्सीभूत हो 
जानेवाले ओर बदबूदार होते हें । अतएव स्पंजी अथवा 
qia निकेल को उपस्थिति में उनमें हाइडोजन गेस 
प्रवाहित की जाती है । इसके संयोग द्वारा aiga हाइडो- 
कार्बन संतृत हो जाते हैं, ओर हर प्रकार से पेट्रोल से 
मिलता-जुलता एक्र द्रव तेयार हों जाता है। आजकल 
पेट्रोलियम के प्रायः सभी शोधन-भवनों में भंजन की विधि 
से पेट्रोल तंयार किया जाता है | संसार में जितने पेट्रोल 
का उत्पादन होता हे उसका लगभग आधा इसी विधि से 
तेयार होता है । अकेला संयुक्त राज्य (अमे- 


जाता है, और उसके ऊपर २५० वायुमण्डलों के दबाव में 
संकुचित हाइड्रोजन गेस प्रवाहित की जाती है | ग्राजकल 
रस विधि स॑ कतिपय उत्पेरकों और हाइडोजन के स्थान 
पर जल-गेंस ( दे० To २७५९ ) का उपयोग होता है। 
CRSA का जो मिश्रण इस प्रकार वनता है, उसे 
TREAT द्वारा पेट्रोल, केरोसिन और गाढ़े तेल में प्रथक 
कर लेते हैं । इंग्लेरड के एक कारखाने में इस विधि 
सातेवष ३ करोड़ गेलन पेट्रोल तेयार किया जा सकता है | 
(२) फ़िशर और ग्लूड की विधि, जिसका आविष्कार 
१६१६ में हुआ था, तथा जिसमें पत्थर के कत्यई 
रग के कोयले का शुष्क खवण नीचे तापक्रमों ( ३५०० स 
५००९ तक) पर किया जाता है। इसमें कोलतार के 
साथ-साथ वाध्य-शील पैराफ़िन हाइड्रोकार्बन भी द्रवित 


रिका ) ही इस विधि से प्रति वर्ष दस करोड़ ४ 
बैरल से भी अधिक पेट्रोल का निर्माण करता 
है। इसके अलावा वहाँ भंजित गेसों से कृत्रिम 
रबड़ तथा अनेक अन्य कार्बनिक यौगिक भी 
तैयार होते हैं । 
प्रयोगशालाओं में जलनेवाली तेल की गैस 
भी केरोसिन के “भंजन? से बनाई जाती है । 
मिट्टी के तेल की एक पतली धार लोहे से 
एक रक्ततस रिटाट में छोड़ी जाती है, जिसके 
वह मिथेन, इथेन, इथिलीन आदि हाइडो- 
काबनों के गैसीय मिश्रण में भंजित हो जाता 
हैं| इसे गेस-होल्डर में पानी को नीचे हटा- 
केर इकट्ठा कर लेते हैं । इसी Tela मिश्रण 
को तेल की गेस कहते हे । कुछ गाढ़ा तेल 
AR अलकतरा भी प्रथक होता है, जो द्रवित 
केरके अलग इकटा कर लिया जाता z | 
. लेड; जमनी आदि ऐसे देशों में जहाँ 
alia के निक्षेप नहीं पाए जाते, पेट्रोल 
बहुत बड़े परिसाणों मे संश्तेप्रण की विधियों 
से तयार किया जाता है। इस प्रकार के निर्माण 
तीन विधियाँ प्रचलित है 
( १ ) बजियस की विधि, जिसमें बिठुमिनस 
कोयला महीन पीसकर पेट्रोलियम के 


` 


अथवा गाढे तेल के साथ बराबर 


RRR मिला लिया जाता हे | इस मिश्रण 
3 ae 


€ पर गर्म 
म रखते Em FUSS Domain. Gurukul Kangri Collection: 


यह पानी नहीं, पेट्रोलियम का नाला बह 

तेल का कुआँ खोदते समय प्रायः इसी ea 

एकदम इतनी अधिक मात्रा गें घरती से बाहर 
dara नहीं सँभलता और उसका एक: 


eee ere 
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हो जाते हैं । इस मिश्रण के ्ांशिक़् AT 


एकत्र ae 
उ जाता है | परन्तु पट्राल- 


को प्रथक्‌. कर लिया जात Ay 
l a , गहे SR AT लाभपूवैक वही कामम STA ATA के í IT धरातल से २० से लेकर १०० Ay t 
i Ta an ` जहाँ gee कोयला सरलता के साथ मीटर तक नीचे मिलते हैं । इससे पिभलाकर मोम निकाला | 
Q S ~~ * SS SS ` = * 
ie a = A हों। जाता हे, जिसे गंधक के daa AR कास्टिक सोडा के 
fp A Ate ह्‌ के चारकोल दारा ue a 
; (३) क्रिशर और grou की विधि, जिसका आविष्कार घोल से साफ करके चारकोल द्वारा रंगहीन बना दिया 
|| सन्‌ १६२६ म॑ हुश्रा था | इसमें जल-गॅस के दो श्रार जाता ह | au Si al TUG कहते हृ । यह वानिशों, | 
i डोजन के एक ग्रायतनिक भागों को मिलाकर; अर्थात्‌ पालिशों, श्रादि के बनाने में बहुत काम आता है। ट्रिनिडाड i 
} | यों कहिए. कि हाइडोजन के दो और कार्वन मोनॉक्साईड क्यूबा ओर वेस्ट ईडीज़ मं हाइड्रोकाबनों का एक काला 
Í Secs’ पाय ae 
f के एक श्रायतनिक भागों का मिश्रण, ५ से १५ वायुमण्डल ठोस : ड मार्ट पाया जाता है | यह = ig 
के दबाव में और २००१० के तापक्रम पर SA ( प्राय. को फरा बनाने म॑ बहुत बड़ परिमाणा में प्रयुक्त होता 
H कोबाल्ट ग्रोर .. हे | इससे 
| थोरिया के | वानिश और 
| मिश्रण , के संरक्षक WE | 
| ऊपर प्रवा- भी बनाए | 
À SEN 
1! हित किया जाते हैं । 
! गा 4 
इस प्रकार यु ; 
हि वाष्पशील मानुप्री लीः | 
big > x | 
i हा इ St aai 
९ ह ये हाइडो- 
i काबन उत्पन्न m 
E हो जाते हैं, कार्बन कितना 
र त्त्व ९ 
. जिन्हें द्रवित मह aR 
| करके इकट्ठा भाग लेते है 
उ लिया इसका श्रनुः 
जाता है | सान m 
| इसद्रव में आप स्वये 
निकेल की न्यूयाकं के समीप न्यू जसी सिटी के एक विशाल तेल-शोधन के कारखाने रर सकते 


. उपस्थिति में हाइडोजन गैस प्रवाहित करके उसके असं- 
` तृत्ता दाइडोकार्वनों को संतृस कर लिया जाता है । 
सन्‌ १९४० मं जमनी ने २,२२,२५,००० बेरल पेट्रोल 
_ ब्रजियस की विधि से और १,११,३५,००० बैरल पेट्रोल 
फिशर की विधि से बनाया गया था । इसी प्रक्रार 
` बनते हुए पेट्रोल से बह १६४५ तक लड़ाई लड़ता 
' स्कोटलंण्ड सं पराफ्रिन हाइडोकार्वनों का “बिटमिनप्त 
नामक एक ठोस खनिज मिलता है, जिसके शुष्क 
ए से १ टन पीछे २० गेलन पैराफ़िन तेल निकलता 
को आंशिक लवण द्वारा पेट्रोल, जलाने के 


८१ की तेल जमा रखनेवाली टंकियो का जमघट 


तलम JAR कर लेते हैं, और गाढ़े ह khi चनं ARTE चुका है । 


को ठंडा करके उससे मोम निकाल लिया = | है! 
रूमानिया ओर पूर्वी गेलिशिया में ओज़ोकराइट' नामक 


हैं । ज़रा विचारिए, यदि प्रकृति की यह देन-पेट्रोलियम 
न होता, और कार्बन तथा हाइडोजन ने yal 7 या 
साथ बेठे हुए अपने-अपने वेश को TT तेलो द 

में न बदल दिया होता तो हमारा जीवन कितनी छु 

से वंचित रहता ! 


नोट--प्रस्तुत लेख में रसायन विज्ञान की दृष्ट ३) 
लियम ( खनिज तैल ) तथा उससे प्राप्त रिप किस 
पर प्रकाश डाला गया है | यह Heat de aa 
प्रकार भूगर्भ से निकाला जाता है, इस संबंध मे 


¢ पर वि 1027: 
पहले ही “विश्व भारती? के अंक १९ में प्रकृति a 
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चि० १ | | 
` (ब) पुंकेसर ह | 
परोगकोश को उपर (ब) 


जलन चार कोरु चि० ३--इस्त चित्र में परागकोश रोपण (Fixation) | 
पणगकोश तथा पराग के दो भेद दिखाए गए हैं । | 
दिखलाया गया है। a 


परागकोष्टक* 


56 
Cy, 
rom 
x 
®, 

is 
7686 
E 


DT 
Trl 
L 
ST 
७, 
(2 
VY 


ट्‌ 
cS 
९22 
a, 
D 
5, 
2 
(2) 
Begg, 
LK 
> 
a 
NP, 
Ig. 
C6 
८] 
Si 
४ 
E 


= 


LOTT PRL 


CC-0. | lig Domai | Kangri Coll tio id 
RB ६००१ कोश मा किन का faa war 


Be GME | र ¢ 


fq जेसा कि हम पहले कह चुके हे? पुंकेसर 

के मंडल को 'लिंगचक्र' कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर 

में महीन सूत्रवत्‌ डंठल या “लिंगसूत्र' ( Filament ) ग्र 
गेहूँ, जौ अथवा सरसों के समान ऊपरी भाग या 'परागकोश? 
(Anther ) होता है । यदि परागकेसर पत्ती का रूपान्तर 
है तो fanaa को पत्रनाल और परागकोश को पत्रदल 
मानना पड़ेगा | प्रत्येक परागकोश में दो खंड होते हैं, 
जिन्हें 'परागकोशिकाए॑? (Anther Lobes) कहते हैं | 
हर परागकोशिका में दो 'परागकोष्ठक' (Pollen Sacs) 


A ` ` ` anaga 
AR सम्पूर्ण परागकोश में चार कोष्ठक होते हैं (चित्र १-२) | 


' जिस समय परागकोश फटते हैं, परागकोष्ठकों के बीच के 


परदे नष्ट हो जाते हे, जिससे प्रत्येक परागकोशिका में प्रत्यक्षतः 
एक ही कोष्ठ जान पड़ता है। कभी-कभी कोशिकाओं का 
संगम बहुत पहले भी हो जाता है। परागक्रोश की 
दोनो कोशिकाओं के 
बीच के जोड़ को “बन्ध? 
( Connective ) 
कहते हैं | यह जोड़ 


शर्ट 
| 


| es 


(अ) 


(ब) 


पोधों के i (२) 


चि० ४--परागस्फुटन 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


s TT >] 


र परागकोश के जोड़ की भली भाँति परीक्षा करनी TRTI 
यह सदैव एकसमान नहीं होता | अगर परागकोश ठीक लिंग- 
सूत्र के सिरे पर जुड़ा हो, जैसा कि सरसों या पोसते में होता 
है, और बन्ध लिंगसूत्र का ऊपरी बढ़ा हुआ भाग हो तो पराग- 
कोश को 'श्रधोलग्न' (Basifixed or Innate) कहते हैं 
(चित्र ३ ग्र) | यदि बन्ध विशेष स्पष्ट हो और लिंगसूत्र और 
परागक्रोश के बीच का संधिस्थान साफ़ साफ़ न जान पड़ता 
हो, जिससे fares सम्पूर्ण परागकोश की लम्बाई से जुड़ा 
जान पड़ता हों तो परागकोश को 'नाललग्न' (Adnate) 
कहते हैं । यदि लिंगसूत्र परागकोश की पीठ पर जुड़ा हो 
A परागकोश स्थिर हों तो उन्हें “पृष्ठलग्नः (Dorsi- 
fixed ) कहते हैं । यदि प्रष्ठलग्न परागकोश का जोड़ इतना 
महीन हो कि वे स्वतंत्रता से चारों ओर भूलते हों तो उन्हे 
चंचल? (Versatile) कहते हैं (चित्र ३ ब)। जो, गेहूँ, मक्का 
आदि के परागकोश 
चंचल होते हैं। जब 
परागकोश का सुख 
( अर्थात्‌ वह सतह जो 
बन्ध के जोड़ के ग्रमिन 
मुख होती है) गर्भाशय 
की ओर हो तो उसे 
oad? ( n- 
11015९ ) ओर इसके. 
विपरीत अवस्था में हो 
तो aad? ( Ex- 
trorse कहते हे | 


ल 


E 


RSP 


ट्‌ 
ER 


(स्र) 


पराग पकने पर | 


हैँ 
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पृथ्वी हि... कहानी 


चि० ४--कई तरह के परागकण, जैसे कि धूचमदर्शक द्वारा दिखाई देते हें ! 


तंग ग्रक्षांशी दरार द्वारा होता है,जो कोश के एक सिरे से 

दूसरे सिरे तक फेली रहती है | ऐसे स्फुटन को “कपाट- 

स्फोटन? ( Longitudinal Dehiscence ) (चित्र ४ 

ग्र) कहते हैं । जव कभी स्फुटन आड़ा (Transverse) 

होता है तो उसे fay’ कहते हैं। कभी-कभी परागकोश 

के सिरे पर छिद्र होता है और पराग इसी से बिखरा करता 

| __ है। इसे 'ठिद्रस्फोट? (Porous Dehiscence) (चित्र ४ 

N ब) कहते हैं । छिद्रस्फोटी परागकोश बैंगन, श्रालू तथा 

i. wat में होते हैं । कभी स्फुट छिद्रों के मुँह पर cea होते 

ee है | ऐसी दशा में स्फुटन को 'शकलकारी? ( Valvular ) 
= कहते हे ( चित्र ४स )। 

परागकोश के ग्रन्द्र वेसन या रेत-जैसी परागरेशु भरी 

रहती है। प्रत्येक परागकोश में हज़ारों कण या ज़ होते हैं । 

भिन्न-भिन्न पौधों के परागकण के रूप तथा आकार में प्रायः 

= a अन्तर होता है (चित्र ५) । प्रारम्भ में परागकण 

ककोशी होते हैं और इनकी खोल में दो पर्त होते हैं । 

` बाहरी प्त या बाह्य त्वचा? (Exine) मोटी और equity. 

( Cuticularised ) होती हे । यह समतल, 

र Spiny ), 'जालदार? (Reticulate ), रोमस 


| Publi 


iry ) ग्रथवा अन्य भाँति की होती र्दी a तत 
| : ee = CC-0. In F ह और ऐसी दशा Air ENM से ही 


a a 
पत्त या “अन्तत्व॑चा! 
( Intine ) पतली 
और छिट्रोज की होती 
६। मदार तथा a. 


कादि वर्ग के दस | 
F दूसरे | 


zi र्ग? शेल 

वर्ग! ( Orchida- 

ceæ ) ( चि० ६) 

में परागकण ग्रलग- 


अलग नहीं होते वरन्‌ 
इनके मेल से पिंड 
बन जाते हैं, जिल्हे 
परागपिंड' (Polli- 
nia) (चि० ७) ४. : 
कहते हैं. । प्रत्येक | । 
परागपिंड कई पराग- 


कणों के मेल से बना 


ती 


होता है ओर प्रायः | 2 

एक डंठल से जुड़ा | š 

होता है | इस डंठल 7 

को 'पिंडनाल? (Caudicle) कहते हैं | दोदो y स 

परागपिंड कभी-कभी अलग-अलग नालों द्वारा एक ही f ५ 

बिम्ब से जुड़े रहते हैं । स्फोटन होने पर ये दोनों ही सार्थः q 

साथ बाहर आते हैं | d 

लिंगचक्र में भी निजासंग और परासंग अवस्था मिलती मे 

हे । निजासंग दशा में gar के लिंगसूत्र अथवा पराग उ 

कोश आपस में जुड़े होते हैं । जब लिंगसूत्र जुड़े होते & i 
तो पुंकेसर गुदार? ( Adelphous ) कहलाते ९ 

ग्रौर इनके एक, दो या अधिक गुच्छे होते हँ, जिनकी संख्या थो 

के अनुसार इन्हें 'एकगुच्छी? ( Monadelphous ) पर 

द्विगुच्छी, (Diadelphous) और म ए 

(Polyadelphous) कहते हैं | एकगुच्छा गैर is À 

केसर गुलहड़ (ocara मटर (चि०८व) ० | णो 


बहुगुच्छी नीबू, संतरा आदि में होते हैं। जब ५ ao 
परागकोश आपस में मिले होते हैं और लिंगी . 1). y | 
अलग होते हैं तो उन्हें 'संयुक्तपिय्क (3978० | 
कहते हैँ | ara 

परासंग अवस्था में पुंकेसर दलचर्क्र a होता 
से मिले होते हैं । बहुधा इनका मिलान दली थ 


जान > 


ja 
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पेड-पौ्थो की दुनिया 


हैं (चि० ६ ) | धरे, ठलसी : सहदेई आदि में परागकेसर 
दललग्न होते हैं । जव कभी लिगचक्र गर्भाशय के साथ 
मिला रहता है तो eT दशा को 
(Gynandrous ) कहते हैं | 

प्रायः फूला म लिगसूत्र समान आकार के होते हैं, परन्तु 
कभी-कभी ये बड़े-छोटे भी वि | जब So ww TAR 
पु केसर हों ओर इनमें दो के लिंगसूत्र बड़े और दो के 
छोटे हों तो इन्हें szan ( Didynamous ) 
कहते हैं ( चि० १० श्र )। ऐसे पु केसर तुलसी, गूमा; 

सहदेई आदि मं होते हं | सरसों तथा सर्षप वर्ग ( Cruci- 
६61०8 ) के दूसरे पोधों में छः स्वतंत्र पु कसर ad ह और 
इनमें के चार के लिंगसूत्र बड़े और दो 
के छोटे होते हैं (चि० १० व ) | इन्हें 
'चवुरोद्वतकरेसरी’ (Tetradynamou s) 
कहते हैं | 

परागकोश की बनावट में भी बड़ा 
ग्रन्तर होता हे । प्रायः ये जो, TF अथवा 
जीरा-जसे होते हे; परन्तु कभी-कभी ये 
श्रडाकार, यकृताकार, सेव-सरीखे, सरसों- 
सदरा या अन्य भाँति के होते हैं ( चि० 
५) | कभी-कभी परागकोश म॑ नोक-जसे 
पा दूसरी तरह के 'उपांग? ( Appen- 
dages ) होते हे, जिससे इनक बनावट 
T थोड़ा-बहुत अ्रन्तर पड़ जाता है। 
उपांग पत्रवत्‌, नलिकाकार, मांसल, काँटे- 
असे तथा अन्य भाँति के होते हं | 
सो फूल की सारी 
निनलिकाग्रो को “योनिचक्र कहते हैं । 
शश फूल में योनिनलिकाओं की संख्या 
एक अथवा आधिक होती हे । प्रत्येक 
लिका में तीन भाग--गर्भाशय, 
पोनिसूञ और योनिछुत्र--होते हैं ( चि० 
as | ऐल के दूसरे अंगों की तरह 
की बनावट भी तरह-तरह की 
hs ओर गर्भाशय के 
भौ योनिनलिका की 
कभी-कभी आन्तर पड़ जाता 
गर्भाशय के ठीक ऊपर 


ES 
£ 3 भयकंसरलग्न यकसरलग्न 


` परागकेसर को 'दललग्न' ( Epipetalous ) कहते 


{च० ६--यह रुचतांग-वयं के एक पौधे का 


"शिखरस्थः T eff. In Public Domain Guni kn ora E: | rar 


१८५६ 


Te. ~ l) कहते हैं । जब वह एक ओर 
पावक ( Lateral ) (Ro 
गर्भाशय की पेंदी से निकलता है 
तलस्थ ( Gynobasic ) ( चि० 
यानसूत्र योनिनलिका का आवश्यक 
किसी फूल में यह नहीं भी होता 
ARGA दोना आवश्यक अंग हैं | गर्भाशय में rape 
(Ovules) होते हैं, जिनसे बीज बनते हें । जैसा पहले ही 

कहा जा चुका हे, वीज पैदा होने के लिए पौधे के नर और 
सादा ART का मिलना आवश्यक है | परागकोश में समय 
R परागकण बनते हैं, जिनसे अन्त में नर ग्रंश तैयार होते 
ह इसालए नर और मादा के मेल के लिए परागकणों 


से निकलता हे तो उसे 


तो 'चीजांडकोश- 
११ स ) कहते हैं। 
अंग नहीं रौर किसी- 
) परन्तु गर्भाशय और 


न Sa Se 
pr ahead} atl 


| 


जब ये श्रलग- 
[ग होती चि० ८--गुच्छेदार परःगकेस९--( अ ) 


GC-0. In Public Domain. Guruki 
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aga पर TE चना 
आवश्यक है। यह काम 
जल, वायु अथवा 
प्राणियों द्वारा होता 
है। योनिछुत्र में पराग- 
कणों को फंसा रखने 
के साधन होते हैं। 
इसके तरह-तरह के 
रूपान्तर इसी अभिप्राय 
से होते देँ (Fro १२) | 
छुत्राकार, दलवत्‌, 
पुच्छाकार इसके साधा- 
रण भेद हैं। जब कभी 
योनिसून्न नहीं होता तो 
योनिछुत्र को “विनाल” 
(Sessile) कहते हैं | 


पुष्पयोनि की संख्या प्रायः फूल के अन्य अंगों से कम 
होती हे । इस संख्या के अनुसार योनिचक्र 'एकगर्भ- 
` केसर? (Monocarpellary), 'हद्विगर्भकेसर' (Bicar- 
pellary), 'त्रिगर्भकेसर' (Tricarpellary) ( fao 
१३, १४ ) अथवा '“बहुगर्भकेसर' (Multicarpellary) 
(fro १५,१६,१७ ) होता है । जब फूल -में एक से 
अधिक योनिनलिक्राए होती हैं तो ये आपस में मिली 


अथवा ग्र 
लेग अलग 
होती हैं | 
जब योनि- 
IRN ME ह 
एक - दूसरी 
से मिली 
होती हैं तो 


यो नि चक (श 


¢ सं यु क्क 5 
(Syncar- 
pous) 
(Fae १४, 
१५ ) ओर 


(अ) 


चि० ७--मदार की जाति के पौधे के परागपिड 


(Ca) 


[Si 00_____ E MM sew | की कहानी 
= ~ ~ 
का क्रिसी-न-किसी भाँति हृ ( fa o १ ६-१ ७ ) 


तो स्वतंत्र (Apo. 
Carpous) कहलाता 
है । संयुक्त अवस्था में 
योनिनलिकाएँ सदेव 
एक ही ढंग कौ नहीं 
होतीं । कभी-कभी 
केवल इनके गर्भाशय 
मिले होते हैं ओर शेष 
के दो भाग अर्थात्‌ 
योनिसून्न aK योनिछुत्र 
स्वतंत्र होते हैं । कभी 
कभी गर्भाशय श्रोर 
योनिसूत्र मिले होते हैं 
(fro १५) aK 
कभी-कभी ये तीतों 
भाग मिलकर ऐसे हो 


जाते हैं कि केवल एक गर्भाशय, एक योनिसूच और एक 
योनिछुत्र जान पड़ता है । संयुक्त गर्भाशय की योनिनलि- 
FI की संख्या का ठौक-ठीक पता चलना कठिन होता 
_है । जब कभी इनका एक-न-एक भाग स्वतंत्र होता है तो > 
प्रायः इसकी संख्या से योनिनलिकाओं की संख्या का एता 
चल जाता है; परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि a 
सदैव ठीक नहीं उतरती, क्योंकि अक्सर इन श्रेगों म 


यह संख्या 


वयव - वि 
भाजन हीं 


P £ 
| Al 
ay 


SEs eC, Amey, ( 5 ) बहुगुच्छी र 


~ 


| 
| 


a 


WY A 
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ह al दुनिया 
RS eg 

| a 
| सकता है | "i 4 ono 
bt लग सकत \ ह 
"टी प्रायः गर्भाशय करता 
॥ भे योनिनलिः , र गढ 
| क्षाओं की संख्या \ Put a 
y भिल्ली गर्भाशय 

| as A ब 
रं aR उमरी 

11075) या s 

उसकी भीतरी रा 
a त लोबिया तथा 
उतने ही उदर- उ 
दूसरे पोधों में 


सीवन ( Ventral Sutures ) होते हैं। 
उदर-सीवन TET सीवन की अपेक्षा अधिक 
स्पष्ट होते हैं | 
गर्भाशय के भीतर की उभरी सीवन को 
mif (P lacenta) कहते हैं | m$- 
भिल्ली पर बीजांड लगे रहते हैं । 
. युक्त गर्भाशय में एक या अधिक कोष्ठ 
à या कोठरियाँ होती हैं, जिनकी संख्या के 
? a ERE को एककोड़ी! (Unilo- 
न 7 ( Bilocular ), ( Parietal ) कहते हैं (चि० \- अ)। | 
( Trilocular ), 'बहुकोष्ठी' & के Feel Set पवे ने गग Stet वा 
( Multilocular) ग्रादि कहते हैं one emi =- T 
स वरो ae हते ह । बहुधा दललग्न परागकेर | की ओर अधिक दूर र जाती है, | 
a त परन्तु बीच में मिलती के 


गर्भ-भिल्ली उदर-सीबन पर होती है ओर 

यहीं बीज लगे होते हैं । ऐसे बीज-क्रम को 
‘ania’ (Marginal) कहते ¥ | पोस्ता, 
पपीता, करुग्रा ( स्वर्णक्तीर ), झूमकलता 
(Passiflora) का गर्भाशय कई योनिः 
नलिकाओं के सम्मेलन से बनता हे; परन्तु 
यह एककोष्ठी होता है और बीज गर्भाशय 
at भीतरी दीवाल पर वर्त्तमान गर्भ-किल्ली 
पर लगे रहते ह। एसे दीजक्रम को oa 


s 


| 


MeN = 
=< 


—S 


NAAN 


= 
Anua 


AN 
२ 
Ma 


Y 


€ 


कहते हैं (Fro १८ ब) | कोठरियों के बीच की भिल्ली को 


‘aad (Septa) कहते हैं । ये पड़ोसवाली योनिनलि- * 


Frat के संयोग तथा बाद में संयुक्त रचना के अन्दर उभर 
रने से बनते हैं | बैंगन, धतूरा, टमाटर आदि में मिथ्या 

` व्यवधान से गर्भाशय के कोष्ठो की संख्या बढ़ जाती है। इसी 
` तरह मूली, सरसों आदि में भी एककोष्ठी गर्भाशय मिथ्या 
व्यवधान से द्विकोष्टी हो जाता है। यहाँ मिथ्या व्यवधान 


को “पट? (Replum) कहते हैं | gert और डाभेथस | 
में 


गर्भाशय संयुक्तयोनि एककोष्टी होता है तथा बीज 
बीचोबीच वर्तमान रच्च पर लगे होते हें । ऐसे बीजक्रम 
को स्वितंत्राक्षीय' (Free central) कहते हैं ( चि० 
स) | बीजक्रम के यही तीन मुख्य मेद हैं और बहुधा 
` इन्हीं में से एक-न-एक भाँति का बीजक्रम होता 

पी गर्भ-मिल्नी 


चि० ११--योनिचक्र 
'ब्रीजांड' या ‘fe’ (Ovule) गर्भ-मिल्ली से 

उत्पन्न होता है श्रौर धीरे-धीरे बढ़ता है। क्रमशः वरह 
शिखर की ओर को मोटा और गोल तथा नीचे की 
को पतला होने लगता है और अन्त में ऊपरी भाग ie 
भाग से बिल्कुल निराला हो जाता हे | निचले पतले a 
को “डिम्बनाल? ( Funicle ) कहते हैं | ह oy 
एक या दो आवरण होते है, tere 'डिम्बावरण' (integ 
ments) कहते हें | इन आवरणों में कई T । वाह 
ओर इनकी कोशभित्तिकाएँ प्रायः दृढ ad ‘ 
आवरण के ऊपर एक जगह सुई के छेदः 
होता है, जिसे agaga ( Micropyle 
सूक्मछिद्र बीज पककर तैयार हो जाने पर 
बना रहता है और ध्यान देकर देखने पर T ige 
यदि चने या मटर भली भाँति भिगोने के वाद A 
दबाए जाएँ तो सूदमछिद्र की राह से भीतर * एक कोरम 
निकलती दिखाई देगी । डिम्बावरण AS N 
(मंत्री alge erat हसे ATTRA ` 


j 


’ T tg 


पेड-पौधो(की दुनिया 
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Oa य म क्क 
lus ) कहते हैँ । डिम्बर का अधिक 
भाग इसी से भरा रहता है। डिम्बा- 
वरण कोशपरित्वचा के तले से 
gaa होते हैं | जिस स्थान से ये 
निकलते हैं, उसे 'संघिस्थान 
(Chalaza) कहते हैं। डिम्बनाल 
के जोड़ का चिह्न बीज पर बना 
रहता है | इसे aag ( Hi- 
lum ) कहते हैं | 

जिस ओर सूह्रमछिद्र होता है 
उस ओर कोशपरित्वचा में एक 
विशेष प्रकार का कोश होता है, 
जिसे 'गर्भकोश? (Embryo 
Sac) कहते हैं fro १६ )। 
साधारण कोमल तन्तुकोशों की 
भाँति इसमें भी जीवन-मूल और 
कोश-रस भरा रहता है तथा प्रारम्भ 
में एक नाभिक होता है ( चि० 
२० ग्र ) | थोड़े समय पश्चात्‌ यह 
नाभिक दो में विभाजित हो जाता 
है ( चि० २० ब) | इनमें से एक 
नाभिक गर्भकोश के एक सिरे पर 
और दूसरा दूसरे सिरे पर खिसक 
आता है | यहाँ इन दोनों के दो- 
दो बार विभाजन से चार-चार 
नाभिक उत्पन्न हो जाते हैं । अब 
इनमें से एक-एक नाभिक दोनों 
ओर से गर्भकोश के बीच की ओर 
खिसकने लगता है ओर अन्त में 
गर्भकोश के केन्द्र में पहुँचकर ये 
Es दूसरे से मिल जाते हैं, 
जिससे एक संयुक्त नाभिक बन 
n 
ही. a दोयम ( Secon- 
. 27 या अनुषंगी (Defini- 


t ते है 
We) नाभिक? कहते हे | इस समय 
गभकोश 


सें तीन नाभिक सूछंभछिद्र की ओर तथा तीन संधिः 
व्यान की ओर होते हैं और बीच में अ्रनुषंगी नाभिक होता 
be LE की ओर बाले नाभिकों के ब्रीच में कोशः 
का नहीं होती और ये au alee ae ki 


चि० १२--योनिछत्र के 
हैं । इन्हें ear (E 
से सबसे बड़े को, जो नीचे. 
(Egg ) कहते 
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Fao १४--त्रिगर्भकेपर त्रिकोष्ठी 
गर्भाशय 


(अब्य व) स 4, 3 अभ ap 


Fro १३--त्रिगर्भकेसर एक- 
कोष्टी गर्भाशय 

लाते हैं | बीजांड के दूसरे सिरे- 
वाले तीन नाभिकों के बीच 
भित्तिकाएं होती हैं और इनको 
aga कोश” ( Anti- 
podal Cells) कहते हैं 
( चि० १६ ) । यह साधारण 

` डिम्ब की अवस्था है। कभी- 


चि० १४- संयुक्त 
पंच गर्भकेसर गर्भाशय 


२१ )--विविध भाँति की र्जौ 
पेटियों ( Embryo Sacs ) 
में ate, संधिस्थान aK 
सूद््माछिंद्र का एक दूसरे स. 
सम्बन्ध अलग-अलग होता cal 
डिम्बावरण एक) दो AM 
तीन तक होते हैं | बहुधा 5% 
सीधे होते हैं । ऐसे डिंगों १ 
R : संधिस्थान श्रौर पाठ oa 
ष० १६--स्तंत्र बहुगभकेसर qujaz पास होते हैं और g 
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पेड-पौघों की दुनिया 


इन्हीं की सिधान में शिखर पर 
होता है। ऐसी दशा में डिम्ब 
at ‘wage ( Ortho- 
tropous) कंहते € (चि० २१ 
श्र )॥ इस अवस्था में डिम्ब 
किसी ओर को टेढ़ा या झुका 
नहीं होता । इसके विपरीत एक 
दूसरी भाँति का डिम्ब भी होता 
है, जिसमें मुख नीचे की ओर 
को होता है | इसमें डिम्बनाल 
की विशेष वृद्धि के कारण संधिः 
स्थान नालचिह्न के पास से 
हटकर दूसरी ओर Al जाता 
है ओर गर्भकोश-परित्वचा उलट 
जाती है। डिम्बनाल इसकी एक 
ओर जुड़कर साथ-ही-साथ बढ़ने 
लगता है । इनके बीच के जोड़ को 'संधिरेखा? (Raphe) 
कहते हैं । कभी-कभी यह जोड़ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे 
डिम्ब को, जिसमें मुख नीचे की ओर को होता है, “अधोमुखी” 
(Anatropo us) कहते हं ( Fro २१ ब )॥ एक तीसरी 
मकार का डिम्ब और होता है, जिसमें उपरोक्त डिम्बो के 
बीच की अवस्था होती है और जिसे arde ( Amphi- 
Nopous ) कहते हैं | इसमें गर्भक्रोश-परित्वचा सीधी तो 
होती है, पर इसकी अक्ष डिम्बनाल क्री एक सिधान में 
प होकर GR उससे समक्रोण बनाती है । चौथे प्रकार 
के डिम्ब में गर्भकोश-परित्वचा इतनी टेढ़ी हो जाती है कि 
Tre, संधिस्थान six aae बिल्कुल ही पास- 
गि आ जाते हैं ( चि० २१ ) | ऐसे डिम्ब को Grech? 
( Campylotropous ) कहते हैं ( चि० २१ स ) | 


केसर गर्भाशय ( यहाँ स्तं 


Io ६९७. कमल का गर्भाशय--स्वतंत्र बहुदल- 


योनिनलिकाएँ होती हैं ) 


स 


ऊपर फूल कौ रचना और 
उसके विभिन्न अंगों के श्राकार, 
आकृति तथा उसके saa 
के पारस्परिक सम्बन्ध ग्रादि का 
संक्षिप्त वर्णन क्रिया गया है । 
यदि हम इन सब बातों को ध्यान 
में रखते हुए किसी भी फूल का 
सचित्र विवरण लिखें तो इस 
विषय से परिचित व्यक्ति को 
ऐसे फूल को अन्य फूलों से 
पहचानने में विशेष कठिनाई 
न होगी । इन्हीं लक्षणों के 
आधार पर पौधों के वर्ग, जाति 
उपजाति तक्र का सुगमता से 
निर्णय हो जाता हे । वनस्पतिः 
वैज्ञानिक फूल के प्रायः सभी 
लक्षणों को बहुत थोड़े में बड़े सुन्दर और सरल ढंग से 
पुष्पचित्र' (Floral Diagram) और 'पुष्पसूतर' 
(Floral Formula) द्वारा सूचित कर देते हें । 
इन दोनों में पुष्पचित्र विचार करने योग्य है । 

पुप्पचि त्र- पुष्पचित्र कली के ग्रवच्छेद का मानचित्र 
है, जो उसके सभी ग्रंगो की संख्या, निजासंग तथा परासंग 
आदि को प्रकट करता हे । यथार्थ में यह काल्पनिक चित्र 
है । पुष्पचित्र को प्रकट करने के कुछ विशेष नियम और 
संकेत हें, जिनके अनुसार ही इसकी रचना होती है । 

aq पहले फूल के भिन्न-भिन्न धरातलों के जानने की 
आवश्यकता होती है | जिस शाखा पर फूल लगे होते हैं, 
उसे ‘art अच्‌? (Mother Axis) कहते हैं | पुष्पचित्र 
में इसको सबसे ऊपर की ्रोर एक ee अथवा + चिह्न 


भक के उपर बहुत-सी 
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परागकण ( यह योनिछत्र 
पर उग आया है) १ 


= afisa i | y 


s 
| पराग- 
; नलिका 
alate: 
ग्बावरण 


I 


\ wn a 
AA eal अंडबीज k 
IE 
A | 


lage 


ea 


SST 


पैड-पौधों की दुनिया 


i 
गी 
| 
» 
डिम्बनाल 
| सूचम छिद्र 
श्र 
( q ) ( स ) 
। चि० २१--रजोपेटी के मुख्य भेद 
| ( अ) उध्वैसुखी; ( ब ) अ्रधोमुखी ; ( स ) amga | 
> ग द्वारा अंकित -A करते ` ¥ ~ Pe ITE 4 x ` 55 
4 ae हुँ | इसके अभिसुख वृन्तपत्र होता है। अवयवों का मिलान भी यथाक्रम दिग्दर्शित किया जाता है , 
E त्र को ओर र भाग को ‘qaer (Anterior) at चित्र बनाते समय सबसे अधिक कठिनाई पुष्पलिंग ग्रे 
a अक्ष की शार के भाग को gge ( Posterior) पुष्पयोनियों का स्थान निश्चित करने में होती है; क्योंकि 
i इन दोनों को मिलानेवाले धरातल को “मध्य धरा- प्रायः इने फूल के अन्य अंगों से अधिक विलक्षणता रहती 
ठीक ( Median Plane ) कहते हैं | मध्य धरातल से हे । फिर भी आद्र अच और इन भागो का सम्बन्ध सदैव T 
a aR पर के धरातज्ञ को mga? (Lateral) निश्चित रहता है, जिससे इनके स्थानों का भी ठीकः 
कोणा bet हे । इन दोनों के वीचवाले धरातलों को निर्णय हो जाता है | बहुधा RAN गर्भाशय का व्य 
एकी (Dia gonal) धरातल कहते हैं ( चित्र २९ )। मध्य धरातल में होता है; अर्थात्‌ ऐसे फूलों में दोनों 
आवश्यक समय इन दोनों का निर्णय कर लेना योनियाँ aaa? ( Anteroposterior 
a eee तल में होती हैं | ary वर्ग ( Crucifere ) मे. 
त य वी के होते हैं-(१) यथार्थ और (२) योनियाँ पाश्वीं धरातल में ओर कटकारी वग में 
होती g । यथार्थ पुष्पचित्र में फूल की जैसी रचना दष्टिगत धरातल में होती हैं। अन्तिम वर्ग में व्यवधान 
P तिघ WS ही प्रकट की जाती है, परन्तु कल्पित पुष्प- होता है | ee 
ue | : oe कल के लुप्त अंगों को भी दिखाते हे । यथार्थ पुष्पसूत्र से भी फूल की बहुतन्सी 
ie, s पित्र में लुप्त अंगों को विन्दुं द्वारा दिखला देने से चलता है । इसके प्रकट करने के लिए 


कल्पित चित्र बन जाता है | 
आद्य aq ग्रौर sara को अंकित करने के पश्चात्‌ 
रेक स्तर अंगों को केद्रीय चक्रों द्वारा प्रकट करते हैं | 
= म पुष्पपत्र उनके क्रम तथा संख्या के अनुसार 

ह. गर उनका९श्रीपशीरक्षधा 0 


= 
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ऱ्य 
(अ) 
( अ ) कंरकारी जाति का फूल; 
करते हैं । ग्रंगो के अवयवों का पारस्परिक 
संख्या को कोष्ठ के अन्दर लिखकर जाहिर करते हैं । अगर नीचे 
किसी ग्रंग क्रा पड़ोसवाले अंग के साथ मेल हो तो उनके 
ऊपर रेखा खींचकर प्रकट करते हैं । यदि फूल के किसी 
ग में दो ्रथवा अधिक मंडल हों तो भिन्न-भिन्न चक्र की 
लिखकर फर्‌ बीच मे धन-चिह्न लहा देने. ह एळुक्ह्ररह५r५५। K 


( च ) उसके आडे कत्तल का चित्र; ( स ) उपरा पु$पचित्र । > a 
मेल उनकी के लिए सरसों, गुलहड़, ग्रालू और मर के प । 


दल लग्न पुंकेसर 


के | 


A 


दिए जाते हैं :-- i 
सरसों-प ४ द ४ ल २+४ य (२) 
A ~ 
आलू--प (५) द (५) ल य QL 
gazz (५) द ५ ल (८ ) य (4) 
व ००५०९५९) द्‌ ावश(९ ) +8 T * 


कज po 474४ 
me) ESD GA A A Wy 


जानवरों हारा काम में लाये जानेवाले ग्रात्म रक्षा के कुठ 
| अद्भुत उपाय 


जारं की जीवन-लीला वास्तव में ऐसी सरल नहीं हमें सरोकार नहीं । हमें तो आपका ध्यान कुछ ऐसी 

४ है जेसी कि हमें प्रतीत होती है। हमारे ही विचित्र बातों की ओर ले जाना है, जो कि विशेष रूप से 
| समान उन्हें भी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा प्रायः आत्म-रक्षार्थ प्रयोग में लाये जाते हैं | 

| काफ़ी संघर्ष करना जज PB इस प्रकार के आत्म- 

| पड़ता है | जीवन- | ~ रक्ता के जो यत्न 
जन्तु-जगत्‌ में पाए 


संग्राम की कटुता 
| उनके लिए भी गए हैं, उन्हे हम 


उतनी ही विषम है, । 


कर बन जाना; तथा 
(५) ऐसा zÑ- 
गोचर होना कि शरु 


पाँच प्रधानविमागो | 
जितनी कि मनुष्य | में बॉट सकते हैं--- | 

। जाता के लिए | | (१) अदृश्य होना; 
क. उन्‍हें भी नित्य (२) शत्रुओं को 
Wat का भय क्रिसी प्रकार से 
| रहता है और उनसे भयभीत कर देना; 
॥ बचने के लिए नाना | (३) उनका ध्यान 
| प्रकार की युक्तियाँ | अपने मम्मस्थल 
| सोचनी पड़ती हैं विशेष कौ ओर से 
| में फेर देना; (४ ) 
उनके लिए श्ररुचि- 


आत्म-रक्षा के लिए अष्टपाद द्वारा Fat छोड़े जाने का यनत भुत 
(ऊपर ) stay नामक मत्स्य अपाद पर ग्राक्रमण कर 


यडपा!द]धु््रॉ)कोबकरव्मासळ उदी) बोध Rd ar 
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प्रथक्‌ पहचाने नहीं जा सकते | “उत्तरी श्व मे साठ ER शीपाला में एका प्रकार का बुआ उठकर बाद हू 
| भालुओं का रंग श्वेत ओर रेगिस्तानों में मिलनेवाले ग 
a लिपकलियों, हिरन ग्रादि का भूरा AGA हाता है | अपने 
i बदन के धव्यो के कारण तेदुग्रा और जिराफ Tal की छाया 
| भें तथा अपनी धारियों द्वारा ज़ेबरा व चीता बॉस अथवा 
रत्य जंगली घास की-माड़ी में ऐसे मिल-जुल जाते हैं Fate 
वे aga नहीं तो काफ़ी समीप रहने पर भी Beat 4 
दिखाई नहीं देते | विलायत में एक ऐसा ख़रगीश पाया 
जाता है, जो वर्ष में दो बार ऋत॒-परिवर्तन के अनुसार रंग 
बदलता है । उसका शरीर जाड़े में तो सफ़ेद वालों से ढका 
रहता है, परन्तु गर्मी में उसके वे बाल गिर जाते हैं ओर 
उनके स्थान पर भूरे बाल निकल आते हैं। यह तो एक बहुत 
l साधारण दृष्टान्त है। वस्तुतः कई प्राणियों में अपने को छिपाने 
| के इनसे भी अधिक विचित्र 
उपाय पांए जाते हैं ओर जो 
भी शत्र उनके निकट जाने 
का साहस करते हैं, उनकी 
आँखों में धूल भोककर वे 
दूसरा रूप धारण कर या रंग 
बदल करके ऐसा धोखा देते 
व हैं कि एकदम साफ़साफ़ बच 
Eni जाते हैं | 
अशय होकर वचना 


`  शत्रुकीदष्टि से छिपकर 
' बच जाने या उसकी दृष्टि में 
/ धूल WAL अपने प्राण 


बचाने के उपरोक्त Aaya 
` उपायां में से सबसे विचित्र नमूने नीचे दिये जा रहे हैं:-- 
 (१)इएंका परदा ate में डालकर भाग निकलना-- 

` महासागर में एक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो घोंघा 
AR सीपी से मिलते-जुलते होते हैं | इन अष्टपदी प्राणियों 
. को Fa के छोर पर एक थैली गाढे रंग 
कौ स्याही से भरी हुई रहती है । यह स्याही इच्छानुसार 

थली दबाकर शरीर के बाहर निकाली जा सकती है । नर्म 

स वाले ये जीव कई जातियों की मछलियों के प्रिय 

भोज्य पदार्थ हैं और aent नामक वान मछली तो हरदम 
इनके पीछे ही पड़ी रहती है । परन्तु इस शत्रु मछली का 
| बचाव के एक बड़े ही अनोखे 

R जल्दी-जस्दी अपनी उस 


p 


समुद्री घोड़ा? नामक विचित्र जलजीव 
विशेष जानकारी के लिए इसी घृष्ट का मैटर पढ़िए 
तथा अगले पष्ठ का चित्र देखिए | 


ही पानी में एक प्रकार का घुँश्रासा उठाकर बादलों के 
समान फेल जाती है, जिससे कि शत्रु उसे देख नहीं पाता | 
इस प्रकार बहुधा वह MALS बच जाता है | 

रक्षा की यह रीति वत्त॑मान युद्ध में भी प्रयुक्त की जाने 
लगी है । प्रायः लड़ाकू समुद्री जहाज़ों तथा जंगी वायुयानों 
में अब इसी प्रकार का घुँआ फेंकने का प्रवन्ध aa 
जाने लगा है । जब दूसरे पक्ष के जहाज़ एवं वायुयान 
उनका पीछा करते हैं तो वे उनकी ओर धुँ्रा उड़ाने लगते 
हैं, जिससे शत्रुओं की तोपें उनका ठीक-ठीक निशाना न 
लगा सके और वे घुँए की उस टट्टी की आड़ में जल्दी से 
भागकर उनसे दूर हो जाये | 

( २) अपने. को छिपाने के लिए ऐसी बाहरी वस्तुओं 
से शरीर ढक लेना अथवा उसे इस प्रकार बदल लेना कि 
शत्रु को धोखा हो जाय--यों 
तो इस प्रकार के कई उदाहरण 
कीड़ों-मकोड़ों ओर अन्य जान- 
वरों में मिलते हैं, किन्तु इसका 
सबसे अच्छा उदाहरण उस 
समुद्री केकड़े,में मिलता है जो 
अपनी लम्बी पतली टॉँगो के 
कारण मकडी-केकडा कें नाम 
से पुकारा जाता है । यह 
केकड़ा बहुधा अपने ऊपर 
छोटी-छोटी टहनियों का एक 
ढेर लादे रहता है, जिससे वह 
बालू पर चलते अथवा पानी ग 
तरते समय अपनी शत्र चिडियों 


और मछलियों की निगाह ही में नहीं आ पाता। 
एक और प्रकार से आत्म-रक्षा करने का दृष्टान्त ह 
समुद्र के उन अनोखे जीवों में मिलता है, जो वास्तव में * 
तो मछली जाति के, किन्तु साधारणतः जिन्हें समुद्री गो 
कहकर पुकारा जाता है । इसका कारण यह है कि a 
गर्दन और सिर का आकार घोड़े के ही समान होता ठी 
इन समुद्री घोड़ों के शरीर पर जगह-जगह खाल A 
निराली झालर के रूप में लटकती रहती है।यह भा 
एक प्रकार के समुद्री पौधों से, जो विशेषकर रन जलती है 
वासस्थानों में बहुतायत से उगते हैं, ऐसी मिल कान 
कि जब यह जीवधारी इन पौधों में अपनी SF 
लटक जाता है, तब सहज में उसका a नहीं इ 
"स एका Coach भोव युद्ध में बत T 


अपनी गर्दन और थूथन की घोड़े की- 
कि इसके शरीर पर की 
ea प उपरोक्त नाम से पुकारा 1. है । इसकी एक विशेषता यह है कि इ 


पने आकार-प्रकार तथा रूप-रंग 
पौधों 3. र की तरह लटकती रहती है और यह झालर अ ने भाशा कार रा 
लटक त कि बीच यह aasia Agar है, इतनी अधिक मिलती-जुः ; E 


Te तो उसे एथक EAI जाही से न 


ड 
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MS a छत = 


कपड़ों को प्रायः 
ऐसा रंग लेते थे 
ओर टोप तथा 
कंधों पर घास ओर 
Tal की टहनियों 
को ऐसी सफ़ाई 
के साथ सजा 
लेते थे कि वे 
जंगल के अपने 
आसपास के वाता- 
वरण में बिलकुल 
'मिल-से जाते थे, 
. यहाँ तक कि शत्र 
सिपाही बहुधा 


 घोसे में आकर 


उनके बिलकुल 
निकट TATT 
उजकी गोलियों 
का निशाना बन 


रहे हैं । भारतवर्ष में पिछले महायुद्ध के समय स्थान स्थान 
पर सुतली ओर सूत के जाल बड़ी संख्या म इसीलिए 
बनाए गए थे कि उनको 
पर पेढ़-पत्ते या घास-फूस के आच्छादन द्वारा एक एसी धाख 
की zai बना दी जाय कि शत्र के वायुयान उनके स्थान 
का ठीक-ठीक पता न पा सके | मलाया ओर बर्मा के 
जंगलों में लड़नेवालें जापानी सिपाही पने शरीर और 


बड़ी-बड़ी AIT पर तानकर उन 


दृष्टान्त प्रस्तुत क 
नामक तितली । 
दशा में दिखाई 


वह किसी पौधे 


बिटने नामक यह पक्ती अपने शरीर 
की विशेष धारियों के कारण घोंसले 
में केसा छिप-सा गया है ! 


ख्प-परिवत्तन द्वारा आत्म-रक्षा का 


रनेवाली 'कलीसा' 
चित्र में वह उस 
गई है जबकि वह 


अपने पर समेट लेती है और फलतः 


के सूखे पत्त की 


तरह दिखाई देने लगती है, जिससे 
कि उसके शत्र धोखा खा जाते हैं । 


भीत जरर के लिए ad के सँह की-सी आकृति घारण किए रहने 


के जंगलों में पाया जानेवाला 
वरण पृष्ठर<७४ पर पढ़िए ) 


tion, Haridwar 


पतिंगे का कोषस्थ 


कर ही चुके न बर ही चुके है | ऐसे दृष्टान्तों को प्रकृति-प्रेमी अपने निकट 
वर्ती जीवों, विशेषतया कीड़े मकोड़ों, का अध्ययन कर स्वयम्‌ 
पा सकते ह । यहाँ पर हम श्रापक सम्मुख कवल दो ही 
ऐसे दृष्टान्त रख रहे हँ, जिनम से एक हैं एक पतिंगे का, 
आर दूसरा एक पक्षी का | 

हमारे देश के पहाड़ों ( दारजिलिंग आदि ) में कलीमा 
नामक एक तितली मिलती है, जो अपने परों के विचित्र 


रंग के कारण 
संसार भर में प्रसिद्ध 
हो चुकी है। इस 
तितली के परां 


का रंग ऊपर की , | 


ओर सुन्दर चट- 
कीला होता है। 
काली पृष्ठभूमि 
पर इसका हलका 
नारंगी और गहरा 
सुनहरा रंग बड़ी 
सुन्दरता के साथ 
मिला रहता है 
तथा उस पर जगह- 
जगह बेंगनी रंग 
की तेज़ झलकःसी 
उठा करती है| 
qig यदि इन 


4 


m  ___ 
saan पर एक Lice LR l = 


मोटी नस भी उभरी 
रहती है र उसके 
पिछले हिस्से से 
एक छोटी दुम-सी 
निकली रहती हैं, 
जो उन परां के 
बन्द हो जाने पर 
पत्ती के डंडुल सी 
दिखाई देती है | 

श्रापके मन में 
यह प्रश्‍न उठना 
स्वाभाविक हे क्रि 
आख़िर इस व्यव- 
स्था से 
तितली को लांभ 
क्या है! आइए, 
ग्रापफो इसका 
रहस्य बतलाए | 
बात यह है कि 
जब यह तितली 
उड़ती है तो उसके 
सुन्दर पर खुले 
रहते हैं और ग्रास- 


उस 


=| 
> ay 
स“ 


पौधे की टहनी या डंठल सा दिखाई 
यह सूरत-शक्क में इस प्रकार पौधों की टहनी 


पड्नेवाल। भारतीय कीड़ा 
से मिलता-जुलता होता है कि, 


AcE वा, ट्ट 


असा कि चित्र में दिग्दर्शित हे, उसे अलग से पहचाना ही नहीं जा सकता ! यह 
उसके लिए आत्म-रत्ता का ही एक साधन है । 


aes) 


मैडेगास्कर का अदभुत ब्रृहत्काय पतिगा 


ल्क पर किसी शिकारी चिढ़िया का वार होने पर 
पतले लंबे छोरों तथा परों के कारण तनिक भी aia 


प्रायः चिढ़िया की पकड में उसके परों के ये अंश ही आ पाते हैं और उसका | 


CC-0. In PEOR Ear SRK 


~ 


अपनी दुस के निकले हुए 
नहीं आ पाती, क्योंकि 


dollection, Haridwar - 


D4 


4 
ay 
cq 
4 
H 


दृष्टि स्थिर किए 
पीछा कर रही थी, 
उसका पता न पा 
उड़ती चली जाती 
हे ! इस प्रकार 
तितली की जान 
बच जाती हे । 
इससे यह बात 
स्पष्ट हे कि जब 
यह्‌ तितली 
पेड़ों पर विश्राम 
करती होगी उस 
समय उसे कोई 
विशेष खटका नहीं ` 
रहता होगा | 

इसी प्रकार का 
अन्य एक उदा- 
हरण sax, 
योरप ओर अमे- 
रिका में पाई जाने 
वाली बगुला बंश _ 
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em | को कहानी 


ES ee 


है और उसके नर-मादा दोनों ही का रंग मिलता-जुलता होता 
है | साधारणतः उसका रंग पिलौ है भूरे रंगका होता ह, AR 
` उस पर काली या गहरी भूरी धारिया AR el प रहते 
हैं | उसके सीने पर लम्बे पर होते हैं, दुम छोटी AK चाच 
तथा गर्दैन पतली और लम्बी होतीहे । मि० पाइक्राएट नामक 
एक प्रकृति वैज्ञानिक लिखते हैं कि “जब यह चिड़िया 
सीधी खड़ी हो जाती है तो उसकी गहरी भूरी धारिया, जो 
गर्दन से नीचे की श्रोर फैली रहती हैं, नरकुलों के बीच को 
छाया-सी लगती हैं श्रोर उसके शरीर का हलर्की रंग तथा 
पर की मोटी गहरी धारियाँ नरकुल के सूखे डंडल की-सी 
दिखाई देती हैं | इस प्रकार यह चिड़िया अपने आसपास की 


परिस्थिति से बिलकुल मिल जाती है |” शिकारियों ने लिखा 

` है कि ऐसी दशा में कभी-कभी गज़ भर दूर होने पर भी 

वें इन चिड़ियों को पहचान न सके और ये बचकर उड़ गई | 
WA को भयभीत करके बचना 


T मिलता-जुलता होता है कि यदि श्राप देखें तो चकित 
एँ का एक साँप भी उसी प्रदेश के 


और छोटी-छोटी 


| ति हिंसक पशुओं द्वारा शिकार किए जानेवालेहजंतुओं का रंग-रूप उनके 2 के वातावरण के रंग-रूप 
Sa मिलता-जुलता सा होता हे कि सहज ही॥वे अपने शत्रुओं की क्रूर दृष्टि से छिपे रहकर अपनी जान बचा 
लेते हे) इपका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे देश में मिलनेवाला चीतल ga है, जो चित्र में दिग्दशित है | 


चिड़ियों को पकड़ शरीर पर सुन्दर रंग के धब्बे रहते हैं और 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


an 


कर खाता है | आश्चर्य की वात यह है कि इस पिंगे के 
कोषस्थ पर ठीक उसी साप की सी दो आँखें, नथुने, थूथन, 
He AK sist एसी अच्छी तरह बने होते हैं कि शिकार 
के लिए उसकी ताक में रहनेवाली चिड़ियाँ दूर से ही उसे 
साँप समझ धोखा खाकर उसे योंही छोड़ देती हैं | 
पस नाम के पतिंगों की इल्ली के शरीर के पिछले छोर 
पर दो लम्बे लचीले कोड़े-से बने रहते हैं, जो फुर्ती से अपनी... 
अपनी नलिका में खिंच जाते ओर जब चाहे बाहर निकल | 
पड़ते हैं | इस इल्ली के अगले छोर पर कुछ दूर आँख जैसे 
| 
| 


= क Tie 
meu 


a 


दो निशान होते हैं । खटका होने या BS जाने पर यह इल्ली 


झट अपनी आँखों के अगले भाग को सिकोड़ लेती है 


जान 


ग्रौर तुरंत ही उसके दोनों कोडे सीघे ऊपर की ओर निकल 
जाते हे | उस समय वे अगले चिह्न वास्तव में aul 
आँखें जैसे प्रतीत होते हैं और पिछले कोडे सींगों की त 
आक्रमण करनेवाले क्रिसी जंतु की सूचना देते दीक्षत a 
सांगों के बन्द होने और निक्रलने की यह निराला. 3 
तथा आँख जैसे ये fag उसे शिकारी चिडिया १ बचने a í 
लिए ही प्रकृति द्वारा प्रदान की गई ARETE हि 
इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य नहीं जान m 
भारतवर्ष के निकट के समुद्रों में गोला या तोता T í 


एक मछली पाई जाती है। इस मछली कौ है. टि बगे 


ge 


सकर 


जानवरों की दुनिया 
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Gata दीन है कि जब चाहें तब वे 
खाल में छिप जाएँ. ओर जब 
चाहें खड़े हो जाएँ। जब तक 
यह मछली छेड़ी नहीं जाती 
तब तक तो ये काँटे शरीर 


पर स्थिर पड़े रहते 


बहुधा देखा गया है कि जव 
वह महुञ्रों के जाल में ग्रा 
जाती है तो उसका शरीर 
फूलकर गोल बन र 
उसके सारे कोः 
जाते हैं ओर शै 
उसमें तोते की चाच के-से 
दाँत दिखाई देने लगते हैं | 
इसके साथ-साथ उसके He 


से गलल-गलल जेसी ग्रावाज़ 
भी निकलने लगती है, जैसी 
एक खाली बो तल को पानी 
में बाने से सुनाई देती हे । 


७३७५०७५ 
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ae 2. आनि. तभ SNS 
भारतवर्ष के आसपास के समुद्रों में पाई जानेवाली “गोला? या ‘Aap नामक, मछली जो 


संकट के समय अपने शरीर को गोल फुलाकर तथा अपने बदन पर के काँटों को खड करके शत्र 
को भयभीत करने का प्रयत्न करती है । ( उपर ) शरीर फुलाकर यह मछली उल्टी तेर रही 


है; (नीचे) देखिए, उसके काँटों के खड़े हो जाने पर वह कैसी भयावनी प्रतीत होती है ! 
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| निस्संदेह इन लक्षणों के कारण उस समय वह मछली बहुत 
ही भयानक तथा हिंसक दिखाई पड़ती है | 
La के इस प्रकार के श्रनेक उपाय पतिंगोंश तित- 
लियों, छिपकलियों रौर सपों में पाये जाते हैं, किन्ठ ST 
भाव के कारण यहाँ हम अधिक उदाहरण प्रस्तुत करन म 
| असमर्थ हैं । पिछले कुछ लेखों द्वारा आपको यह मालूम 
| हो ही चुका है कि किस प्रकार झुनकुनियोँ सप, झालरदार 
छिपकली और भयानक कोबरा आक्रमण की सूचना E 
maag शरीर के विभिन्न ग्रंगों के रूप-परिवत्तन 
| द्वारा शत्रु को डराने की चेष्टा करते हैं । 
| (३) शत्रु का ध्यान अपने मर्मस्थल से किसी दूसरी 
ओर फेरकर बच जाना-इसी स्तंभ के अंतर्गत दिए गए 
1 पिछले लेख में बताया जा चुक्रा है क्रि विना पैरवाली वह 
छिपकली, जिसे कि भ्रमवश 'काँच-स्प? के नाम से पुकारा 
जाता है, शत्र के हाथों में ग्रा पड़ने पर किस प्रकार अपनी 
i ढुम का बड़ा भाग झटककर अलग कर देती है और शत्र 
उस कटी ढुम को उळुलते-कूदते देखकर समझने लगता है 
| कि वह ढुम ही असली प्राणी है | वह बहककर उस पर जब 
| तक ध्यान देता है तब तक यह छिपकली चुपके से वहाँ से 
| Ra श्रपनी जान बचा लेती है। कहा जाता है कि 
विधाता ने छिपकलियों को अपनी टूटी हुई दुम को पुनः 
बनाने की शक्ति संभवतः ऐसे ही अवसरों से लाम उठाने के 
लिए दी है | 
कई केकड़ों में भी छिपकली की भाँति दुम के वदले 
अपने चंगुल झटककर अलग कर देने की शक्ति पाई 
जाती हे कहते हैं, जब इन पर श्राक्रमण होता है, तब 
उनके दो एक चंगुल शीघ्रता से ग्रलग हो जाते हैं और 
Waa तेज़ी से वे तड़पने लगते हैं, जिससे शत्र का ध्यान 
उनकी ग्रोर आकर्षित होकर बहक जाता है और इस बीच 
वेचारे केकड़े को छिपने का समय मिल जाता है | 
इसी तरह का एक दूसरा अच्छा उदाहरण श्रीद के 
पास मैडागास्कर नामक द्वीप में मिलनेवाले एक बृहत्काय 
पतंगे का है, जिसका चित्र भी इस लेख के साथ दिया 
गया है। az पतिंगा सिर से लेकर अपनी पतली दुम के 
छोर तक “साढे नो ईच लम्बा होता है और उसके दोनों 
पंखों का फंलाव पूरे ANS इंच होता है | agar इसके बड़े 
पर आर उन परा का दुम-्सा पीछे निकला हुआ भाग 
घायल पाए गए हैं | यह भी देखा गया हे कि जब 
aig चिड़िया उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती 
है तो प्रायः उसके उन बड़े परो का फैला 
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वि जब काया | जि 
उसकी चोंच में आता है ओर मुख्य शरीर बचा रह, जाता 


है | इससे ज्ञात होता है कि इस पतिंगे के परों का यह आगे 
बढ़ा हुआ भाग केवल उसकी आत्म-रक्षा ही के लिए है | 

कहा जाता है कि श्रन्य तितलियाँ भी जब अपने परों को 
समेटकर तथा उन्हें ऊपर उठाकर बेठती हैं तो इसी प्रकार | 
उनकी भी उनके परों द्वारा रक्षा होती हे | जब ऊपर से | 
चिड़ियाँ aia मारती हें तो अधिकतर इनके पर ही नुचकर 
उनकी चोंच में ग्रा जाते हें । इसी कारण कभी-कभी तित- 
लियों के दोनों पर वराबर-बराबर कुतरे दिखलाई पडते हैं। 
पीछे के भाग पर 
होनेवाले आँखों-जेसे धब्बों के होने का भी कदाचित्‌ यही 
कारण है । 

(४) शत्रु की निगाह में afua या अरोचक बनकर 
बच जाना--बहुत से जीवां में श्रनेक प्रकार के ऐसे गुण | 
पाए, जाते हैं, जिनसे कि वे उनके लिए बिल्कुल श्ररुचिक्रर | 
बन जाते हैं और इस प्रकार उनकी पकड़ में आने से बच | 
जाते हैं । कोई विषेले सर्प के समान विष धारण किये रहता ह 
तो कोई ततैया की भाँति दुखदायी डंक मारनेवाला होता 
है । किसी Hae” की-सी दुर्गंध फेलानेवाले ग्रंग होते 
हैं तो किंसी का स्वाद ऐसा बुरा होता है कि He में लेते ही 
भक्षक घबड़ा उठता है । 

इस प्रकार के उदाहरण कीट-पतिंगों मे अधिकता q 
मिलते हैं । miaa के प्रारम्भ में नीले या हरे रग 
का एक gate वंश का कीड़ा दीपकों के पास AK 
प्रायः हमारे शरीर के खुले भाग पर फफोले डाल जाता 
है। इसको “कफोला मक्खी”' के नाम से पुकारत ह | 
इसकी टॉँगो के Bel से एक प्रकार का मा 
निकलता है, जो हमारे शरीर पर पड़ने सें जलन 
करके छाला डाल देता है | इसी फफोला मकी जता एक 
रौर पतिंगा, जो तेज़ लाल और काले रंग १ 
fist के पेड़ों पर वेखटके ब्रेठा हुआ कोपल 
करता है | उसके रप्रिय स्वाद के कारण चिड़िया क 
पर भी उसे नहीं छूतीं | 

यहाँ प्रश्‍न यह उठता हे कि AUT RS 
या ग्ररोचक्र होने से कोई भी जानवर ess 
कैसे सकता है ? दूसरे शब्दों में इससे उसका H 
होती है ? वस्तुतः कीट-भच्ती चिड़िया ज ठ शिकार कें 
जानती कि कौन-सा जीव वह न खाए | उठ उ कि व 
स्वाद, महक या डंक का पता तभी लगता है 
लेती है ग्रोर ॐ 
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E- की दुनिया 
Cam कर छोड़ भो दे तोआहिर ta = e भो दे तो आख़िर कीड़े का क्या 
भला हुआ १ वह तो उस समय तक या तो मर ही चुका 
होता है या इतना घायल हो जाता हे कि उसका जीवन 
बेकार हो जाता है ! उदाहरणार्थ जब छिपकली अपनी जीभ 
लपकाती है तो सभी कीड़े जो उसके सामने आते हैं उस 
पर चिपक जाते हैं, चाहे वे डंक मारनेवाले हों या काटने- 
वाले, वे जीम के साथ ही सब के सब मुँह के ग्रन्दर पहुँच 
जाते हैं | माना कि SH लगने या काटे जाने पर वह उन्हे 
थूक देती है; परन्तु इससे क्या, 
कीड़ा बेचारा तो घायल 
हो ही गया या मर ही 
गया ! तो फिर प्रकृति द्वारा 
प्रदत्त ग्रात्म-रक्षा की 
व्यवस्था से आख़िर 
कोड़ों को लाभ ही क्या 
हुआ ¦ 
इस प्रश्‍न के उत्तर में 
वैज्ञानिकों का कहना यह 
है कि प्रकृति की कोई भी 
व्यवस्था वेकार के लिए की 
गई नहीं होती--उसका 
ERR ही कोई न कोई 
उद्देश्य होता है और कीट- 
पतिंगों में इस प्रकार की 
ART की व्यवस्था 
TA में भी उसका एक 
विशेष उद्देश्य छिपा है । 
“शा गया है कि इस प्रकार 
NEE _ बन जानेवाले 
“aN Es से अधिकांश के 
5 eee होते है, मानों 
ण की चेतावनी दे रहे हों। परंतु “दूध का जला 
à भ RETER पीता है,” इसलिए शिकारी पशु 
त Wate इन afta या ग्ररुचिकर प्राणियों 


के अप्रिय 
मिय स्वादों 
सदी नहीं भर का एक बार अनुभव कर लेने पर उन्हें 
रत । वे शीघ्र उनके रंग से उनके स्वाद के 


= ह जान प्रात कर लेते हैं | इस प्रकार के दो- 
उसी का कड अनुभव हो जाने के पश्चात्‌ जब 
भिर के जीव उनके सामने ग्राते हैं, वे उन्हें छूते 

ए यह लक्षण यदि व्यकती. व्यक्तियों लिए 


= 


>> 


‘qa’ नामक पतिगे की यह इल्ली साधारण स्थिति में 
ऐसी दिखाई देती है जैसी कि ऊपरी चित्र में प्रदर्शित 
है, परन्तु शत्रु का खटका होने पर वह पिछले कोड़ों को 
निकालकर तथा ग्रपने मुँह पर के आँखों जैसे चिह्नों को 
प्रदशित करते हुए ऐसी भयंकर दिखाई देने लगती है, 
जैसी कि चित्र के निचले भाग में प्रदशित है ! 


उपकारी नहीं होता तो भी उस जाति के बहुत 


तो उससे रक्षा होती ही 
gat हे | 
| 


i -से जीवों की 
© यह वात बहुत से प्रयोगों द्वारा 
ईनम से दो-एक उदाहरण नीचे RT 


al 
` वार एक मुर्गी के बच्चे को, जिसने वर कभी न देखी _ 

थी, मक्खियाँ खाने को दी गई और उनमें एक AR भी रख 

दो गई l बच्चे ने वरं को मी मुँह में पकड़ा, परन्तु जब उसने 

उसक मुह मं डंक मारा तो बच्चा काफ़ी घबड़ाया | वह | 
परों को नोंचता हुआ इघर- आओ 
उधर वेचेन्सा फ़िने | 
लगा | इसके कई दिन बाद __ 
मक्खियों के साथ फिर एक 
बरं उसे खाने को दी गई | 


पर इस बार उसने ज्योंही बरस | 3 
को देखा त्योंही फिर पहले के 


समान चोंच रगड़ना Ae | 
. पर नोचना आरम्भ कर 
दिया, मानों उसे पहले के | 
अप्रिय अनुभव की याद अब 
भी बनी. थी | वस्तुतः उसने 
अबकी बार बर को खाने | 
का उद्योग भी नहीं किया ! | 
इससे भी अच्छी परीला | 
प्रोफ़ेसर लोयेड मार्गेन ने | 
सिनेबर नाम के एक पिंगे 
की इल्ली पर को थी | 
उन्होने कुछ तीतर के बच्चे 
(लिये और उनके खाने 
में कुछ कुनेन, कुछ श 
का तेज़ाब आदि अरुचिः 
कर वस्तुएँ सिला द॑ 
यह कृत्रिम भोजन ऐसे ata के ठकड़ों 
उन्हें खिलाया गया, जिनके नीचे उसी तरह a 
नारंगी रंग की धारियोंबाले कागाज़ सटे थे, जेसी कि रि 
अप्रिय भोजन पाने पर वे तीत 
टुकड़ों से डरते लगे और 
मेल का भोजन रक्‍खा गया 
ब्राद में जब उन्हें पतिगे 
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Al शक करने लगे ओर उन पर उन्होंने चोंच न लगाई | 
किन्तु जव वही इल्लियाँ अन्य तीतरों के बच्चों को दी गई 
तो उन्होंने बेधडक उन पर तब तक YE मारा, जब तक के 
इस बात का उन्हे ज्ञान न हो गया कि उनका स्वाद केसा 
ख़राब है | इसके बाद तो वे भी उनके रग का सम्बन्ध बुर 
स्वाद से करने लगे ओर तव से भूखे होने पर भी उन्हें वे 
छूने न लगे | 

(४) अपने रूप-रंग द्वारा अरुचिकर या कुस्वादुजनक 
होने का भ्रम पेंदाःर बच आना- प्राण-रक्षा के इस नियम 
का पता सबसे पहले लगभग ८० वर्ष हुए प्रसिद्ध जीव- 
बेज्ञानिक Aza ने लगाया था | जब वह दक्षिणी अमेरिका में 
अमेज़न नदी की घाटी में यात्रा कर रहा था तब एक स्थान 
में कई भिन्न-भिन्न बंशों ओर गणों की तितलियों के रङ्ग में 
समानता देखकर उसे बड़ा AAA हुआ | श्रध्ययन करने 
पर पता चला कि ददेलीको निया नामक एक तितली, जो वहाँ 
बहुतायत से मिलती थी तथा जिसका एक विशिष्ट लक्षण चटक 
काले ओर पीले रङ्ग के उसके Beran पंख थे, चटकीली 
A मन्द्‌ उड़ानवाली होने पर भी पक्षियों और छिपकलियों 
सें बची रहती थी, क्योंकि उसके पेट पर कई घृणा पैदा 
करनेवाली गुत्थियाँ इण्टिगत होती थीं | किन्तु अचम्भे की 
बात तो यह थी क्रि एक दूसरे बंश--पीरिडी- की कई 
जातियों की तितलिथो ने श्रपना मौलिक मेष त्यागकर 
हेलीकोनिया जाति की तितलियों का-सा रङ्ग ही नहीं वरन्‌ 
उनका-सा ग्राकार भी बना लिया था ! यह क्‍यों और केसे ? 

मालूम होता हे कि अ्प्रिय हेलीकोनिया तितलियों के शत्र 
उनके चटकीले-भड़कीले चेतावनी देनेवाले रंग के कारण 


3 शीघ्र ही उन्हें पहचान जाते रहे होंगे | संभवत: कुछ बच्चे आर 
ASTI चिड़ियाँ या छिपकलियाँ ही उनका शिकार करती 


रही होंगी । अब Ale उसी स्थान मं रहनेवाले उसके अन्य 


मन बहलाने के लिए ऐसे कई नमूने खोज सकते है | 


स्वादिष्ट भाई-बन्धु इस प्रकार रक्षा पानेवाले जीव से रंग-रूप 
में ऐसे मिल जाएँ कि उनके शत्र सहज में उन्हें पहचान न 
सकें और फलतः उन्हें भी श्ररुचिकर समझ छोड़ दें तो क्‍या 
उन ग्रनुकरण करनेवाले MAGA को लाभ नहीं होगा ! 
अवश्य ही होगा | वेट्स ने यही बात सिद्ध की ओर तब तो 
सभी देशों में ऐसे बहुत-से उदाहरण पाए गए | 

Qo में यह समानता उन्होंने कैसे प्राप्त की यह समझना 
उतना सरल नहीं है । कोई जीव जानबूझकर स्वयं ऐसी 
चेष्टा नहीं कर सकता क्रि जिससे उसका रंग-रूप किसी 
इच्छित आकृति में परिवत्तित हो जाय | यदि यह मान भी 
लिया जाय कि ऐसा हो सकता है तो भी यह कहना कठिन 
है कि नक़ल करनेवाली तितली जानती रही हो कि बह जिस 
तितली की नकल कर रही उनी ्रप्रियता ओर रंग 
के कारण अपनी जान बचा लेती हे | संभवतः यह कार्य 
प्राकृतिक चुनाव-संबंधी नियम के कारण ही हुआ होगा। 
विकास के लम्बे क्रम में स्वादिष्ट जाति के वही प्राणी बिशेष 
मात्रा में बचते चले गए होंगे जो कि थोड़े-बहुत रक्षित 
प्राणियों से भिलते-जुलते थे | इनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती 
चली गई होगी ओर फलतः उनमें रक्तित प्राणियों के रंग 
रूप की समानता भी संभवतः बढ़ती चली गई होगी । _ 

Daal के उपरोक्त कतिपय उपायों के अतिरिक्त AK 
भी कई अनोखे उपाय जीवों द्वारा काम में लाये जाते 
हैं | कोई-कोई जीव अपने प्राण को संकट में देखकर ऐसे 
स्थिर ait शान्त हो जाते हैं कि शत्र को दिखलाई भी नहीं 
पड़ते या वह उन्हे मुर्दा जानकर छोड़ जाता हं । 
बहुत-से दृष्टान्त हमारे देहातों के कीड़े-मकोड़ों, उरंगमां AK 
पत्तियों में मिलते हैं | वस्तुतः प्रक्रति के भांडार म॑ खोजनेवाले 
के लिए सामग्री की कमी नहीं है। आप भी चाहें तो ग्रपना 
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मानव-मस्तिष्क को पेचीदा व्यवस्था और का दि प्रस्तुत . 
दिग्दर्शित एक विशद सैनिक संचालन: 
> 


सुव्यवस्थित जंजाल की सहायता से अप 
: ° 


रवाही को समकने में हम बहुत-कुछु सहायता पा सकते हैं, ग र्‌ 
केन्द्र के रूप में हम उसकी कल्पना करें, जो कि केवल अपनी त! 
वाही 7 अधीनस्थ विभिन्न महक्रमों से तरह-तरह की रिपोर्ट या pet A 
त कारवाही क a 
| र : लिए कर्मचा रिय एके. SA पढ़ि 


-0p Romain. Gurukul arid 
है, इस 


-5 


प्रकार के लिए आगे के ९४ प 


> 


rh 


शात लेख म॑ श्राप aha, सुषुम्ना AR उनसे निकलने- 
वाले स्नायु-सूत्रो तथा उनके विभागों, उनकी बनावट 

और शरीर में उनके स्थानों के विषय में पढ़ चुके हैं। 
प्रस्तुत लेख में हम आपको मनुष्य के इस सबसे उत्तम अंग 
मस्तिष्क के विषय में यह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार 
शरीर के अंगों की विभिन्न क्रियाओं को वह अपने वश में 
| रखता है। अन्य जीवों से जो कुछ उत्कृष्टता मनुष्य ने प्राप्त 
। की है वह अपने शरीर की ग्न्य रचनाओं की उत्तमता के 
कारण नहीं, वरन्‌ अपने मस्तिष्क की प्रधानता से ही की है | 
मस्तिष्क ग्रोर स्नायु-सूत्र या नाडियाँ दरअसल एक ही हैं । 
हमारे सो जाने पर भी उनकी क्रियाएं पूण रूप से बन्द 
नहीं हो जातीं, कुछु-न-कुछ काय उनमें होता ही रहता हे | 
अपनी अवस्था और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य 
अपने मस्तिष्क एवं विवेक-शक्ति से काम लेता है, ग्रतएव 


दमम से हरएक के लिए यह उचित हे कि अपने शरीर के 
“से आवश्यक ग्रंग के विषय में उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करें 


आर जो नवीन बातें उसके विषय में ज्ञात हुई हैं उनसे परि- 
हां | 


नाड़ो-पेरणाएं और विद्यत-शक्ति 

Wa म॑ हमने बताया है कि शरीर के प्रत्येक भाग 
आ्रानेवाली RUA का बोध नाडी-सूत्रों द्वारा ही हमारे 
Pe we को होता है और जैसे भाव इन प्रेरणाओं से उत्पन्न 
E E ही आदेश' नाडी-सूत्रों द्वारा पुनः शरीर के 
भिन्न अंगों को मिलते हैं। इन नाडी-प्रेरणाओं की वास्तः 
ce भाया का रहस्य अभी तक हमारी समझ में नहीं आया 
aie मह प्रकट हे कि इनकी संवेदना बहुत कुळ विद्युत्‌ 
| a बिजली से मिलती-जुलती है, क्योंकि इनकी प्रत्येक 
| wa, अही नाडी में निश्चित विद्यत्‌-प्रवत्तन होता है | 
T में जो नवीन खोजें की उह हन BAL हीन, 
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REA का प्रधान संचालक--( २) 


TRASH कस सारे शारीर को वश में रखता हे? 


इस लेख क अन्त में करेंगे | यह शक्ति नाडियो में प्रति सेकंड 
सा फ़ोट कां दर से यात्रा करती हे | नाडी-मंडल की क्रिया 
को हम ठीक-ठीक समझ सकते हैं, यदि हम उसे एक 
प्रकार के तार-बकाँ का पेचीदा जंजाल-सा मानकर उसमें से 
होकर शुजरनेवाली प्रेरणाओं को विद्वत्‌ द्वारा भेजे गए संदेश 
को तरह मानें | मस्तिष्क ही इस संस्थान का मुख्य दप्तर या 
केन्द्र, उसका मुख्य संचालक, अनुशासक BK विद्यत-धारा 
उत्पन्न करने का प्रधान ठिकाना है, जिसके जहाँ-तहाँ और 
भी कई गोण स्थानीय दफ्तर -शरीर में हैं । मान लीजिए | 
क्रि यह संचालक या अनुशासक एक स्थानीय दफ्तर में क्सी | 
कार्य के विषय में आदेश भेजता है, जैसे हाथ की गति के. 
लिए, तो यह इच्छाधीन क्रिया का एक उदाहरण हुआ, 
जिसमें संकल्प-शक्ति से एक उत्तेजना उत्पन्न हुई ओर गति | 
सम्बन्धी सूत्रों में होकर किसी अंग तक वह पहुँची तथा | 
वहाँ पर उसने कोई निश्चित saga गति पैदा की । | 
अब कल्पना कीजिए कि पेर के स्थानीय दफ़्तर से मस्तिष्क | 
के मुख्य दफ्तर को कोई सूचना भेजना दै, उदाहरणार्थ इस | 
बात की कि उसको एक ठोकर का अनुभव हुआ है, तो पेर 
के सांवेदनिक सूत्र इस संदेश को सुम्ना के सबसे नीचे के छोर 
तक पहुँचाते हैं और तब वहाँ से यह ggal के पीछेवाले 
द्वारा मस्तिष्क म॑ Teac हैं | मस्तिष्क का दफ्तर इस संदेश | 
से यह परिणाम निकालता है कि पेर में चोट लगी 
उसे उठा लेना उचित है, जिससे कि शरीर का भार 


तारों और गति-सम्बन्धी STR 
मांसपेशियों में भेजे जाते हैं, जों | 
न्थित रहती हैं | वास्तव में, यह 


नी बोटी 
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मनुष्य ce | कहानी 


योक्रे ये सव वाते तो सुषुम्ना में स्थापित एक निचले 
दफ़्तर द्वारा भी सुगमता से हो सकती हृ । यदि मास्तष्क 
का विचारक भाग उस समय सो मी रहा हो तीं भा उपरक्त 
आवश्यक कारवाही हो ही जाती है। ऐसी क्रिया का 
परावर्तित क्रिया कहते हैं | 

qed यह तो एक बहुत ही साधारण उदाहरण EA 
जबकि दर्रसल श्राप जानते ही हैं कि मनुष्य का शरीर 
एक बड़ा पेचीदा यंत्र ( मशीन ) दे, जिसम एक ही समय 
पर अनेक प्रकार के कार्य होते रहते हैं| इन पतिया का 
अध्ययन करते समय आपके शरीर में क्या हो रहा हे, इसका 
जरा अनुमान कीजिए | ्रापका हृदय प्रतिपल धडक रहा ह, 
हर चार सेकणड पर श्राप साँस ले रहे ह, आपका श्रामा- 
शय अपने भीतर के भोजन को मथ रहा हैं, AN आपका 
पेशियाँ आपको सीधा बैठाये हुए हैं ! इतना ही नहीं, पढ़ते 
समय आँखें पलक भी मार रही हैं ओर पंक्तियों पर दोड भी 
रही हैं | पृष्ठ समाप्त होते ही उँगलियाँ उसे पलटती हैं और 
जब्र आप पढते-पढते थक जाते हें तब अपनी स्थिति भी 
` बदलते रहते हे | इनके अतिरिक्त ओर भी अन्य कई क्रिया 
आपके शरीर में हो रही होंगी । उन सबको कोन विधिवत्‌ 
चलाता है १ केवल आपका यह पेचीदा स्नायु-संस्थान 
` मस्तिष्क हीतो! 
` संसार में सबसे अदभुत तार-वकीं का अदला- 
बदली का केन्द्र मस्तिष्क ही हे 
` मस्तिष्क और नाडियाँ एक ऐसे श्राश्चर्यजनक संस्थान 
के भाग हैं, जो इतना विशाल एवं विस्तृत है कि यदि विश्व 
की संपूर्णं तार-बर्कियों के तार एक ही ( श्रदल-वदल 
नेवाले ) दफ्तर में लाकर मिला दिए जाएँ तो उनका भी 
जाल मस्तिष्क तथा उसके संदेश लाने ओर ले जानेवाले 

ननां के जंजाल से कहीं कम पेचीदा ही होगा | शरीर 
ऐसा भाग नहीं जहाँ संदेशा लाने और ले जाने- 
‘sia की ये महीन-महीन शाखाएँन हों ! ये 


N 


वह्‌ सुपुम्ना H स्थित हो अथवा 
7 सम्बन्धित रहते हे | उन बारह 


र्जा 
चे हैं जो संदेशों को भीतर पहुँचाते हैं शरीर दूसरे ग 


_ हरकारों में से ही एक मांसपेशी का 


oo ८८७ ० याका DN ~ ` => 
की व्यवस्था के प्रतीक-चित्र के अध्ययन से आपको पता 


है, जिसमें बहुत-सा कार्य उन स्नायु-केन्द्रों द्वारा होता है, जो 
मस्तिष्क के निचले भाग में गर्दन के पीछे या ager में है | 
इनका नायक; जिसे हम “कप्तान लघु मस्तिष्क” कह सकते हैं, - 
यहीं रहता है । जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, लघु 
मस्तिष्क का यह दफ्तर एक छोटा किन्तु अति उपयोगी 
विभाग है। कप्तान लघु मस्तिष्क हमारे अनजान में ही 
हमारे हृदय की धड़कन, रक्त-प्रणालियों की सिकुड़न AK 
श्वासोच्छवास की गतियों को वश में रखता है। इस 
दफ़्तर के ठीक नीचे वह सेतु एवं मार्गे हे; जो कि मस्तिष्क 
के ऊपरी दफ़्तरों FAINT से मिलाता हे | 

इस संस्थान के प्रधान नियंत्रण-केन्द्र के विभिन्न विभागों का 
कार्य पूर्ण रूप से विभाजित है। उनमें से प्रत्येक का कोई 
न कोई विशेष कर्त्तव्य है, जिसके पालन के लिए उपयुक्त 
कार्यकर्ता अर्थात्‌ नाड़ी-केन्द्र, स और कोष नियुक्त हैं | 
इन विभागों का परस्पर सम्बन्ध अति जटिल है, और हो 
भी क्यों न ! केवल मस्तिष्क में ही सम्पूर्ण शरीरकी | 
देख-रेख के हेतु लगभग नब्बे खरब ऐसे प्रथक कार्यकर्ता हैं! - 
ये किस प्रकार काम करते हैं, इसका एक साधारण दृष्टांत 
(पेर में ठोकर लगनेवाला ) हम ऊपर दे ही चुके है) 
बहुत-सी ऐसी tae ओर नियामक चेतनाए, है) जिन्हें 
स्नायु-संस्थान के निचले केद्र तुरन्त ही अपने हाथ में ले 
लेते हैं | बहुधा हमारा ध्यान उनकी ओर जाता हा नहीं 
Wt सच तो यह है कि वे कार्यान्वित हों सके पहले हम A 
उनके विषय में कुछ सोच ही नहीं पाते | यह कैसे आश्चयं 
की बात है कि मांसपेशी-रूपी कल का चालक स्वत उस 
कल पर न रहकर कार्याध्यक्ष के किसी विभाग म पीछे 
बैठकर अपना कार्य ऐसे सुचारु रूप से करता EA है 
कि वह अपनी मांसपेशी से तीन hie ag 
हुए भी योग्यता और फुती के साथ उसे 1 
लेता है ! 

इस व्यवस्था के दो प्रक्रार क संदेशवाहका 


उन्हें प्रधान केन्द्र से बाहर लाते हैं। इन 


है और उसके जोड़े कार्यकर्ता सदैव 


j E SN 
T मांसपेशियों 
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iA और हमारा शरीर 


a 
मास्तष्क क वाभन्न वभाग उसके सह a aaao 


काम उसके दाहिने और AP भागों में वराबर-वरावर बँटा होता है 
हुआ है और यह भी आपको ज्ञात है कि वृहद्‌ मस्तिष्क का हर गति-संबंधी केन्द्र और उसकी 
एक श्रर्धगोलार्थ अपने से उलटी ओर के आधे शरीर का. तक न पु तो इस है ai 
नियंत्रण करता हे | किन्तु शायद आपको यह पता न हो जाय | सांवेदनिक ग्रौर fi ; 
कि हरएक अधंगोलाध भी पुनः बहुत-से छोटे-छोटे दफ़्तरों प्रकार का संसर्ग एक तीसरे गाड़ी: 
या विभागों में विभाजित हे और ऐसा हरएक छोटा केन्द्र जिनके कोषों का मुख्य भाग भी 


एक निश्चित कार्य से ह 
रखता हे । शरीर की विभिन्न चेत- 
न्य गतियाँ, जेसे हाथ, Ag, पैर या 
AJRA का संचालन उन छोटे- 
छोटे क्षेत्रों के ही अधीन हैं, जो 
मस्तिष्क के उस ऊपरी भाग सें हैं 
जो कि कान के पीछे से फ़ीते की 
भाँति ऊपर की ओर जाता हे | इसी 
प्रकार देखने, सूधने और सुनने के 
त्र मस्तिष्क के दोनों ओर दो-दो 
इंच की चोड़ाई में फेले हुए ह) 
बाणी का केन्द्र केवल एक ही है 
आर वह कनएटी के पीछे बागें 


क्ट ry > ` ASN A 
SFT ओर वैज्ञानिकों ने धीरे- 
भर सम्पूर्ण मस्तिष्क का एक 
THEA बना लिया है, जिसके 
अध्ययन से 


ae यह कहा जा सकता 
६ कि मस्तिष्क 


a क़ के विभिन्न निश्चित 
“ib शरीर के विशेष भागों की 
1 एवं संवेदनाओं से सम्बन्धित 
- उदाहरणार्थ वल्क के एक क्षेत्र 
न नाड़ी-कोप-समूह्‌ या नियंत्रणु- 
त्य बाह की TENA NESEN NEN 
3 3 मांसपेशियों के सिको- 

र फलाने की 


` शरीर के विभिन्न 
कौ श्राज्ञाग्रः 
मरि 


A 55 ` AN `A 
TAI से सम्बन्ध रखता हतो दूसरा पर ऐसी. संवेदना S 
को गति से । इसी तरह Aafia Ga adi का जो प्रबन्ध है, उससे ऐसी संवेदनाओं १ 
भागों से संबंधित हैं । इन च्ेत्रों से संदेशः ( फेरा-फेरी ) सहज में हो जाता है| हेरिक 
अपनी संबंधित पेशियों तक नाड़ी-सूत्रो द्वारा हिसाब लगाया हे कि यदि दस 
। एबं संदेशों को इधर-उधर पहुँचाते €] दूसरे से दोदो के जोड़ों में लगाए जाए. 
Í ष्क ~ अकेले = 
` फाल नक नये केन्र अकेले ही अपने कार्य में 
mas पाते | उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति छपे हुए 
देखता >> प A x bo aiK T 
AR ज़ोर से पढत£है०तो' किएक 0ब्यध्करचात 


हकारी होते हैं | उसकी दृष्टि की नाड़ियों के सहारे 
के भागवाला दृष्टिसम्बन्धी केन्द्र उत्तेजित 
यह उत्तेजना वाणी के 
सहयोगी पेशियो के केन्द्र 
से पढ़ना ग्रसम्भव हो 
धी केन्द्रों के बीच इस 
-कोपःसमूह्‌ द्वारा होता है, 


वल्क ही में समावा रहता * 

7 है | इस तीसरे प्रकार के केन्द्र को ज्र 

A a सम्मेलन-केनदर कहा जाता है । 4 
A MEA मुष में ग्रन्य जीवों की अपेज्ञा . | 
त. ऐसे सम्मेलन-केन्द्र अधिक होते = 
i a हैं । निःसन्देर यह उसकी मानसिक a 


उत्कृष्टता का एक मुख्य कारण हे | > 
यह एक स्वीकृत तथ्य है कि | 
मस्तिष्क के वल्क का धूसर पदार्थ | 
ही विशेषकर विचार, स्मरणु-शक्ति 
AR ज्ञान का केन्द्र है, परन्तु अभी 


तक यह समझ में नहीं आया है 


ae 

ee Chet 

(५ SE iy 

See 
SIS 


A 


ae 


E 
SX 
Ee 
SAN 
Sa 
= 
? A 


SE sae y 


S pE Paana 
Se Hes Á a e बुद्धि का कार्य 
on oe हैं तो इससे सखखित | 
| iF F 2809 नाढ़ी-कोषों में वास्तविक किया 
ie MD 7 क्रिस ओर होती हैं ! इसमें संदेह | 
a a) नहीं कि विचार-क्रिया में स्तायविक | 
| | iP प्रयोजनाए. संपूर्ण मस्तिष्क में एक 
X X Wi A l नाड़ी-कोष-समूह या सम्मेलन-केन्द्र 
RR "४4 से दूसरे तक ग्राती-जाती होंगी और | 
यह क्रिया उन महीन सूत्रों द्वारा ही 


मस्तिष्क के gaai के जंजाल के होती होगी जो कि सम्मेलन केक | 

एक अंश का परिव्द्धित चित्र के मध्य में पेले रहते हैं तथा जिन्हें... 
देखिए, ये आपस में कितने उलभे रहते हैं! सम्मेलन-सूत्र कहा जाता है 
चाहे जो भी हो, मस्तिष्क में नाड़ी-कोषों और 
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मनुष्य "जज कहानी 


यह AJA किया जा सकता है कि इन सबका वास्तविक 
पारस्परिक संसर्ग केसा जटिल होगा ! 
स्नायु-संस्थान जन्म से ही पूणं वर्कासत नहीं होता 
जन्म से ही मानव-शिशु में स्नायु-संस्थान के समी भाग 
मौजूद रहते हैं ओर कहा जाता है कि जन्म लेने के पश्चात्‌ 
i सनायुकोपरं में कोष-विभाजन बहुत कम या बिल्कुल RI हाता। 
| इससे स्पष्ट है कि नवजात शिशु में भी मस्तिष्क के नन्वे 
Í खरब स्नायु-कोषों में के सभी कोष बल्क में विद्यमान रहते 
। हैं ओर तरुण होते पर जो स्नायु-सूच शरीर म॑ दूसरी जगह 
| पाए जाते हैं वे भी उसमें मोजूद होते ह । परत इसस यह 
| न समझ लेना चाहिए कि स्नायु-संस्थान जन्म से ही पूण 
होता हे | बहुत से स्नायु-कोषों में, जो अपने समीपवर्त्ती कोषों 
से जुदा हो चुकते हैं, उस समय तक Ad ओर सूत्र बहुत 
छोटे अथवा कम होते हैं | इसका फल यह होता है कि 
नाड़ी-मण्डल के बहुत-से भाग, विशेषकर मस्तिष्क-वल्क के 
कोष, अभी तक अपनी क्रियाएँ आरम्भ नहीं करते । हाँ, 
जैसे-जैसे बालक बढ़ता जाता है, ये कोष, अच और सूत्र भी 
क्रमशः निकलने AK बढ़ने लगते हे, ओर कालान्तर में सब 
स्नायु एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाते हैं। व्यक्ति के मन 
ओर शरीर की वृद्धि के अनुसार ही प्रत्येक स्नायु-कोष की 
वृद्धि होती है; साथ ही एक दूसरे से सम्बन्ध भी बढ़ने 
लगता है | क्रिस अवस्था तक ऐसा होता रहता हे, यह 
ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता | कुछ अनुसंधानकर्त्ताओरों 
की तो धारणा हे कि इन वात-कोषो में बढ़ने की शक्ति 
आजीवन रहती है, परन्तु दूसरों का कथन है कि तरुण होने 
के कुछ समय पश्चांत्‌ तक ही उनमें यह शक्ति रहती है । 
अब आपको समक में ग्रा गया होगा कि क्यों नवजात 
शिशु बहुत-सी ald, जो कि वह बड़ा होकर कर लेता है, 
आम नहीं FR पाता | न वह बोल सक्रता है, न 
चलफिर सकता AR न अपने सम्बन्धियों को पहचान 
ही पाता है | हाँ; जेसे जैसे उसके स्नायु-संस्थान का विकास 
होने लगता है, वैसेवेसे वह इन समी गुणों को अपनाने 
लगता है | उदाहरणाथ, जब बालक चलना-फिरना 
| आरप्भकरता ह तो वह कुर्सी या पलंग की सहायता 
AAT सहारे से पहले अपने को साधने कौ चेष्टा करता 
AR दो-चार बार जब इस प्रकार शरीर साधने में उसे 
सफलता मिल जाती है तो फिर वह साहस करके एक दिन 
कदम बढाने का प्रयत्न करता है । इस प्रकार एक बार कदम 
बढ़ा लेने पर फिर कई क़दम चलने में वह सफल होता है। 


चलना सीलनेवाले (aah वकक क्रि कोणि, | बारें में भा द 


उसे अभी तक अपने पर विश्वास नहीं, फिर भी वह इस 
नई करतूत में कैसा मग्न है ! क्यों न हो, वह इस समय 
मानों एक साथ सौ इंजिन चला रहा है ओर पता नहीं 
कितने परिश्रम से वह इस काम को सीख पाया है ! चलते- 
फिरते समय सो के लगभग उसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ती 
फेलती हैं | ये ही उसके Wi को आगे-पीछे हराती है | 
इन्हीं के सहारे दोनों पैरों पर उसका ऊपरी शरीर सधता है और 
गति समाप्त होने पर ठहर जाता है। वस्तुतः कोई भी बालक 
तब तक नहीं चल पाता जत्र तक कि इन पेशियों के चालक 
एक दूसरे के साथ मिल-जुलकर बेसे ही काम करना नहीं 
सीख लेते जैसे कि एक टोली के सिपाही, जो कि कई दिन 
तक कवायद कराए ओर सिस्वाये विना एक साथ Fea 
नहीं रख पाते | 
जब एक बार बालक अपने इन सो इंजिनों को एक साथ 
हाँकना और अपनी इच्छानुसार चलाना सीख लेता है तो 
फिर उसे बार-बार सोच-सोचकर कदम आगे नहीं रखना 
पड़ता, बल्कि अपने आप ही वह क्रिया होने लगती हे । 
इसका श्रेय बात-संस्थान के सर्वोपरि नियंत्रण-केन्द्र को है, 
जो कि अपने अधीन कार्यकर्त्ताओं द्वारा मस्तिष्क के छोटे 
आर बढ़े सब काम करा लेता है | यह विभाग वृहद्‌ 
मस्तिष्क में सामने की ओर रहता हे | कदाचित्‌ यही 
कारण हे कि विद्वान का माथा चोड़ा होता हे | कहावत भी 
हे कि “सिर बड़ा सरदार का, पेर बड़ा गवार का \ हम 
ठीक-ठीक नहीं जानते कि मस्तिष्क केसे इस कठिन काय 
को करता हे; किन्तु इतना हम जानते हैं करि जब्र हमे 
उठकर चलना चाहते हैं तब हमारी इस इच्छा का संदेश 
मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थापित गति को वश में करेगी 
वाले विभाग में जाता है, जहाँ से उसी पल एक ग्रादश 
कप्तान लघु मस्तिष्क के पास भेजा जाता है कि वह WE 
को चलाए | इस प्रकार हम चलने लगते हैं | हम उन sl 
इंजिनों के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं होता जो क शरीर 
को साथे रहते हैं और हमारे पैरों को चलाते है, PS 
हमें किसी नवीन गति की इच्छा होती है तो उसके 
उन मांसपेशी-चालकों को अभ्यस्त अवश्य करना पडत. 
केवल इच्छामात्र से ही हम तेरने नहीं लगते) TGA 
अभ्यास के पश्चात्‌ ही हमारे हाथ-पर तेरने 
हैं । इसके साथ ही हमें अपनी साँस भी साधनी aa 
चालक 
aq तैरने से सम्बन्धित सभी पेशियाँ और St 


अपना कार्य जान जाते हैं तभी हम इच्छाठत T | जब 


212 


हो पाते 


>>>. 


त्‌ लगातार ; 


विशेष J: A धा say नहीं SG 
À सुविधा उसे नहीं होती । रहती है। जब हमारे नेत्रों के सामने कोई खटके की बात 
दाष्ट-केन्द्र होती है तो आनेवाली घटना की सूचना मस्तिष्क के प्रधान 


| या ~ ` ~ i 
ies पर को हृष्टि के लिए ठीक कर सके तो ये कैमरे प्रबन्ध भी मुख्य दफ्तर से ही होता हे । नेत्रों के पदे पर 


3T 
RR 
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E. और हमारा शरीर 


प्रस्तुत मान चित्र में मस्तिष्क 
की एक ऐसे शासन-विभाग के रूप 
में कल्पना की गईं है, जो कि अपने 
विभिन्न उपविभागों द्वारा तरह-तरह 
की रिपोर्ट प्राप्त करने तथा उनके 
अनुरूप कार्य करने का उचित आदेश 
देने में निरंतर व्यस्त रहता è । इस 
प्रकार वह अपने दृश्टिकेन्द्र (Fo 
१), घाणकेन्द्र (चं ३) और 
श्रवणकेन्द्र ( नं० ४) हारा जो 
कुछ SAI, गंध, तथा ध्वनि 
बिषयक रिपोट पातः है 
बुद्धि विवेक-केन्द्र 
पूर्ण तया वि चार 
daar- afm 
द्वारा उनके | जो कुछ भी 
उपयुक्त कारवाही करना हो, उसका 
आदेश शरीर के विभिन्न भागों तक 
पहुँचाता हे । साथ ही स्सृति-केन्द्र 
(नं० ९ ) में वह इन fatal ar 
लेखा भी भावी निर्देश के किए 
जमा रखता और हृदय, श्वासो- 
saara, नाड़ी, ग्रंथियों आदि की 
गति नियंत्रण करनेवाले विभिन्न 
विभागों ( नं ९, ६, ७ ) द्वारा 
कुछ कॉर्यां का भी संचालन 
करता है, जिन पर संकल्प-शक्ति- 
विभाग का कोई हाथ नहीं है ! 


एक बार प्र धा यह जान 3 > E R 
aa au दफ्तर यह जान जाता है कि कोन-सी क्रिया हम पलक मारते हैं तब केसी Maar से इन कमरों को 
`  ऊँस प्रकार मिन्र-मिन्न अफ़सरों और चालकों निकटवर्त्ती पेशियाँ अपना कार्य करती हैं | यह भी एक 


से कास लेना = ब्र “cy ~ Gy Se Sa 
A जेना ट, तब फिर उस कार्य को करने में कोई प्रकार की स्वाधीन क्रिया है, जो हमारे अनजान में ही होती 


न रची वास्तव में दो केमरा जेसी हैं, जिनमें से दफ्तर में होते ही आँख की मांसपेशियों की कल चालू 
शील एद एक घेरो कोठरी और एक संवेदन हो जाती है ओर तुरंत ही हमारे पलक बन्द हो जाते हैं। 
ऐसी क l J l ang इन कमरों मे मांसपेशियों की नेतो को समीप या दूर को वस्तु देखने के लिए जिस प्रकार 

नहो कि जो क्षण भर में ही लेन्स को सिकोड़ने या फेलाने की आवश्यकता होती है, उसका | 


हि हिन न उतार सकेर जैसे कि वे उतारते हैं। बाहर का चित्र तो अंकित हो जाता है; hee यदि प्रधान 
होती तो ऋगोलकों को इधर-उधर घुमाने वाली पेशियॉ. दफ़्तर सहायता न दे तो वह बना रहे और हमे. 
त्रिको हेम इन चित्र लेनेवाले यत्त्रों के होते हुए भी कुछ भी ATE न हो | अतः हमारे मस्तिष्क He Gace 
af = aug घुमाकर भी कुछ न देख सकते ओर भी एक नियंत्रण-केन्द्र होता है, जिसमें नेत्र वे ह : 
पेशियों की कलो को चलानेवाले स्नायु-चालक बने हुए चित्रों की सूचना नेत्रनाडी व उसके a 

मौजूद होने पर भी बेक्रीर ही बेज़ीी। ०रहेशी।4।जक ॥०बगाद पहली वाहती । हित 0 केसे दफ़्तर में 


md 
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पूर्ण रूप से लेखा एकत्रित किद्या जाता रहता है और कु 
हम चाहते हैं; तब स्मृति द्वारा फिर उन्ह निकाल सकते ह ; 
यह दफ़्तर बहुधा एक AK कार्य भौ करता हे | श्राप 
यह भूल न गए होंगे कि मस्तिष्क के सब au मं 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है | जब दृष्टि के ar TERA 
पहुँचती हे कि शरीर किसी बाधा पहुँचानेवाली AS C Sa 
खम्भा या मकान आदि ) की ओर जा रहा है तो वहाँ È 
तुरंत इसकी ख़बर गति-संबंधी विभाग को दी जाती है ओर 
इसे पाते ही वह शरीर की गति-संबंधी मांस-पेशियों को 
उचित ग्रादेश देता है, जिससे कि हम उस बाधा से बचकर 
निकल जाते हैं | वस्तुतः दृष्टि-केन्द्र द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के 
लेखे सदैव काम में आते रहते हैं । इन्हीं से मनुष्य को यह 
विदित होता है कि वह क्रिस ओर चल रहा है, क्या खा-पी 
रहा है, कौन-सी वस्तु उसकी ओर ग्रा रही है, कौन-सी 
वस्तु उसके निकट है तथा कौन सी दूर ! इसी से उसे 
a अपने चारों ओर की बातों का पता चलता है | इससे अधिक 
| किसी भी विभाग को इधर-उधर सूचनाएं नहीं भेजनी 
पड़ती | 
कदाचित्‌ श्रापको आश्चर्य होता होगा कि दो नेत्र होने 
पर भी हम प्रत्येक वस्तु को दोहरी क्यों नहीं देखते ! इसका 
समाधान यह है कि हमारी दृष्टि-नाड़ी में ऐसी व्यवस्था 
रहती हे कि उसके द्वारा प्रेप्रित संदेश, दोनों नेत्रों में बनने- 
. वाले चित्रों करों मिलाकर, मस्तिष्क में केवल एक ही भाँति 
. के चित्र का लेखा प्रस्तुत करते हैं ! 
जब हम बोलते हैं; उस समय क्या होता है ? 
जव हम बोलते हैं, उस समय भी हमारे शरीर और 
मस्तिष्क में अनेक नाजुक क्रियाएँ होती रहती हैं | मस्तिष्क 


शियों को यह आदेश दिया जाता है कि ग्रथ स्वररज्जु 
की रोर ढीले न पड़े रहें, उनको खिचक्रर तन जाना 
चाहिए, जिससे कि ग्रावाज़ उन्न हो | इसी के अनुसार वे 
और ढीले होते हे । तब जैसे A आवाज़ गले और tz 
कोठरियों में होकर निकलती हे, जीम, गाल और ओठ 
की मांस-पेशियाँ बड़ी तीव्रता से इसलिए चलने लगती t 
कि कंठ से निकली हुई आवाज़ के व्यंजनों और स्वरों के 
` संयोग से शब्द बन जाए. | हमारे Ye से निकलनेवाले शब्द 
री वायु में कम्पन उलन्न कर देते हैं । इन कम्पनों को 

वक्ता दोनों ही वाक्यों के रूप में अपने-अपने 
| ये कम्पन, जिन्हें एक अच्छा 


8 


TES 


कौ सहायता से उत्पन्न कर पाता हे, जब = के कान 
के भीतरी परदे पर पड़ते हैं तव श्रवण-सनायु के संदेशवाहक | 
उनको मस्तिष्क के श्रवण-विभाग में पहुँचाते हैं, जहाँ बे 
नोट कर लिये जाते हैं । तदनंतर कुछ ऐसे संदेशवाहक, जो 
मस्तिष्क में एक विभाग से दूसरे विभाग में इधर-उधर , 
संदेश ie चाते हैं, इस नोट किये हुए संदेश को सर्वोच्च ; 
प्रधान नियंत्रणु-केन्द्र में पहुँचाते हैं । यदि हमें अपनी 
आवाज़ बहुत मन्द जान पड़ती है तो इस विभाग ' 
का शासक साँस को वश में करनेवाली मांस-पेशियों के 
अफ़सर को आज्ञा देता हे कि साँस धीरे या तेज़ी से 
निकले | यदि वाक्य का चढ़ाव-उतार ठीक नहीं होता तो 
ey के चालकों को उनके घटाने-बढ़ाने कौ. 
आज्ञा दी जाती है | कदाचित्‌ आपने ध्यान दिया होगा 
कि एक ऐसे मनुष्य की बोली में जो बहुत समय से बहरा 
रहा हो चढ़ाब-उतार नहीं होता | इसका कारण यह हे कि 
उसके मस्तिष्क के वे भाग जो आवाज़ घटाने-बढ़ाने से सम्बन्ध 
रखते हैं, अपना कार्य बन्द कर शिथिल हो जाते हैं । 
वाणी के संबंध में विचार करते हुए हमारा ध्यान सदर 
दफ़्तर के एक और विभाग की ओर भी जाता है, जहाँ स्मरण | 
शक्ति का केन्द्र रहता है। यह विभाग बृहद्‌ मस्तिष्क के पीछे । 
ऊपरी ओर स्थापित है। यहाँ पर सब ध्यान से सुनी-सुनाई | 
बातें मानों रजिस्टर कर ली जाती हैं और मस्तिष्क का 
प्रधान शासक अपना कार्य चलाने में प्रायः उनक्रो Bel 
यता लेता रहता है | यदि बीते हुए अनुभव अपना कोई 
लेखा हमारे मस्तिष्क में न छोड़ जाएँ तो हमारी सारी 
गाड़ी ही रुक जाय ! यह बात केवल मनुष्य ही नहीं 
वरन्‌ प्रत्येक जीव के बारे में कही जा सकती है | घरेलू । 
कुत्ता या बिल्ली अपने भोजन पाने के स्थान या ब 
पुकार को केसी जल्दी पहचान लेता है ! प्रयोग द्वारा एड 
हुआ है कि मिट्टी में रहने वाला केंचुश्रा तक ढुःखदाई 
वस्तुओं से बचकर निर्कलना सीख जाता है RE IR 
उसमें अपने अनुभव को स्मरण रखने की शक्ति न a तो अ 
ऐसा कैसे संभव, हो ? वस्तुतः हर प्रकार की जानकारी व॑. 
लिए इस स्मरण-शक्ति की आवश्यकता है | fd १६ a 
स्मरणशक्ति है क्या ! E ace 
आप जान ही चुके हैं कि उपरोक्त स्नायांवक्र हा 
जो हमारे शरीर के सब भागों में फैले रहते ढे, हमारे | 
सब कार्य चलाते हैं | किन्तु इस बड़ी स्नायविक्र फ़ौज के 
सदस्यों में एक विशेषता यह है कि जो संदेश उन 
हो बे ऐकले aa तक उन्हें फे 


ction, Haridwar 
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T. आर हमारा शरीर 


Te  ् ्् स्मा् की 


। .श्यकतानुसार उन्हें ALAR निकाल सकें | इस प्रकार की 

है ग्रनुभूतियों के लेखे का एकत्रित होना ही स्मरण-शक्ति है | 
स्मरण-शक्ति 

स्मरण-शक्ति हमारे जीवन का सारा ढंग बदल देती है । 
| जिस प्रकार बालक चलना-फिरना सीख जाने पर फिर उसे 
| कभी नहीं भूलता, उसी तरह जब हम किसी काम को बार- 
| बार करते हें तब फिर से उसका करना हमारे लिए सहज 
| हो जाता है और धीरे-धीरे हमें उसका अभ्यास हो जाता 
हैं | यद स्मरण-शक्ति की मदद से ही संभव होता है | हमारे 
मस्तिष्क के स्मृति-पटल की तुलना फ़ोनोग्राफ़ या ध्वनि- 
ग्रालेखक यंत्र की रेकडे से की जा सकती है | जिस प्रकार 
रेकर्ड को वाजे पर चढ़ा कर हम बारम्वार उसमें भरे हुए 
गाने या भाषण सुन सकते हैं, ठीक इती भाँति मस्तिष्क 
की स्मृति-रूपी रेकर्डो का 
भी बारम्बार प्रयोग किया 
जा सकता हे | 

प्राणियों में दो प्रकार 
| के आचरण होते हे | 
| T वे जो ग्रपरिवर्त्तन- 
।  शौलहोतेहेंयानी बदलते 
नहीं, ओर जिनमें सोचना 
विचारना नहीं पड़ता। 
दूसरे वे जिनको प्रत्येक 
व्यक्ति ग्रपनी इच्छानुसार 
| श्रदल-बदल सकते हैं | 
। मायः पशुओं के आच- 
| रण पहली प्रकार के ही होते ह--उनका समभ AK 


शान से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता । पर मनुष्य 
के आचरण बहुधा दूसरी प्रकार के हैं, जिनमें बुद्धि, विचार 
| अर स्मृति से विशेष काम लिया जाता है। मनुष्य के 
आचरण जहाँ उसके अनुभवों पर निर्भर होते हैं, वहाँ 

2 पतिंगा स्वाभाविक या परावर्तित क्रियाओं द्वारा 

_ `" पना काम चला लेता हे । हम बर या शहद 

perl Bal से किसी परावर्शित या स्वाभाविक क्रिया के 
पक बचते Ta ऊपर या किसी अन्य व्यक्ति 
= त हुई अनुभूति के कारण ही | सम्भव है, कभी स्वयं 

देला री बर ने काटा हो या किसी दूसरे को काटते हमने 

` ९ अथवा उसके स्वभाव का वर्णन हमने पढ़ा या 
TN = मानव और इतर प्राणियों में यही एक बड़ा भेद 
"जे श्रेणी के बहुत से जीवों के मस्तिष्क की स्मृति 
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मनुष्य के मस्तिष्क में विभिन्न नियंत्रण-केन्द्रों को तार-बकियों 


के तार परस्पर fea प्रकार एक-दूसरे से संबद्ध है, यही इस 
मानचित्र में प्रदर्शित है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


रूपी रेकर्ड ऐता 40 a 
ees मी आलेख के अंकित होते 
zi Wet जाते @ | उनकी क्रियाएँ मस्तिष्क या मुख्य 
वासा निचले भाग से होती हैं | fea मनुष्य में 
एसा K होता | इतना ही नहीं, जब हम क्रिसो बात को. 
याद करते हैं तो साथ ही साथ विचार भी करते हैं | पर 
यहाँ हम मनोविज्ञान के चेत्र में पहुँच जाते हे, जिसका 
उल्लेख इस लेख में उचित नहीं | 

मनुष्य को भाषा एक विशेष प्रकार की ध्वनिःसांसगिक 
व्यवस्था हे । हिन्दी बोलनेवालों ने प्रत्येक विचार के लिए 
ध्वनियों की अपनी एक संहिता बना ली है तो अंग्रेज़ी बोलने: 
वालों ने अपनी दूसरी | पर भाषा और विचार में ऐसा निकट 
वर्ती संबंध है कि यदि हम उसके अध्ययन में एक कदम आगे 
बढ़ाएं तो फिर हम 
मनोविज्ञान ही के क्षेत्र 
में पहुंच जाते हैं | 

मानवीय शरीर बिना 
तार के एक विदयत्‌-यनत्र 
के समान है, जिसका 
सात-आठ वर्ष॑ पहले 
ग्लासगो की अंतर्राष्ट्रीय 
होम्योपेथिक कॉनफ्रे स में 
किए गए प्रयोगों द्वारा 
काफ़ी प्रमाण पा लिया 
गया है | इस प्रकार सिद्ध 
किया जा चुका है कि 
प्रत्येक बार जब हम अपने मस्तिष्क से काम लेते हैं तो उसमें 
विद्यत्‌-संचार होता है। sto डब्लू ई० बोएड ने एक ऐसा | 
सुकुमार ओर जटिल यंत्र बनाया था कि उसके पास यदि 
कोई अपना सिर खुजलाता तो बालों की we से जो 
बिजली पैदा होती वह इतनी होती थी कि उससे इसके टूटने 
की श्राशंका रहती थी | इस यंत्र से शरीर के आसः 
की अदृश्य विद्युत्‌ का प्रसार विदित हो जाता : 
प्रकार हृदय के धड़कने, हाथ हिलाने और He 
तक की क्रिया का अन्तर उसमें स्पष्ट विदित 
एक सामने के पद पर प्रकाश के हिलते 
दृष्टिगोचर होता था | इस प्रयोग में 
के शरीर में बिजली की लहर का 
उसके शरीर से बेट्री की त 
कि जो प्रकाश के उक्त संके 
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हुई | जब वह लड़का यन्त्र को पकड़े हुए था उसी समल 

उससे एक प्रश्‍न किया गया । बस, वेसें ही प्रकाश का Toa 
बड़ी तेज़ी से हिलने लगा ! ऐसा होते ही विद्वान्‌ डाक्टर 
बोल उठे कि 'देखिए, हम एक प्रकार के राड्या TEU 
करनेवाले यंत्र जेसेही है । 

ग्रमेरिका के AA दो डाक्टर--एडवर्ड ट्रे न रोर ATE 
गोटलोबड--ने दर्शाया है क्रि मस्तिष्क को लहर बिल्कुल 
विद्यतू-लहर जसी ही ह, जो SAT साल कौ दूरी तक जा 
सकती हैं और सुनाई भी पड़ सकती हैं | उनका कहना हँ-- 
“चाहे हम सोते रहें या जागते, मस्तिष्क्र के आवरण म य॑ 
कम्पन सदेव होते ही रहते हैं ओर प्रति सेकंड आठ से पन्द्रह 
तक की गति से चारों ्रोर sth उसी भाति जाते हे जसं कि 
नाड़ियों में होकर विद्युत्‌-तरंग जाती हैं । इन तरंगा के विषय 
में सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब वे किसी नाड़ी 
में होकर गुजरती हैं तो एक ऐसे ध्वनि-यंत्र द्वारा हम उनका 
पता पा सकते हैं जो क्रि ग्रावाज़ को दस लाख गुना तेज़ कर 
सके । प्रोफ़ेसर कार्ल सी शूरे का कथन है कि जब्र हम 
अपनी पहली अंगुली मोडते हैं तब जो वात-प्रेरणाए उसमें 
से होकर जाती हैं वे विद्युत-धारा ही के समान होती हैं ओर 
उनकी ध्वनि किसी उपयुक्त यंत्र द्वारा परिवर्धित करने पर 
टीक से सुनी जा सकती है । प्रोफ़ेसर काले का दावा है कि 
लंदन में सोते हुए उनके मस्तिष्क की तरंगे उनकी न्यूयाक- 
वाली प्रयोगशाला में एकत्रित की जा सकती हैं तथा उनकी 
तेज़ी देखकर वहाँ जाना जा सकता है कि वे शान्तिपूर्वक 
सो रहे हैं या कुस्वप्न देख रहे हैं । 

हाल में विज्ञान ने इन तरंगों की खोज के संबंध में बहुत 
उन्नति की है | मरने से पूर्व मनुष्यों पर किए गए अनुसंधानों 
द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि मस्तिष्क की तरंगे एक प्रकार 
को विद्यत-प्रेरणाएँ ही हैं, जो मस्तिष्क के कोषों की क्रिया से 
उसन्न होती हैं । इसी के साथ-साथ यह भी देखा गया है कि 
पागल र अनोखे विचारवाले मनुष्यों की मस्तिष्क्र-तर जे 
भिन्न-भिन्न नमूने को होती हैं । क्रिसी-क्रिसी अस्पताल में 
यह पता लगाने के लिए कि मस्तिष्क में कोई गाँठ तो नहीं 
पढ़ गई है ओर यदि पड़ी है तो कहाँ, श्रव एक्स-रे के 
अतिरिक्त मस्तिष्क-लहरों का भी प्रयोग किया जाता है ! 

इटली के प्रोफ़ेसर केलीगेरियस, जिन्होंने मानसिक विकार 
की चिकित्सा के संबंध में बड़ी विशेषता प्राप्त की है; इससे 


2 भी आगे ag गए हैं | उनक्रा कहना है कि प्रत्येक प्राणी में 
मानसिक संदेशों के आने-जाने के तीन मंडल हैं--एक गर्दन 


5 को दाहिनी ओर, pa) दाहिने हाथ | । 


के पीछे और तीसरा पिंडली और net के बीच में । 
इन्हीं के. द्वारा विचार-तरंगें ग्रहण की जातीं और भेजी 
जाती हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो ग्रनेक परीक्षाएँ 
की, उनम से एक यह था क्रि दो नस आँखों में पट्टी बाँध- 
कर एक दूसर स दस Mle का दूरा पर बठा दी गई ओर 
उनकी गर्दन पर उस जगह जहाँ संवाद-मंडल समभा जाता 
था, एक छोटी-सी ग्रल्यूमीनियम की टोपी बाँध दी गई। 
तब एक नसे से कहा गया कि 'किसी ऐसे विषय पर जो दोनों 
को ही पसंद हो अपने वि गि दूसरी तक पहुँचाने का 
ध्यान करे और दूसरी से कहा गया कि उसको ग्रहण करने की 
चेष्टा करे | थोड़ी ही देर में दूसरी नर्स से बताया कि उसके 
जीम के छोर पर तेज़ जलन, दोनों गालों और बाई कलाई में 
कुछ पीड़ा व सिर में ऊपर की ओर एक विचित्र प्रकार का 
भारीपन तथा मस्तिष्क के निचले भाग में कुछ शून्यता सी 
प्रतीत हुई ! तत्पश्चात्‌ उसे ऐसा प्रतीत हुआ क्रि पहली 
नर्स के शरीर से चारों ग्रोर समुद्र की लहरों की तरह गिरती 
आर उठती हुई श्वेत-किरणों का जाल-सा निकल रहा 
है | फिर उसने बताया कि पहली नर्स उससे अस्पताल के 
रोगी के विषय में कुछ कह रही है, उसके रोग के लक्षण 
बता रही है | संदेशा भेजनेवाली नसे ने बताया कि वास्तव 
में यही बातें है, जो उसके ध्यान में भी आई थीं । प्री? 
केलीगेरियस का कथन है कि विचार-तरङ्गों द्वारा हज़ारों कोस 
दूर बेठे हुए व्यक्ति भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। 
आश्चर्य नहीं यदि एक दिन यह भी सिद्ध हो जाय कि दिव 
गत व्यक्तियों की आत्माओं से वार्तालाप करना भौ एक वशा. 
निक संभावना हे--विद्यत्‌ की एक श्रदूसुत्‌ घटना मात्र ! 
भारतवध के ऋषि ओर मुनि तो सदा ही इस बात का मानते 
आए हैं और योग-साधना द्वारा बहुधा उन्होंने ऐसे चमत्कार 
प्रकट भी किए | 

निश्चय ही हम ऐसे सजीव रेडियो-यंत्र हैँश जो 
लहरे भेजने और ग्रहण करने दोनों ही के लिए सस č 
और लगातार ग्रम्यास से हम इन शक्तियों की उत्तरोत्तर 
उन्नति कर सकते हैं। मस्तिष्क से जितना ही श्रि 
कार्य लिया जाय, उसकी शक्ति उतनी दी रवि उन्नति 
करती है | शरीर के विभिन्न अंगों में से केवल ARTF 
एक ऐसा अंग है, जो तरुणावस्था के बाद भी बढी हा 
है | इसके सीखने के हेतु आयु का कोई ARA नहीं 
साधारणतया लोगों का यह विचार है कि जीवन 
श्रः जाने पर वे कुछ सीखने योग्य नहीं रह sy 


विचार 


\ 


ww 


re 
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A 
नहीं कि मनोविज्ञान की दुनिया में इस 'स्वभाव' 


स्वभाव 


व्यक्तित्व का बोध बहुत- 


हमें उसके स्वभाव के ही द्वारा होता है । साथ ही उसके 
रूप ही होते हम देखते हैं । अतः कहने की mazar 
नासक वस्तु का कितना अधिक महत्व है ! यह क्या वस्तु E 


है, प्रस्तुत लेख में यही ddq में बताया गपा है । 


नुष्य का स्वभाव उसकी Beds त्यात्मक प्रतिक्रियाओं 

का योग है । साधारणतः हर आदमी स्वभाव 

का मतलव समझता हे | हमेशा यह कहते पाया जाता है कि 
असक AA बड़े ज़िद्दी स्वभाव का है, अ्रमुक आदमी 
बड़े उग्र स्वभाव 


किसी भी सहुप्य के 
अधिरंश क उसके विशिष्ट स्वभाव के अनु 
| 


का हे MR यद्यपि मामूली तौर पर 
। गई भी इसका बारीक़ी के साथ विश्लेषण करके नहीं 
देखता, लेकिन कहनेवाला और सुननेवाला, दोनों ही 
* इसका अर्थ अवश्य समभते हैं | 
सह बात नहीं क्रि जिसे जिद्दी स्वभाव का कहा जाता है, 
वह दिन-रात जिद्द ही पकड़े रहता हो | उसके स्वभाव में 
काफ़ी नम्रता भी हो सकती है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता 
है, उत्सुकता भी हो सकती है | फिर भी वह ज़िही सिर्फ़ 
इसलिए कहा जाता है क्रि बाह्य वातावरण की उसकी 
मतिक्रियाश्रों में यही लक्षण प्रमुख है | ठीक उसी प्रकार 
उग्र स्वभावबाला भी, जो बराबर सभी से झगडा ही 
करता फिरता है, कभी-कभी किसी गरीब पर तरस खाकर 
उदारतापू्वंक भीख देते भी देखा जा सकता है | लेकिन यह 
` तात ज़रूर है कि जिस परिस्थिति के उपस्थित होने पर 
ओर आप गर्म होने की बात तक नहीं सोच सकते, उसमें 
भो वह maeng उबल पड़ता है | 
ह ऐसी अवस्था में यह जानना आवश्यक है कि स्वभाव 
गाम को इस चीज़ की Saha हे कहाँ से ! क्या यह जन्म 
न RE है अथवा आदमी अपने लिए स्वयं इसका 
माण करता हे ! कुछ वेज्ञानिक्रों कामत है कि अधिकांश 
भाव सहजात होता है, तथा जन्म के बाद इसकी रूप- 
TIM को ग्रन्थियों की गतिविधि पर निर्भर करती है । 


हास्य 


: प्रवृत्तियो की भी तालिका बनाई जा सकती है | उपयुक्त | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यह पहले ही बताया जा चुका हे कि अन्तव त्तियाँ जन्म- 9 | 
जात होती हैं | इनकी सूची भी पहले दी जा चुकी है | | 

यहाँ पर हम प्रत्येक प्रव्नत्ति के साभने उस विशेषण को दे रहे हे 
हैं जिस पर उसके walt स्वभाव का नामकरण होता है । 


वृत्यात्मक आवेग 


स्वभाव 
क्रोधे ८2 2 ven) क्रीधी 
DGA 4 जिज्ञासु 
भय तु as a कायर 
काम का की a कामी 
oa H .. लोमी 
आत्म-सामुख्य a iy: अहंकारी 
वच्यता ... RR नन 
सांधिकता ... मिलनसार 

प्रसन्नमुख 


इसी प्रकार दूसरे स्वभावों के पीछे क्राम करनेवाली 


तालिका मैक्ड्गल के आधार पर दी गई है | किसी किसी 
मनोविद्‌ के मत से प्रवृत्तियों की इतनी लम्बी तालिका बनाते 
की आवश्यकता नहीं; उनके अनुसार मुख्य दो ही 
प्रवृत्तिया हैं ओर दूसरी प्रवृत्तियाँ इन्हीं से प्रात हो जाती 
जो कुछ भी हो, इतनी बात तो मान्य है किं 


स्वभाव का भी निर्माण होता है | 
प्रायः यह भी देखा जाता है 
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मनुष्य की a 


n 
जाति में सर्वथा किसी एक प्रवृत्ति का प्राधान्य या अभाव 
वाया जाता है। कुछ जंगली जातियाँ ऐसी भी हैं, जिनमे 
५ उत्सुकता की वृत्ति Rega कम है । AA के विषय में 
| तो यहाँ तक कहा जाता है कि वे अत्यधिक एकान्ताप्रय 

होते हैं और जल्दी किसी से मिलना पसन्द ही नहीं करते | 

3 इसके उल्टे फ्रांसीसियों का स्वभाव बहुत ही मिलनसार 

समझा जाता है । ग्रगर ट्रेन के एकही डिब्बे में तीन 

यात्री हों) एक अंग्रेज़, एक फ्रांसीसी और एक हिन्ढुस्तानी, 

तो जहाँ फ्रांसीसी जल्दी ही उस हिन्दुस्तानी से जान- 

पहचान करके उसके साथ घुल-मिलकर बाते करना आरम्भ 

4 कर देगा, वहाँ ae Bas घंटों चुप बेठा रहेगा, लेकिन एक 
ह शब्द भी नहीं बोलेगा । 

स्वभाव के ऊपर दूसरा गहरा प्रभाव अन्तग्रन्थियों 

(Endocrines) का पाया जाता हे | मनुष्य के शरीर में 

ऐसी कई ग्रन्थियाँ हैं, जिनसे निरन्तर एक प्रकार का रस 

निकलकर रक्त में मिलता रहता है। भिन्न-भिन्न ग्रन्थियाँ 
भिन्न-भिन्न प्रकार का रस देती हैं ओर इन रसों का शरीर 
पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । ये किसी अंग के कार्य 
विशेष को तो उत्तेजित करते और किसी दूसरे को दबाकर 
ही रखते हैं । उदाहरणार्थ क्लोम या पेन्क्रियाज़ ग्रन्थि को 
लीजिए | इसका एक रस तो सीधे ग्रंत्र में चला जाता 
है और पाचन की क्रिया में सहायता देता है । पर 
इसका दूसरा रस सीधे रक्त में जाता है, जिसे इन्सूलिन 
कहते हे । यह इन्सूलिन रक्त के द्वारा स्नायुञ्रों में चला 
जाता है ओर वहाँ की शकरा को जला डालने में सहायता 
` करता है। अगर क्लोम में यह रस काफ़ी पेदा न हो तो 
रक्त में शकरा जमा हो जाती है श्रौर तब तक वहीं पड़ी रहती 
ब तक कि गुरदे उसे हरा न दें। ऐसा होने से 
मधुमेह रोग (Diabetes) का शिकार हो जाता 
इस रस का शरीर में आधिक्य हो तो आदमी की 
जाती है श्रौर वह क्वान्त और भयातुर हो जाता 
हे यह शौर भी बढ़ जाय तो वह अत्यधिक संतप्त 
है। इसी प्रकार उसकी कमी से भी मानसिक 


, जाता है। 


एक चीज़ पर ध्यान जमा सकता है; 


SO 


Lav ~ ~ == 
दुःखी । इस प्रकार को धारणाए यद्यपि अब पुरानी प 


चुकी हैं, फिर भी इतना अवश्य है कि उन लोगों ने भी 
इस तथ्य को अवश्य पहचाना था कि आदमी के मिज़ाज 
( अथवा स्वभाव ) पर शारीरिक पदार्थों के न्यूनाधिक्य 
का प्रभाव ज़रूर S| १८५० ई० के वाद से adf 
की क्रियाओं की खोज के बाद से उत्तरोत्तर नई-नई बातें 
मालूम होती गई और इनका एक अलग विज्ञान ही तैयार 
हो गया । 

यहाँ पर संक्षेप में यह बता देना प्रासंगिक न होगा कि 
अन्तग्रन्थियों की क्रियाओं का अध्ययन केसे किया 


शरीर-वैज्ञानिक इस संबंध में अपने परीक्षण अधिकतर 
दो प्रकार से क्रिया करते हें--एक तो किसी जीव के शरीर से 
किसी विशेष ग्रन्थि को काटकर ओर हटाकर उसके शरीर और 
मन की गतिविधि का अध्ययन करते हैं; दूसरे उसके शरीर 
में फिर से उस ग्रन्थि को लगाकर, अथवा सुई के द्वारा या 
मुख की राह से उस ग्रन्थि के रस को फिर उसके अन्दर 
Te चाकर उसके परिवर्त्तनों को देखते हैं । डाक्टर जब उन 
बीमारियों का श्रव्ययन करते हैं जो किसी ग्रन्थि के कम या 
अधिक काम करने की वजह से पैदा होती हैं तो उस ग्रन्थि 
के रस को खिलाकर या सुई के ज़रिए शरीर में TE चाकर 
उसके प्रभाव को देखते हैं | रसायनशास्त्रियों ने इन ग्रन्धियों 
कें wi का विश्लेषण किया है ओर wa तो श्रनुसंधानः 
शालाओं में रासायनिक ग्रन्थि-रस ( Hormone ) 
तैयार भी क्रिए जा सकते हैं | 

थायरॉयड (Thyroid) नाम की ग्रन्थि मानव-मस्तिष्क | 
पर अत्यधिक प्रभाव डालती है । थायरॉयड ग्रन्थि आदमी 
के गले के श्रन्दर होती है | हवा की नंली के सामने गले 
के निम्न भाग में बसी हुई इस ग्रन्थि का वज़न कृरीबएक | 
mga है । इसके बढ़ने से àn रोग ( Goitre ) a हः 
जाता S| लेकिन बीमारी आदि के कारण यह ति j 
यदि नष्ट हो जाय, ग्रथवा कार्य करना कम क दे a ह 
माइक्सोडिमा ( Myxoedema ) नाम क i 
हो जाती है | इसमें शरीर का चमड़ा शुष्क ही जाते अ 
और स्नायु तथा मस्तिष्क बिल्कुल वेकाम'से हो A d 
ऐसा व्यक्ति बडा ही सुस्त और वेवकूफ़ हो उ 
कोई बात उसे याद नहीं रहती और न वह टीक 
न विचार कर 


रौर 


| £ ee n 
की ख़राबी से पैदा होनेवाली बीमारी का वर्णन क्यों किया जा 
9 were ! इसका उत्तर यह है कि हम यहाँ पर आदमी के स्वभाव 
का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह देखना 
9 चाहते हैं कि उसकी इन विशेषताओं पर मन और शरीर का 
क्या-क्या प्रभाव पड़ता है ऊपर हमने कहा है कि आदमी के 
स्वभाव के निर्माण में ग्रन्तग्रेन्थियों का बड़ा हाथ है | माइ- 
| क्सोडिमा उतनी शारीरिक बीमारी नहीं जितनी क्रि मानसिक 
\ है।श्रतः इन ग्रंथियों की क्रिया-प्रक्रिया से सबसे अधिक प्रभा- 
बित होनेवाला आदमी का स्वभाव ही है । चंचल स्वभाव 
का; हमेशा चुस्त रहनेवाला, तीत्र-बुद्धि आदमी भी थायरॉयड 
का हास होने से अ्ल्पबुद्धि तथा सुस्त हो उठता हे--उसका 
सारा व्यक्तित्व ही बदल जाता हे । और आदमी के व्यक्तित्व 
का एक महत्वपूर्ण अंश उसका स्वभाव ही तो है | 
हाँ, तो श्रगर बिल्कुल बचपन से ही उपयुक्त ग्रन्थि 
अविकसित हो तो इच्चा बढ़ता नहीं और उसकी बुद्धि भी 
विकसित नहीं होती | बीमारी बहुत कठिन हुई तो क्रौटिन' 
(Cretin) नामक रोग जाता है, जिसमें शरीर की बनावट 
| बेहद नाटी और wet तथा दिमाग निद्धि हो जाता है । 
| ग्रंथि-विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माइक्सो- 
१ डिमताकौचिकित्सा ही थी। देखा गया कि रोगी को भेड़ या बकरे 
को थायरॉयड ग्रन्थि खिलाने से जादू की तरह उपयुक्त 
लक्षण नष्ट होने लगे ! थायरॉयड का रस देने से भी वैसा 
ही लाभ होता है | यह बात नहीं कि इस चिकित्सा से नई 
| थायरॉयड पैदा हो जाती है | बात इतनी-सी है कि थाय- 
रायड बराबर खिलाते रहने से शरीर को आवश्यकतानुसार 


थायरॉयड का रस मिलता रहता है, जो शरीर और मन 
की क्रियाओं को ठीक रखता है | अगर बचपन से ही इस 
चिकित्सा के अधीन रोगी को रखा जाय तो क्री टिन रोग तक की 

। हालत में काफ़ी सुधार किया जा सकता है | थायरॉयड रस को 

| “इरॉक्सिन (Thyroxin) कहते हैं, जिसके अन्दर सबसे 
अधिक आयोडिन रहती हे | थाइरॉक्सिन के विश्लेषण से 
आया गया है कि यह C,H, ONL के फॉमूले का 
सम्मिश्रण हे | 


ao | o आदी के स्वभाव की विचित्रताओं के लिए अंग्रेजी में प्रायः 


राद व्यवहृत होते हैं-_जेसे टेम्परामेंट” (Dempera- 
01), Fs’ (\[0०0) ब्रादि। Sarie से जैसे किसी. 
"आदमी की साधारणतया अपने तथा बाहरी दुनिया 

के प्रति होनेवाली प्रतिक्रियाओं का बोध होता हे, उसी 


i N 
l. F 'मूड' शब्द से उसकी किसी खास als पर रहने 


` (७५ रुपये के लगभग) का नोट पाने को ग्रपेक्षा एक खुशमिः 


मानसिक स्थिति का शान्ता हेह करिह ५ 0०० ion, 


पचते हैं, पाँच मिनट देर हो गई है! दूसरे कर्मचारी 
आपसे कहते हैं--“तुम देर करके आए हो, आज खैर 
नहीं ! बड़े साहब का मिज़ाज विगड़ा gon है |” ऑफिस 
a i भर फ़ाइलों से माथापच्चौ करनी पड़ती है; साहब के 
[शण PaA Se करनी पड़ती हैं, आप घर पहुँचते हैं 
तो अपनी स्री पर उबल पड़ते हैं let आपको देखते a 
समक जाती हे, आज आपका मिज़ाज बिगड़ा हुआ है | 
एकाध भिड़की मुन्नू को भी खानी पढ़ती है। लेकिन 
दूसरे रोज़ आप आते हैं और आते ही a, सुनः का 
शोर मचाते हैं, मन्नू भागा आता हे तो एक लडड़ पाता 
है । आपकी श्रीमती मुस्कराती आँखों से संतोष के साथ 
देखती हैं कि आपका मिज़ाज आज बड़ा (वश है | 

रॉबर्ट लुई स्टीवेन्सन नामक अंग्रेज़ी का एक बड़ा 
साहित्यकार हुआ है। ज़िन्दगी भर वह बीमार ही रहा और 
बिछोने ही पर पड़े-पड़े उसकी अधिकतर क्रिताब लिखी 
गई | जब वह समो्रा द्वीप में मरा तो उसके बहुत पहले . 
ही से बहुत बुरी तरह बीमार था। लेकिन उसकी कहा- 
नियों में, उसके निबन्धो में, कहीं कष्ट, शोक आदि के चिह 
नहीं मिलते । उसकी श्रधिकतर कहानियाँ साहस से भरी 
हुई हैं। अपनी बीमारी की हालत में भौ वह खुश रहा 
करता और समोआ के भोले-भाले आदमियों को अपने 
चारों ओर इकट्ठा कर तरह-तरह को कहानियाँ सुनाया करता | 
यहाँ तक कि उसका नाम ही “तूसीतला” ( Tusitala ) | 
“कहानियाँ कहनेवाला’ पड़ गया था | उसने अपने एक 
निबन्ध में लिखा है--*“रास्ते पर पड़ा एक पाँच पाउन्ड 


ज्ञाज आदमी पाना में ज्यादा पसन्द करता हू! आगे 
चल कर वह यहाँ तक कहता है कि अगर आप को रोना ही _ 
ता हो तो किसी बन्द कमरे में बेठकर जी भर ग्रॉस _ 
बहा लीजिए, लेकिन जब बाहरी दुनिया में आइए तो हसते 
ही आइए ! i 
लेकिन स्टीवेन्सन केसे लोग कम मिलते हैं । ग्र 
ऐसे ही आदमी पाए जाते हैं जो ज़रा-सी पेट की गड़ब 


दो-एक रोज़ भूख-हड़ताल की नौबत आई तब 
मिजाज़ का कुछ पूछना ही नहीं ! नौकर 
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कभी कभी ही वे कविता लिखने के “मूड' में होते हैं । यही 
हाल अन्य कलाकारों का भी है | ` 
तो आपने देखा कि आदमी के मिज़ाज पर जहाँ वाल 
वातावरण का अत्यधिक प्रभाव है वहाँ उसके भाव का भी 
कम प्रभाव नहीं | इसके अतिरिक्त शरीर को भिन्न-भिन्न 
[ अवस्थाएँ भी अपना प्रभाव डाले वगेर नहीं रहती 
{ सी० sto युंग (©. G. Jung ) नामक म्नोविद्या- 
विशारद ने स्वभाव के दो ही विभाग किए हैं | ज घर 
से मनुष्य या at aga होता है या RIT) इस 
तरह स्वभाव के दो पहलू हुए- एक तो ग्रन्तव्र ति ([1:10- 
, version), दूसरा बहिद्ग त्ति ( Extroversion )। 
लेकिन इसका ग्र्थ यह नहीं क्रि ग्रन्तवृ त्ति और बहिर त्ति के 
1 बीच ओर कोई सीढ़ी ही नहीं | आप ऐसा समक लें कि एक 
| स्केल है जिसके एक सिरे पर श्रन्तद् fae ओर दूसरे सिरे 
पर aah | इन दो छोरों के बीच सेक्रड़ों तरह के क्रम 
हो सकते हैं । कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं, जो बिल्कुल 
अंतर ही की ओर लीन रहते हैं अर्थात्‌ Beds त्त हे, जिन्हे 
बहिजंगत से बिल्कुल संबंध adi fre अपने सिवा ओर किसी 
से कोई मतलब नहीं ओर जो न किसी से किसी तरह का 
सम्पर्क रखना पसन्द करते, जिन्हें किसी से बात करने तक 
में Ram होती है; sath दूसरे प्रकार के ऐसे व्यक्ति 
भी हो सकते हैं जो अपने में सन्तुष्ट नहीं रह सकते, जो दो 
मिनट भी चुप बैठ नहीं सकते, अपने अन्दर दृष्टि नहीं डाल 
सकते, जिना सारा अस्तित्व ही बाहरी दुनिया है | लेकिन 
अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, जो इन दोनों के बीच हैं। न 
तो प उन्हे पूर्ण रूप से न्तद ही कह सकते हैं और 
| न ated त.ही | सच तो यह है कि किसी का अधिक झुकाव 
| है Aas ति की ्रोर ओर क्रिसी का ales त्ति को ओर | 
| जिसके स्वभाव में जिस गुण का after है, उसी के 
अनुसार साधारणतया श्राप उसे aaa अथवा AATA 
कह सकते हैं। युग इन्हें “मनोवैज्ञानिक टाइप? कहता है। 
तो ग्रन्तर ति at aha वास्तव में आदमी का 
जीवन के प्रति उसका प्रतिन्यास ( Attitude ) आल ह । 
अगर राग और भी गहरे जाइए तो पाइएगा कि जीवन को 
गति देने वाली प्रधान बस्तु मनोवैज्ञानिक भाषा में 'लिबिडो' 
(1. 100)-काम-शक्ति -ही है | यह निरन्तर गतिशील 
. है और सारे जीवन को यही चलाती है | HS की प्राय: 
` दो ही चालें हैं, चाहे तो वह ग्रागे की ओर बढ़ती है (यह 
उसकी ग्रग्रवृत्ति या Progression हे) अथवा बह पीछे 
ओर हरती है ( यह उसकी परत्य 


22011 11 ॥| eee | ही अधिक 


ssion है | ) मोटे तौर से हम यह कह सकते हैं कि ग्रगर 
लिबिडो की agate हों तो आदमी बहित्र तत होगा और 
अगर वह TAA हो तो आदमी मुख्यतः अन्तत्र त्त होगा | 
अग्रवृत्ति को आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि यह 
जीवन-शक्ति की ग्रागे की ओर ठीक बेसी ही चाल हे जैसी 
कि समय की चाल आगे की ओर है । लिबिडो की इन दो 
गतियों का बाह्यरूप aR त्ति तथा ग्रन्तवृत्ति है | दूसरी 
तरह से आप यह भी समक सकते हैं कि एक ग्रादमी ग्रगर 
अग्रवृत्त लिबिडों (कामशक्ति, द्वारा परिचालित है तो बाहरी 
दुनिया में ही वह अपनी सार्थकता पाएगा | जबकि उसकी 
लिबिडो की गति अगर उसके ग्रहम्‌ ( Ego) की ak 
हे तो वह बाहरी दुनिया से अपने हाथ खींचकर ही रखना 
अधिक पसन्द करेगा | 

प्रत्यावृत्ति दो रास्तों से चल सकती है | चाहे तो वह 
बाहरी दुनिया से बिलकुल भागकर अन्तर्मुख होकर रहेगी, 
अथवा अत्यधिक लापर्वाही के रूप में बहिवृ त्ति में जा रहेगी | 
ऐसा आदमी ज़रूरत से ज़्यादा हँसनेवाला, बोलनेवाला 
होगा | बहिजंगत में असफलता Beds त्त को जहाँ अत्यधिक 
Hard कर देती है वहाँ उसे उल्टे बहिवृ त्त भी कर छोड़ 
सकती है | ठीक यही बात बहिवृ त्त के लिए भी लागू | 

आपने कभी शराब पीनेवाली मंडली में कुछ समय 
बिताया है ! यदि हाँ तो साधारणतः श्राप पायेंगे कि शराब 
की कुछ पुरकश घूं टे-फिर चाहे वह स्कोच ह्विस्की की हों 
या देशी महु्ा-दारू की - जब पेट में पहु चकर मस्तिष्क पर 
अपना असर पहुँचाती है तो भिन्न-भिन्न लोग Pata 
तरह की प्रतिक्रिये दिखलाते हैं | अधिक बोलकड़ आदमी 
बिलकुल गम्भीर होकर चुप हो रहेगा, जबकि मामूली तरह 7 
बिलकुल चुप रहनेवाला, स्वभावतः गम्भीर आदमी बहुत 
ज्यादा बोलना--बकबक करना--शुरू कर देगा | मत 
यह क्रि जिसने अपने को बाहरी दुनिया में भुला सखा 
उसका Blak जब उसके चेतन मन पर से हट sa ह 
तो फिर वह अपनी असली अवस्था, यानी अन्तश चि * 
लौट जाता है । ठीक यही बात बाहरी दुनिया में शर 3 
व्यक्ति का भी है। लेकिन इसके अपवाद भी है | उ = 
बहुत बोलनेवाले और अधिक बोलना मी शुरू कर देत TT 

अन्त में फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ | ता 
टेम्परामेंट या मिज्ञाज ग्रादमी की बड़ी महत्व कौ E i 
और उसके सामाजिक जीवन में ये काफ़ी महत्व रत 
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स्टीवेन्सन के शब्दों में एक कीमती नोट पाने A ard ; 
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gr तथा समान raat की छपाई में चित्रों को 
महत्वपूर स्थान प्राप्त है। चित्र केवल पुस्तकों के 
सौंदर्य्य को ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि उपयोगिता की दृष्टि से 
भी वे ग्रनिवार्य समझे जाते हैं। विशेषतया टेक्निकल या 
वैज्ञानिक पुस्तकों में तो चित्रों के बिना काम ही नहीं चल 
सकता | मौके के एक चित्र से जो ब्रात समभायी जा 
सक्ती है उसे तीन-चार प्रष्ठों के भी शब्द स्पष्ट रूप से नहीं 
व्यक्त कर पाते | अतः आधुनिक मुद्रण-कला ने चित्रों की 
छपाई के चेत्र में भी विज्ञान के नूतनतम अनुसन्धानों की 
भरपूर सहायता ली है । 
चित्रों की छपाई के लिए पहले ब्लाक बनाने पड़ते 
हैं| ये ब्लाक मेटर के फ़ार्म पर उपयुक्त स्थान पर कस 
दिए जाते हैं । मैटर के टाइप के साथ-साथ बेलन से इन 
पर भी स्याही फेरो जाती है, और aa अक्षरों के साथः 
साथ ये चित्र भी काराज़ पर छुप जाते हैं। 
_ साधारणतया चित्र के डिज़ाइन के अनुसार दो प्रकार 
$ ब्लाक बनाए जाते हें--लाइन-ब्लाक तथा हाफ़टोन- 
ब्लाक | लाइन-ब्लाक उन fat के बनते हैं, जिनमें 
हलके शेड नही होते अर्थात्‌ जिनका निर्माण ठोस रेखाओं 
दारा होता हे | इन चित्रों में जहाँ गहरा शेड दिखाना होता 

a tare’ चौड़ी दिखाई जाती हैं तथा कम शेड 
: बाले स्थान पर रेखाएं दूर-दूर तथा पतली बनायी जाती 

| इसके प्रतिकूल फ़ोटोग्राफ़ में तथा तैलचित्रों अथवा 
अधिकांश रंगीन चित्रों में शेड का अन्तर रेखाओं द्वारा. 
नहीं बरन्‌ रंग की गहराई द्वारा दिखलाया जाता है । इनके 
लिए हाफ़टोन ब्लाक बनाने पड़ते हैं | 

पह एक विचित्र बात है क्रि मुद्रण-कला; जो अन्य सभी 
$ेलाकीशल के विकास की कहानी को कित करती दै, 
वर्य अपने इतिहास का लेखा न रख सकी ! अतः ब्लाक 


द 
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होते चाहिएँ | केमरे की भाथी भी aa लम्बी होनी 


द्वारा चित्रों की छपाई के विकास का इतिहास भी प्रामाणिक 
रूप में हमें कहीं नहीं मिलता | पेरिस के एक मिस्त्री गिलो ने 
१८५६ ई० में लिथोग्राफ़मद्धति द्वारा पत्थर पर रेखाचित्र का. 
डिज़ाइन स्याही द्वारा सबसे पहले बनाया था। Ted 
उसने जस्ते की प्लेट पर उस डिज़ाइन को उठाया और उस 
पर ऐसी स्याही फेरी गई, जिस पर तेज़ाब का ग्रसर नहीं 
होता | श्रब इसे तेज़ाब के घोल पर थोड़ी देर तक रखा 
गया तो उन स्थानों पर जहाँ डिज़ाइन नहीं था तेजाब ने 
असर किया और वहाँ का जस्ता तेज़ाब में घुल गया | 
इस प्रकार डिज़ाइन प्लेट पर उभर आया । अब इस ब्लाक 
को मैटर के साथ HT पर कसकर उससे साधारण रीति से 
कागाज़ पर चित्र तथा मैटर की छुपाई की गई | 

बाद में फोटोग्राफ़ी द्वारा गिलो की उपयुक्त पद्धति को 
काफ़ी परिष्कृत किया गया । इस प्रकार धातु की प्लेट को 
WA द्वारा खुरचकर ब्लाक बनाने की विधि के आविष्कार 
का श्रेय हम उस फ्रच मिस्त्री गिलो को ही दे सकते हैं | 

उत्तम श्रेणी के ब्लाक बनाने के लिए यह आवश्यक 
है कि इस क्रिया में हर कृदम पर पूरी सावधानी बरती 
जाय | बढ़िया क्रिस्म के रासायनिक द्रव तथा अच्छे केसरे | 
के विना ब्लाक ठीक तेय्यार नहीं हो सकते | ब्लाक तेय्यार 
करने के लिए महँगे दामों के कैमरे काम में लाये जाते 
हैं । इनके लेन्स रंग-दोष आदि सें मुक्त तथा शक्तिशाली 


चाहिए ताकि मुख्य डिज़ाइन को छोटाजड़ा करके उसकी 
फ़ोटो ले सकें ओर तब इस . फ़ोटो के आकार 
बना सकें फ़ोटोग्राफ़ उतारते समय साधारणत 
लैम्प के विद्युत-प्रकाश से काम लेते हे). | 

लाइन-बलाक--पहले डिज़ाइन को 
द्वारा लगाकर कैमरे के सामने 


डिज़ाइन पर दोनों ओर से ग्राक-लैम्प का तेज़ प्रकाश डालते 


' हे, ताकि उसके प्रत्येक भाग पर समान रूप से रोशनी 


पड़े । लैम्प में शेड लगा रहता है, जो किरणों को कैमरे पर 
गिरने से रोकता है। तब केमरे के लेन्स को आगे-पीछे 
खिसकाकर जिस साइज़ का ब्लाक तेय्यार करना हों उस 
साइज़ का बिम्ब पीछे बाले पर्दे पर फोकस करते हैं ओर इस 
पर्दे को हटाकर वहाँ. प्लेट लगाकर फ़ोटो उतार लेते 
हैं| अब एक अंधेरे कमरे में, जिसमें केवल लाल रंग की 
रोशनी रहती है, फ़ोटो की प्लेट को स्लाइड में से निकालकर 
रासायनिक द्रवो में धोते हैं-ठीक उसी प्रकार जैसे साधारण 
फ़ोटो की प्लेट को रासायनिक मसालों में धोते हैं | तढुपरान्त 
इसे 'हाइपो? में डोलकर इस प्लेट के रश्मिचित्र को ( जिसे 
अब PARI का नाम दिया जाता है ) स्थायी बना 
लेते हैं | इस निगेटिव को एक बक्स में रखकर कृत्रिम गर्मी 
पहुँचा शीघ्र ही सुखा लेते हैं । 

अब इस निगेटिव से धातु की प्लेट पर तसवीर उतारनी 


होती है। साधारणतया लाइनःब्लाक के लिए जस्ते की प्लेट 
-का प्रयोग करते Sl जस्ते की इस प्लेट को अच्छी तरह 


(नं०१) ब्लॉक बनाने के 
लिए पहला काम है जित 
चित्र का ब्लाक बनाना 
हो, सनचाहे आकर से 
घटा-बढ़ाकर उसका फ़ोटो 
उतारना। इसके लिए जो 
यंत्र कास में लाया जाता 
» वह उम्दा लैन्सों 
ओर आर्क-लैम्प से युक्त 
Tèl 


५५. aw 


त्र 


साफ़ कर लेते हैं, ताकि 
रहे । तब उस प्लेट पर एक प्रकार के रासायनिक द्रव का 


उस पर चिकनाई आदि मौजूद न 


पतला लेप चढ़ाया जाता है, जो प्रकाश-रश्मियों के प्रति 
विशेष चेतनशील होता है । तब इस प्लेट को कृत्रिम गर्मी 
द्वारा सुखा लेते हैं ओर उपरोक्त निगेटिव को उस प्लेट के 
चेतनशील धरातल से सटाकर इस प्रकार रखते हैं कि निगे- 
टिव का फिल्मवाला sa प्लेट के स्पर्श में रहे | तदनंतर 
प्रिंटिंग फ्रेम में कसकर उसे पीछे की ओर एक रबड़ के पदे 
से ढक देते हैं ओर मशीन द्वारा बीच की हवा को खींचकर 
बाहर निकाल लेते हैं | ऐसा करने से वह निगेटिव जस्ते की 
प्लेट पर ख़ूब चौरस बैठ जाती है । ्रब लगभग १५ मिनट 
तक श्रार्क-लेम्प की तेज़ किरण उस निगेटिब पर डाली 
जाती हैं | साधारण फोटोग्राफ़ी में जिस प्रकार निगेटिब में 
से छुनकर प्रकाश-रश्मियाँ मसालेवाले कागाज़ पर फ़ोटो 
अंकित करती हैं, उसी प्रकार ग्राकलेम्प की किरणे भी 
जस्ते की प्लेट पर उस डिज़ाइन का चित्र अंकित कर देती 
हैं । तब प्रिंटिंग फ्रेम में से उस जस्ते की प्लेट को बाहर 


= ~A ONEAN, ai >“, ~ & >` एक 
निकालकर उसे थोड़ी गर्मी पहं चाते हैं और उस पर एक 


( नं० २) तब फ़ोटो-निगे” 
रिव पर एक पतला रासा 
यनिक लेप चढ़ाया जाता 


EJ गो प्रकाश-रहिमिय 


की प्लेट के साथ एक र 
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में कसकर प्रकार 
हैं, ताकि उस 
डिज़ाइन उतर थए 


aridwar 


ollection, 


ofa चेतनशील होता e कक | 
और (do ३) उसे भाउ | 


[श दिखाते 
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| = पर विजय 


¢ वा wait.) ४-९ ) तद्नंतर 
.एक ख़ास fea की 
स्याही पोतकर नल में 
उसे धोते हैं ओर अस्पष्ट 
भागों को तूलिका से ठीक | 
कर 'एचिंग? या खुदाई 
के लिए तेज़ाब के पात्र 
में रखकर उसे Raar 
जाता है (Fo ६ )। 


विशेष क्षिस्म की स्याही फेर देते हें । ञ्रब प्लेट को नल 
के पानी में धोते हैं । इस क्रिया में मुलायम सूत की 
लच्छी से उसे हलके हाथों सहलाते हैं । इस प्रकार 
उसके उन भागों से रासायनिक लेप घुल जाता है, जहाँ 
पर प्रकाश की किरणों ने असर नहीं क्रिया था, क्रिन्तु जिन 
भागों पर प्रकाश-रश्मियों का असर हो चुका होता है, वहाँ 
का लेप नहीं छूटता । इस प्रकार Fz पर डिज़ाइन का 
रेखाचित्र स्पष्टतः बन जाता है| तब उस फ्लेट को कृत्रिम 
गर्भी द्वारा सुखाकर उस पर राल का बारीक चूर्ण डालते 
हैं; जो कि स्याही से चिपक जाता है | इस राल की वजह 
से स्याही अपने ऊपर तेज़ाब का असर नहीं होने देती । 
तदनंतर HS को फिर गर्म करते हैं ताकि राल पिघलकर 
स्याही पर अच्छी तरह बैठ जाय | अंत में प्लेट जब 
ga हो जाती है तब इसे खुदाई के लिए शोरे के तेज़ाब 
क घोल में रखते हें | इस घोल में १ भाग तेज़ाब का और 
रे Tau पानी का रहता है| इस क्रिया में तेज़ाब का 
वतन निरन्तर मशीन या हाथों द्वारा हिलाया जाता है ताकि 
से के हर भाग में तेज़ाब पहुंचता रहे | इस विधि से रेखा- 


(नं० ७) ‘afte हो 
जाने पर जब डिज्ञाइन का 
रेखाचित्र [ई पर 
उभर आता है, तब अना. 
TS भागों को काटकर 
खेकड़ी के flies पर उसे 
जेड देते हे (न ८ ) 
और तब उसका am ले 
हैं नं० ३)! 


~ त्र क Ny छोड़: ~ nN श्रन्‌ Ba nN 

चि नका छोड़कर खे ट के अन्य भागों का जस्ता तेज़ाब के प्रय 
से ICA खुरच जाता हे | इस प्रकार मुख्य डिज़ाइन का 
MANGAL के रूप में खोट के शेष धरातल से ऊँचा उभरा 


हुआ बन जाता है | तब झे ट को तेज़ाब के घोल से निकालकर | 


देखते हैं कि डिज़ाइन का प्रत्येक भाग ठीक-ठीक उभरा या 
नहीं | यदि अब भी कुछ कसर हुई तो उसे दुबारा तेज़ाब के 
घोल में डालते हैं। इस घोल में से प्लेट निकालने के 
उपरान्त विशेषज्ञ स्वयं अपने हाथ से भी कभी-कभी ब्लाक 
के कतिपय भागों में से जस्ते को खुस्चकर निकालता है 
और उसके अनावश्यक अंश को छील देता है। अन्त में 
इस खोट को लकड़ी के गिड्क पर जड़कर उसका प्रफ लेकर 
देखते हैं कि कया नतीजा रहा | इस प्रकार उक्त डिज़ाइन 
का ब्लॉक तेयार हो जाता है ! 
हाफ़टोन-ब्लाक-फ़ोटोग्राफ़ों अथवा अधिकांश रंगीन 
चित्रों में रेखाचित्रां की भाँति पूर्णतया काले और सफ़ेद 
भाग नहीं होते, बल्कि चित्र के विभिन्न भागों में कम से 


अधिक या कम शेड होते जाते हैं । अतः लाइन-ब्लाक़ कौ 
उभरी हुए tam’ इस ढंग के चित्र नहीं छाप Gadi | | 
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९८६३ 


मनुष्य की कहानी 


MRR oO - स जक 


शुरू में जब कभी फ़ोटोग्राफ़ छापने होते तो पहले चित्रकार 
द्वारा उस फ़ोटोग्राफ़ का रेखाचित्र तैयार कराया जाता, 
तदुपरान्त उसका लाइन-ब्लाक तैयार कराया जाता । स्पष्ट 
है क्रि इस क्रिया में व्यय भी श्रधिक होता तथा मूल 
फोटोग्राफ़ अपने असली रूप में छुप भी न पाता, साथ ही 
देर भी लगती | हाफ़टोन-ब्लॉक़ के आविष्कार ने इस कमी 
को पूरा कर दिया | 
हाफ़टोन-ब्लाक के निर्माण की पद्धति समझने के लिए 
अच्छा होगा, यदि आप किसी समाचार-पत्र में छुपे हुए 
फ़ोटो का एक बढ़िया अ्णुवीक्षण यंत्र द्वारा निरीक्षण करें । 
तब आप देखेंगे कि यह चित्र काले-काले बिन्दुओं से बना 
हुआ है | जिन स्थानों पर फ़ोटो का शेड हलका है) वहाँ के 
Reg छोटे श्रोर दूरदूर हैं, तथा जहाँ फ़ोटो का शेड गहरा 
है Wale जहाँ फ़ोटो काली ग्रधिक है, वहाँ ये काले बिन्दु 
पड़े हैं तथा वे एक-दूसरे को छूते हुए हैं । 
स्पष्ट है कि इस तरह के चित्र छापने के लिए जो ब्लॉक 
बने होंगे, उनके धरातल पर भी नन्हीं-नन्हीं नोके उभरी हुई 
होंगी, जिनमें से कुछ का सिरा बहुत बारीक़ होगा ओर कुछ 
का मोटा | य॒दि ब्लाक सपाट धरातल का बनाया जाता; 
जैसे कि फोटोग्राफ़र के यहाँ के चिकने कागज़ पर उतारा गया 
फ़ोटो का धरातल) तो स्याही लगाकर कागज़ पर छापने पर 
चित्र 'छायाचित्र' की तरह पूर्णतया काला छुपता और उसमें 
सर्वत्र एक-सा काला शेड होता | इसी दिक्कत को दूर करने के 
लिए हाफ़टोन की विधि सामने आई। उभरे हुए दानेवाले 
इन हाफ़टोन ब्लॉकों का निर्माण सबसे पहले १८५२ ई में 
Wad ताल्यो ने किया था । उसने मूल फ़ोटो को कैमरे के 
सामने रखकर जब उसकी निगेटिव अन्य AET पर 
उतारी तो उस वक्तं उसने ठीक प्लेट के सामने समानान्तर 
रैखा्रोंवाला एक पर्दा रख लिया था । उस फ़ोटो्ञोट पर 
TERIA देते समय ATA वक्त के बाद उसने पर्दे को 
६० अंश घुमा दिया । इस प्रकार निगेटिव फ़ोटो पर चार- 
लाने की We में पर्दे की काली लाइनें ग्रा गई और बह 
निगेटिव फ़ोटो विन्दुओं में विभाजित हो गई । ag इसी में 
हाफ़टोनयद्भति का रहस्य उसे मिल गया | फ़ोटो या डिज़ाइन 
को इस प्रकार बिन्हुओं में विभाजित करने की क्रिया को 


2 रेटिकूलेशन ( Reticulation ) कहते हैं | 


हाफ़टोन-ब्लाक तेयार करने की आधुनिक पद्धति में 
मूल फ़ोटो या डिज़ाइन की निगेटिव फ़ोटो तेयार करते 


. समय MHS के सामने काँच का एक पर्दा खड़ा करते हैं | 
Sa जिसमें समान at पर खींची गृ कृ in FZ ड burue ear RET HRA कि घोल रिन he 


समानांतर रेखाए बनी रहती हैं । वास्तव में यह पर्दा काच 
की दो पतली स्लाइडों को एक दूसरे के साथ सटाकर बनाया 
जाता है । एक स्लाइड पर खड़ी समानान्तर रेखाएँ खिची 
होती हैं, दूसरी पर ast समानान्तर रेखाएं | इन रेखाग्रों 
में काला रंग भर दिया जाता हे । काँच के चिकने धरातल 
को एक दूसरे से मिलाकर दोनों स्लाइडों को सटा देते हैं । 
अब परदे के आरपार देखने पर चारख़ाने-सा दीखता है, 
केबल वर्गाकार aA से रोशनी छुनकर आ पाती हे | 

फ़ोटो उतारते समय इस पर्दे को फ़ोटो-प्लेट के सामने 
रखते हैं । यदि समाचारपत्रों में चित्र छापने के लिए, ब्लाक 
तैय्यार करना हुआ तो पदै की लाइनें दूर-दूर खींची रक्‍छी 
जाती हैं | खुरदरे कागाज़ पर छापने के निमित्त हाफ़टोन 
ब्लाक बनाने के लिए पर्द पर प्रति इंच ६०-८० तक रेखाएँ 
खींची जाती हैं | इसीलिए ऐसे ब्लाक से छुपे चित्रों के 
बिन्दु बड़े होते हैं ओर नंगी आँखों से भी वे दिखाई दे जाते 
हैं | किन्तु ऐसे चित्र में उसकी नन्दीं-नन्हीं बारीकियाँ नज़र 
नहीं ्रातीं, केवल समष्टि रूप से ही चित्र का बोध हो पाता 
है । औसत श्रेणी के चित्रों के लिए, हाफ़टोन-भ्लाक के 
निर्माण में, जो पुस्तकों में छापे जाते हैं, परदे पर प्रति इंच 
लगभग १५० लाइनें खींची हुई होती हैं । 

कैमरे में पदे से छुनकर प्रकाश-रश्मियाँ फ़ोटो-प्लेट पर 
पड़ती हैं | अतः रासायनिक द्रव में धो लेने के पश्चात्‌ 
ऐसी निगेटिव प्लेट पर जो फ़ोटो उभरती है, वह नन्हे नरह 
Agai द्वारा व्यक्त होती है । ये बिन्दु शेड के AIA 
साइज़ में काफ़ी छोटे-बड़े होते हैं । 

तढुपरान्त लाइन-ब्लाक की तरह ही इस निगेटिव प्लेट 
से भी धातु की प्लेट पर पाज़िटिव फ़ोटो उतारनी होती है | 
केवल अन्तर यह होता है कि जस्ते की जगह प्रायः दाफ़टोन- 
ब्लाक के लिए. ताँबे की प्लेट प्रयुक्त करते हैं तथा - 
प्लेट पर प्रकाश-किरणों को ग्रहण करने के लिए मि 
प्रकार के रासायनिक लेप का प्रयोग क्रिया जाता है | तान 
की प्लेट पर निगेटिव से चित्र उतार लेने पर रस क. 
नील रंग घुले पानी में धोते हैं । फिर जस्ते की nae 
भाँति इसे भी गर्म करते हैं । तदुपरान्त ETERA 
राइड? के घोल में डालकर उसे हिलाते २) > 
प्लेट पर ब्लाक के चित्र का डिज़ाइन खोदता ea 
क्रिया उस वक्त तक जारी रखी जाती है जब तर्क i 
के उस भाग में जहाँ शेड अत्यन्त हलका होता है a 
हुए बिन्दु एकदम नन्हेनन्है न हो जायँ | AS ie 
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प्रकृति पर विजयं 


जब श्रच्छी तरह उभर श्राता है, तत्र इसे बाहर निकाल 
लेते हैं श्रौर विशेषज्ञ व्यान-पूर्वक उसका निरीक्षण करता 
है कि उसका प्रत्येक भाग ठीक से तेय्यार हो गया या 
नहीं | यदि कुछ कसर हुई तो शेष भाग में वार्निश भरकर 
केबल उसी जगह पुनः घोल लगाया जाता है ताकि उस 
भाग से भी drat थुलकर निकल जाय | 

इसके उपरान्त इस ब्लाक से छापकर कागाज़ पर प्र्फ़ 
देखते हैं ओर मूल चित्र से उसकी तुलना करते हैं। 
प रह गया तो विशेषज्ञ उसे स्वयं अपने 
रस्त कर लेता है । फिर लाइन-ब्लाक 


~ 


को तरह ही इसे भी ठीक नाप के अनुसार काटकर लकड़ी 
के fies पर जड़ देते हैं । 


~ 


Gi} 


'हाफ़टोन विधि से रंगीन चित्रों के ब्लॉक बनाने के लिए 
भी उपरोक्त विधि ही काम में लाई जाती है, केवल अंतर 
यही होता हे कि इसके लिए फ़ोटो लेते समय केमेरा में 
विशेष प्रकार का “फ़िल्टर? या छुत्ना लगाकर क्रमशः एक 
ही फ़ोकस पर तीन रंगों के अलग-अलग निगेटिव तैयार 
किए जाते हैं और उनके तीन ( पीले, लाल और नीले ) 
रंगों के तीन विभिन्न ब्लॉक तैयार किए जाते हैं ! 


Fe wget 


= कवेल तेवश सि डी ; 


ana दा 
घुसकर उसकी जड़ को न खा जाए । प्लेट पर डिज़ाइ 


फ़ोटोग्रेवियर-पद्धति 

अभी हाल में चित्र छापने की 
wt! wet a a 
की जाती है, जिनके लिए हक. i 
जाते हैं | फ़ोटोग्रेवियर कौ विधि से छुपे oe 
i l हुए चित्र बहुत ही 

नदर लगते हैं तथा उनमं एक प्रकार की गहराई-सी होती 
हे । फोटेगरे वियर प्लेट में वास्तव में हाफ़टोन की तरह ही चित्र 
न्ह नमह भागो में विभाजित रहता है, किन्तु उभरे हुए 
WGA क स्थान पर ऐसी प्लेट में कम और अधिक गह- 
राई के सूक्ष्म गडढे-से तेज़ाब की सहायता से खुदे रहते हैं | 
इन्हीं गड़ढों में छुपाई के समय स्याही भर जाती है और 
ऊपर के शेष भाग से प्लेट पोंछ ली जाती है | छुपाई के 
समय जब प्लेट पर आकर काराज़ दवता है तब इन्हीं 
गड्ढों में से स्याही काय़ पर जा लगती है । गडा यदि 
अधिक गहरा हुआ तो वहाँ अधिक स्याही लगती है र 
यदि कम गहरा हुआ तो कम स्याही । इस प्रकार चित्र 
के विभिन्न शेड छुप जाते हैं। प्लेट के वे भाग जहाँ 
स्याही बिल्कुल नहीं लगो होती.कागज़ को कोरा ही छोड़ 
` देतेहें | चित्र का यह अंश सबसे अधिक उजला होता है । 


एक नवीन पद्धति का 


धा, 
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मनुष्य i कहानी 


फ़ोटोग्रोवियर-प्लेट तेय्यार करने की विधि 
फ़ोटोग्रेवियर-विधि में फ़ोटो, चित्र या डिज़ाइन से कैमरे 
द्वारा पहले निंगेटिव प्लेट तेय्यार करते हैं । फिर इस 
निगेटिव से दुबारा उल्टी पाज़िटिव प्लेट तैय्यार की जाती 
है ताकि इस पाज़िटिव प्लेट को यदि फ़ोटोवाले कागाज़ पर 
रखकर उस पर रोशनी फेंकी जाय तो जो चित्र उभरे वह्‌ 
मूल फ़ोटोग्राफ़ के शेड के लिहाज़ से उल्टा हो, अर्थात्‌ 
A में जहाँ शेड गहरा था वहाँ इसं प्रति में शेड 
£ ` ` | हलका पड़े | 

te ` इस sed पाज़िटिव को एक विशेष प्रक्रार के कागाज्ञ पर 
रखते हैं, जिसे 'कार्बन टिशू? का नाम दिया गया है और 
E HS जिलेटिन की एक तह चढाई गई होती हे, जिसे 
नेक द्रवों द्वारा प्रकाश-रश्मियों के लिए चेतनशील 
` बना लिया जाता हे । फिर इन दोनों को ze फ्रोम में 

कर हाफ्रटोनन्ल 3 ९ 

aeta की विधि लो. आकस की, 


Nes Si, j op 


| | 
fa 


फ़ोटोग्रेवि4र-विधि से gas की जा रही है । 


| सकती है | 


२ ______  र ल्‍अइअइ 1 
को उस पर FER कार्वन- 
टिशू पर मूलचित्र की उल्टी 


प्रिन्टिङ्ग फ्रेम से कार्बन- 
टिशू को बाहर निकालकर 
उस पर खड़ी और ग्राडी 
रेखाओं से खचित काँच के 
एक पदे में से रोशनी Sad 
हे । इस प्रकार वह चित्र 
नन्हें-नन्हें विन्दुओं में विभा- 
जित हो जाता हे | इस पर्दे 
में साधारणतया प्रति वर्ग 
च १५० रेखाएं खिंची 
रहती हैं। तदुपरान्त कार्बन- 
टिशू को पानी में भिंगोकर 
उसे ताँवे की साफ़ प्लेट पर 
रख देते हैं ओर बेलन से 
उसे अच्छी तरह दबाकर 
बीच से तमाम हवा ओर 
नमी को निकाल उसे सुखा 
लेते हैं | 

इस टिशू लगी हुई 
प्लेट को गुनगुने पानी 
( तापक्रम १०४ Wo) 
में रखकर उसे मशीन द्वारा 
देर तक हिलाते हैं, जिससे काग्रज़ गलकर पानी में घुल जाता 
है तथा उन स्थानों से जहाँ से कि प्रकाश-रश्मियाँ गुजरी थी 
जिलैटिन भी घुल जाती है, किन्तु उन स्थानों पर से जिन 
से प्रकाश-रश्मियाँ नहीं गुज़र पाई थीं, जिलेटिन कठोर ad 
जाती है और वह घुलती नहीं | हाँ, मध्यम शेड से निला 


ड हे ने बाहर 

का थोड़ा-बहुत भाग घुल जाता है। अब प्लेट को बाई 

निकालकर पुनः उसे सुखा लेते हैं । 
अरकोरा- 


हाफ़टोन की भाँति इस प्लेट को भी श्रायरन तह 
इड के घोल में रखते हैं । स्वभावतः जहाँ जिलेटिन cal Cp 
हलकी होती है, वहाँ पर घोल का असर श्रधिक m 
तः कुछ समय ही में शेड के ग्रनुसार प्लेट में कम श 
अधिक गहराई के गडडे खुद जाते हं। at 

फ़ोटोग्रेवियर-प्लेट प्रायः बेलन के घरातल के शार प्र 
भी बनाई जाती हैं, जिससे कि रोटरी मशीन के 


कापी छाप लेते = । अब शी. 
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प्रवेश 

ere को “दृश्य? ओर 'श्रव्य' दो भागों में 

बाँटा गया है । नाटक दृश्य काव्य हे | भारतीय 
नाटक का प्राचानतस रूप हम ऋग्वद म हां देखने को 
मिल जाता हे | ऋग्वेद में लगभग बीस aa में पात्रों के 
कथोपकथन (Dialogue) हैं (मं० एक, १६५,१७०, और 
१७६; म० तीन, ३३; मं० चार, १८; मं० सात, ३३; मं० 
आठ, १००; Ho दस, ११, २८, ५१, ५२, ५३, ८६, 
६५ आदि ) | इन्हीं सरमा और पणियों; यस और यमी; 
LAUT, इन्द्र और वृषाकपि; पुरूरवा और उर्वशी आदि 
के कथांपकथनों में भारतीय नाटकों का आरंभ हुआ है । 
इनक अतिरिक्त वेदिक यज्ञों ( जेसे पारिप्लव, महात्रत 
आदि ) में जो गायन के साथ नर्तन ( at) आदि का 
समावेश था वह भी नाटक के विकास में सहायक सिद्ध 
हुआ होगा । भारत में पुत्तलिका-नाट्य भी बड़े प्राचीन- 
काल से प्रचलित रहा है । इसका भी उसके काया-निर्माण 
में काफ़ी हाथ रहा होगा । कतिपय विद्वानों का तो मत है 
कि वास्तव में इसी पुत्तलिका-नाट्य से ही भारतीय नाटक 
का स्पष्ट विकास हुआ । इस विचार को पूरा-पूरा स्वीकार 
करना तो कठिन है, परन्तु इतना माना जा सकता हे कि 
उसके विकास पर इस नृत्य का प्रभाव अवश्य हुआ होगा | 
पुत्तलिका-नाट्य को दिखानेवाला सूत्रधार कहलाता है ओर 
एक सून्न के द्वारा वह पुत्तलिकाओं को खींच-खींचकर नचाता 


' है। संस्कृत मंच पर नाटक का आरंभ करनेवाले भी सूत्रधार? 


AN “नटी? होते हैं | दोनों की यह समता आकस्मिक नहीं 

कही जा सकती । नाटक में पहले 'सूच्रधार' और उसका 
सहकारी “स्थापक? रंगमंच पर आकर “वस्तु? ( प्लाट ), 
'नायक और dis? का निर्देश करते हैं | पुत्तलिकाओं के 
सत्य में भी नर्तन और विविध पात्रों के अभिनय होते हैं | 


' राजशेखर के एक नाटक में इस प्रकार की एक पुत्तलिका ग्रीक 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwr 
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साता का अभिनय करती हे | संस्कृत नाटक के विकास का 
ARNE संबंध प्राचीन छाया-नाटको से भी रहा होगा | 
भवभू[त के 'उत्तररामचरित’ में sedan का प्रवेश 
उसी प्राचीन पद्धति का अवशेष है | 

भारतीय नाटक के ऊपर विदेशी विद्वानों ने जो ग्रीक- 
पद्धति का प्रभाव सूचित किया हे वह तो कुछ अंशों में माना 
जा सकता है परन्तु उनका यह कथन कि भारतीय नाटक 
ग्रीक नाटक को नक्कल हे सर्वथा निमूल हे | इतना अवश्य है 
कि ग्रीकनाटक-रीति का संस्कृत नाटक पर प्रभाव पढ़ा | यह 
सरगुजा राज के रामगढ़-गिरि की सीताबेंगा-गुफा में ग्रीक | 
नाटक क॑ भारतीय APH, विदूषक, यवनिका आदि से 
सिद्ध है । यवनिका को ग्रीक न मानकर पारसीक मानना 
भ्रमपूरर है । यह विदेश के ग्रनुकरण सिद्धान्त की बिरोधी 
मनोवृत्ति का एक उदाहरण मात्र है | पारसीकों के नाटकों 
का वृत्तान्त हमें ज्ञात नहीं | फिर पारसीक ग्रीकों की भाँति 
इस देश में कभी रहे भी नहीं। अलीकसुन्दर और दिमित 
दोनों ने भारत में ग्रीक-नागरिकों से भरे नगरों की स्थापना 
की थी और अन्य हिन्दू नगरों में भी आज के हिन्दू: 
मुस्लिम पड़ोसियों की भाँति gate एक साथ रहते | 
थे । अन्तर केवल इतना ही था कि मुसलमान जहाँ धर्म सें 
स्पष्टतया हिन्दुओं से भिन्न हैं वहाँ ग्रीकों नेअ्पने नामादि 
तो हिन्दू कर ही लिये थे, उनका धर्म भी वैष्णव हो गया. 
था । तक्षशिला के ग्रीकराज अन्तलिखिद के दूत 
द्वारा स्थापित बेसनगर का वेष्णुव गरुड़ध्वज ग्रा 


अपने और हिन्दू नगरों में अपने नाटक-ग्रसि 
इसके भी अनेक AHA प्रमाण मौजूद हैं 
नाटक का प्रभाव पश्चात्कालीन संस्कृत नाटक 


१६०० 
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O ZA है । भारतीय नाट्य-शैली ग्रीक सन्धियों के प्रतिकूल 
है । जहाँ ग्रीक नाटको में काल-सन्धि पूरी-पूरी निभाई 
जाती है, संस्कृत में ठीक उसके विपरीत है । इनमें दो अंकों 
के बीच कई वर्षों का ग्रन्तर हो सकता है | भवभूति के “उत्तर- 
रामचरित? नाटक के प्रथम दो अंकों में बारह वर्ष का अन्तर 
पड़ता है । फिर संस्कृत नाटकों में एक स्थान के दृश्यों का 
नास्य एक अंक में ही होता है | उसका पूरे नाटक में 
AATA होना आवश्यक नहीं | “शाकुन्तल? का छुठा अंक 
a दुष्यन्त के राजप्रासाद में परिघटित होता है और सातवें का 
> दृश्य हिमालय के शिखर पर मारीच ऋषि के ग्राश्रम में 
$ खुलता है, जिसका एकांश आकाश में संपादित È | अतः 
इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ग्रयुक्तियुक्त है । सत्य यह 
जान पड़ता है कि संस्कृत नाटक मूलतः भारतीय मस्तिष्क 
क्री ही उपज है, परन्तु इसके विकास में ग्रीक) जेन, बौद्ध 
AK WA अनेक शक्तियाँ सहायक हुई हैं, जिनका 
भारतीय इतिहास के प्रवाह में इस देश से संपक होता 
रहा है | 


संस्कृत नाटक की रूपरेखा 
भारतीय नाटककारों ने पात्र-चित्रण, वस्तु अथवा रंग- 


और रोमाञ्चक हो गए । इसमें सन्देह नहीं कि उनमें 
भी जहाँ-तहाँ चरित्र-निर्माण और यथार्थं जीवन के 


fasaa हुआ है। आ्राचार्यों ने नाटक 'बस्तु? को 
पाचा सन्धियों में बॉटा है-( १) मुख 
भ), ( २ ) प्रतिमुख ( प्रसारारंभ ), (३ ) गर्भ 
विस्तार ), (४) विमर्श ( विराम ), और (५) 


नास्यनिरूपित काव्य की संज्ञा हो गया था | पुष्यमित्र 


( रामायण महाभारतादि ) से लिया है | 
आदर्श “धीरोदात्त? है | 
विभाजन 


परम्परा से हमने भी नाटक शब्द का ही प्रयोग किया हे | 


“नाटक? रूपक? का एक विभाग मात्र हे । संस्कृत ड्रामा के दो z 
भेद हैं--(१) रूपक, और (२) उपरूपक | इनमें से रूपक z 
के विश्वनाथ ने अपने 'साहित्यदर्पण' में निम्न लिखित za म 
विभाग किए हैं--(१) नाटक ( जेसे श्रभिन्ञान शाकुन्तल ), f 
(२) प्रकरण ( मालतीमाधव ), (३) भाण (कपूरचरित), f 
(४) व्यायोग ( मध्यंमव्यायोग ), (५) समवकार (समुद्रः क 
मंथन), (६) डिम ( त्रिपुरदाही ), (७) इेहामृग (रुक्मिणी- य्‌ 
हरण), (5) 73 अथवा उत्सृष्टिकाङ्का ( शर्मिष्ठा-ययाति ), पा 
(६ ) वीथी (मालविका), AR (१०) प्रहसन (मत्तविलास) | प्र 
इसी प्रकार उपरूपक के भी श्रठारह विभाग किए गए हैं. ना 
जो निम्नलिखित हैं--(१) नाटिका ( जेसे रत्नावली ), (२) मा 


त्रोटक . ( विक्रमोर्वशी ), (३) गोष्ठी ( रेवत-मदनिका) , 
९४) स्टक (कपू रमज्ञरी), (५) नाट्यरासक (विलासवती), 


——— a 


(६) प्रस्थान ( श्रङ्गारतिलक ), (७) Sara ( देवी-महा- ना 
देव ), (८) काव्य (यादवोदय), (&) Tew (ब्ालिवध), कर 
(१०) रासक्र ( मेनकाहित ), (११ ) संलापक ( माया- Ba 
कापालिक ), (१२) श्रीगदित ( क्रीड़ारसातल ), «१३) क्रि 
शिल्पक ( कनकावतीमाधव ), (१४) विलासिका, (१५) f 
दुमैल्लिका (बिन्दुमती), (१६) प्रकरणिका, (१७) eT | सार 
( केलिरेबतक ) और (१८) भाणिक्रा ( कामदत्ता ) । ये बि 
वर्ग इतने हें कि विश्वनाथ दो के उदाहरण तक न दे सके ! उन 
परन्तु इससे यह न समभना चाहिए कि उदाहरण थे ही नाट 


नहीं, क्योंकि परिभाषा बाद में बनीं और विभाग भी बाद मैं 
हुए, जब कि नाटक पहले रचे गए | 
इतिहास | 
भारतीय नाटकों की रचना पाँचवों शताब्दी ३० पूर्वैसेभी | 
पहले आरंभ हो गई थी, इसके प्रमाण स्पष्ट हैं | पाँचवीं शता. 
न्दी ३० पू० के पाणिनि ने अपनी 'ष्टाध्यायी' (बार १ 
११०) में नाटकीय 'सूत्रों' का उल्लेख किया है। ये पूत उत 
नाटकों के संबंध में ही बने होंगे जो तत्कालीन समाज में ma 4 
लित रहे होंगे । 'ग्रर्थशास्त्रर में प्रयुक्त 'कुशीलव' भी 


साहित्य-स्टि 


ia और अलिवन्ध- का जप [[ म ची नाटकॉ--'कंसवध? es es बह और “बलिबन्ध!--का उल्लेख किया 
है | इनके अतिरिक्त उन्होंने पात्रों के प्रसाधन (वर्णुचित्रण्‌) 
AK तीन प्रकार के कलाकारों का मी निर्देश किया हे | 
“रामायण में “नाटक” शब्द और "महाभारत” में cash 
नारी-मू्ति' का उल्लेख है। “हरिबंश में स्पष्टतया उस 
नाटक का उल्लेख है, जिसे कृष्ण के बंशजों ने खेला था | 
इसके अतिरिक्त शुद्ध ऐतिहासिक काल में रचे गए अनेक 
नाटक भी आज उपलब्ध हैं | मध्य एशिया की तुरफ़ानी 
मरुभूमि HAC TRA स्टाइन ने कुछ संस्कृत ग्रन्थ खोद 
निकाले थे । उने बौद्ध दार्शनिक ग्रौर कवि अरवधोष के 
लिखे 'सारिपुत्रपकरण्‌” नामक एक नाटक (या 'प्रकरण? ) 
का कटा-फटा रूप मिला हे | उपलब्ध नाटकों में निस्सन्देह 
यह प्राचीनतम हे, प्रथम शताब्दी ईस्वी का । परन्तु इसकी 
परिमार्जित शेली से सिद्ध है फि यह केवल भारतीय नाटकीय 
परम्परा में है नं कि उसके आरंभ में | अश्वघोष की कोई 
नाव्यङ्कति पूरी नहीं मिली है, इससे हम उसका उल्लेख 
MA करके रह जाते हैं, उस पर विचार नहीं कर सकते | 
भास 
अपने 'भालविकाम्निमित्र' के आरंभ में, अनेक प्राचीन 
. नाटककारों की रचनाओं के होते भी, अपनी कृति की सराहना 
करते हुए कालिदास कहते हे--“प्रथितयशसां भाससोमिल्लक- 
कविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवे: कालिदासस्य 
क्रियायां कथं बहुमानः |” इसमें भास, सौमिल्लक और 
कविपुत्रादिकों को पूर्ववती माना गया है | भास का काल 
संदिग्ध हे । सोमिल्लक और aga के तो नाम भी हमें 
विदित नहीं, परन्तु चूँक्रि कालिदास ने अपने नाटकों को 
उनकी कृतियों से श्रे घोषित किया है, इसलिए उनके 
नाटक सी तब उपलब्ध ्रधश्य रहे होंगे | संभवतः वे दोनों 
ही भास से प्राचीन थे। कुछ आश्चर्य नहीं यदि उनका 
“मय ईसा से पूर्व की शताब्दियों में रहा हो और वे 
TR अश्वधोष के भी पूर्ववर्ती रहे हों । प्रमाणों के अभाव 
अभी कुछ उनके संबंध में नहीं कहा जा सकता | 
Wg ure की ऐतिहासिकता at do गणपति शास्त्री द्वारा 
E तेरह नाटकों के पुनरुद्वार से स्पष्टतया स्थापित 
नरी राई है । अतः अब हम भास के संबंध में ही बिचार 
गे भास पर इधर काफ़ी मनोरंजक विचार-संघषं हुए 
| पहले तो उसकी कृतियों के संबंध में ही दो मत रहे हैं 
और ग्रब भौ वे सर्वथा एक नहीं हो सके | गणपति शास्त्री 
पा नाटकों को विद्वानों का एक सत भासकृत मानता 


८ 
टे. 
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ही मानने की ओर है | उनके पारस्परिक तुलनात्मक ्रध्य- | 
यन से भीं यह बात प्रमाणित हो जाती है। भास की कृतियाँ 
क GRA का श्रेय, जैसा क्रि ऊपर कहा जा चुका है, पं० 
गणपति शास्त्री को ही है| उन्होंने ही सन्‌ १६१२ Fo में ; 
उनको सम्पादित कर हमारे सामने रखा और अपने सम्पाद- a 
कौय वक्तव्य में भास का काल लगभग तीसरी शताब्दी Í 
ईस्वी पूर्व निश्चित क्रिया | परन्तु प्राकृत और श्रन्य भाषा q 
संबंधी तथा दूसरे प्रधाणों के सामने भास तीसरी सदी इंस्वी 4 
के पूर्व नहीं रखा जा सकता । भास का उल्लेख कालिदास, = 
बाण, राजशेखर A प्राचीनों ने क्रिया है और | 
उसको विविधमुखी प्रतिभा उसके अनेक नाटकों और 
भिन्न-भिन्न कथा-वस्तुओं से सिद्ध है। मास की शेली 
सरल, सशक्त, AK वैदर्भी हे । परन्तु उसका विशिष्ट 
सौंदर्य नाटकीय निरूपण, श्रभिनयःच्षमता, और नास्य- 
गात में है, जिनका बलिदान उसने काव्य-सौंदर्य की वेदी 
पर नहीं किया है | भास के तेरहों नाटक तीन भागों में 
विभाजित किए जा सकते हे--( १ ) रामायरा-वस्त कथा 
वाले, ( २ ) महाभारत, हरिवंश और पुराण-चस्तु-कथा 
वाले, और ( ३ ) गुणाब्य की 'बृहत्कथा? और इसी प्रकार 
के अन्य ग्रन्थों से आकृष्ट वस्तुःकथा वाले | 
इनमें से रामायणपरक नाटकों में से Ghar (नाटक) 

विशेष लोकप्रिय हुआ | यह सात ग्रंको में हे । इसकी 
कथा दशरथ के मृत्यु-काल से प्रारंभ होकर राम के 
अयोध्या-आगमन तक चलती हे | 'अभिषेकनाटक' की. 
कथा भी रामायण से ही ली गई है र उसमें रामाभि- 
षेक का वणन है | महाभारत की कथाओं से लिये गए 
नाटकों में “मध्यमव्यायोग” प्रमुख है। यह एक ही अंक 
में समास है और आधुनिक एकांकी नाटकों का यह पूर्व- 
वर्ती है, यद्यपि वर्तमान एकांकीयों के लक्षण का यह प्रतीक 
नहीं । इसमें हिडिम्या राक्षसी और मध्यम पाण्डव भीम | 
के प्रेम का वर्णन है। 'मध्यमव्यायोग' की हो भाँति (दूत: 
TAa भी एकांकीय 'व्यायोग ही है | इसमें घटोत्कच, 
अभिमन्यु के निधन के बाद ही, कौरवों के प्रति यह संदेश 
वहन करता है कि रजेन उन्हें दरड देने की व्यबर 
शीघ्र सजग है। Ga’ और Geng? भी दोनों 
कीय नाटक ही हैं । इनमें से पहले में इन्द्र द्वार 
कवच और कुण्डलों का अपहरण है al 
दुर्योधन युद्ध तथा दुयोधन का प्रतिद्वन्द्वी : द्वारा 
वर्णित है | कृष्ण का कौरवों के प्रति पारडवों व 
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एक अन्य एकांकीय का विषय है | “पञ्चरात्र, तीन अंकों 
में प्रस्तत समवकार वर्ग का एक नाटक है | इसमें 
| द्रोण के उस यज्ञ का वर्णन है, जिसकी दक्षिणा में ग्राचाय 
i पाणडवों के लिए दुर्योधन से आधा राज्य माँगते हैँ | 
| दुर्योधन उसे देना स्वीकार तो कर लेता है, परन्तु उसके 
(शि बदले वह चाहता है कि पाणडव अपने ग्रज्ञातवास से पाँच 
| रातों के भीतर ही प्रकट हो जायँ | बालचरित' पाँच अंकों 
a में हे । इसका संबंध कृष्ण के बालपन से है और इसकी 
| वस्तु-कथा सम्भवतः 'हर्विंश? और ग्रन्य पुराणों से ली 
| गई है । भास के नाटकों में AT सबसे सुन्दर 
है ! इसमें वस्तु-निर्माण aa हुआ है ओर इसके अभि- 

र नयन तथा पात्रचित्रण में नाटककार की कला खुल पड़ी 
T है | यह नाटक ग्रारम्भ से अन्त तक घटना-वेचित्र्य तथा 
कि नाटकीय भावांकन में सुन्दर हे । इसके ६ अंकों में मंत्री 
योगन्धरायण द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से सम्पादित वत्स- 

राज उदयन AK मगधराज दर्शक की भगिनी पद्मावती 

। का विवाह वर्शित है । इसे संपन्न करने के अर्थ वत्सराज 
का मंत्री यौगन्धरायण मिथ्यारूपेण यह प्रकाशित करता 
है कि प्रासाद में आग लग जाने के कारण पूर्वमहिषी 
वासवदत्ता जल गई है। 'स्वम्नवासवदत्ता” के पूर्वभाग स्वरूप 
चार ग्रंकों में प्रस्तुत 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' नाम का एक 
` गरर नाटक है, जिसमें योगन्धरायण बन्दी वत्सराज उदयन 
की उजयिनी से छुड़ा लाने की प्रतिज्ञा करता है और 
उसे तथा उसकी प्रेयसी वासवदत्ता को हाथी पर भगा 
ता है। यह हाथी पर भागनेवाला चित्र शुङ्गकालीन 
दूसरी शताव्दी ईस्वी पूर्व ) के एक ठीकरे पर भी अंकित है, 
 जोउदयन की राजधानी कोशाम्बी से मिला है और जिसके 
` दो नमूने काशी के 'मारत-कला-भवन/ में सुरक्षित हैं | वास- 
बुदा श्रवन्ती के राजा चण्ड प्रद्योत महासेन की कन्या 
थी | परद्योत वत्सविजय करना चाहता था | उसने गजाखेट- 
ही उदयन T को आखेट के समय धोखे से पकड़कर उज- 
द कर लिया | वहाँ वत्सराज और वासवदत्ता 
। फिर योगन्धरायण ने बड़ी युक्तिपूर्वक 
चाया था | यही इस नाटक का प्रसंग 
अन्य शेष नाटको की कथाएँ 


` धारणु प्रभुत्व है | 
ul तं 


छुः अंकों के एक अन्य नाटक में कुमार विष्णुसेन = वि 
मारक ) ओर कुमारी कुरङ्गी का प्रेम-प्रसङ्ग है | 
शूद्रक 

वामन ने सबसे पहले राजा शूद्रक के नाटक 'मृच्छुक- । l 
टिक? का उल्लेख किया हे | “मृच्छकटिक? दस अंकों का 
एक “प्रकरण? है । 'मृच्छुकटिक' के भी रचना-काल और 
नाटककार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है । एक | 
वर्ग का कहना है कि यह नाटक वस्तुतः दण्डी का है, ‘ 
जिसने अपने “काव्यादर्श' में इसका एक शलोक उद्धृत 
किया है | परन्तु भास के नाटकों के पुनरुद्वार से पता 
चलता है कि यथार्थतः वह श्लोक मूल रूप में भास के 
“चारुदत्तः ओर बालचरित? में मिलता हे | ग्रत: 'मृच्छक- ` 
टिक? चारुदत्त की रचना के शीघ्र ही बाद संभवतः प्रथम | 
शताब्दी ईस्वी में लिखा गया | राजा शूद्रक अनेक शास्त्रों का 
अआचाय कहा गया है | मृच्छकटिक में लिखा है कि शूद्रक 
ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और ११० वर्ष 
की अवस्था में अपने पुत्र को राज्य सौंप ARIAT किया 
था । इससे यह सिद्ध है किया तो नाटक का यह अंश 1 
प्रज्ञित है या इसका रचयिता कोई अन्य है। अभी इस 
बात में भी संदेह किया गया है कि शूद्रक नाम का कोई 
राजा कभी हुआ भी ! राजा शूद्रक का नाम “राजतरङ्गिणी ५ 
"कथासरित्सागर? ओर “स्कन्दपुराण” में मिलता है । कुछ 


हस्तलिपियों में लिखा है कि शूद्रक पहले शालिवाहन राजा . र 
का मंत्री था, फिर प्रतिष्ठान का राजा हो गया था । प्रोफ़ेसर 
स्तेन कोनो ने शूद्रक को ्रामीरराज शिवदत्त माना है। ; 
डाक्टर फ़्लीट के मतानुसार शूद्रक के पुत्र ईश्वरसेन ने 
ais को हराकर २४८-४६. seh में चेदि संवत्‌ चलाया | | 
“मृच्छकटिक? नाटक की भाषा सजीव और उसका चरित्रांकन f 
सुन्दर है । चारुदत्त और वसन्तसेना का बडा श्रभिराम ‘ 
चित्रण नाटककार ने इस रचना में किया है । 
कालिदास 4 प 

कालिदास काव्य के क्षेत्र में जिस प्रकार बेजोड़ दै, उ 4 
प्रकार नाटक के क्षेत्र में भी वह अनुपम हैं । जमन के a3 4 


Tar 


और आलोचक गेटे कालिदास के शाकुन्तल पर मुग्ध हो 
था। उसने अपना “फ़ास्ट” भी उसी से प्रभावित होकर Be र 
लिखा ! कालिदास का मानवःविज्ञान, प्रकृति और E 
का चित्रण अद्वितीय हुआ है | पदलालित्य और य 
के वह आचार हैं । संस्कृत भाषा के ऊपर उन 
मार भावों के ऊहापोह 


] ae leton $i ais ans 
diel थोड़ से ule Us 


वह 
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unt म o से aga भावों को बह व्यक्त कर सकते ži 

के USI कवियों AR नाटककारों की भाँति वह वाचाल 

नहीं हैं। उनके शब्द नपे-तुले हे, अचूक बाण भी हैं 

| Ae मर्मान्तक आघात की ग्रोषधि भी | इसी कारण बह 

| उनके उपयोग से भी ्रमोघ हैं । उनका प्रत्येक पात्र भीड 
से प्रथक्‌ श्रपना एक व्यक्तित्व रखता हे | उनके नाटकों में 

| एक असामान्य आकर्षण हे । 

कालिदास द्वारा प्रणीत नाटक तीन हैं--(१) मालविका- 

A 

| 

| 


बाद्‌ 


ग्निमित्र, (२) विक्रमोर्वशीय, और (३) श्रभिज्ञान शाकुन्तल | 
सौन्दर्य ओर रचना-काल की दृष्टि से भी उनका यही क्रम है | 
'मालविकाग्निमित्र' युवावस्था का आरम्भिक नाटक है, जो 

ऋठ-सहार लिखने के समय के आसपास ही लिखा गया 
होगा | “विक्रमोबशीय” उसके बाद लिखा गया और अन्त में 
कवि BT Met मेधा की सुन्दर रचना शाकुन्तल’ हे | एक 
AR रचना 'कुन्तलेश्वरदौत्य! नाम की कालिदास ने की थी, 
उसके सकत इधर-उधर मिले हैं, परन्तु यह रचना स्वयं 
उपलब्ध न सलिए हम इस पर विचार नहीं कर 
सकते | “'मालविकाम्निमित्र' पाँच अंकों में है | मगध के 
Urea सेनापति पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा 
का शासक हे | उसके ग्रन्तःपुर में कई रानियाँ हैं | इस 
नाटक में AAR के पड़यन्त्रों का कुछ संकेत है | फिर 
मालाबिका और अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन है | इससे दो 
NOM घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है । एक तो पुष्य- 
मित्र के अश्वमेध में उसका पोता ae अग्निमित्र का पुत्र 
TOIT पितामह के अश्व की रक्षा करता eal सिन्धुनद 
के तट पर ग्रीक यवनों की सेना को हराता है | दूसरे उसका 
पिता अग्निमिन्र विदर्भ देश को जीतता है। इनके अति- 
रिक्त इस नाटक के आरंभ म॑ नाट्य का विशद निरूपण 
है। 'विक्रमोर्वशी? वस्तु के गठन के विचार से निस्सन्देह 
मालाविकाग्निमित्र? से उत्तम नाटक (त्रोटक) है। यदि 'माल- 
Cartas का वेग इसमें नहीं है तो इसके पात्र-चित्रण 

ओर भाषा अवश्य उससे श्रेष्ठतर ह | इस नाटक का वस्तु 
ऋग्वेद के दसवें मणडल के पुरूरवा-उवशी संवाद से लिया 
` गया हे इसके पाँच अंकों में चन्द्रवंश के पार्थिव राजा 
और अप्सरा उर्वशी के प्रेम और मिलन का चित्रण 
| चोये अंक में राजा का वृक्षवृक्ष को विक्षित होकर 
शी समझना, वाल्मीकि के सीताहरण के बाद राम की 
रेशा का स्मरण कराता हे । ta शाकुन्तल?, जेसा 


९१ 


उबे 


है । देश-विदेश के aket 


मुक्तकरठ से प्रशंसा की हे और अनेक योरपीय भाषाओं में... 
* 80% अनुवाद प्रस्तुत हें | इस सात सगां के नाटक में राजा 
इन्त AR शकुन्तला का प्रेम,' शकुन्तला का त्याग, और 
दाना का पुनामलन अत्यन्त स्वाभाविक और सुन्दर रीति 
से वारित हैं। इसकी कथा “महाभारत”, 'पद्मपुराग? और 
पालि जातकों में भी मिलती हे । परन्तु कालिदास ने अपनी 
वस्तु-कथा म॑ महाभारत की कथा से काफ़ी रूपान्तर कर 
लिया हे । महाभारत का लम्पट राजा दष्यन्त शाकुन्तल में 
श्रादशे नरपति हो गया हे ! कालिदास की यह क्ति संस्कृत 
साहित्य को मोलमणि है । कालिदास पाँचवीं सदी इस्री में... 
चन्द्रगुत द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन थे । a 
विशाखदत्त 
“मुद्रारा्षस' के रचयिता विशाखदत्त कौ रूपरेखा कुछ | 
हद तक उसकी इस अद्भुत कृति से ही अनुमित होती है। | 
वह महाराज IY का पुत्र और सामन्त वटेश्वरदत्त का पुत्र 
था। इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि ये नाम ग्रामी तक इतिहास- 
कारों को ऐतिहासिक सामग्री में नहीं मिले | पर इतना स्पष्ट 
सा हे कि विशाखदत्त गुप्तों के किसी सामन्त घराने के थे 
FANT AR 'देवीचन्द्रगुप्त' उनके दो नाटक हैं, 3 
दूसरा केवल उद्धरणों में ही इधर-उधर पूर्णरूपेण प्राप्त 
हे । विशाखदत्त ने Garage’ के भरतवाक्य में नाठक के 
बीज-संकेत के व्याज से शकारि विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वितीय | 
की विदेश-वहिष्कारिणी नीति की सराहना की है | इसके 
अतिरिक्त देवीचन्द्रगुप्तः में उसने चन्द्रगुप्त द्वितीय का 
स्पष्ट वणुन किया है, इसलिए. वह उसका और कालिदास 
का समकालीन तथा पाँचबीं सदी इस्वी का नाटककार 
'मुद्राराक्षस' राजनीति का एक AeA नाटक 
सात ग्रंकों में प्रस्तुत हे | इसमें wa शक्ति हे 
पात्र सजीव ओर स्पष्ट हैं | राजनीतिक पडयन्त्रं 
पेचों का जितना अनोखा, यथार्थ, ओर पेचीदा 
इसमें है, उतना शायद संसार की और किसी कृति में 


अपर कहा जा चुका है, कालिदास की पूर्ण विकसित मेथा 


i 
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BS मनुष्य की कहानी 


| 
H 
अपने राजा की जीवनी हर्षचरित” के नाम से लिखी T | 


AS राज es च्या डच 
Seay नामक जो एक और नाटक लिखा था वह आज आपने राजा की जाननी j 
उपलब्ध नहीं है । परन्तु उसके उद्धरण साहित्य श्रनेक्र हषे के MEH क नाम R ( १ ) रल्लावली, ( २ ) प्रियः 
S$ ड > ~ o a `A > ललल व ली is ¿À 
स्थलों में rat पड़े हैं । इसका एक अपूर्ण भाग सिलबाँ दर्शिका, AR ( २ ) नागानन्द । 'रलावली' चार अंकों में ४ 


लेबी ने फ्रोंच “जर्नल एशियाठिक' में सन्‌ १६२४ में प्रस्तुत एक नाटिका है, जिसमें राजा उदयन AK सिंहल | 
पहलेपहल छापा था। यह नाटक भी राजनीतिक ही है कौ राजकुमारी रलावली का मेम-प्रसंग है । “प्रियद्शिका' | 
और अत्यन्त मनोरंजक है | इसका इतिहास पर बडा प्रभाव भी चार अंकों को नाटिका ही हे | इसमें भी उदयन के ही 
पड़ा है । इसने GATT के एक लुप्त सम्राट का पुनर- ems ay ery है। "डा थक अंगराज हृढ़वर्मा | 
द्वार किया हे | इससे जान पड़ता है कि समुद्रगुप्त और की कन्या थी, जिसे वत्सराज उदयन ने व्याहा । नागानन्द! ‘ 
चंद्रगुप्त द्वितीय के ब्रीच में एक और राजा रामगुप्त भी पॉच ग्रकों का नाटक है AR हा विद्याधरो के राजकुमार | 
हो गया है, जो समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र ओर चन्द्रगुप्त जीमूतवाहन का AERAN प्रदर्शित हे । हर्ष की शेली में | 
द्वितीय का बड़ा भाई था । परन्तु उसके निन्द्य आचरण तो विशेष चमत्कार नहीं हे, परन्तु उसकी वस्तुकथा का 
| 
| 


i के कारण संभवतः चन्द्रगुप्त ने उसे मार डाला और स्वयं गठन अच्छा है । 

` महेन्द्र BET 

| राजा बन गया | इसी घृणित आचरण के कारण गुप्त- महेन्द्रा चक्रम 

| काल के लेखों की राजबंशावलियों में रामयुप्त का नाम भी महेन्द्रविक्रम सातवीं सदी के प्रथम चरण्‌ में हुआ और 


ms 


नहीं मिलता | यह निन्दनीय ्राचरण ही इस 'देवीचन्द्रगुप्त” इस प्रकार वह हर्ष, बाणादि का समकालीन रहा होगा | . 
नाटक का वस्तु-विष्य है । प्रसंग इस प्रकार हे-ससुद्रणुप्त उसका “मत्तविलास? एक प्रहसन है, जिसमें तत्सामयिक 
ने जो भारत-दिग्विजय किया था, उसमें शक; मुरुए्ड, शाहि- समाज के पतन का नग्न चित्र खींचा गया है.। लगभग उसी 
शाहानुशाहि, कुषाणादि विदेशी भी ग्राक्तान्त हुए थे । जब॒ काल के दण्डी के गद्य-काव्य 'दशकुमास्चरितः में भी 
मृत्यु ने समुद्रगुप्त का शात्तिपूर्ण व्यक्तित्व हटा दिया ओर समाज की इसी पतित दशा का विशद अंकन है । 
'क्लीब? रामगुप्त ने अपने दुर्बल करों में गुप्त सम्राठों भवभूति | 
का असाधारण राजदण्ड धारण किया तब विदेशी एक बार भवभूति संस्कृत-साहित्य के सबसे सुन्दर नाटककारों में `Z 
फिर मगध पर टूटे । शकों की वाहिनी से डरकर रामगुत्त ने से है | इस संबंध में कालिदास के बाद उसी का स्थान है A 
सन्धि की बात चलाई | ईस पर शकपति ने उससे उसक्री और वर्णन तथा शेली के गांभीर्य में तो वह कालिदास से भी | 
सुन्दरी रानी भुवदेवी माँगी। रामगुत्त उसे देकर सन्धि ऊँचा उठ जाता हैं । कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी” गे | 
करने को प्रस्तुत हो गया | इस पर उसके छोटे भाई HAYA भवभूति को कान्यकुव्न ( कन्नौज ) नरेश यशोवर्मन्‌. का | 
ने श्रुवदेवी के वेश में जाकर शक्रपति का वध कर डाला | राजक्रवि लिखा है। यशोवर्मन का काल ७३६ इस्वी के लगभग | 
बाद में उसने शायद भाई को मार डाला ग्रोर राज्य तथा ३। अतः भवशत भी प्रायः आठवी सदो के मध्यक सिद 
रू वदेवी दोनों पर अधिकार कर लिया | मनोरंजक बात हुआ। उसका उल्लेख वाक्पतिराज ने भी अपने aig. | 
| 
| 
\ 


यह है कि हिन्दू धर्म के प्राण होते हुए भी चन्द्रगुत ने दो हो? में किया है। 'मालती-माधव? (aa 8,5) से प्रमाणित 
प्रवदेवी से विधवा-विवाह क्रिया ! भू बदेवी से उसने है कि भवभूति को उसके समकालीन आलोचकों ने चैन न 
विवाह किया था, यह इस बात से सिद्ध है क्रि गुप्त लेखों में 
TAG के पुत्र सम्राट कुमारगुम को TRA से उत्पन्न 
कहां गया दै | फिर रामगुप्त को चन्द्रगुत ने मार डाला था 


लेने दिया और अपने जीवनकाल में उसे यश प्रात न a 
सका | फिर भी भवभूति पात्रचित्रण और भाषा के ग 
में असाधारण है | यद्यपि उसका प्रधान रस कण © 
परन्तु HAT और te रसों के वर्णन में वह कालि | 


ag बात भी मध्यक्रालीन राष्ट्रकूटों के एक उत्तीर्ण ल 
my ani afd के R w a 
से भी ऊपर उठ जाता है | कालिदास कौ वेद वुत्ति † छ | 5 


\ से स्पष्ट विदित होती है । इस ऐतिहासिक दृष्टि से 'देवी- 
चन्द्रगुत श्रत्यन्त असाधारण रचना है | 


इप विपरीत उसकी शेली 'गोड़ी' है । ao तीन ae ? | 

3 ने “महाः DG 7, oe “उत्तः 
वीरचरितः, “मालतीमाधव, ARK नाटक 

थानेश्‍वर और कनोज के राजा हर्षवर्धन के नाम से भी 'हावीरचरितः संभवतः उस हरी आरंमिक कृति है | * र 


तीन नाटक विख्यात हैं घे ने ६०६ इस्री से ६४८ तक में सात अंक हैं, जिसमें वीर रस में राम का बालपन T 
परन्तु ना. 


राज्य क्रिया ब्राणुभट्ट का > 
रया ANTE उसकी सभा का ककि था योक A ०. दै. कषान नसहासाrसे#लिया गया दै? 


Sink 


पाहिल-सृष्टि 
eee oo O ` 
कार ने अनेक नवीनताए भी प्रस्तुत की हैं ।'मालतीमाधवः 
एक प्रकरण? है, जिसमें दो प्रेमियों के विरह और समागम 
| का वर्णन है | इसमें नरबलि का एक प्रसंग है । 'उत्तरराम- 
/ चरितः भत्रभूति की aga लेखनी से प्रसूत सर्वोत्तम रत्न है | 
| करुण-रस से ओतप्रोत इस नाटक की जोड़ की अन्य कोई 
. कृति संस्कृत में नहों हे | यहद सात अंकों में है और इसमें 

राम के सीता-त्याग का करुण प्रसंग दर्शित है ! 


भट्टनारायण 

भट्टनारायण संभवतः आठवीं सदी का नाटककार है। 
बामन AR ्रानन्दत्रधन दोनों ने उसक्रो Sora क्रिया है | 
उसका aaa’ नामक एक ही नाट ज्ञात है । छ 
अंकों में इसमें महाभारत का एक प्रसंग दर्शाया गया है | 
भीम ने दुःशासन का वध करके उसके र-त से द्रौपदी की 
वेणी बाँधी थी | wea में उसने दुर्योधन का भी वध किया 
था | भट्टनारायण पश्चात्फालीन संस्कृत नाटककारां में 
विशिष्ट है । वीर रस के चित्रण में वह असामान्य रूप से 
सशक्त है। वेणीसंहार” के प्रथम तीन अंकों में ग्रद्ध त प्रवाह 
है ओर उसमें “उत्साह? रस की प्रधानता है । इस कृति से 
नाटककार की नाटकीय कला का असाधारण ज्ञान 
प्रकट है । 


सुरारी 

नवी सदी के आरंभ में मुरारी ने अपना “ग्रनधेराघव' 
लिखा | सात अंकों में प्रस्तुत यह नाटक पर्या रोचक है, 
यद्यपि वास्तव में भत्रभूति के AKA प्रयास के बाद राम-कथा 
के ऊपर और कोई नाटककार सफलता-पूर्यक लेखनी न 
उठा सका | 

राजशेखर 

अपनी 'काव्यमीमांसा?ः की शक्ति से राजशेखर काफ़ी 

प्रसिद्ध हो गया है | वह कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल (GRR 
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विशेष 
नाम नाटक नाटककार काल ता 
anag रीय बोधायन कवि पहली से चौथी सदी इस्वी बौद्ध प्रहसन 
ताप पवस्स राज चरित IIg सात्रराज संभवतः ऽत्रीं सदी 
Ks ` 4 एक ` 
= लोकानन्द चन्द्र ( चन्द्रक J= वया- } सातवीं सदी 
3 करण्‌ चन्द्रगोमिन्‌ 5 
उदात्तराघव मायुराज मत्रभूति और राजशेखर के बीच 
स्वसदुरानन भीमट राजशेललर से पूर्व 
धर्माभ्युद॒य मेघप्रभाचाये ERIGI 
Ñ सदी f 
केणसुन्दरी RaT ११वीं सदी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 
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६०७ इंस्वी) का गुरु था । उसके चार नाटक उपलब्ध ži 
उनम से AT दस अंकों में प्रस्तुत किया गया ह, 
है । 'बालमारत? के केवल दो ग्रंक ही प्राप्य हें। इनक्रेज्ञाट ! 
रामायण और महाभारत से लिए गये हैं । 'विद्धशाल- 
भञ्जिका चार अंकों की नाटिका है और some | 
चार ही अंकों में प्राकृत मे एक wer (नाटक काबबी 
विशेष ) है । राजशेखर की शेली श्रत्यन्त कृत्रिम है, ae 

स्वयं अपने को उच्च कोटि का कवि मानता है | र 

, चेमीश्वर 

WAR का “चण्डकोशिक' नामक पाँच ग्रंकों का ए. ' 
नाटक है | नाटककार ने इसे कन्नौज के राजा महीपाल के f 
समय में लिस्वा था | महीपाल का राज्याभिषेक ६१४ ईस्वी 
में हुआ | इस प्रफ़ार क्षेमीश्वर दसवीं सदी के झारंभ का 
है | उसके नाटक का झाट राजा हरिशचन्द्र की कथा है । 

दामादर 

दामोदर ने अपना “महानाटक? अथवा 'हनुमन्नाटक? 
ग्यारहवीं सदी में लिखा | यह नाटक तीन रूपों में उपलब्ध 
है। एक में नो अंक हैं, दूसरे म दस, और तीसरे में चोदह | 
ae रामायण से लिया गया है ओर नाटककार की श्लोकः 
रचना सुन्दर हे । 

कृष्णमिश्र 

ध्रबोधचन्द्रोदय' alee सदी के कृष्णमिश्र द्वारा प्रणीत 
हुआ | यह नाटक ्रध्यात्मपरक है । इसके पात्र विवेक) 
‘aaa’, 'बुद्धि आदि हैं। छुः अंकों का यह नाटक शान्तं | 
रस का अकेला उदाहरण है | 

इन प्रधान नाटकों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक नाटक | 
संस्कृत में रचे गए | श्बीलर ने तो प्रायः Yoo नाटकों के 
रचे जाने की बात कही है | इनमें से कुछ एक-नाटकों का _ 
निदेश कर देना उपादेय होगा । वे ये हैँ-- 


२६०६ oo 
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मनुष्य कौ कहानी 


चित्रभारत 
रुद्रौ हिणेय 
कौसुदीमित्रानन्द 
लटक्कमेलक 
सुद्रितकुसुदचन्द् 


किराताजैनीय 
रुक्मिणीहरण 
faga 
समुद्रमथन 
कपूरचरित 
हास्यचूडामणि 
पाथपराक्रम . 
प्रसन्नराघव 
हरकेलिनाटक 
कुन्दमाला 
दूताङ्गद्‌ 
हम्मीरमदमदूंन 
मोहराजपराजय 
विक्रान्तकौरव 
मैथिलीकल्याण 
पारवेतीपरिणय 
सौगन्धिक्राहरण 
धूतसमागम . 
चैतन्यचन्द्रो दय 
विदुग्धमाधव 
ललितमाधव 
 कंसवध 
जानकीपरिणय 
मर्लिंकामारुत 
झदभुतदपण 
हास्याणंव 

` कौतुकसवेस्व 


'नाम नाटक 


निर्भयभीमव्यायोग 


नाटककार 


त्षेमेन्द्र 
रामभद्रमुनि 
रामचन्द्र 
शंखधर कविराज 
यशश्चन्द्र 
रामचन्द्र 
वत्सराज 


प्रह्मादनदेव 
जयदेव (विदर्भ का) 
वीसलदेव विग्रहराज 
‘feat ( १ ) धीरनाग 
सुभट 
जयसिंह 
यशपाल 
हस्तिमल्ल 
23 
(aq ! ) वामनभट्ट बाण 
विश्वनाथ 
कविशेखर 
कविकर्णपूर 
रूपगोस्वामी 
22 
शेषकृष्ण 
रामभद्र दीक्षित 
उद्दणिडन्‌ 
महादेव 
जगदीश्वर 
गोपीनाथ 
भास्कर 
नृत्यगोपाल BAA 


पञ्चानन data 


CC-O. In Public Domain. Gurukul 


काल 


११वीं सदी 
~ २१२वीं सदी 


पाँचवीं सदो, तेरहवीं सदी 
तेरहवीं सदो 


p] 
चौदहवीं सदी 
2? 
पन्द्रहवीं सदी 
सोलहवीं सदी 
2? 
YS bb} 
सत्रहवीं सदी 
ry) 
११ 
रामभद्र का समकालीन 
AA 


339 


उन्नीसवीं सदी 
उन्नौसवीं का अन्त ओर 
बीसवीं का आरंभ 


Kangri Collection, Haridwar 


oo क्क ््््््च््च्च्च्च्ा 


विशेषता 


ANA 
प्रडाड़ीय 
प्रकरण ( दशांकीय ) 
प्रहसन 
जैन 
अनेक नाटकों का रचयिता जैन 
व्यायोग 
Saran (चतुरंकीय) 
डिमि ( » ) 
समवकार ( तीन अंकों में ) 
भाण 
प्रहसन ( एकांकीय ) 
व्यायोग 
नाटक ( सप्तांकौय ) 
शिलालेख में अंशतः सुरक्षित 
साहित्यदर्पण में उद्धृत 
छाया नाटक 
पञ्चांकोय 
32 
षडांकीय 
पञ्चांकीय 


व्यायोग 
प्रहसन 


सप्तांकीय 
दशांकौय 
सप्तांकीय 


प्रकरण 
दशांकीय व 
| ; 

3? 

WE 
श्रन्य नाटकों का रचयिता भी 


त्रष्टांकोय 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 


ge महाद्वीप के हिमाच्छादित उत्तराखण्ड तथा 
> मध्यवत्तीं वीरान शौतप्रदेशों में जहाँ-तहाँ छुटपुट 
बसी हुई पीत-वर्णीय मानव-जातियों के प्रतिनिधि आदि 
काल से ही पर्यटनशील रहे हैं, जिसके कारण संख्या में 
अधिक न होने पर भी उनका विस्तार काफ़ी अधिक पाया 
जाता है | मंगोलिया, मंचूरिया, पूर्वीय साइबेरिया, 
तुर्किस्तान और तिब्बत के आदिम निवासी उन्हीं की 
कोटि में आते हैं । यद्यपि उनकी विभिन्न शाखाओं में 
परस्पर अधिक साम्य नहीं है, फिर भी वे हैं एक ही वर्ग के 
. मनुष्य | (हिन्दी विश्व-भारती’ के पिछले अंकों में आप इन 
Pa य जातियों के दो प्रमुख वर्गों, एस्किमो और लॉप, का परिचय 
ह पा चुके हैं। अब आइए, हम आपको उन्हीं के भाई-बंघु 
समूदी, ऑस्तिआक, क्रिरगीज़ और कज़्ज़ाक तथा तिब्बती 
लोगों के जीवन की भी थोडीबहुत झाकी दिखलाए, 
जो कि भूमण्डल के सबसे कठोर, दुर्गम, शीत-प्रधान देशों 
में प्रकृति से निरन्तर लोहा लेते हुए अपना जीवनयापन 
कर रहे हैँ | 


१. समूदी 

एशियाई रूस के उत्तरी भाग--साइबेरिया--का पश्चिमी 
हिमाच्छादित प्रदेश ही जो कि लम्बे ale हिम-पठारों ओर 
वनों से घिरा हुआ है, समूदी जाति की आवास-भूमि समका 
जाता है। इन प्रदेशों में भी मुख्यतः ओबी नदी के बीच 
' का प्रान्त और ग्राकेटिक तट पर चेस्काया और खटंगा की 
' साड़ियों से सीमित प्रदेश में समूदियों की अ्मणशील 
` टोलियों का ख़ास डेरा है | उनके दक्षिण में प्रकृति के कई 
` उपादान मध्यवत्ती विशाल हिमाच्छादित पठारों और भूमिः 
खंडो के रूप में एक बृहत प्राचीर बनकर खड़े हुए हैं, 


प्रदेशों को सर्वथा अछूता बनाए, रखा है। यही कारण 
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है कि समूदी तथा उनके पड़ोस की ग्रन्य जातियाँ अभी 
तक आदिम-काल का जीवन व्यतीत कर रही हैं । 
समूदी जाति के लोग अधिकांश में ख़ानाबदोश होते हैं। 
वे अपने जीवनयापन की परिमित सामग्री, बत्तन-भाँड़े तथा | 
छोटे-छोटे खालों के बने तम्बू, बारहसिंघों से gat “स्लेज? 
गाड़ियों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते- 
जाते दिखाई देते हैं । परन्तु उनका यह भ्रमण निरर्थक या | 
निरुद्दे श्य नहीं होता | ऋतुओं की प्रतिकूलता और आहार _ 
की सामग्री का अमाव ही उनको इन यात्राओं का मुख्य _ 
कारण होता हे । नद 
शौतकऋतु में समूंदियों के देश की यात्रा कीजिए। मीलों 
तक बफ्री से ढके मैदान और समतल पठार ही फेले हुए 
आपको दिखाई देंगे । आस-पास दूर तक जीवन का 
चिह्न नहीं, कोई शब्द भी नहीं सुन पड़ता, किसी जीवधारी 
की हलचल का पता नहीं ! एक विचित्र स्तब्धता, श्मशान 
जैसी शून्य नीरवता, ada विराज रही है ! कभी-कभी 
नीखता को भंग करती हुई तीव्र बफ़ांली आधी इस प 
के एक छोर से दूसरे छोर तक दोड़ जाती हे, जिससे यहाँ कौ 


लगती है । यहाँ दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता) यदि 
कुठुबनुमा पास न हो | केवल आकाश में इधर-उधर 
नक्षत्र ही मार्ग-प्रदर्शक का काम देते हैं। यहाँ के निवासं 
उन्हीं के द्वारा अपनी यात्रा में दिशा का ज्ञान i 
गर्मियों में यही बफ़ाले पठार ओर मैदान स 
दलों में परिणत हो जाया करते हैं | उनमे 
बड़े गदे, झील और तालाब बन जाते हैं. 
एक प्रकार की कड़ी और मोटी 
है । इन दिनों रास्ता चलना कठिनः 
में कीचङ के कारण पाँव धस उ 


an Ci 
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ध ऋतुपरिवर्तन हुआ, त्योंही यहाँ का सारा दृश्य बदल 
गया ! अब दूर-दूर तक पौधों और भाड़ियों के चि तो नहीं 
मिलते, हाँ कहीं-कहीं चटकीले रंग के फूल दिखाई दे जाते हैं, 
जिनका जीवन केवल दो-चार दिनों का ही होता है ! जीव- 
जन्तुञ्रों के नाम पर यहाँ केवल 'रिनडियर' नामक ART 
सिषे, सफ़ेद उल्लू और 'लेमिंग नामक एक बड़ी जाति के 
चूहे मिलते हैं | गर्मियों में राह चलते जगह-जगह आपको 
धरती में श्रनेक छिद्र दिखलाई देंगे । ये छिद्र इन लेमिंगों 
ने ही बनाए हैं वह देखिए--दो-चार चूहे उन छिद्रो से 
गर्दन बाहर निकाले यात्रियों फो कौतूहल से देख भी रहे हैं ! 
पास ही किसी टीले पर सफ़ेद रंग का एक उल्लू भी बैठा 
हुआ है, जो इन चूहों का शिकार करने की ताक में है ! 
जीव ही जीव का ग्राहार है, विधाता के इस विधान का 
जीता-जागता दृश्य यहाँ देखने को मिल जाता है ! 

“समूदो? शब्द का ग्रथ रूसी भाषा में Fa आहार 
खानेवाला' समझता जाता है | सम्भव है कि किंसी युग में वे 
ऐसे ही रहे हों। मानवशास्त्र के विद्वानों ने जो खोज की है 
उससे पता चलता है कि यह जाति निश्यय ही बहुत प्राचीन 
है, जो किसी ज़माने में ग्रल्टाई की पर्वतमालाग्रों से लेकर 
Maes महासागर तक फेली हुई थी | इसकी प्राचीन 
सभ्यता के Adm चिह्न पश्चिमी साइवेरिया में पुराने टीलों 
के नीचे से निकले हैं | धातुओं की कारीगरी के प्रमाण- 

' स्वरूप dia, टीन, कासे और सोने की अनेक बस्तु 
खुदाई करने पर भूगर्भ से निकली हैं, जिनमें बर्तन, aE- 
शस्त्र और गहने विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इनमें कासे 
के बतनों पर ऐसी सुन्दर नक्क़ाशी देखी गई है क्रि उसे देख 
आश्चर्य करना पड़ता है। प्राचीन युग में समूदी लोग निश्चय 
ही ज़ानाब्रदोश नहीं थे, वरना वे स्थायी रूप से घर बनाकर 
` न रहते | कहते हैं, तुको ग्रोर तातारो के आक्रमण से पाचवी 
र शताब्दी में उनको अपनी आ्रावासभूमि छोडकर भागना 
पड़ा और तभी से वे पर्यटनशील बन गए | _ 

अपनी मुखाकृति और शरीर से समूदी स्पष्टतः मंगोल 

एखा के प्रतीत होते हैं । उनका तिर चौड़ा और 
चिएटा होता है। चेहरा भी छोटा परन्तु चोडा तथा मस्तक 
ओर ढालू हाता है | भां हें धनुराकार, पले बडो 

; ही; Are गोल और छोटी तथा बदन गठा 
नाक चोनियों की जैसी सीधी परन्तु 
N गीलामन लिये हुए कुछ भूरा 


कहीं ललाई : 
ae रंग के लोग 


> 


o) सिने मोल uru 


SE e+ ~ 


पर भलकनेवाली लाली प्रौढ होने तक लुत हो जाती है। 
उनके होठ मोटे, दाढी बिखरी हुई और मू छे श्याम रंग 
की होती हैं । केश प्रायः काले और कड़े होते हैं। कृद में 
समूदी प्रायः ठिगने होते हैं--पुरुषों की ऊँचाई का औसत 
५ फीट २ इंच और स्त्रियों का ४ फीट १० इंच तक 
पाया जाता है । 

समूदी जाति के स्त्री-पुरुषों की वेशभूषा में अधिक 
अन्तर नहीं होता । स्त्रियाँ यदि प्रथक्‌ पहचानी जाती हैं तो 
अधिकतर अपने भडकीले वस्त्रों ओर ग्राभूषणों के कारण 
ही | स्त्री-पुरुष; दोनों ही, चर्म-निमित जाकिट और पाजामे 
पहनते हैं । खाल के बने जूतों ओर As की बनावट में भी 
उनमें कोई अन्तर नहीं होता । यदि होता है तो केवल 
इतना हो कि स्त्रियाँ जूतों को घुटने के ऊपर बाँधती हैं 
र पुरुप घुटनों से नीचे ! जाक्रिट के ऊपर ये लोग अपना 
वह मुख्य वस्त्र धारण करते हैं, जो चमड़े के लबादे-जेसा 
होता है | बारहसिंचे की खाल का बना यह लबादा गर्दन 
से लेकर नीचे तक्र बन्द ही रहता है ओर उसे गर्दन डाल : 


` 


` 

zE 
> 
F 


. कर ऊपर से पहना जाता है । उसका खाल का रोए दार 


भाग अन्दर की ओर रहता हे । इस लबादे से जुड़ा हुआ 
एक चुस्त कंटोप भी होता है, जिसे ये सिर पर पहनते हैं । 
लबादे को ग्रास्तीनो के छोर पर तांत से सिले हुए खाल 
के दस्ताने भी ग्रक्सर लगा लिये जाते हैं ओर शीत वायु से 
बचने तथा शरीर को गर्म रखने के हेतु ये लोग उस लबादे 
को कमर से ऊपर रस्सियों और चमड़े की पेटियों से कसे 
रहते हैं । जब ठंढ ज़्यादा पड़ने लगती है, तो वे ऊपर से 
एक और TCA लबादा पहन लेते हैं, जो इससे कुछ 
भारी और बड़ा होता हे । इस लबादे के नीचे के छोर 
पर विभिन्न रंगों की मृग-चर्म की पट्टियॉ झालर को भाँति 
लगा ली जाती हैं, जिनसे वह काफ़ी आकर्षक बन जाता है। 
स्त्रियों के लबादे पिंडलियों तक लम्बे, ढोले और बिना 
बटन के बनते हैं । इनक्रो वे पेटियों द्वारा कमर सें कस 
रहती हैं | इनकी बाहो पर सफ़ेद aad की श्राठ या 
नौ पद्टियाँ सिली जाती हैं, जिनके बीच-बीच में हरे रौर 
लाल ऊन की भी पतली oat मिली रहती है । ६६९ 
प्रकार स्त्रियों के लब्रादे अधिक ्राकर्धक AK म 
जाते हैं | बच्चों की वेशभूषा उनके माता-पिता की ST 
के अनुकूल रहती है | 


गंदे और कड: 
समूदी, स्वभावतः, अत्यन्त गंदे और ग्रालसी होते a ; 


शीतप्रधान देश के निवासी होने के कारण T क. z 
या सेम”, अंबसरू'सो उनके जीवन मैं a 


; | 


N 
b 
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ही कभी आता हो ! ग्रतएव उनके वस्रों ओर केशों में 
gai आदि छोटे-छोटे कीटाशुओं की मानों एक दुनिया 
ही आबाद रहती है, RAR अवक्राश के समय बड़े चाव 
से ये लोग यमपुरी पहुँचाया करते हैं ! उनके कपड़ों ओर 

` तम्बुओं से, जो खालों के बनते हैं, ऐसी तीत्र दुर्गन्ध आया 
करती हे करि सभ्य दुनिया का कोई भी मनुष्य देर तक 
SI} निकट खड़ा नहीं रह सकता | परन्तु उनकी इस 
दुरावस्था को देखकर हमें यह न भूल जाना चाहिए कि ठणढे 
देश के वे निवासी इस भाँति रहने के लिए प्रकृति द्वारा 
विवश हैं ! उस कड़ाके की सदां में, जब्र सुख से 
निकली भाप भी हवा में जम जाती हो, और हाथ-पेर 
चेतना-रहित-से बन रहे हों, भला स्नान करने या वस्त्र 
` धोने का साहस कौन कर सकता है ? परन्तु जहाँ उनके 
शरीर इतने गन्दे होते हैं वहाँ मन सभ्य जातियों के-से 
कदापि नहीं होते--यह उनकी एक ख़ास विशेषता 

z । वे अत्यन्त विश्वासपात्र ग्रोर मिलनसार होते है | 
| अतिथियों और अपने पड़ोसियों के प्रति उनका व्यवहार 
| AN उदारता और सम्मान का, परिचायक होता 
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अतिथि-सत्कार तो उनका एक विशेष जातीय गुण है । 
इसी तरह अवकाश के समय इक बेठक्रर गपशप करने 
आर स्वजाति के व्यक्तियों से मेत्री निभाने में भी कोई 
जाति उनकी समता नहीं कर सकती | मीलों दूर बसनेवाले | 
जाति-बन्धुओं ओर परिचितों से मिलने के लिए जाने में 
चे किंचित मात्र श्रम या कठिनाई काअनुभव नहीं करते | इस | 
मेल-जोल ओर पारस्परिक भेंट-व्यवहार को बनाए रखने 
के प्रयत्न में समूदी अपना आवश्यक से आवश्यक काये 
भी छोड़ देता है | बर्बरता ae कलहःप्रियता का समूदियों 
में सर्वथा अभाव पाया जाता है और इस विषय में वे.सभ्य- 
जगत्‌ के मनुष्यों को अच्छा पाठ. पढ़ा सकते हे । 
स्त्रिया भी आपस में मेल-जोल से रहती हैं ओर 


की निन्दा करते को उनमें आदत नहीं होती 
पिता अपने बच्चों के साथ बड़ी नरमाई का. 


दब्बू नहीं हो पाते। बच्चों के खि 


+ FS 
नामक aR पर चलने की गाड़ियों 
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aaa होते हे । समूदी मंत्रतंत्र मे Sad ee गहरा बिश्वास उनका देश 
करते हैं और भालू के दाँत तथा अन्य कहै वस्तुए तावी 
की भाँति अपनी कमर की पेटी में लटकाए रहते हैं। वे 
एक ग्रादिशक्ति विशेष के उपासक होते हैं. जिसे वे अपनी 
भाषा में “नम! कहते हैं । ओर भी कतिपय देवी-देवताओं 
की पूजा का रिवाज उनमें प्रचलित है, जिनको प्रसन्न 
` करने के लिए, प्रायः मंत्र-तंत्र और बलिदान का आयोजन 
किया जाता है । पत्थर और काष्ठःखरडों में देवी-देवताओं 

की भावना करके वे प्रायः उनकी पूजा करते हैं। 
समूदी लोग प्रायः तम्बुओों में ही रहते हैं, जिन्हें वे एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर तोड़-मरोड़कर बड़ी आसानी से 
ले जाते हैं । ये तम्बू लगभग बीस फ़ीट लम्बे बाँसों, 
बलूत की छाल) TRAE की खाल और तात से बनाए 
जाते हैं । जाड़े और गर्मी के लिए भिन्नभिन्न प्रकार के 
` तम्बू बनते हैँ | जहाँ तक बाँसों के व्यवहार और आकार 
का सम्बन्ध है; वहाँ तक उनमें कोई अन्तर नहीं होता । 
जाड़ों में बलूत की छाल का स्थान मृग-चमं ले लेता है। 
नई और सुन्दर खाले रूसी व्यापारियों के हाथों बेचने 
के लिए ये लोग बचा रखते हैं ओर अपने तम्बुओं में वे 
पुराने जुते, मोज़े ओर फटी-पुरानी खालों का ही व्यवहार 
करते हैं । ये तम्बू उनको बर्फ और शीत से बचाते हैं तथा 
` ग्ाँधियों से उनकी रक्षा करते हैं | तम्बू को गर्म रखने के 
लिए उसके मध्य भाग में आग जलाकर रखी जाती है 


खींचकर बन्द भी क्रिया जा सकता है । तम्बू के भीतर 
न सीमित और उपयोगी सामग्री ही रखी जाती है | 


जलाई जाती है । लकड़ी के कंटिए से लटकती हुई 

५» कुछ अन्य पात्र तथा थोड़े से मृग-चर्म, जो 
के काम आते हैं, प्रत्येक तम्बू में अवश्य 
हैं। कुछ सम्पन्न व्यक्तियों के तम्बुओं में इन वस्तुओं 


ao 3 aw 
| ऊनी कम्बल; दरियाँ और dle के बने 


= 
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ने हैं, जो रूसी व्यापारियों से ख़रीदे होते 
गों में रूसियों के सम्पर्क के कारण अब 
है, श्रतएब आज- 
शकर की पुड़ियाँ, 
1: कहीं-कहीं मिल 


GREG 


द 


>या उका देश ही ऐसा हे, जहाँ खेती-बारी नही हो सकती और देश ही ऐसा है, जहाँ खेती-वारी नहीं हो | ओर 

न किसी प्रकार का व्यवसाय ही चल सकता है । उद्योग- 1, 
gat और खानों का मी वहाँ ग्रभाव है । पश्चिम की एक- ४ | 
दो नदियों में मळुलियाँ अवश्य पकड़ी जाती हैं | पर इनका | 
मुख्य धन यदि कोई है तो वह है बारहसिंघा | जंगली बारहसिंघों | | 


को THEA, आहार के लिए उनका शिकार करना, उन्हे 
पालना, सिखाना, उन्हीं पर बोका दोना, वे खूब जानते हैं | 
उनकी सम्पत्ति का परिमाण बारहसिंघों की संख्या से ही 
जाना जाता है । परन्तु सबसे आश्रर्य की बात तो यह है 
कि समूदी अपने इस अत्यन्त लाभदायक पशु से किंचित 
मात्र भी स्नेह नहीं करता ! हाँ, उसकी मुत्यु पर वह केवल 
अपनी afar हानि की दृष्टि से कुछ दुःखी अवश्य 
होता है | 

समूदियों के ग्रौज्ञार ओर Tare wt विचित्र होते हैं | 
इस संबंध में मुख्यतः तीन वस्तु अधिक काम में आती 
हैं--कुल्हाड़ी, छेद करने का वर्मा ग्रोर चाकू । इन्हीं के द्वारा 
वे अपना सब काम चला लेते हैं | समूदियों की स्त्रिया 
बारहसिंघे की हड्डियों की सुइयाँ बना लेती हैं, जिनसे वे ताँत 
के डोरे द्वारा पहनने के चर्म-वसत्र सी लेती हैं। मोज़े वे 
बड़े सुन्दर और आकर्षक बनाती हैं । बारहसिंघे के मांस 
के अतिरिक्त सुलभ होने पर समूदी लोग “राई” नामक एक 
पौधे के बीजों को पीसकर आटे की तरह गूथते हैं; जिसकी 
उनके यहाँ रोटियाँ बनाई जाती हैं । तम्बाकू के आदी न होने | 
पर भी समूदियों में सैघनी का अधिक प्रचार है । रूस वालों 
से तम्ब्राकू ख़रीद कर लकड़ी के खरल में पीसी जाती है, 
जिससे सुँघनी बनती है । अतिथि को सुँघनी पेश करना उनमे 
सम्मान का एक अंग समभ्हा जाता हे | कालान्तर में अपने 
पड़ोसी रूसवालों के सम्पर्क में आ जाने से उनमें an 
गर्मी और अनेक ge रोगों का प्रवेश हो गया दै? जिन |. 
उनकी जनमंख्या का बड़ा हास हुआ है | फिर भी इस पम | 
उनकी आबादी लगभग १०,००० के समभी जाती उ 

समूदी लोग अपने परिवार के मृत व्यक्तियों का 
करते हैं और उनकी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के 
बलिदान आदि दिया करते हैं। सम्पन्न व्यक्तिया 
उनके पूर्वजों की काष्ठ-मूर्तियाँ भी देखी जाती हैं| * 
लेना समूदियों में एक पवित्र धार्मिक कृत्य wae 
है, जिसको सब मानते हैं | उनमें अपराध का. कर्त 


| 
| 
| 
i 
| 


` उत्साहपूर्वक उनके 
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जाने की इच्छा रखता है। उनमे र्ता ~ की इच्छा रखता हे । उनमें ईसाई धर्म काफ़ी फैल 
चुका है, परन्तु आपत्तिकाल में अथवा रोगाक्रान्त दशा में 
समूदी सब-कुछ भूलकर स्वभावत: पुनः अपने देवी-देवताओं 
को मनाने लगते हैं । 

समूदियों में विवाह की प्रथा अत्यन्त मनोरंजक है | दूल्हा 
अपनी भावी वधू के पेतृक तम्बू में जाकर उसके माता-पिता 
के कंधों पर श्रपनी छोटी छडी से धीरे-धीरे आघात करके 
तथा अपनी लाई हुई खाने-पीने की वस्तुएँ वहीं रखकर 
उन्हें अपने साथ भोजन करने को आमंत्रित करता È | 
सम्मिलित होने पर सब साथ बेठकर 
भोजन करते हैं | वधू के माता-पिता वर को उसी समय 
किसी दिन आने का निमंत्रण देते हैं । दूसरी बार समूदी 
युवक ख़ूब बन-ठनकर आता है और साथ में ब्रहुत-सी 
“वोदका' मदिरा भी लाता है | तम्बू में प्रवेश कर वह अपनी 
भावी वधू के निकट बैठ जाता है | तढुपरान्त उनका प्रेम- 
संलाप आरंभ होता है । कच्चे मांस का भोजन और 'बोदका? 
के दौर भी चलने लगते हें । युवक स्वयं प्याले में मदिरा 
भरकर अपने बाएं हाथ के नीचे दायाँ हाथ ले जाकर 
युवती को देता है | युवती बड़ी सावधानी से प्याले को 
रिक्त कर देती है । भोजन-सामग्री भी युवक इसी ढंग से 
युवती को पेश करता है । बाद में, यही क्रिया युबती की 
ओर से प्रारम्भ होती है | कुछ घंटों के बाद विवाह निश्चित 
समभा जाता हे । पुरोहित के आने पर वर से यह आशा 
को जाती है कि वह अपनी भावी वधू के चरित्र के विषय 
में प्रश्‍न करे | पुरोहित यदि इस विषय में अनभिज्ञ 
होता है अथवा वह जान-बूभकर चुप रहमा चाहता है तो 
TRY के बजाय एक ढोल बजा देता है | इस 
क्रिया के साथ ही विवाह की रस्म पूरी समझी जाती हे । 
वधू के चरित्र के विषय में आपत्तिजनक मत होने पर 
वर के लिए केबल दो ही मागे शेष रहते हैं--या 
तो वह चुपचाप पूर्ण सम्मान के साथ वापस लोट जाए 
अथवा अपने उत्तरदायित्व के विचार से उदारतापूवक 
उसे अ्रंगीकार करके साथ ले जाए | फिर कुछ समय तक 


`. उसके चरित्र की परीक्षा करके संतुष्ट होने पर माता-पिता 


| 


के यहाँ वापस भेज दे | समूदियों में थोड़ी अवस्था में ही 
विवाह कर दिया जाता है | तेरह वर्ष की आयु को पहुँचते न 
पहु चते लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है और चोदह 
वर्ष की होते-होते वे माताएँ बन जाती हैं ! 

रूसियों के सम्पर्क में आने के बाद, नए युग का वातावरण 


समूदियों में स्थान पाने लगाटहै- गजल BONE G० Mi Tee र 


धीरे-धीरे अपने जातीय गुण खोते जा रहे हैं। गर्मियों के _ 
मोसम म॑ रेनडियर की खालें संग्रह करने के लोभ से रूसी 
लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और लोमड़ी, मालू, 
सील तथा वालरस का शिकार करने पर नौकर रख लेते Z| 
ईन लोगों को धन के रूप में पारिश्रमिक न देकर उनकी 
श्रेय वस्तुए , जिनका प्रचार सभ्य जगत्‌ में अधिक है, 
थोड़ी-बहुत दे दी जाती हैं। समूदियों को उतने से ही 
संतोष हो जाता है, क्योंकि परिश्रम का मूल्य समझने की 
समता ग्रभी तक उनमें जाग्रत नहीं हुई है | बाहरी दुनिया 
में समूदी एक पिछड़ी हुई जाति अवश्य कही जाती है, पर 
उसका संगठन; पारस्परिक व्यवहार और एकता का गुण 
सभ्य जगत्‌ के लिए ऐसे उदाहरण हैं, जो विश्व-शान्ति 
का मार्ग दिखा सकतेहे| | 
२. आस्तिक 
समूदियों के पड़ोस में बसनेवाली एक आदिम जाति 
के लोग ऑस्तिश्रांक नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी छोटी मोटी 
बस्तियाँ ओबी नदी के किनारे तथा तरेटी में अधिकतर 
पाई जाती हैं | अनुमानतः त्रॉस्तित्राक लोगों की संख्या R 
२५००० के लगभग हे | उनकी ग्रावासभूमि का विस्तार ४: 
“समारोव' के इलाके से आगे चलकर उस स्थान से 
आरम्भ होता है, जहाँ इतींस नदी आकर ओबी से मिलती 
है। संगम से आगे दोनों नदियाँ एक होकर बहती हैं और 
उनका पाट कहीं चौड़ा ओर कहीं SAA बनता हुआ 
उन्हें अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं में वितरित कर 
देता है | एशियाई रूस की ओर भी कई छोटी-छोटी उप- 
नदियाँ उनमें आकर मिल जाती हैं, जो यूराल पर्व॑त- 
मालाओं की पूर्वी सीमा से निकलकर उत्तर की ओर 
प्रवाहित होती हैं। एक लम्बे-चोड़े मैदान को सींचती 
हुई ओबी और उसकी सहायक नदियाँ wee धाराओं में 
Baia हो जाती हैं ओर बौच-बीच में छोटे-छोटे 
भूभागों को द्वीपों की भाँति बनाती हुई वे एक विशाल नद के 
रूप में परिणत हो जाती हैं | ओबी नदी जिस झूभाग से 
होकर बहती हे, वह पर्याप्त लम्बा-चोड़ा है ओर उसके 
दोनों तटों पर बराबर झाऊ ओर लम्बी घास के अच्छे 
AA जंगल खड़े दिखाई देते हें । वह प्रदेश दो दिशाओं | 


किनारे-किनारे नदौ सर्पाकार होकर बहती 


~ 


| a से उसके दाथ लग जाते हैं । जंगली वेर-असे छोटे- संकट के समय सहायक और A का भी काम KC 
i a अ भी ae छुधा-निवारण में प्रायः सहायता देते करता है | वह बड़ा बुद्धिमान साथी प्रमाणित ae fe 
a SEALE के प्रारम्भ > = £ i i 
; र AI FARM में जब पहाड़ों पर बरफ पिघलती और उसकी स्वामिभक्ति को ARIAT अच्छी तरह 


` भरता है । पानी से बाहर 
' निकालते ही कची मछुली 
' उदरस्थ कर जाने में 
' उसे किंचित्‌ पशोपेश 
"नहीं होता ! नदी के 
frat के जंगलों में 
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EEE eae 
प्रायः बफ़ की फुहारें लेकर आया करती हैं। उस समय 
पेड़ों के पत्ते एकदम लुप्त हो जाया करते हैं, धरती पर 
हरियाली और पौधों का नामोनिशान नहीं रहता और चारों 
ओर एक असीम सूनापन छा जाता है | साइवेरिया की यह R क | 
आदिम जाति, ग्रॉस्तिश्राक, इसी प्रदेश को अपनी क्रीड़ा- ये झोपड़ियाँ एक प्रकार की गुफा-ज्ञेसी बनाई जाती हैं। j| 
भूमि बनाए हुए है | यहीं पर उनकी बिखरी हुई बस्तियाँ जंगली वृक्षों को वेडोल शाखाओं को काटकर उनका 


उन्हें [NY BN i 
रिक्त उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता | परन्तु संकट से | 
न घबराना इस जाति का विशेष गुण है। बहिया शान्त j | 


होते पर वे लोग पुनः अपनी बस्तियों में लोट आते है oat? b, 
ओर नये सिरे से झोपड़ियाँ बनाकर बसने लगते है | | 


जो ale? कहलाती हैं, अधिक पाई जाती हैं | वर्गाकार ढाँचा खड़ा किया जाता है, जिस पर भोजपत्र की | 


श्रोत्री नदी वास्तव में 
aikaan लोगों के 
लिए एक वरदान है । 
वे उसे अपनी ‘mar 
कहते हैं | वास्तव में, 
शिकार द्वारा अपना भरण- 
पोषण करनेवाले इन 
मनुष्यों का जीवन श्रोब्री 
पर ही निर्भर है । उसीसे 
वे मळुलियाँ पड़ते हैं, 
जिन्हें दूसरों के हाथों 
बेचकर वे अपनी आव- 
श्यक्रताएँ. पूरी करते हें | 
छोटो जाति की जो 
मछुलियाँ जाल में श्रा 
जाती हैं, उनसे श्रॉह्ति- 
आकर अपना तथा अपने 
प्रिय पशु कुत्ते का पेट 


सारस; जंगली TAA और 
“हंस भी कभी-कभी 


है तब n डे उसकी सहायक नदियों में भयंकर बाढ़ समक्ता है। कुत्तों के साहस ओर वीरता क्री 
ठिनाई = ae 23 ग्रॉस्तित्राकों के जीवन में बड़ी कहानियाँ उस प्रदेश के निवासियों में प्रचलित 
a कर दता है। वे आती बत्तिया छोड़- पकट होता है कि इस आ्रादिम जाति के 


ca nT 'पशु०्भेलकितनी'मदस्वंपूरपी स्थान प्राप्त कर लियाहै। | 


जंगलों में भागते हैं, जहाँ. 


शशश बजा ी बर 


छाल AE दी जाती हे | ; 
पेड़ों की टहनियाँ और 
छाल छत के पाटने के 
काम आती हैं । छाल 
बड़े-बड़े टुकड़े पानी 
उवालकर पीटे जाते 
। उन्हें बराबर करके 
छाल के ही Wis सी | 


a 
Oy 
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दिया जाता है ओर इस 
प्रकार उनकी चटाइयाँ- 
जैसी तेयार हो जाती हैं। १ 
चटाइयाँ ओढ़ने 

और बिछाने के काम भी 
श्रातो हैं और झोपड़ियों | ey 
पर भी मढी जाती हैं। 2 
झोपड़ी में दरवाज्या | 
खिइक्रियाँ नहीं we 
जाते | झोपड़ो के बाहर 
पालतू कुत्ते पहरा दिया 
करते हैं । प्रत्येक ग्रॉस्ति 
राक कम से कम एक 
कुत्ता अवश्य WAT है, 
जो उसक्रे साथ शिकार 
करते समय यात्रा में और 
घर में बराबर रहता है। 


z 6 
ऑस्तिआक शिकारी यह कुत्ता पथ-प्रदशक) 


Ly 


| 


हैं, जिनसे 
जोबन म 


र ee s 
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देश और जातियाँ 


Ig a पढने पर माऊ Iva? पल I यी कुत्ते AIR पड़ने पर भालुओं से भी लड़ जाते हें 
AR बुरी तरह से उन्हें खदेड़ते तथा कभी-कभी मार भी 

श्ास्ति्राक लोगों की आवश्यकताएँ न्यूनतम होती हैं। 
श्राप किसी ऑस्तिआक की झोपड़ी का निरीक्षण करें 
भोजपत्र को छाल को बनी एक छोटी-सी पानी भरने की 
बाल्टी, उसी छाल का एक ast ada, लकड़ी के बने 
दो-चार चम्मच, कुछ मृग चम्मं -बस, यही उनकी सामग्री 
दिखाई देगी। भीतर फ़र्श के बीचोबीच में एक छोटा-सा 
गढ़ा होगा, जिसके चारों ओर थोड़े से वेडोल पत्थर के टुकड़े 
रखे होंगे | इस गढ़े में आग जला करती है । उस गढ़े के 
ठाक ऊपर, झोपड़ी की छुत में, एक छिद्र दिखाई देगा जो 
Gal निकलने, प्रकाश आते ग्रोर वायु-प्रवेश के विचार से 
रखा गया हे । झोपडी के पास ही, लकड़ी के लटों से बना 
हुआ भांडारण॒ह भी दृष्टिगोचर होगा, जिसमें ग्राहार-सामग्री 
एकत्र होंगी। जाड़े के दिनों में ऑॉस्तिश्राक़ लोग पक्की 
AR मज़बूत झोपड़ियाँ बनाते हैं, जो कुछ नीची और छोटी 
होता ह और उनक्री दोवालें बाहर से शिट्टी लगाकर ee 
कर दो जाती हं। ऐसी wma जहाँ की तहाँ बनी 
रहती हैं और यात्रा में साथ नहीं ले जाई जा सकती | राई 
नामेक पोथों के बीज, जंगली पक्षी ग्रोर मछलियाँ ही 
श्रास्तिश्राक लोगों का आहार हैं | 

ARIAT लोगों की ग्रनेक शाखाए हैं, जो इस प्रदेश 
के विभिन्न भू-भागों में रहती हैं । उनफ़ो पूर्णतया ख़ानाबदोश 
नहीं कहा जा सकता | आवश्यकता के समय ही वे आहार 
की खोज में अपना ग्रावासस्थान छोड़कर जंगलों और 
पहाड़ों की तराइयों में चले जाते हें, अन्यथा वे मैद!नो और 
नदियों के किनारे ही बसा करते हैं । मछलियाँ और जंगली 
पत्नियों के शिकार द्वारा जीवनयापन करनेवाले समुदायों के 
अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो रेनडियर या जंगली 
ARGS पालते हैं ओर सुदूर उत्तर में ग्राकोटिक-तट. तक 
पहु चकर सील मछलियों का शिकार करते हैं। उनकी 
स्हून-सहन समूदियों-जसी होती है | जाड़े में वे जंगलों में 
लोट आते हैं, जहाँ बर्फ की आँवियों से श्रांशिक रूप में 
| उनका बचाव हो जाता है। तत्र वे गिलहरियों, छोटे-छोटे 
जानवरों और पत्तियों को मार कर उनके मांस से अपना पेट 
भरते हैं | EK दक्षिण में रहनेवाले ञ्रॉस्तिश्राक उन्नत 
_ अवस्था को पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनका रूसियों से अधिक 


Nik Soman 


बोझा ढोने का पेशा करते है. उन 


न re रहता है । वे खेती-बारी करते, मवेशी पालते अथवा | है 


रूसिया-जंसी ही बन गई है, परन्तु रूसी उन्हें निम्न 
के प्राणी समझते हैं और उनसे नीच काम कराते cal 
TROT AR आकृति में ऑस्तिआक समूदियों daga 
मिलते gad हैं । उनमें से कुछ जातियों के लोगों का वर्ण 
शिक साफ़ और भूरापन लिये होता है। छोटी आँखे; 
चोड शर चिपटी नाक तथा मोटे होंठ ग्रॉस्त्य्राको की. 
ख़ास पहचान है। उनके मुख्य शस्त्र बळे और घनुषरबाण 
हात हैं, जिनसे वे पशु-पत्तियों का शिकार करते हैं। मछु- 
लियाँ पकड़ने के लिए वे जाल का उपयोग अधिक करते हैं। 
साल क शिकार म॑ वे बलु से काम लेते हैं । स्वभावतः 
1स्तिश्राक लोग सीघे-सादे ओर सरल होते हे) ईमानदारी | 
ak सच्चाई के लिए वे विख्यात हैं। ऋण और ama 
चुकाने में वे कभी नहीं चूकते | पारस्थरिक एकता भी 
उनका एक विशेष गुण होता हे | समूदियों की भाँति वे | 
शातप्रधान देश के निवासी होने के कारण प्रायः गन्दे 
रहते हं श्रार पानी से स्नान करना जानते ही नहीं। रेनडियर 
नामक पशु की खाल के वन्न धारण करने के कारण 
उनक शरीर से सदा दुगन्धि निकला करती है। खाल को 
नमे रखने क लिए वे मछली की sal भी अपने कपड़ों पर 
मल लेते हैं, जो उस दुर्गन्धि को ग्रसह्य बना देती है | परन्तु 2 
उनक्रो वेसे ही रहने का अभ्यास हो चुका है। वे अपनी दुर्दशा | 
का. अनुभव भी नहीं करते | गरीबी ओर आहार की 
के कारण ऑस्तिञ्राक जीवित या मृत सभी प्रकार 


पोषण होता है। उसकी इस निधनता ने ही उसे 
की दृष्टि में हेय ओर तुच्छ बना दिया है, 


श्यकता होती है, लेकिन ऑ सि 
से नहीं डरता । सबसे 
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ग्रॉस्तित्राक युवक बड़ी फुर्ती से दौड़कर उसके पेट में 
अपना छुरा भोंक देता हे । वह छुरे से बात की बात में 
उसका पेट फाड़डालता है ओर फलतः भालू मर जाता है । 
शिकार करने पर भी ऑस्तिआ्राक लोग भालू को सम्मान 
की दृष्टि से देखते हैं । वे उसे मारते हैं, उसका मांस भी 
खाते हैं, उसकी खाल उघेड़कर बेंच लेते हैं, लेकिन यह सव 
करके भी वे उसके आगे क्षमायाचना करना नहीं भूलते | 
उसके पंजे काटकर वे अपने घर में क्री देवी-देवताओं की 
मूर्तियों के आसपास लटका देते हैं ! 
ग्रॉस्तित्राक जातिवाले आदि काल से ही मूत्तिपूजक 

रहे हैं | सभ्यता के प्रसार से पिछली Weal म॑ उन्होंने 
ईसाई मत स्वीकार कर लिया है, परन्तु घरेलू जीवन में 
मूत्तिपूजा उनसे अब तक छूटी नहीं है। शेतान को 

` चे अपना इष्टदेव अब भी मानते हैं ओर प्रत्येक घर म॑ 
उसकी मूर्ति अवश्य रहती है। उसे वे अपनी सम्पत्ति 
का रक्षक कहते हैं | प्रायः वे शैतान की मूत्ति अपने वसतो 
में छिपाकर हर वक्त अपने साथ रखते हैं | वह मूत्ति मानव- 
sa की लकड़ी की बनी होती है। उसकी कमर 
में एक पेटी, जिसमें कोई सिक्का बँघा होता हे, लिपटी 
रहती है | फिर ऊपर से ग्रपनी जातीय पोशाक वे उसे 
पहना देते हैं । कम-से-कम सात जाकिटें ओर कंटोपदार 
लबादे वे उस मूत्ति को पहनाते हैं | पोत आदि की मालायें 
` र arpa से वह अलंकृत रहती हे । इस प्रकार 
. उसका आकार बहुत बढ़ जाने पर घर के कोने में उसको 
स्थापित कर दिया जाता है | भोजन तैयार होने पर सबसे 
पहले उस मूत्ति के आगे परोसा जाता हे । अदृश्य रूप में 
उसके खा चुकने पर मेहमान AK ग्रह-परिवार भोजन करने 


। धर्मगुरु और पुरोहित को 'शमन 
। वे धर्म के पवित्र गोपनीय रहस्यो के ज्ञाता 


os सम्प्रदाय के 
मे जाते हैं और चमत्कार 


. को निकटतम लाने की निरन्तर चेष्टा करता रहता 2 


धर्म-पुरोहित प्रायः मंत्र-पाठ करने को बुलाये जाते हैं । 

आस्तित्राक जाति के लोगों में विवाह की रस्में भो 
बड़ी विचित्र होती हैं | ईसाई मत के अनुयायी तो गिरजे 
में जाकर विवाह करते हैं, परन्तु मूत्तिपूजकों को इतनी 
सुविधा नहीं होती | वर को वधू प्रास करने के हेतु उसके 
माता-पिता को दहेज-रूप में बहुत-कुछ देना पड़ता हे | 
यह दहेज उनकी भाषा मं “कलीम' (Kalim) कहा 
जाता है । इसकी मात्रा प्रायः वर की स्थिति के अनुकूल 
ही निश्चित की जाती है, फिर भी यदि वह समर्थ नहीं होता 
तो उतना मूल्य जुटाने के लिए उसे महीनों ग्रथक परिश्रम 
करना पड़ता है | किसी-किसी प्रदेश में ऑस्ति्ाक लोग 
स्त्रियाँ ख़रीदते भी हैं जिसके फलस्वरूप विवाह एक सौदा- 
मात्र बन जाता है और उसमें पेम ओर उदारता की छाया 
भी नहीं होती । जिस स्त्री का मूल्य जितना ही अधिक 
मिलता है उतनी ही वह अपने माता-पिता तथा ससुराल- 
वालों की दृष्टि में सम्मान योग्य समभी जाती है । मँहगे 
दामों पत्नी को खरीदने का प्रभाव पति पर मी पड़ता है 
और वह उसे अच्छी तरह सुख से रखना अपना कत्तव्य 
समक्ता है । धनीमानी व्यक्ति यद्यपि अपनी लड़कियों के 
ब्याह में 'कलीम? या दहेज वर-पक्त से स्वीकार करते 
हैं, फिर भी बदले में अपनी ओर से वे यथाशक्ति मेंट 

उपहार कन्या को देना नहीं भूलते | गरीब लोग अपनी 
लड़कियों के बदले थोड़ा-सा दहेज पाकर ही संतुष्ट हो जाते 
हैं | यह दहेज प्राय: एक रेनडियर तक ही सीमित रहता _ 
है, जिसका मूल्य पाँच रूबल ( रूसी सिक्का ) से अधिक 
नहीं होता | Gai की लड़कियाँ सौ सें दो सो रूबल तरक 
दहेज पाती हैं | 

शमन धर्म के अनुसार ,म्रॉस्तिश्राकों में agi 
अधिकतर प्रचलित है | केवल वे लोग जिन्होंने ईसाई मत 
स्वीकार कर लिया है एक विवाह करते हैं | ईसाई मतार्ष 
लम्बी हो जाने पर भी स्वभावतः ऑस्तिञ्राक लोग. 
अपने प्राचीन रीति-रिवाज, परम्परागत रूढ़ियाँ और AA 
विश्वास नहीं छोड़ सके हैं, क्‍योंकि उनके बिना वें जीवन 
यापन नहीं कर सकते । अपने सीने पर क्र.स का चिह्न ले, 
काये रहने मी ग्रॉस्तिश्राक घरेलू जीवन के प्रत्येक 
कार्य में पूर्वजों का ही अनुकरण करता है | पर वह दोनों 4 


कुछ उसे सुविधाजनक लगता है, उसे ही वह ae = 
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एक ‘GR केल्वे सायी को भोले eae Pa के सच्चे साथी की भाँति सलम wil मे भगत आर ooo रहते हैं। 
कौडम्बिक कलह और प्रपंच की उनमें कभी छाया भी 
नहीं दिखाई देती | स्त्रियाँ अधिकतर सीना-पिरोना तथा घर 
का कामकाज करती हैं और अवसर पड़ने पर अपने 
पति ओर पुत्रों के साथ शिकार करने भी निकल जाती 
हें । प्रत्येक परिस्थिति में शान्त रहना और निर्धनता में 


भी सुखी जीवन व्यतीत करना उनको स्वभावतः आता है। ˆ 


वे सच्ची ग्रहिणी बनकर ग्रहस्थी चलाती हैं | 

३. किरग्रोज़ और कज्ज़ाक 
मध्य एशिया के सुविस्तृत पठारों तथा ग्रासपास के 
प्रदेश म॑, पश्चिम दिशा में वोल्गा नदी के उतार और ग्रोबी 
नदी को कतिपय शाखाओं से दक्षिण की ओर पामीर तक 
तथा तुकाँमान प्रान्त के कुछ भागों में किरगीज़ जाति की 
बस्तियॉ पाई जाती हैं | इस विशाल भूखण्ड पर अपना 
आ्राधिपत्य जमानेवाली ख़ानाबदोशों की यह जाति वास्तव 
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में मंगोलों और तुकों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है | क्रि 
asi ` समस्त आबादी तीस लाख से कुछ अधिक मानी 
जाती हे | उनको आकृति मंगोलों से अधिक मिलती: 
है और उनकी बोली पड़ोस के ता अतारि स 
गीज्ञ जाति की दो मुख्य शाखाएँ प्रसिद्ध हैं--एक तो 
कारा किरगीज़ जो उत्तर-पश्चिम के प्रदेश में बसी हुई है 
AR दूसरी है किरगीज़ जाक, जो स्टेपीज़ के मैदानों को 
अपनी आवास-भूमि बनाए हुए है। 

पामीर के पठारों में बसी हुई किरगौज़ों की शाखा चार 
उपशासओं में बँटी हुई है-- (१)नि्रामान, (२) किपचाक, 
(३) aga, (४) क़जाक | फिर इन उपशाखाओं के भी अनेक 
भेद पाए जाते हैं । किरगीज़ों के वास्तविक प्रतिनिधि कारा- 
किरगीज़ ही समभे जाते हैं, जो आदि से ही अपने पड़ोसियों 
के सम्पर्क में बहुत कम आए हैं | 

किरगीज़ शब्द फ़ारसी भाषा का है, जिसका ग्रथ होता. 


किरशीज्ञो का पड़ाव 
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है “चालीस पुत्रियाँ” | इस जाति के बड़े-बूढ़ों के मुह से 
सुना गया है कि हज़रत नूह के एक पुत्र का नाम AI 
था, जो बाढ़ आते के समय तुर्किस्तान में ्राकर बस गया | 
उसके चालीस पुत्रियाँ हुई, जिनकी सन्तान किरशीज़ कह 
लाई | क 
सच पूछा जाय तो किरगीज़ की श्रावास-भूमि यद्यपि 
Sis की हुकूमत में है, परन्तु तुर्कस्तान से ही उसका 
सम्बन्ध हे । यह भूमि बहुत वर्ष पहले रूस बालों ने जीत- 
कर अपने अधिकार में कर ली है । चीन, साइवेरिया और 
स्टेपीज़ प्रान्त की सीमाएँ जिस स्थान पर एक कोण के 
ग्राकार में आ मिली हैं, वह झीलों और पहाड़ियों का एक 
सुन्दर भू-भाग है ! वहीं बैकाल नामक कील है, जिसे वहाँ 
° के लोग 'सागर' कहते हैं। क्रिचित्‌ नमकीन पानी की यह 
भील सेमीपालतिंस्क ओर सेमीरेतशिस्क के प्रान्तों के 
ब्रीच में ३०० मील तक फेली हुई हे । इसमें गिरनेवाली 


अनेक उपनदियों से भी इसमें कभी बाढ़ नहीं राती | इली . 


नामक नदी भौ इसी भील में आकर गिरी हे; जिसके मुहाने 
पर भूमि बहुत उपजाऊ है। इली की घाटी का निचला 
भाग fits की छोटी-छोटी बस्तियों से घिरा हुआ है | 
यह प्रदेश वास्तव में मध्य एशिया भर में सबसे अधिक 
सम्पन्न शरोर प्रकृति के वरदानों से पूरण है, क्योंकि सात नदियाँ 
इसे सींचती हैं | यहाँ वर्षा भी अधिक नहीं होती | ग्रीष्म 
AR शीत ऋतु का समान प्रभाव रहता हे और पाश्व॑वर्ती 
पहाड़ियों के कारण आँधियों ओर तूफ़ानों से भी इसका 
बचाव रहता हे । क्रिरगीज्ञों की अनेक उपजातियाँ, जिनमें 
कजाक भी हैं, इसी प्रदेश में बस गई है | 
कारा-क्रिरगीज्ञ इतने भाग्यशाली नहीं हैं | वे ऊपर के 
. प्रदेशों में रहते हैं, जहाँ जीवन का संघर्ष grad कठिन 
*ह | इसी कारण वे ख़ानाबदोश बने हुए हैं और उनमें 
. बहुत क्रम ऐसे हे, जो उपजाऊ भूमि पाकर स्थायी रूप से 
` कहीं-कहीं बस गए हैं। 'कारा' शब्द का ग्रर्थ उनकी बोली 
काला' त जाता है, लेकिन इसका यह ताल नहीं 
इस जाति के लोग श्यामवर्ण होते हैं । वास्तव में काले 
गं के नमदों के बने तम्बुओं में रहने के कारण लोग 
re कारा-किरगीज़ कहने लग गए हैं। किरशीज़ जाति 
चीन प्रतिनिधि यही हैं। इनकी संख्या 
को जाती है। जिस प्रान्त में इनका 
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र जूते बना लेते हैं । दूध और मांस उनका मुख्य श्राह 


उ. तेहेतीस, ana धन लेकर, रती 


के दूध को वे 

ओर भूमि अनुकूल पाकर कहीं-कहीं वे खेती-बारी भी करते 

हैं । गेहूँ, जो, बाजरा तथा राई नामक अन्न वे प्रायः उप- M 

जाते हैं। इन्दं से वे कची मदिरा भी तैयार कर लेते हैं, | 

जिसे 'वोडका? कहा जाता है । व्यापार में उनके यहाँ सिक्के | 

का प्रचलन नहीं है । एक वस्तु से दूसरी वृस्तु बदलना मात्र « 

वे जानते हैं ओर क्रय-विक्रय का यही माध्यम उनको सुविधा- 

जनक्र लगता हे | चीन, तुर्किस्तान ओर रूस से समय-समय 

पर व्यापारी तेयार माल लेकर आया करते हैं, जिसके बदले 

में किरगीज़ लोग उन्हें मवेशी दिया करते हैं । रोएदार 

खाल AK कचो चमड़े का व्यापार भी यहाँ प्रचलित है । 
कारा-किरगीज़ प्रायः कहा करते हैं कि उनका जन्म ही 

घोड़े की sla पर होता हे । वास्तव में उनका यह कथन : 

नितान्त सत्य है । वें उच्चकोटि के अश्वारोही होते हैं ओर 

बचपन से ही इस कला को सीखने लग जाते हैं | घोड़ों को 

वे अपनी मुख्य सम्पत्ति मानते हैं । बात भी ऐसी ही है, 

क्योंकि उनके यहाँ किसी की सम्पन्नता का अनुमान इसी | 

बात को देखकर लगाया जाता हे कि उसके पास कितने... -; 

घोड़े हैं। उनके लम्बे-चोड़े काफ़िले घोड़ों पर चढ़े हुए - = ग्र : 

रौर अन्य मवेशियों पर सामान लादे, बंजारों कौ भाँति... A 

कभी स्टेपीज़ पर दिखाई देते हैं, कभी लम्बे-चोंड़े मेदानों « | 

में, कभी पहाड़ियों के ढाल पर और कभी अपने पालतू 

पशुओं के लिए चारे कौ तलाश में नदियों की तराई में | 

भेड़ों की ऊन से वे मोटे-मोटे नमदे तैयार करते हैं, जिनसे 

उनके तम्बू बनते हैं। ऊँटों और बकरियों के बालों को एकत्र 

कर वे सवारी कौ ज़ीन के फ़ीते, पद्चियाँ ओर पहनने के 

वस्त्र आदि बुन लेते हैं घोड़े के बालों की रस्सियाँ र 

रास बनाई जाती है । ae की खाल और ऊन जाढे के 

वस्र बनाने के काम ग्राती है । शिकार Raga तथा 

बेलों के चर्म से वे चाबुक, पानी की बोतलें और ल*वे बूट 


होता है । दूध प्रायः सभी जानवरों का व्यवहार में A ६ 
है | भेड़-बकरियों के दूध से दही, पनीर और मक्खन) 5 ३ 
घोड़ियों और ऊँटनियों के दूध से “कौमिस” नामक व ह 
शराब तैयार की जाती है। इस शराब का प्रचार AR 
भी होने लगा है | 2 
जैसा हम पहले fra चुक्रे हैं, ये लोग अपते फ 


4 


E 
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देश ऑर जातियाँ 


तयी 
| का राजकर Bard हैं, बनूके पिस्तोल ख़रीदते हैं, तलवारे 
Vo और छुरे बनाने के लिए लोहा मोल लेते हैं और सजावट 


7 का सामान, रेशमी कपड़े, रुई के गहे तथा धातुशरों के ग्राभू- 
॥ षण भी प्रात कर लेते हैं । नमदे के बने एक स्थान से दूसरे 


स्थान पर आसानो से ले जाने योग्य तम्बुओं के अतिरिक्त 
इनमें बटे हुए काऊ और सरकंडों से झोपडियाँ बनाने का 
| भी चलन है, जिनमें रहकर सरलता से शीत ऋतु व्यतीत की 
! जा सकती हे । जब तक आहार-सामग्री सरलता से उपलब्ध 
रहती है, तब तक ये प्राणी मोज से रहते हैं | उनका समय 
अधिकतर घोड़ों की दोड़, कुश्ती और गाने-बजाने तथा 
शादी-ब्यादद के उत्सवों में बीतता रहता है | वधू का मूल्य 
। AS द्वारा वर को चुफ़ाना पड़ता है,। शादियाँ प्रायः पूरे 
समारोह के साथ बड़ी धूम-धाम से हुआ करती हैं । अपनी 
प्राचीन मूत्तिपूजा को छोड़कर किरग्रीज़ लोगों ने मुसल्मानी 
धर्म को अपना लिया है। यद्यपि उनमें मसजिदों और 
| मुल्लाग्रों की संख्या नाम मात्र को पाई जारी है, फिर भी 

| इस्लाम के अनुयायी वे अवश्य कहे जा सकते हैं | 
$ | मृतकों के श्रन्तिम संस्कार में बन्धु-बान्यव और सम्बन्धियों 
के अतिरिक्त इष्ट-मित्र तथा जाति के प्रमुख व्यक्ति अवश्य 
< सम्मिलित होते हें । चाहे कोई पचास मील के फ़ासले पर 
क्‍यों न रहता हो, परन्तु HAA में किसी की मृत्यु होने पर 
वह अवश्य आता है और उसके अंतिम संस्कार में सम्मि- 
लित होता है | ऐसे अवसर पर मरनेवाले व्यक्ति का सबसे 
प्रिय घोड़ा ea के पास लाया जाता हे, फिर उसक्री ga 
काट दी जाती हे | एक वर्ष बाद जब मातम की अवधि 
समाप्त समभी जाती है तव उसी घोड़े का HA पर बलिदान 
दिया जाता है । FA के ऊपर कोई मकबरा या छुत्र अथवा 
छोटी-मोटी इमारत खड़ी कर देने का इन लोगों में रिवाज 
| है, परन्तु ऐसा करना प्रायः सम्पन्न व्यक्तियों के लिए ही 
सम्भव होता हे | इस काम में लकड़ी अथवा इईंट-गारा 

का प्रयोग होता = | 

किरगीज़ लोग कद में साधारण होते हैं, परन्तु उनका 
शरीर ख़ूब गठा हुआ सुडोल और मज़बूत होता दै | 
A _ उनके सिर के बाल काले, मूळु-दाढी बहुत कम, कहीं-कह 
| ४६ बिल्कुल नदारद, आँखे छोटी ओर तिरछी, नाक चिपटी; 
| चेहरा चौड़ा, मुँह छोटा, हाथ-पाँव बहुत छोटे और चमड़ी 
| का रँँग कुछ भूरा, मटमैला होता दे । मंगोल शाखा के 
. हीने के कारण उनको क्ति पड़ोस की-अन्य जातियों- 
` असी ही पाई जाती हे । किसी-क्रिसी उप-जाति के लोगों 


e 


Maat ओर नीली ह, होती जोती उ. शारी... हि यो वणा ती 


— ee aN : 3, >. 
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शिका... <ा ला x 
अरबी ओर दक्षिणी साइवेरिया की भाषा के शब्दों का 
उनकी बोली में समावेश पाया जाता है, यद्यापे वह तुर्की 
से अधिक मिलती-जुलती है | > 

जहाँ तक वेष-भूषा का संबंध है, उसमें अधिक काः = 
घण नहीं पाया जाता | जाड़ों में पशु चर्म और उनके मोरे 4 
AMS, वेसे ही चुस्त पाजामे, लम्बे जूते, चौड़ी आस्तीनों 
के लबादे, सिर पर भेड़ के ऊन की भारी रोपी, जिस पर फेटा 
बधा रहता है, एक चौड़ा कमरबन्द, बस यही fruits जाति 
के पुरुषों की पोशाक रहती है। गर्मियों में वे मोटे सूत 
के ग्रॅगरखे और लम्बे कुत्ते पहनते हैं। स्रिया सिर पर 
सूती पगड़ियाँ धारण करती हैं, जिनमें भाँति-भाँति के सिक्के 
और AR टके रहते हैं । लुंगी या dat के ऊपर Fi 
AR उस पर लवादा पहनने का उनमें रिवाज है | gei 
की ग्रपेक्षा Puts feat अभिक मेहनती होती है और 
अर बाहर का बहुत-सा काम-काज वे ही करती रहती है | 
इसी परिश्रम के कारण उनमें थोड़ी आयु में ही प्रोदता के 
लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं । उनमें पदें का प्रचार नहीं हे | 
ओर घूमते फिरने की Saw पूरी स्वतंत्रता रहती है। 

ath लोगों की बस्तियाँ अधिकतर स्टेपीज़ और 
पामीर के पठारों के आसपास पाई जाती हैं। आकृति 
ओर वेशमूपा में वे hula लोगों से भिन्न नहीं होते । वे 
इस्लाम धर्मावलम्बी और सुन्नी मत के पक्षपाती होते हैं । 
उनमें सिर घुटाने का रिवाज हे । दाढ़ी-मूलें उनके चेहरों 
पर किरगीज़ की अपेक्षा अधिक होती हे । आशिक दृष्टि 
से भी उनकी दशा अच्छी देखी जाती है। रहन-सहन और 
आचार-व्यवहार में किरगीज़ से समानता होने पर भी 
कृ्जाक्र अपने धर्म में कट्टर ओर अन्ध विश्वासी होते हें | 

पूर्वकाल में, E शब्द से उन लुटेरे, खूखार और 
दशस अश्वारोही SHAT का बोध होता था, जो पास-पड़ोस 
के गाँवों ओर बस्तियों पर छापा मारा करते थे और जो- 
कुछ उन्हें मिलता लूट-खसोट ले जाते ये। सम्भव है क्रि | 
aarti के पूर्वज ऐसे ही रहे हों, जिनके नाम से ae | 
आज भी पुकारी जाती है । इसमें सन्देह नहीं : 
पीढ़ियों पहले, कऱ्ज्ञाक लोगों के कब्रीले असम्य होने 
भी ख़ानाबदोशों की ज़िन्दगी बसर करते ये। 
डाका और चोरी उनका मुख्य उद्यम था, परन्तु. 


के रूप में रहने लग गये हे । उन 
उनकी PAU मनोवृत्तियो के 
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अच्छा व्यवहार नहीं करते | अपने यहाँ के ma ओर 
नजूमियो पर उनकी बड़ी श्रद्धा रहती है, जिनको वे त्रिका- 
लज्ञ मानते तथा जिनक्री असंभव को भी संभव बना देने की 
$ क्षमता पर उनको पूरा विश्वास रहता है। रोग, शोक, जन्म, 
E. मृत्यु तथा व्याधियों में वे लिया या पीर की ही शरण 
£: 

g 


लेते हैं | रोज़ा, वज़, नमाज़ की पाबन्दी उनमें नहीं पाई 
| जाती, परन्तु धर्मस्थानो, मज़ारों और मक़बरों की ज़ियारत 
|. करने वे दूरदूर जा पहुँचते हैं । मका-मदीना तो शायद ही 
कभी उनमें से कोई जा सका हो, लेकिन अपने धर्म के प्रति 
 . ANNE उनकी कट्टरता का मूल कारण है | तुर्कि- 
तान पूर्वी इलाक़े में पीर-पैग़म्बरों की असंख्य समाधियाँ 
पाई जाती हैं, जहाँ क़ज़्ज़ाकों के दल के दल परिवारसहित 
बराबर मेंट-पूजा चढ़ाने पहुंचते रहते हैं । अपने परिवार के 
मृतकों के प्रति वे बड़ा सम्मान प्रकट करते हैं ओर उनकी 

` कृत्रो पर यथाशक्ति सजावट करते हैं | 
पढ़ना-लिखना उनमें कोई भी नहीं जानता | यदि सौभा- 
ग्यवश उनमें से कोई रूसिंयों या पास-पड़ोस के सभ्य लोगों 
के बीच में कुछ दिन रहकर थोड़ा-बहुत सीख आता है तो 
+ वे उसका बड़ा सम्मान करते हैं | कुरान का पाठ कर लेने- 
वालों को वे असाधारण विद्वान्‌ समझते हैं और सलाह- 
'मशविरे के लिए ऐसे व्यक्ति के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा 
` रहती है । सभी उसे सम्मान देते हैं ओर वह मनचाहे 
ढंग से उनसे लाभ उठा सक्रता है | ्रशिक्षित होने पर भी, 


bx 
१५ 
7 


बन गये हैं | स्वभावतः सरल, विश्वस्त ओर सच्चे 
अन्य जातियों Bt AIT अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं | 
परिवार का बड़ा-बूढ़ा ही परिवार पर शासन करता है 
सारे व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन और उसकी 
[का आदर करते हैं। कुछ परिवारों को मिलाकर 

[या टोली बनती है, जिसका एक सर्दार या ख़ान 
लोग उसको अपना नेता और पथ- 
न्याय करता है, अभियुक्तों को 


प्राप्त होते हें । कई 
| शासकों के अधीन 
सरकार द्वारा निर्वा- 


_ कुछ 


at कभी-कभी उसे मार डाला जाता है। किसी की 
हत्या या व्यभिचार के अपराधी को गला घोटकर मारना 
और फाँसी देना वे लोग नियमानुकूल समभते हैं । चोरी 
करनेवाले को चुराए हुए माल का पचास गुना धन दणड- 
स्वरूप देना पड़ता है ओर न देने पर उसे कीड़ों से मार- 
मारकर उसके प्राण तक ले लिये जाते हैं । इस कठिन . 
दणड-विधान के फलस्वरूप क़ज्ज्ञाकों के प्रदेश में अपराध ' 
कम होते हैं | 

घोड़े की सवारी में कृज्ज़ाकों की समता कोई नहीं कर 
सकता | शेशव से ही वे इस कला में दन्न होने लगते हैं | 
क़ज़्ज़ाक अपने घोड़े को अपना सबसे विश्वासपात्र साथी. 
समभता है | उसे ग्रच्छे-ग्रच्छे घोड़े पालने का बड़ा चाव 
होता हे | त्योहारों के अवसर पर घुड़सवारी की प्रतियोगिता 
और खेल-कूद भी होते हैं । कोई एक कृज्ञ्ज्ञाक मेड की - . 
खाल में पतावर ग्रौर काऊ आदि भरकर उसे फुला लेता 
है, फिर उसे लेकर घोड़े पर वेठ जाता हे | संकेत मिलते ही वह 
भागता है । उसके पीछे पक्त ओर विपन्न की दो अश्वा- 
रोही टोलियाँ दौड़ती हें । इस खेल में यह आवश्यक 
होता है कि एक निश्चित अवधि तक भेड़ एक पच्च के Fest 
में रहे, जिससे विपक्षी उसे छीनने का प्रयत्न करते हैं। 
ऐसे अवसरों पर घुड़सवारी के ग्रद्ध त करतब क़ज़्ज़ाक लोग _ 
दिखलाते हैं । ८-६ साल के बालक भी ऐसी अच्छी 
घुड़सवारी करते हैं, जिसे देखकर ताज्जुब होने. लगता है | 

आइए, हम आपको seas के एक तम्बू में ले चलें | 


समतल भूमि पर एक ओर बना हुआ वह गोलाकार तम्बू . , 


लाल रंग का हे | लकड़ियों का सुन्दर ढाँचा बनाकर क़ज्ज़ाकों ` . 
ने उसे ऊनी नमदों से मढ़ दिया है । पास ही उनके घोड़े बंधे 
हैं । इधर-उधर कुछ मेड चरती दिखाई देती हैं । एक कुत्ता 
उनकी रखवाली कर रहा है | हम तम्बू के द्वार पर पहुँचते . 
हैं, जिस पर चित्र-विचित्र नमदे का पर्दा-जेसा पड़ा है। | 

हमारे पैरों की आहट पाकर तम्बू का मालिक एक बूढ़ा 
कज्ज़ाक, जिसकी दाढ़ी सन-जेसी सफ़ेद है, बाहर निकलता 
है ओर हमारा स्वागत करता है। हम उसके पीछेसीके i 
तम्बू के भीतर प्रवेश करते हैं । भीतर, एक ओर दो-तीन 

बूढ़ी रते ग्रहस्थी का काम कर रही हैं । उनमें से एक & 
ऊन कात रही है । दो बच्चे भी हमें देखकर आश्चर्य से. 
उठ खड़े होते हैं । तम्बू के बीच में एक गड़ढा है fre : 
आग जल रही है । आग पर एक केतली रखी है, SET 
कुछ पक रहा है । गडडे के ठीक ऊपर तम्बू में एक छे 


RRG nat oRecti dN, Raaka पाने के अभिप्राय पै 


देश और जातियाँ 


|. 


सवा गया है। एक ake gad thane onl गया हे । एक ओर पड़े हुए नमदों के ढेर पर ह्म 
जाकर बैठ जाते हैं । हमारा मेज़वान चीनी के चौड़े प्यालो 


‘ | 4 
r 
४. 


Hp में गरम दूध लाकर हमें पीने को देता है। दूध वास्तव में 
y } बड़ा स्वादिष्ट और मीठा है । इस सत्कार के बाद हम 

) लोग आपस में कुशल-प्रश्‍न पूछते हैं | बातों-बातों में पता 

| ` चलता है कि बूढ़ा aes एक मेले में सम्मिलित होने जा 


रहा है, जो यहाँ से लगभग तीस मील पर एक कस्बे में 
लगता है । वहाँ रूसी व्यापारी बहुत आते हैं, जिनसे उसे 
कुछ सामान ख़रीदना है । बुड़ढे के दो सयाने लड़के हैं-- 
जो मवेशियों की ख़रीदारी करने बाहर गए हें, वे कल 
वापस लोटेंगे । हमारी दृष्टि तम्बू के चारों ओर जाती है | 
एक कोने में लकड़ी की एक पेटी रखी है, जिसमें शायद 
ज़रूरत का सामान रहता है | इधर-उधर चीनी और मिट्टी 
. के दो-चार वर्तन दिखाई देते हैं | दीवालों के पास एक 
किनारे घोड़ों की ज्रीनें रखी हुई हें । एक ओर पानी का 
पात्र रखा है, जो मिट्टी का है | थोड़ी देर बाद हमारा मेज़- 
वान हमें बड़े सम्मान से विदा देता है और ईश्वर को धन्य- 
वाद देता हुआ हमसे पुनः भेंट होने की कामना करता है। 
हम बाहर आते हैं और हमारी दृष्टि उन ऊँचे पढारों पर 
पड़ती है, जो चारों ओर दूर तक फैले हुए हैं और जिनकी 
- ५ _ - तराई में हरियाली दिखाई दे रही है। 
दूसरी मुसलमान जातियों की अपेक्षा asa लोग 
अपनी स्त्रियों से अच्छा व्यवहार रखते हैं, परन्तु उनके बच्चों 
* _ पर उचित शासन नहीं रहता, जिससे वें हठी और आवारे 
हो जाते हैं । feat में पर्दा नहीं होता और उनको बाहर 
` » निकलने तथा घूमने-फिरने की पूरी स्वतंत्रता रहती है | 
वे उच्च कोटि की ग्रहणियाँ और कर्त्तव्यशील माताएँ 
`। प्रमाणित होती हैं । गरीब genta को विवाह करने में बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस देश में 
`  वधूका पर्यात्त मूल्य चुकाना वर के लिए अनिवार्य होता 
` है। वर को कम-से-कम एक 'याम्बू? चाँदी, जो १६०) के 
लगभग होती है, दो घोड़े, दो Se, आठ बेल ( याक ), 
बस भेड़ें और एक age साधारणतया वधू के मूल्य में 
` अवश्य देनी पड़ती है | 
विवाह की प्रारम्भिक रस्में बीले के तीन प्रमुख व्यक्तियों 
द्वारा आम तौर पर अदा की जाती हैं। वरपक्ष की ओर से 
` तशू के माता-पिता से मिलने के लिए भेजे जाते हैं । वे ही 
`` भू के दहेज का सामान भी साथ ले जाते हैं । यदि वधू का 
उस सामान को पर्याप्त समझकर स्वीकार कर लेता है 
शादी तय हो जाती है | प्रस्ताव की स्वीकृति का परिचय 
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वधू का पिता उन तीनों मध्यस्थो को एक-एक "बिलत? 
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अर्थात्‌ लम्बा चोग्रा भेंट करके देता है | तब वे वर के 
पास लोट कर अपनी सफलता की सूचना देते हैं | इसके 
बाद “छोटी शादी? अथवा मँगनी का दिन नियत किया 
जाता है, जिसके लिए क़बीले के बड़े-बूढ़ों से सलाह ली 
जाती है। उस दिन वर लगभग दस ga fae 
करके ऊॅट पर लादकर अपने भावी श्वछुर के घर ee 
ले जाता है, जहाँ कन्यापच्ष के समस्त सम्बन्धी और a4- 4 
बांधव एकत्रित होते हैं और यह भेंट उन्हें दावत के 
लिए देता है। तब पूरी टोली घोड़ों पर सवार होकर 
पास के मैदान में जाती है और वे अपने साथ एक 
बकरा भी ले जाते हैं । फिर एक व्यक्ति बकरे को बीच 
मैदान में ले जाकर fae करता है, aed सब लोग 

घोडे दौड़ाते हुए बकरे को छीनने की चेष्टा करते है | 

उनमें भयंकर छीनाभपटी होती है | उसके बाद घुड़दौड़ घ 
का नम्बर आता हे । जीतनेवाले को साधारणतया एक 

HE या बेल इनाम में मिलता हे । 


एक क्षिराज्ञ खो द. 
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S) मनुष्य की कहानी 


एक किरगीज़ पिता-पुत्र 
यह सब खेल-तमाशा समाप्त होने के बाद, वर अपने 


दोस्तों के साथ डेरे पर लौट ग्राता है । वहाँ से वधूं 
HOR तथा अन्य उपहार लेकर वह ससुराल पहु चता 
है शरोर सारी चीजे शवसुर के आगे रख देता है । वर और 
उसके मित्रो को भी श्वसुर की ओर से ख़िलत या चोगे 
प्रदान किये जाते हैं | इसके बाद फिर घुडदोड और दावे 
होती हैं | रात में नाच-गाने का समारोह चलता है। अन्त 
में शादी की रस्म पूरी की जाती है एक अलग “कोई? 
या तम्बू वर-वधू के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें शादी 
के बाद वे जाकर आराम करते हैं | उस तम्बू से तीन दिन 
बाद वे बाहर निक्रलते हैं । चौथे दिन बर अपनी वधू को 
लेकर अपने File में वापस लौट आता है और फिर वे 
पति-पत्नी की भाँति रहने लगते हैं। ं 


gam लोग मी किरगीज़ों की माँति अपने यहाँ 


` 5५. “क्रौमिस” नामक दुधिया शराब तैयार करके पीते हे | देनिक 


MARAT को मे मू आन 
8 (नाते हैं. काव्य और संगीत की रुचि 
उनमें विशेष रूप से पाई जाती हे | 
उनके कुछ अपने जातीय गीत हैं, जिनका 
प्रचार एक दूसरे से सुनकर ही होता 
आया हे | इन गीतों में उनके पूर्वजों की 
बीरता, विजय ओर पराक्रम तथा प्रेम- 
प्रसंगों का वर्णन पाया जाता है | 
धातुश्रों के काम में क़ज़्ज़ाक जाति के 
लोग निपुण नहीं होते, अतएब वे धातु 
की बनी वस्तए विदेशी व्यापारियों से 
ख़रीदते हैं । दरियाँ, कालीन और नमदे 
तथा ऊन के वस्त्र बनाना उनका मुख्य 
व्यवसाय होता है । क्रिसी-क्रिसी इलाक्रे में 
वे Ada भी करने लगे हैं | 
सोत्रियट रूस के शासन में आ जाने के 
पश्चात्‌ satel ने बड़ी उन्नति की है। 
Sak ही प्रदेश में रूस ने भाँति-माँति 
के उत्तम केन्द्र स्थापित कर दिये हैं, जहाँ 
बड़ी fe He लोग काम करने 
लगे हैं। उनकी वीरंता ओर साहस के ही 
कारण SAN रूसी सेना में भी स्थान 
मिल गया है। क़ज़्ज़ाकों की क्रितनी ही 
पलटने तैयार हो गई हैं | अलाग इसके, 
जन-मागो, सीमा-प्रदेशों और avoid इलाकों 
की देख-भाल तथा सुरक्षा का प्रबन्ध रूसवाले अब ESEE] 
को सिपुर्द करने लगे हैं। उनमें शिक्षा और कला-कोशल 
दिनो-दिन विकास पाता जा रहा है। अपने Gait की माति 
वे डक्रेती और लूटमार का पेशा छोड़कर अच्छे ATTN 
बनते जा रहे हैं, जो उनकी समृद्धि और उन्नति का मूल 
कारण है | यह. सब्र होते पर भी aegis लोग अ 
प्राचीन वेशभूषा नहीं बदल से हैं । आज भी वे लरे 
चोरो, पाजामे, पगड़ी, ्रौर कमरबन्द से सुशोभित दिखाई 


Z 


` वे 
देते हे | उनका जातीय स्वभाव आज भी वैसा ही दै | | 


बड़े साहसी, परिश्रमी, वीर और ददप्रतिजञ होते | 


रूस ने अनेक युद्धं में क़्ज़ाकों की अश्वारोढी aa 
का उपयोग करके अपूर्व सफलता प्रात की है! हीं 
आगे बढ़कर पीछे पाँव हटाना तो क्ज्ज्ञाक सैनिक NT i 
नहीं, मारना और मर जाना ही उसका सिद्धान्त र्दत 
CC-0. In Public Domai Asku Kangri Collection, Haridwar 


बक 


f 


4 


i] 
| 


j 
} 


विश्‍व की कहानी 


आकाश की बातें 
ज्योतिष-भौतिक-विज्ञान--डा० 
डी० एस-सी० J 
भोतिक Ama 
तहितू-चालक तथा विद्य द-धारा--श्री० भग- 
वतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम ० एस-सी०, एल. 
एल० ato : 
रसायन विज्ञान 
हाइड्रोकाबंन--श्री० मदनगोपाल मिश्र एम०एस-सी ० २८४१ 
पथ्वी की कहानी 
पेड़-पौधों की दुनिया 
पौधों के विशेषाङ्ग--फूल (3 )--डा० शिवकण्ठ 
पाण्डेय, डी० एस-सी ० 
जानवर्रो की दुनिया 
जानवरों द्वारा काम में लाये जानेवाले आत्म-रचा 
के कुछ aga उपाय--श्री० भ्रीचरण वर्मा 
Ho एस-सी०, एल-एल० बी० ... 


गोरखप्रसाद, . 
~ २८२७ 


२८३५ 


२८५७ 


do भूगुराज भागव द्वारा भागंव-प्रिटिंग-वक्‍स, लखनऊ. 


CC: एजूकेशनल airfare (कम्पनी, चारबाग, लखन, दरारा र 


ओर अन्य कहानियाँ 4 i 
बच्चों से agi तक के लिए दिलबहलाव के साथ-साथ सीख का सामान | 
लगभग सौ सादे और दो रंगीन चित्र $ पक्की जिल्द + सुहावना कवर 
FA Vil) go 
[ stead के लिए us) wan से] 


(हिन्दी विरव-भारती? में प्रकाशित लेखों ओर अन्य सामग्री का सर्वाधिकार प्रकाशक, एजूकेशनल पार 
कंपनी, चारबाग़, लखनऊ, द्वारा स्वरात्तित हे । अतएव कोई भी सजन बिना अनुमाति 
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मनुष्य की कहानी . 
इम ओर हमारा शरीर 
हमारे शरीर-यंत्र का प्रधान संचाबक--(२ ) 
श्री० श्रीचरण वर्मा, एम० एस-सी०, एल- 
एल० बी० 
हमारा मन 
स्वभाव--श्री० द्वारकाप्रसाद, एम० To 
Tala पर विजय 
चित्रों की छुपाई--श्री० भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, 
Qao एस-सी०, एल-एल० बी० ... 
साहित्य-संष्टि 
संस्क्ृत-वाहमय--( १० ) नाटक--भ्री० मगवत- 
शरण उपाध्याय, एम० ए० 
देश ओर जातियाँ 
उत्तरी और मध्य एशिया के वीरान हिमप्रदेशों 
के निवोसी--श्री० लक्ष्मीशंकर मिश्र, “अरूण र 


बी० To Ree A २६९०७ _ 
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महत्वपूर्ण सम्मतियाँ 


मेरी राय में यह एक बहुत ही आकर्षक AN 
| योग्यता तथा सजधज के साथ तैयार किया 
` प्रकाशन है। में इसकी सफलता चाहता हूँ l” 

(do ) जवाहरलाल नेहरू 


“मुके तनिक भी संदेह नहीं है कि यह ग्रंथ 
थो की टेकनिकल या बारीक बातों को छोड़कर 
गाईको वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने में बहुत 
'क सहायक होगा । मैं इस कायं की इर तरह 
फलता चाहता हूँ ।? 

(सर ) स० राधाङृष्णन्‌, 
| [ चाइस-चासलर, काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय ] 


“चित्रसंचय, छपाई ओर विषयचयन, सभी 
यों से यह उपादेय वस्तु है ओर भाषा भी सर्वथा 
पानुकूल है। इसके प्रकाशन श्रौर संपादन से 
| रखनेवाले बघाई के पात्र हैं 1? 
( बाबू ) aguan, 
[ भूतपूव शिक्षा-मन्त्री, संयुक्त ave ] 


“यदि इसी योग्यता से इसका सम्पादन होता 
तो इसमें सन्देह नहीं कि अन्य भाषाओं के ज्ञान- 
| से किसी श्रंश में यह कम नहीं रहेगा 1” 
(Go) अमरनाथ भा 
[ वाइस-चांसलर, प्रयाग-विश्वविद्यालय ] 


Fs 
fe} 


= 
S 
a a 
i 
T 
c 
छ 
५) 
as) 
> 
< 
> 
5 
a) 
® 
N 
D 
[m] 


